हेतु 


इस पुस्तक के निर्माण का एक विश्योय हेतु है। 
भारतवर्प के इतिहास, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति और घर्म- 
सम्बन्धी विस्तृत साहित्य की हमारे यहाँ कोई कमी नही है । पर आज 
के इस युग में, जबकि लोगों को समय का इतना अभाव है और विशेष 
करके विद्यार्थी-त्माज के पास--जिसे ज्ञान-संचय के लिए तरह-तरह 
के झास, प्राचीन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, देशी और विदेशी 
भाषाएँ, इतिहास, भुगोल, गणित, समाज-शारत्र इत्यादि पढ़ने में अकथ 
परिश्रम भर समय देना पड़ता है--बृहत्त्‌ अध्ययन के लिए समय कहाँ ? 
समय स्वल्प और बोझ भारी । ऐसे लोगों के छिए कुछ ऐसे साहित्य की 
भावश्यकता पड़ जाती है, जो 'गागर में सागर' भरकर उनको कुछ मसाला 
दे सके । पर यह साहस भी दु.साहस है । 
भारतवर्ष का सार्व भौमिक चित्र संक्षेप में खींचकर पाठकों के सामने 
रखना यह दृस्तर श्रयास है । यही एक ऐसा देश है, जिसकी परम्परा का 
अविडिहन्न प्रवाह जारी है, जिसकी प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति की 
अद्धलछा अहूट है । 
भिन्न की जो सभ्यता और संस्कृति दो या डेढ़ हजार वर पूर्व थी, 
वह भाज नेस्तनावूद हो गईं ।अरब मुल्कों की भी यही हालत है। योरप 
भी इस सम्पूर्ण परिवर्ततसे नहीं बचा । तिकट-पूर्व के मुल्कीं का--जावा, 
सुमात्रा, वर्मा, कंबीडिया, श्याम इत्यादि का भी--यही हाल है। चीन, 
जापान भी इस परिवर्तत से नही बचे । + 
इसलिए इकबाल ने कहां : 
यूनानो सिस्तो रोमा 
सब भिद गये जहां से, 
जवतक मगर है बाकी 
नामोनिशां.. हमारा मु 
इस देश के प्राचीत संस्कृत-साहित्य--स्वप्ववासवदतता, झच्छ- 
कटिक,मुद्राराक्षस, इहत्‌ कथासररित्सागर इत्यादिपढ़ने से हमे यह नही 
ऊमता कि हमारा देश कोई ऐसा परिवर्तित हो गया है कि जिससे हम 
पहचाने नहीं जा सकें । 


हम बदले है, नई चीजों को हमने अपनाया है, पर जो रसतीन या 
चारहज़ार वर्ष पहले प्रवाहित था वही आज भी हमारे वातावरण में ज्यों - 
का-त्यो है। हमारी एक परम्परा है, जो इस जमीम की मिट्टी के कण- 
कण में ऐसी बिखर गई है कि वह छगातार जीवित रही है। 

इस देश का धर्म क्या है, सम्यता वया है, सस्कृति क्‍या है, इसे 
संक्षेप में कोई नही बता सकता, क्योकि सक्षेप से यह बाहर है। इसका 
चित्र जब हम इस परम्परा के साथ-साथ हजारो सालतक यात्रा करते 
है, तभी हमारे दिमागपर छाप छोड सकता है। 

'हुमारो परम्परा' के निर्माण का यही हेतु है । हमारी हजारों साल 
को यात्रा का यह चल-चित्र है। 

हम इतिहास के आरम्भ में अपने आपको स्थित पाते है । एक 
नया युग भाता है । एक नई शताब्दी थाती है। हम उसका अनुगमन करते 
हैं। पट बदलता जाता है, और अपने आपको हम एक नये समूह में स्थित 
पाते हैं । समय की यह मूंद-खोल जारी है, और इस परम्परा में हमारी 
अनुगति भी जारी है। क्षण-क्षण नये युग का सम्पर्क होता है, पर हम पाति 
है कि रस इसका वही पुराना है। 

हमारी स्स्क्ृति की जो यह अविच्छिन्न श्र खला है, वह हमारी 
परम्परा है। परम्परा का अयं है 'अट्टूट प्रवाह'। वही इन पत्तों में लेखबद्ध 
हुआ है। 

हरिजी ने काफी छगन श्रौर परिश्रम से काम किया है। इसके लिए 
उनको धन्यवाद । विज्ञ छेखको को भी। सफलता मिलो था नहीं यहू तो 
पढ़नेवाले बतायेंगे | 


परिथम हुआ है, इसका हरिजी और मुभको संतोप है । 


“++घनश्यामदास बिडला 


प्रस्तावना 


प्रायः प्रत्येक प्राचीन देश की कोई-न-कोई अपनी सांस्कृतिक प्रम्परा होती 
है । इतिहास भी उसका होता है। किन्तु परम्परा की तुलवा में उत्तना प्राचीन 
नही । परम्परा के बनने में हजारों वर्ष ऊमते है । वह वनते-बनते बनती है। सैकड़ों 
प्रीढ़ियों से अट्टूट रूप में चछे आ रहे संस्कार और कुछ रीति-रिवाज भी उस-उस 
देश की प्रकृति में एकरस हो जाते है । 

परन्तु ऐसे देशों की परम्परा कुछ खास नही हुआ करती, जिनकी सभ्यता 
कुछही सदियों पुरानी होती है। हाछ में जनमे हुए किसी देश की परम्परा विशेष 
हो भी क्या सकती है । उप्तका, उतने काछ का, इतिहाप्त त्तो लिपिबद्ध हो जाता 
है, जिसमें कुछेक घटनाओं का उल्लेख रहता है। घटनाएँ तो छग़भग वेसीही बार- 
बार घटती रहती है | इतिहास अपने-आपको दोहराता रहता है । किन्तु इतिहास 
को ही किसी देश की एकमात्र सम्पदा नही माना जा सकता ।' वहाँ जो सांस्कृत्तक 
परम्परा पाई जाती है, उसका मूल्य बहुत बड़ा होता है । पाश्चात्य देशों की भाँति 
भारत में वैसे इतिहास लिखने की परिपाटी नही थी | परन्तु रामायण और महददा- 
भारत से स्पष्ट पता चलता है कि बेदिक काल से लेकर एक ऐसी परम्परा चली 
भा रही थी, जिसके आधार पर धामिक और सांस्कृतिक इतिहास बड़ा विश्ञाल 
लिखा जा सकता है। पर वह इतिहास, पाश्चात्य देशों के इतिहास की तरह और 
उसकी व्याख्या के अनुसार, उतना घटनाग्रधान नहीं होगा । उससे तो तत्कालीन 
समाज में व्यापक संस्कारों और आदर्णों का पत्ता चलेगा। ऋषि-मुनियों, साधु-संतो, 
सहाकबियों और राजपुरुषों के भी जीवगहत आज वहाँ मिलते है ? उन्होने स्वयं 
अपने बारे में इतिहास के जैसा कुछ भी नही लिखा, न दूसरों से ही लिखाया। 
छेकिन उन्होने जो संस्कार प्रदान किये उतका कामोवेश्न प्रभाव समाज पर बराबर 
पड़ता देखा गया । कारण यही कि इतिहास से कही अधिक प्राचीन परम्परा 
होती है। और, बहुत प्राचीन परम्परा का इतिहास वस्तुतः लिखा भो नही जा 
सकता । 

भारत की मूल परम्परा अत्यन्त प्राचीन है, इसमें संदेह नहीं । उसके बीज 
चेदों में पाये जाते है, प्रावीनतम ऋग्वेद भें भी, जितना कि आज वह उपलब्ध है। 
परम्परा का ग्रमुक भाग काडान्तर में जब लुप्त हो गया, तव उसका फिर से उद्धार 
भी हुआ, क्योकि बोज-रूप में उसका सर्वेया नाश नही हुआथा । जो पुराण-ग्रन्य 
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दि 


भाजपाये जाते हैं उतका वीज वैदिक काठ में भी मौजूद था । पुराण की परम्परा 
तबभी थी--"ऋच. स्ामानि छद्ांसि पुराणं यजुपा सह! (अथववे-७१॥७।२४) 
अर्थात्‌, वेद-मंत्रों की रचदा के पुर्वे पुरानी कथाओ के कहने का चछन था। उन्हीं 
कथाओं की बुनियाद पर बाद के पुराण-प्रन्यों की रचना हुई | 
ऐसे भी देश हैं, जिनकी सम्यता बहुत प्राचीन थी, पर जो किसी अन्य देश का 
कोई-न-कोई धर्म ग्रहण कर लेने के परिणामस्वरूप अपनी परम्परा को बहुत-कुछ 
नप्ट कर चुके है। पर सभी देश नहीं। कुछ अपवाद भी है। वोद्ध घमम ग्रहण कर 
हेने पर भी, राजनीतिक उथछ-पुथल्ल के कारण भी, तथा पाइचात्य रंग-ढंग अपना 
लेने पर भी जापान, चीन-जैसे देशों को साधारण जनता ने अपनी परम्परा को 
किसी प्रकार कुछ-म-कुछ तो बचा ही रखा है।'* 
आज का इतिहास-छेखक रामायण, महाभारत और पुराणों में ऐतिहासि- 
कता न पाकर अक्सर उनका तिरस्कार तक कर वँंठता है । किन्तु उस सॉल्कृतिक प९- 
म्परासे वैसे इन्कार किया जा सकता है, जिससे कि इतिहास की घटनाएँ घटित होती 
है ? फिर इतिहास लिखा हो कितना गया ? कुछ शताब्दियों का ही तो, और बह 
भी अनुमानों से सर्वथा प्रहृता नही है। 
भारत की परम्परा में हम धर्म और सस्कृति को संयुक्त रूप में पाते हैं! 
किन्तु धर्मे का श्र्थ यहाँ वह व छित्रा जाय, जो 'मजहव' या 'रिल्लिजन! का है ! 
धर्म उसे कहा गया है, जो व्यक्ति और समाज को धारण करता है, जो उनका 
आधार है। उसमें कर्तव्य का पूरा दायित्व समाया हुआ है। ज़रूरी नही कि किसी 
अ्मुक ग्रंथ को या अमुक व्यक्ति को घर्म का एकमात्र प्रमाण और प्रवरत्तक माता 
जाय । हिन्दू-धर्म आवश्यक नहीं मानता कि बेद के प्रमाण को स्वीकार ही किया 
जाय । धर्म का लक्षण केवल इतना ही नही है कि वेद और स्मृति को प्रमाण-छूप 
माना जाय । वह शील-सदाचार और आत्म-सतोष की कप्तौटी पर भी कसा जा 
सकता है। भारतीय परम्परा में इस कसौटी को प्रमुख रथान दिया गया है। विवेक- 
बुद्धिकी कसौटी पर कसने से जवत्तक अपने आपको पूरा संतोष वे हो, तबतक धर्म 
को पहचाना ही महीं। जिस बात से समाज का विधघटन और अहित होता हो, वह 
घम्म ही नही है। फिर उसे सस्कृति भी कैसे कहा जा सकता है ? संस्कृति तो ऐसी 
सही और सच्ची कृति है, जिससे व्यक्ति और समाज का सदा हित-संपादत ही होता 
है । धर्म के विपरीत वह जा नही सकती । हमारी संयमप्रधान संस्कृति घर्मं का ही 
रूप हैं। सदाचार को यह पोषण और विकास देती है। धर्म और संरकृति का यह 


मिला: हा रूप हमारी परम्परा में कभो तो बहुत साफ और कभो धधछा देखने मे 
आया है। 
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छ 


पहले से बसी हुई किन्ही जातियों के साथ, और आपस में एक-दूसरे के 
साथ भी, तथा बाद में आनेवाले हमलावर कबीलों के साथ यहाँ कई बार संघर्ष 
हुए | एक-दूसरे के विचारों व रहन-सहन में तव काफी बड़ा अन्तर रहा होगा। 
लेकिन यहां के जलवायु में अवश्य कोई ऐसी बात रही, कि कालान्तर में सहिप्णुता 
और समन्वय की नीति को अपना लिया गया | कितने ही यवन (ग्रीसवासी ) स्वेच्छा 
से बौद्ध बत गये, और कइयो ते वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया । 'शक बत गये 
शाकद्वीपी ब्राह्मण । सीमान्त पर बसी हुई कितनी ही जातियाँ यहाँ दृध और पानी 
की तरह घुलछ-मिल गईं। द्राविड़ों ओर आयों में धामिक और सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान इतना अधिक हुआ कि जिसका हिसाव नहीं । उत्तर भारत ने दक्षिण के देवी- 
देवताओं, पुजा-विधियों तथा धर्माचार्यों को स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार 
दक्षिण भारत ने उत्तर के अवता रो और तीर्थों पर अपनी पुरी श्रद्धा-मक्ति प्रकट की । 
इस धाभिक और सांस्कृतिक एकता को कौन भंग कर सकता था ? 
स्पष्ट हैं कि हमारी परम्परा में 'समन्वय' की हृष्टि का सदा आादर किया 
है। अनेकता में एकता देखने का उसका स्वभाव रहा है। “अविभव्त विभवतेषु” 
को ही उसने सच्चा ज्ञान माना । फूल रंग-रंग के, मगर गुलदस्ता एक | भत अनेक, 
पर लक्ष्य सबका एकही कि सत्य को खोजा जाय । 
यह सही है कि विभिन्‍न मतो का जो अतिविचार-मन्यन हुआ, उप्रमें से 
शायदकूछ विप भी निकला । पक्षापक्ष से सहिप्णुता को कुछ-कुछ घवका भी छगा। 
इसका किसी हृदतक अवांछनीय प्रभाव भी पड़ा । पर वह चन्द शब्द-शास्त्रियों 
तक ही सीमित रहा । सामान्‍य जनों को उससे कुछ लेना-देना नही था। साथ ही, 
धामिक असहिष्णुता को लेकर जो लोक-कथाएँ प्रचलित हुईं, वे अतिशयोवितयों 
से भरी हुई मालूम देती है । उदाहरणार्थ, किसी शुद्ध के वेद-सं्र सुन लेने का दण्ड 
उसके कान में गरम-गरम सीसा डाल देना, सनातनियों हारा जैम श्रमर्णों को घानी 
में पेलना, या किसी बौद्ध भिक्षु का सिर काटकर छाते का पुरस्‍कार स्वर्ण-मुद्रा ! 
किन्तु बाद में जो समस्वय का अग्बत मिकछा, वही असली रत्न था। इसे इतना 
अधिक महत्व दिया गया कि ब्रह्म-सूत्र का एक सूत्र ही 'तत्तु समन्वयात्‌' बन गया, 
अर्थात्‌ परमसत्य तक समन्वय के मार्य से हो पहुँचा जा सकता है । 
तक और बुद्धि का यही सच्चा सदुपयोग था, और यही सही परिणाम 
भी । वह धर्म हो क्या, जो बुद्धि के संदुलत को गड़बड़ा दे। धर्म प्रेरणा देता हैं कि 
देश, काल और परिस्थिति के अनुकूल विवेक-बुद्धि को जो सतुलित रखता है,केबल 
उतना ही अश अमुक ग्रन्थ का प्रामाणिक माना जाय । उसके अनुसार यदि आचरण 
ने किया गया, तो वह प्रमाणभूत ग्रन्य भी व्यर्थ भार के समान है। आचरणहीन 
को बेद भी पविश्न नही कर सकते--“आचारहीन न पुनन्ति वेदाः ।” वह संस्कृति 
कंसी, जो मनुष्य के स्वाभाविक विकास में योग न दे ! उसे धर्म से अछय नहीं 
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किया जा सकता । गीता में इसीलिए काम को अर्थात्‌ जीवन की आनन्दप्रद कछाओं 
को 'धर्माविरुद्ध/ कहा गया है। 
यह सही है कि हिन्दू-विचारधारा में प्राचीतता का आग्रहपरम्परा से रहा 
है, परउसके साथ ही विचार-स्वातन्थ्य के प्रत्ति बहुत आदर-भाव देखने को मिलता 
है। इसलिए परम्परा का यह अथे कदापि त लगाया जाय कि जो कुछ भी प्राचीन 
काछ से चला भा रहा है, वह सारा ही समीचीन है और ग्रहण करनेयोग्य है ! 
सब कुछ दैसे-का-बैसा भ्रसल मे कभी किसी काल में ग्रहण किया भी नहीं गया। 
पर इस वात को वार-वार दोहराया जरूर गया कि अपनी पुरानी बातो को छोड़ना 
नही चाहिए। इस सचाई को प्रायः भुला दिया जाता है कि सनातन का अर्थ 'नित्य 
नूतन' है। उसमे कही भी जड़ता के लिए स्थान नही | स्ट्ृृतियों को ही देखा जाय, 
तो उनमे एकरूपता या सगति कहाँ मिलती है ? समय-समय पर विधि-विधात 
बराबर वदलते गये । और, यही उनके जीवन का रक्षण था। परन्तु आचार-पालन 
के लिए जो सामान्य नियम हो सकते थे, उनमे परिवतन नही हुआ। उनको धर्म 
का सामान्य लक्षण मान छिया गया। वेदों ते भी जो सामान्य नियम नियत किये थे, 
उनको हम अपने विवेक और विचार के अनुसार नये मामलों पर भी छाग्रू कर 
सकते हैं.। 
पुराने पत्ते झड़ते गये, डालें भी कटती-छंटती गईं। लेकिन दक्ष अपनी जड़ों 
से प्राण-रस बरावर खीचता रहा, जिससे फिर-फिर नये-नये पत्ते आते रहे । झडे हुए 
पत्तों पर,और कटी-छेंटी डालों पर कौन वुद्धिमान्‌ मोह करेगा ? इसी तरह निष्प्राण 
रूढ़ियो को भी बुद्धि का उचित प्रयोग किये बिता परम्परा मे शामिल कर लिया 
जाता है । कभी-कभी गलत-सलछत बातो को भी 'सनातन' मान लिया जाता है। 
मूछ परम्परा तो उसीको कहा जा सकता है, जिसका जीवन-रस रामय-समय पर 
होनेवाले परिवतेनों के बावजूद सूजता नही है। डाक्टर राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में, 
"नियम युग-युग मे बदलते रहते हे। हमारो छाछित सस्याएँ नप्ट हो जाती 
है। वे काल की उपज होती है, और कायल का ही ग्राप्त बन जाती है। 
परल्तु धर्म को इद सस्थाओ के विस्तीभी समह के साथ एक या अभिरत 
नहीं समझा जा सकता। यह अपने किस्तीमी ऐतिहासिक मूतंखूप के 
समाप्त हा जाने के वाद भी वचा रहता है।” 
यही प्रश्िया परम्परा के साथ चलती है। रोति-रिवाज बदल जाते है। 
श्हन-सहन बुछ-ता-कुछ हो जाता है, और विचारों में भी फर्क पड़ जाता है। 
फिरमी कोई चीज ऐसी बच जाती है, जिससे मल प्रकृति को आगानी से पहचाना 
जा सत्ता है। वैचारिक उलट-फेर के कारण यद्यपि हमारी परम्परा के ऊपर घलछ 


के परत-पर-परत चढ़ गये है, फिरमी उसका मूल रूप पहचानते में भछ नही हो 
सकती। 
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वेदों से लेकर रामायण, महाभारत और पुराणों तक, तथा प्रादेशिक 
भाषाओं के साहित्य में भी, छोक-व्यवहार एवं परमार्थ के बारे में जो कुछ कहा 
गया है, उसे उस काल के समाज का सच्चा दर्शन या दर्पण कहा जा सकता है। 
तत्कालीन समाज में व्यापक सत्यो के आधार पर उत्त सारे साहित्य की रचना हुई 
थी । आदर्शों की बुनियाद कोरी कल्पता नहीं थी, किन्तु ठोस वास्तविकता थी ) 
आदर्श का निर्माण करनेवाली बिखरी हुई सामग्री को साहित्य में एकन्र किया गया 
है। उसे 'निर्माण' न कहकर 'संकलन' कहना अधिक सही होगा । भारतीय परम्परा 
का जन्म फदाचित्‌ उप्ती सुर्संकेलित सामग्री रे हुआ है । बुनियाद उसकी इतनी दुढ 
थी कि काल के वार-बार के प्रहार भी उसे उखाड़ नही सके, हार्लाँकि उन चोटों 
के निशान उसके तन पर साफ दीझते हैं । जबकि कई प्राचीन राष्ट्रों की सम्पत्ताओं 
और ससस्‍्कृतियों के केवल नाम शेप रह गये है, हमारी घामिक एवं सास्कृतिक 
परम्परा आजभी किसी-स-किसी रूप में खड़ी हुई है ! यह गर्व करने की नहीं, किन्तु 
नम्नतापूर्यक स्वीकारने की बात है 
ज्ञान को भारतीय परम्परा ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। उसे परमपत्तित्र 
माना गया है । ज्ञान का अर्थ किसी बात को सिर्फ़ बाहरी जानकारी नही है। 
निरसार चिन्तन के द्वारा तत्व की गहराई में उतरकर भ्त्यक्ष भनुभूति को ज्ञान 
कहा गया है। मह त्याग, संघ और तप पे प्राप्त किया जाता है। कठोपनिपद्‌ में 
नचिकैता की कथा प्रसिद्ध है । यम से, साक्षात्‌ ग्रत्यु से, उसने ज्ञात की ही याचना 
की थी। 
महाप्‌ वैयाकरण पाणिनिके संबंध में एक किवदन्ती छोक-प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है कि पाणिनि मुनि बे सिवा व्याकरण के कोई दूसरी बात सूझती ही नही 
थी। जो भी उनके पास झाता, उसे दे व्याकरण ही सिखाते । एक दिन पाणिति 
मुनि तपोवन में व्याकरण सिखा रहे थे, कि एकाएक वाघ आ गा । उसे देखकर 
वे भागे नही ; व्याप्न की व्युत्पत्ति बताने ऊगे । वाघ सूंघता-सूंघता भा रहा था । 
उन्होने कहा, 'इस सूंघते-सूंघते आमेवाले को देखो--व्याजिघति स व्याप्र:। 
पार्णिति ध्युर्पत्ति समझाने के आनन्द में मगन थे । छेकिन शिष्य कव के ही भाग गये 
थे) बाघ झपटकर पाणिनि को खा गया | ज्ञान की कितनी बड़ी उप|सना है यह ! 
ज्ञान का उपासक सब-कुछ भूछ जाता है। वह अपने उन विचारों में तम्मय हो 
जाता है ।१ 
ज्ञान-छाभ कर लेने पर उसे अपने पास कभी सेंतर र नही रखा जाता था । 
ज्ञान संग्रह या सवय के लिए नही है। तत्वदर्शी उस ज्ञान का वितरण करते थे । 
वे नहीं चाहते थे किः मानव-समाज अज्ञान में सदा दूवा रहे । 





१६ साने गुर--“मारतोय संस्कृति” 
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आवश्यक नहीं माना गया है कि शास्त्र-ग्रन्यों का अध्ययन करनेवाले ही 
तत्वज्ञान का अनुभव कर सऊते है। 'छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में र॑वव ऋषि की कथा आती 
है। वह एक बूढ़ा गाडीवान था । राजा जानश्रुति को उसने ग्रात्मतत्व का अधि- 
कारी जातकर ब्रह्मेज्ञान का उपदेश दिया था | जामश्रुति को उसने जो ब्रह्म-विद्या 
सिखाई, उसका नाम 'सवर्ग विद्या' है। उसका अर्थ है कि मनुष्य को भोक्ता वतकर 
रहता चाहिएं, भोग्य बनकर नही | ब्रह्माण्ड को अपने भीतर वह समेट ले, नकि 
दूसरो में स्वयं समिट जाय | तुलाघर वेश्य का आख्यान भी प्रसिद्ध है। वह मास 
बेचा करता था । किन्तु धर्म के सार-तत्व को बह भी भाँति जानता था। उसने 
जाजछि ऋषि को भी धर्म का रहस्य वतलाया था । 
भारतीय परम्परा में ज्ञान किसीभी मूल्य पर बेचा-खरीदा नहीं जा 
सकता। जिज्ञासा अर्थात्‌ सच्चे तत्वको जानने की उत्कट इच्छा से तथा सतत सेवा- 
भावना सै जो ज्ञान प्राप्त होता हो, उसे कौन वेचना चाहेगा ? विद्या बेचकर 
जीविका चलानेवाले को धर्मशास्त्र में 'मृतजीवी' तक कहा गया है। परम्परा का यह 
उत्तम भाग काल के चक्र में पड़कर अब लुप्तप्राय हो गया है 
जो-जो विद्याएँ सीखनी थी उनको सीखकर, स्नातक होकर सेवापरायण 
विनयशील छात्र जब गुरुरुल से विदा लेता है, तव आचार्य उसे जो दीक्षा देता है 
वह बेजोड़ है। उसमें गुर-शिष्य-परम्परा का हम एक अत्यन्त निखरा हुआ रूप 
पाते है। क्षाचाय्य अपने प्रिय शिप्य को एक ऐसा प्रशस्त मार्ग दिखा रहा है, जिस 
पर चलकर बह अम्युदय और निःश्रेयस्‌ दोनों को हो साध सकता है। आचार्य 
दीक्षा देता है--सदा सत्य बोलना । धर्म पर चलना । प्रमांद न करना। जो देना 
हे भ्रद्वा से देना | अश्रद्धा से न देता । नम्नता से देना | उत्तति करना | समृद्धि 
प्राप्त करना । हमारी भच्छीही बातों का अनुमरण करना, दूसरी बातो का नही, 
इत्यादि । 
तेत्तिरीय उपनिपद्‌ को शिक्षावल्ली मे आचाय॑ द्वारा दिया गया यह दीक्षा- 
न्‍्त उपदेश आया है। बुद्धि के विशुद्ध होने पर ही ऐसे 'शिवमार्गं)! पर चला जा 
सऊता है। ऋषि विश्वामित्र स्वर्चित 'गायत्री-मंत्र' में ब्रुद्धि को विशुद्ध और तैय- 
सवी बना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऋषि ने सवसे अनमोल वरदान माँगा है, 
कि बुद्धि प्रतिक्षण कत्तंव्य कर्मों की ओर प्रेरित होती रहे । गायत्री ने भारतीय 
परम्परा का एक बडा तेजस्वी रूप प्रकट किया है। किन्तु गायत्री केवल लाख- 
करोड़ बार जपने का भत्र नही है । उसके अर्थ के सन्‍्दर पैठना मुख्य है। निरक्त- 
कार यासस्‍्क मुत्ति ने यह बिल्कुल सही कहा है, कि-- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद-- 
घीत्य॑ वेद न विजानाति योध्यंस्‌ । 
यद्गृहीतम्‌ विज्ञातंतिगदेनेव शब्दयतो-- 
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क्षनग्नाविव शुष्केंधों न तज्ज्वलति कहिचित्‌ । (निरक्त १३१८) 
अर्थात्‌, बेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेबाल्ा भार से लदे हुए 
केवल एक ढूंठ के समान है! जिस मंत्र को, बिना अर्थ समझे, केवल पाठ-मात्र से 
पढ़ा जाता है, उसका कोई फल नही होता उसी तरह, जैसे ईंधन भी बिना आग 
के कभी नही जछता | 
एक बात और । किसी महान्‌ ज्ञानी को भी जब अपनी बुद्धि पर शंका 
होती और उसे लगता कि वह भूछ कर रहा है, तब स्वयही किसी अनुभवी 
आलोचक के पास चला जाता था ! अपनी भूल मुधा रने में उसे आनन्द होता था ।* 
तत्व की गहराई तक पहुँचने के छिए जिज्ञासा उसे प्रेरित करती थी। संशम को 
अपने मन में वह तनिक भी स्थान नहीं देना चाहता था । ब्रह्मसूत्रों का आरंभ 
इसीलिए “'अभात्तो ब्रह्म-जिज्ञासा' से होता है, तथा पूर्वईमीमासा का पहला सूत्र 
'अथातो धर्म-जिन्नासा' है। 
भारतीय परम्परा ने बार-बार इस भ्रान्ति का निवारण किया है कि आध्या- 
ह्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी केवल गृहत्यागी है। गृहस्थघर्मी तत्वशान 
प्राप्त करने का किसी भी अंश में कम अधिकारी नही है। मृहस्थाश्रम को तीनो भाप्रमों 
का 'आश्रय-स्थान' कहा गया है। स्वघर्म का बधोचित पालन करता हुआ ग्ह- 
स्थपर्मी, बग्रैर संन्यास लिये, प्रमपद प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता ने इस 
परमप्तत्य की अनूठी व्याए्या की है। 
गृहस्थ-धर्म का पाछन करनेवाला व्यक्ति अपने अतिथि को देवता मानता 
है। 'अतिथि देव” शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है | यह सही है कि 
अतिथि-सेवा की परम्परा इधर कुछ धुंधछी-सी हो गई है, पर उसका नित्तांत 
छोप नही हुआ है। पुराने स्वाभाविक रूप में आजभी अनेक ग्रामो मे पवित्न आति- 
श्य देखा जा सकता है । किसी गरीब भादमी के घर पर कोई अतिथि पहुँच जाता 
है, धो उसका सत्कार वहचुपके से पडौधी से भोजन-सामग्री उधार लेकर भी बड़े 
प्रेम से करता है। उप्तमें कोई वनावटीपन या दिखावा नही होता । फछो के बाग गाँवों 
में बेचते नहीं थे । गोरस भो बेचा नहीं जाता था। आजभी इस कुछ-रीति का 
सर्वधा लोप नही हुआ है। 
भारतीय परम्परा ने यह सिखाया ही नहीं कि अकेले वैठकर भोजन 
किया जाय। बेदिक ऋषि कहता है, “केवलाधो भवत्ति केवलादी” अर्थात्‌ जो 
केवल स्वयं खाता है बह अन्न को नही, परन्तु पाप को खाता है । 
मतलब यह कि विरासत में हमे जो विचार-दृष्टि मिली, वह संकुचित 
नही थी । इसी दृष्टि को छेकर सपुक्त परिवार-प्रणाडी का बहुत कारुतक यहाँ 
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प्रयोग हुआ, और बह प्रांय' सफले भी रहा। हमारे यहाँ 'भूमा' अर्थात्‌ विशाल को 
'अइ्त' माना गया है, और अल्प को 'ग्रत्यु' । या तो युग के प्रभाव से या 
अमुक परिस्थित्तियो के कारण उस उदार दृष्टि में इधर कुछ-कुछ सकीर्णता आ 
जाने से उसकी वह पवित्रता घीरे-घीरे जैसे छुप्त होती जा रही है। पर उदार 
दृष्टि का सर्वथा परित्याग नही हुआ है। किन्तु उस स्वस्थ परम्परा वा इसे एक 
अवश्येप ही कहा जा सकता है, और दुर्भाग्य मे वह भी जैसे हिल-दुलछ रहा है । हमे 
सिखाया गया है 
अय॑ तरिजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
एउदारचरितानाम्तु बसुधैवकुदुस्वकम्‌ ॥ 
! दिज्ञा दिखानेवाले इस दीप स्तम्म की यदि अवहेलना की गई, तो 
बह भारी भूल होगी । 
भारतीय परम्परा में एक विशेषता यह भी रही है कि दिग्ने हुए वचम से 
विसीभी हालत में मुकरना नहीं । बचन दिया सो दिया । सबसे बड़ा परिचय 
ह होता था कि अमुक आदमी 'बात का घनी' है। कुछ की इस रीति पर गव॑ 
क्या जाता था कि प्राण भले ही चले जायें, पर वचन नही तोड़ा जायगा। हजारों 
लाखो का लेन देन वचन पर चलता था | लिखत-पढ़त ज़रूरी नहीं थी । आजभी 
कही-कही इस प्रकार का व्यवहार देखने में भाता है, पर बहुत कम । विश्वास की 
जगह यदि अविश्वास लेले तो ऐसा हमारी मूल प्रकृति के विपरीत होगा । 
ऐसे भी छुटपुट उदाहरण कूछ पो थियो और कथाओ में मिलते हैं, जब छछ- 
कृंपट में काम निकाछा गया। शुक्र-तीति तथा कौटल्य के अं श्ञास्त्र मे राजनी ति के 
अन्दर छल को स्थान दिया गया है। समर्थन भी उसका किया गया है। लेकिन हमा री 
मूछ परम्परा ने छल के प्रयोग कौ प्रशसा नही की । विश्ववासधात 'आर्योंचित' नहीं 
माना गया। मर्यादापुरुषीत्त म राम की भी आलोचना की गई, जबकि उन्होंने छिषकर 
बाली का वध क्या | 'अश्वत्थामा हत. नरो वा कुजरो वा' युधिष्ठिर वा यह अर्ध- 
सत्यमे लिपटा हुआ वावय धर्म का समर्थन नही पा सका, यद्यपि उससे एक राजनैतिक 
उद्देश्य सफल हुआ | मतलब यह कि कोई कितना ही महान्‌ क्यों न हो, सत्यगूलक 
धर्म से डिगने पर उम्की सदा झालोचना ही हुई है । ऐसे उदाहरणों के समर्थन में 
दलील दी गई कि अमर कोई बडा उद्देश्य सिद्ध होता हो तो ग्रस॒त्य से, छछ से या 
विश्वासघात से भी काम छिया जा सकता है । पर हमारे धर्म भौर सरक्षत्ति ने 


ऐसी दल्लीलो की उपेक्षा हो की है । हमारे स्वभाव ने इस प्रकार के समर्थन को 
स्वीकार नही किया। 


एक विशेषता और, जो बड़े महत्व की रही है। जब देखा गया कि अमक 
पुरानी व्यवस्था समाज का हिंत करने के बदले अहित कर रही है, तब उसे तुरंत 
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रह कर दिया गया | उसे क्योंकि समाज केशरीर का सझ हुआ अंग समभा गया। 
समय के विपरीत जानेवाली स्मृत्ियों का समर्थन भी उसे बचा मही सका। सड़े- 
गले अंग के प्रति मोह कंसा ? उसे तो काटकर फंक देना ही समाज के हित में 
है। समाज का धरोर स्वस्थ और पुप्ट रहे इसपर हमेशा ध्यान रखा गया है। 
सुधार और संशोधन के प्रयत्न प्राचीन कार से ही होते आयें है । फूछों और फलों 
के आस-पास उग भाये झाइडझंखाड़ को काट डालना ही उचित समझा गया । 
परम्परा किसे मानता चाहिए और किसे नही, जचतर यही हम भूछ फर बैठते हैं। 
सैकड़ों ही बहमों, अम्धविश्वासों, सड़ी-गछी रूढ़ियों और मु्खताओं का भी 
समर्थन किया जाता है यह कहकर कि 'यह सब युगों से ऐसाही चला आ रहा है।' 
किस्ती मकान पर बरसों से अंधेरा कब्जा किये बंठा है, तो उसके अन्दर दीया 
जलाकर हे जाना बया वहाँ की परम्परा का भंग करना माता जायेगा ? सोचने 
की बात है कि व्या अ्रन्धकार की भी कोई परम्परा हुआ करती है ? प्राची- 
नता के नाम पर, जो असल में प्राचोननहीं है, अविद्या या अज्ञान का बचाव कौन 
मूर्ख करना चाहेगा ? भालस्य और प्रमाद को अक्षमता या वकुशछता की कौच 
बुद्धिमान सनातती परम्परा कहेया, जव कि 'कर्सों में कौशल' को योग माना गया है । 
यह्‌ किसी हृद तक सही हो सकता है कि पुराकाल में भी तो बहम या 
अन्धविश्वास पाये जाते थे। पर उनको अनिष्टकारो ही समभ्या गया | तरह-तरह 
के वहमों ने सत्य की थोज करने में बार-बार बाधा पहुँचाई, और राष्ट्र की 
शक्ति और पुरुषार्थ को ऊपर उठने नही दिया ) 'ऐसा होता वाया है इस प्रकार 
के किसी जड़तापूर्ण विचार को परम्परा का नाम दे बैठना भयावह है | वह गौर भी 
भयावह हो जाता है, जब पढ़े-लिसे कहछानेवाले छोय ग्रछत-सलत युक्तियो द्वारा 
उसका समर्थन करने छगते है। वहमों के समर्थक दलील देते है कि यूरोप और 
अमेरिका जैसे देश भी तो इन बातों को मानते है, जहाँ साइन्स ने काफ़ी 
तरक्की की है) वे भूछ जाते हैं कि वहम कमोबेश सभी देशों मे पहुँच जाते हैं। 
यह उनका दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि साइन्स का ज्ञान होने पर भी उनको 
अपने मापका सही ज्ञान नही हुआ हैं। दूम्रों को प्रकाश दिखानेवाढ़े भी कभी- 
कभी दुद अंधेरे में पड़े रहते है । मतढ़ब यह कि वहम, जो असत्य का बड़ा भद्दा 
रूप है, भारत-जैप्ते प्राचीम देश की परम्परा का अंग कभी नहीं बन सकता। 
हमारी धारणा है कि जिसने वहम को काट दिया, अन्धकार को हटा दिया और 
ज्ञान को मिटा दिया वही राष्ट्‌ का सच्चा हित साध सकता है । ऐसे सत्यशोधक 
पुरुषाधियों की बदौलत ही भारत दी मूल परम्परा जाजतक बहुत-कुछ टिकी हुई है। 
ऊपर हमने कहा है कि परम्परा के किसी एक या एक से अधिक अगों 
का लोप हो जाता है, और काछान्तर में वे नष्ट भो हो जा सकते दै । रूपान्तर 
तो होता ही रहता है। यह प्रिया प्राकृतिक है। परन्तु परम्परा के किसी स्वस्थ 
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प्रंग का समूछ नप्ट हो जाना इसे दुर्भाग्य ही कहा जायगा । ऐसी स्थिति में उत्त 
के लुप्त और नष्ट हो जाने के आसार साफ दीखने लग जते है, जैसे, 
अपने स्वस्थ सस्कारो के प्रति उपेक्षा की, और कभी-कभी तिरस्कार तक 
की दुभविना मन मे पैठ जाती है। 
अपने धर्म के मुल तत्वों के प्रति अरुचि पैदा होने छगती है, 
हीन भावना के आ जाने से अपना सब-कुछ भद्दा या खाली-खाली-सा 
मालुम देता है, और दूसरे देशों की हर किसी वात का ग्रांख मूंदकर अतुकरण 
करने में गौरव अनुभव होता है। 
जीवन को टिका रखनेवाली आस्था डगमगा जाती है, और सतुलन गड़- 
बडा जाता है; 
कभी-कभी अपने इद्द-गिर्दे का साराही वातावरण असुन्दर, लज्जाजनक 
और दम धोटनेवाल। प्रतीत होने लगता है; 
दुर्भाग्य से, धामिक तथा सास्कृतिक शिक्षा-पद्धति को अनावद्यक मान 
लिया जाता है। तब वालक-बालिकाएँ अजीव-अजीब साँघों में ढलने लग जाते 
है । वे संयम के स्थान पर स्वेच्छाचार को अपनाने लगते है । 
स्वभावत स्वस्थपरम्परा के भग हो जाने से तय देश के विचारणील व्यक्ति 
सोच-बिचार मे पड़ जाते है। सोचते है कि कैसे फिर से उन स्वस्थ सस्कारों को जगाया 
जाय, जिससे ही नभावना का घातक असर ते रहे और अपना भूछा हुआ या जान-मान 
कर भूलछाया गया गौरव फिर से याद भा जाय । 
लगता है कि भारत की गौरवज्ञालिनी परम्परा को कुछ इसी प्रकार की 
बवहेलना और हीन भावता ने आतकित करना शुरू कर दिया है। इस आतंक से 
छुड़ाने का, या अधिक सही यह है कि लुप्त होती जा रही हमारी स्वस्थ परम्परा 
के उद्धार का प्रथत्त राममोहन राय, दयानर्द, विवेकानन्द, अरविन्द और गाधी 
ते किया था, और कुछ-कुछ वेसाही प्रयत्न बराज विनोबा कर रहा है। इससे 
आशा वँधती है कि परम्परा समूल मप्ट नही हो पायगी। उद्योग हर दिशा मैं करना 
भावश्यक है कि जिससे उसके समूछ नप्ठ हो जाने का दुदिन न आने पाये | 
इसके लिए आवश्यक है अपने धर्म और अपनी संस्कृति के मूल तत्वों का 
सामास्य किन्तु सही ज्ञान होना । पूछा जा सकता है कि विज्ञान के युग मे इन बातों 
को वया जरूरत है? विज्ञान के दिनोंदिम बढ़ते हुए क़दमों का स्वागत अवश्य होना 
चाहिए । परन्तु इसका यह अर्थ नही कि अध्यात्म पर टिकी हुई संस्कृति से हम 
अपना नाता तोड़लें । यह तो आत्मघात होगा । अतः बेदी, ब्राह्मण-प्रंथों,भारण्पकों 
और उपनिपदों का सामान्य परिचय बहुत आवश्यक है। वेदिक एवं अवेदिक 
दर्शनों का भी साधारण ज्ञान उपयोगी है । यह न समझा जाय कि दर्शनों की 
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शैली जटिल होने के कारण वे सर्वसाधारण को पहुँच के बाहर हैं। सरल भाषा 
और सीधी-सादी शैली में दर्शनों का प्रयोजन समझाया जा सकता है । रामापण 
और महाभारत तो हमारी सस्कृति के अखूट भाण्डार है। पुराणों को भी कँसे छोड़ा 
जा सकता है । स्मृत्तियाँ भी उपेक्षा का विपय नही है। शुक्र-वी त्ति, कौटल्य का अर्थे- 
शास्त्र, कामन्दकीय मीतिसार और पंचतंत्र का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है । 
प्राग्वैदिक काल के सामान्य परिचय के बिना भारत की परम्परा का ज्ञान 
अधूरा ही रहेगा | सिन्धु-सभ्यता में हमारी परम्परा का सूम मिलता है ! द्वाविड्‌ 
संस्कृति तो समन्वय की ऐसी अभिन्न कड़ी है, जिसे कभी अऊुग नहीं किया जा सकता । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी हेतु को सामने रखकर तैयार की गई है। ऊपर जिन 
विपयों का उल्लेख हुआ है, उनपर इतना अधिक साहित्य मिलता है कि यदि उस 
सबका मामूली-सा भी अध्ययव किया जाय, तो उस्तके लिए सौ वर्ष की आयु भी 
कम ही होगी। वेदों का अध्ययन आज कितने लीए करते हैं? श्र्थ ऊगाना तो दूर 
रहा, स्वर के साथ शुद्ध पाठ करना भी उंगलियों पर गिने जानेवाले पण्डितोंतक 
हीसोमित रह गया है। वेदों और दश्ेनों पर पाश्चात्य विद्वानों ने जितनी अधिक 
शोध और सम्पादन का कार्य किया है, उत्तकी तुलना में हमने किया ही कितना 
है? संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, वल्कि वह एक 'मृतभाषा है ऐसी धारणा प्रायः 
बन गई है | इसे दुर होना चाहिए | ग्रतः संस्कृत के विशाल साहित्य में से सार- 
तत्व को सरल भाषा और सीधी-सादी शैलो में निकालकर जनसाधारण के हिताये 
प्रस्तुत किया जाय, यह पुस्तक इसी उर्द शा तक पहुँचने का एक साधारण विनम्र 
प्रयास है । 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रत्येक विषय के चिद्वान्‌ छेखकों के लेखों का संकलन 
किया गया है | कई छेख नये लिखाये गये है, और कुछ छेखों को, थोड़ा-सा संधिप्त 
करके, इसमें संकलित किया गया है । 
पुस्तक की इस १३ अध्यायों में विभक्त किया गया हैः 
१. भारतीय संस्कृति : प्रा्गदिक तथा वेदिक 
» द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ 
३० वेद ओर वैदिक वाड्मय 
४. उपनिपदू 
५. रामायण 
६ महाभारत 
७. पुराण 
८. स्थृतियाँ: धर्मश्नास्र 
६, दर्शन-शास्र 
१०. दक्षिण भारत में भक्ति-मार्गं 
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११. ब्राह्ममाज 
१२. आरयेत्रमाज 
१३, नीति-मास 
पहले अध्याय में भारतीय रासक्ृति की चर्चा की गई है। सस्कृति एवं 
दर्शन-गाल के ऊँचे विद्वान डॉ० इन्द्रचन्द्र थाखी मे इसे छिखा है। इसमें सक्षेप मे 
सस्कृति पर अच्छा खासा प्रकाज डाला गया है। सस्कृति का प्राचीन नाम लेखक ने 
'बुरुपार्थ' बताया है, और अर्थ और काम के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक 
माता है। वैदिक शब्द 'ऋत' का अर्थ किया गया है 'सचालक तत्व'। जीवन का 
यह मुख्य तत्व है। प्रगति मे बाधा डालनेवाला 'अनृत' है। धर्म और दर्शन की 
परम्पराओं का भी विशलेपण किया गया है। पूर्व और पश्चिम के विद्वानों की 
टृप्टि धर्म और दर्शन के सवंध में बया रही है, इसका भी विवेचन है। 
इस अध्याय मे प्रार्वैदिक काल के अन्तगंत सिन्‍्धुघाटी की सभ्यता का भी 
विस्तृत वर्णन किया गया है। 
वैदिक वाडूमय के सामान्य परिचय के साथ-साथ वेद का प्रामाण्य, देवे- 
तावाद, वर्ण -भेद आदि पर भी योडा-सा प्रकाश लेखक ने डाला है। यह अध्याय 
प्राग्वैदिक काल सथा वेदिक काछ में प्रचलित धर्म और सस्कृति का सक्षिप्तपरि 
चय तो करा ही सकता है । 
दूसरे अध्याय मे द्रविड़ जाति एवं उसकी सस्क्ृति व साहित्य की विस्तृत 
चर्चा की गई है । इस लेख के लेखक है श्री र० शौरिराजन। यह सुदर शोध- 
पूर्ण लेख उन्होने मूछ हिंदी में लिखा है। 'द्रविड' घब्द की व्यूत्तत्ति, द्रविड़ जाति का 
परिचय, संघर्प और समस्वय तथा तमि्त साहित्य पर विद्वान्‌ लेखक ने अच्छा गये- 
पणापूर्ण प्रकाश डाला है। तमिल भाषातथा साहित्य का प्रामाणिक आधार तमिल 
के प्राचीनतम ग्रन्य तोलकाप्पियम को थी घौरिराजन ने माना है, जो ईस्वी पूर्व पाँचवीं 
शताब्दी में रचित कहा जाता है | भारत की परम्परा में 'समन्वय' का स्थान कितना 
ऊँचा रहा है यह इस अध्ययनपूर्ण लेख से सुस्पप्ट हो जाता है। 
तोसरे अध्याय में वैदिक वाइ मय का परिचय दिया गया है| इसहे लेखक 
हैं डॉ० मगलदेव शाजी। वैदिक तथा परवर्ती साहित्य के अध्ययन की पुरानी पद्धति 
को विद्वान लेखक दे एक नई टृष्टि दी है। वेद की चारो सहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्यो और 
छह अंगों का विवेचनात्मक विवरण देने के पश्चात्‌ लेख क ने बैदिक देवतावाद और 
वैदिक स्तोता के स्वरूप के बारे मे भी अपने विचार व्यवत किये है । 
आगे दिखाया गया है कि वैदिक संहिताओं मे 'मुनित' या 'मोक्ष' बब्द के 
साथ-साथ 'दुःख' शब्द का प्रयोग कही एक यार भी नही मिछता है । उत्साह, उद्योग 
और केवल आनन्द ही सदा वैदिक ऋषि स्॒वेत्र देखता है । यह भी स्पष्ट किया गया 
है कि मानव-जीवन के कत्तंव्यो के बारे में वैदिक सस्कृति की दृष्टि एकागी न 
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किया गया है । 

अध्याय के अन्त में हमते उपनिषदों में से चुतकर कुछ सूतितर्याँ भी अर्थ 
के साथ सकलित कर दी है । 

पांचवें अध्याय में वाल्मीकि रामायण का विवेचनात्मक सारांश 'रामायणी- 
कथा' के नाम से विद्वद्‌वर डाँ० वासुदेवशरण भ्रग्रवाल ने वडी सुदर झेली मे दिया 
है । कहा जाता है कि रामायण और महाभारत को यदि हमने मही जाना, त्तो 
भारत के आदशों एवं उसकी सांस्कृतिक परम्परा से हम अनभिन्ञ ही रहे । रामायण 
को इतिहास भी माना गया है। महाभारत के वन-पर्व (अध्याय २७३, इोक ६) 
में रामकथा सनाते से पहले कहा गया है, 'प्राचीन इतिहास मे जो कुछ घटित हुआ 
है. उसे सतो ।' इससे स्पप्ट है कि राम का उपास्यात महाभारत के समय में पुराना 
हो घुका था । रामकथा भारत से बाहर जावा, सुमात्रा आदि द्वीपों में भी पहुंच 
गई थी। 

स्व० श्रीनिवास श्ञास्त्री ने कई वर्ष पहले मद्रास में राभायण पर तीस 
व्याख्यान दियेये। इनमें विद्वान व्याश््याता की प्रतिभा का अद्भुत दर्शन होता है। 
उन संतुलित आलोचनात्मक व्यास्यानों में से एक व्याख्यान हमने इस अध्याय में 
लिया है, जो राम के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इसमे सिद्ध किया गया है कि 
किस प्रकार उतार-चढाव का मार्ग तय करके राम का चरित्र विकास की पूर्णता 
तक पहुँचा है। 

च० राजगोपाछाचारी लिखित सक्षिप्त 'रामकथा में से भी हमने एक सुन्दर 
अंश इस अध्याय मे छिया है । विपय है विभीषण का राम की शरण में आता । सुग्रीव 
अपना प्रभिप्राय देता है कि झत्रु-पक्ष के किसी मनुष्य पर सहसा विश्वास नहीं 
करना चाहिए। परन्तु राम इस बात पर हढ है कि शरणागते को अभयदान देना 
उनका धर्म है। और, राजनीति पर घर्म-तीति की विजय होती है। राजाजी मे 
राम के इस वचन की उपमा सत्य ही अमृत से दी है कि, 'पदि रावण भी मेरे 
पास चला श्राये, तो मे उसका तिरस्कार नही करूँगा ।' कहने की आवश्यकता 
नहीं कि राजाजी की वर्णन-झलो कितनी सुन्दर, सरठ और सुंबोध होती है। 
रामचरित्र को कियी भालोचक की दृष्टि से नही, किन्तु एक भक्त के रूप मे उन्होने 
लिखा है। उनका भवतहृदय वोल उठा है-- 

“सीता, राम, हनुमान्‌ श्रौर भरत को छोड़कर हमा री और कोई गति 
नही १हमारे मन की झान्ति,हमारा सव कुछ उन्हीके ध्यान में समाया हुआ है ! 
उनकी पृण्यकथा हमारे पुरखों की धरोहर है। उसोके भाधार पर हम भाज 

* जीवित है । सीता-राम की कथा माता की तरह हमारी जनता की सदा रक्षा 
करती रहेगी यह मेरा विश्वास है 7 
छठा क्षथ्याय महाभारत से संबन्ध रखता है ! यह भी डॉ ० वासुदेवशरण 
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अग्रवात्त का सिखा हुआ है । महाभारत तो महाभारत है। यह सचही कहा गया 
» है कि जी कुछ महाभारत में है, वही अन्यत्र मिलेगा; जो इसमें नहीं है, वह अन्यत्र 
भी नहीं है: के 
यदिहास्ति तदस्यत्र यम्नेहास्ति न तत्‌ बवचित्‌ । 
(आदिपवं, ५६३३)  - 
इसमें संदेह नही कि महाभारत ने मानवमात्र को धर्म का अमर संदेश 
दिया है । उप्तका मत है कि इस लोक में मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नही है। 
स्व० डॉ० अग्रवाल का महाभारत का अध्ययन और अनुशीलन विद्याल 
और गहूरा या। इस सूंदरलेख को महाभारत में से निकाला हुआ नवनीत कहा जा 
सकता है । 
इस अध्याय में ढॉ० अग्रवाल-लिखित विदुर-नीति को भी हमने उद्धृत किया 
है। सचपुच यह दुर्भाग्य का विषय होगा यदि महा भा रत के रूप में हमें जो अनमोल 
विरासत मिली है, उसकी यदि रक्षा न की गई । 
महाभारत में से दो प्रसंगों को हमने अछग से दिया है : 
एक प्रसंग है ईैंतवन का । इसमें एक यक्ष द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर 
युधिष्ठिर ने दिये है ! यह प्रश्नोत्तरी कंठस्थ करनेयोग्य है । 
दूसरा प्रसंग है शर-शब्या पर से भीष्म पित्तामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया 
पया राजनीति एवं घर्मनीति का महानू उपदेश। सरल भर्थ के साय इसके कुछ मूल 
इलोकों को हमने उद्धृत किया है, जो कंठस्थ करने-जैसे हैं । 
बंत में भगवद्गीता के अठारहो अध्यायों में से चुने हुए ११४ इलोक भी 
गीता-नवनीत' के नाम से, सरल अर्थ के साथ, संकलित कर दिये हैं । 
सातवें अध्याय में पुराणों की व्यास्या और इतिहास के साथ उनका सामाम्य 
विवरण दिया गया है ।इसे शास्त्री समप्रत्ताप जिपाठी ने छिखा है। पुराण-साहित्य 
का विपाठीजी का खासा अच्छा अध्यर्यव है। वे मानते है कि, “पौराणिक कंथाएँ 
भोर आस्यायिकाएँ वहुत करके धार्मिक और सामाजिक भूमिका पर आधार 
रखती है, और बहुत प्राचीन काल से परम्परायक्त सम्पदा के रूप में ये कथाएँ 
सुरक्षित रही हैं ।! उनका मत है कि इतिहास न होते हुए भी पुराणों में इतिहास 
की ऐसी सामग्रो भरी पड़ी है, जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती । पुराणों के माहात्म्य 
"को स्वीकार करने के साथही वे मानते हे कि सामाजिक विपसताओं के कारण 
पुराणों में अनेक विकृतियों को भी स्थान मिल गया है, जत्त: भाँख मूंदकर उनका 
समर्थन या उपयोग नही करना चाहिए । 
मठारह पुराणों का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है । पुराणों 
के रचना-काछ पर भी भारतीय तथा पाशचात्य विद्वानों के मतानुसार प्रकाश 
डाला गया है । 
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अठारह उपपुराणों तथा अठारह ही औपपुराणों या अतिपु राणों का भी 
नामोल्लेख किया गया है । ये सभी पुराण बहुत बाद की रचनाएँ हैं। 

चौबीस तीर्थेंकरों के नाम पर जैनों के भी चौबीस पुराण हैं | ये सभी 
सस्कृत में हैं। नौ पुराण नेपाली बौद्धों के भी प्रचलित है। इन पुराणों में भी 
पुरानी भास्यायिकाओ और ब्तो का वर्णन किया गया है। 

आटवें अध्याय मे स्मृतियों या धर्म-दास्त्र का मात्र सामान्य परिचय हमने 
दिया है । स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सबसे प्रमुख माना गया है। प्रसिद्ध है 
कि मानव-धमंशास्त्र सूत्रों के रूप मे था । बहुत-कुछ उन सूत्रों के आधार पर ह्दी 
य्तमान मनु स्मृति रची गई है ऐसा कतिपय विद्वानों का अभिमत है। मतुरमृति कै 
अछावा अन्य स्मृतियाँ बाद की रचनाएं है। मनुस्मृति के बाद ग्राज्वत्वय स्मृति 
को अधिक प्रामाणिक माना जाता है । 

हिन्दूधम तथा धर्मशास्त्र पर विद्दुवर डॉ० स० रशाधराहृप्णन्‌ तेजो 
गवेषणा, वैज्ञानिक पद्धति से, अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'धर्म और समाज! में की है, उसको 
कुछ सक्षिप्त करके हमने इस अध्याय में ले छिया है। घर्मानुसार आचार और 
व्यवहार पर काफी गहराई और विस्तार से, अनेक स्मृतियो के प्रमाण देकर, डॉ० 
स० राधाकृष्णन ने अपने प्रौढ़ विचार प्रस्तुत किये हैं । परिवर्तन के सिद्धास्त 
पर वे छिखते है, 'हिन्दू-विचारधारा में अत्यावश्यक परिवर्तनों के लिए स्थान 
रखा गया है। एक युग के विश्वासों और प्रथाओं को हम दूसरे युगो में स्थानान्त- 
रित नही कर सकते । समय की आवश्यकताप्रों को देखकर कानून बनाये जाते हैं, 
ओर खत्म भी कर दिये जाते है ।' 

धामिक संस्थाग्रों पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से डॉ० राधादुप्णन्‌ ने बड़ा 
अच्छा प्रकाश डाला है। य 

नवें अध्याय मे भारत के विविध दर्शन-शास्त्रों की चर्चा की गई है। इसे 
दर्शन के ऊँचे विद्वान डॉ इन्द्रच्र शास्त्री ने छिज़ा है। लेखक का दर्शतविषयक 
अध्ययन गहरा और ब्यापक है। दर्शन का आरंभ कैसे हुआ, दर्शन और विज्ञान 
का साध्य एकही है, 'दर्शन' शब्द का अर्थ और दर्शन का क्षेत्र आदि ब्रिषयों का 
विवेचन करने के पश्चात्‌ भारतीय दर्भन की वेदिक तथा अवैदिक दोनो ही शाखाओं 
का निरूपण इस अध्याय में किया गया है। पारिभाषिक शब्दों को छोड़कर यंथा- 
स्व प्रत्येक दर्शन के निरूपण मे सुबोध गली मौर सरछ भाषा से कॉम लिया 
गया है । दर्शनों की निरूपण-शै्ी बड़ी दुरह है और भाषा क्लिप्ट है, यह धारणा 
शास्‍्त्रीजी के दर्भतविपयक इस लेख से बहुत कुछ दूर हो सकती है। 

प्रत्येक दर्शन के मुख्य ग्रल्थो की सूची पुस्तक के परिशिष्ट (ख) में दी गई 


है। दर्शनश्ञास्त्रों का अधिक गहरा अध्ययन करने मे इन ग्रन्थों से सहायता छी 
जा सकती है । 
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दसवें अध्याय में दक्षिण भारत में भक्ति-पार्ग की चर्चा की गई है | इसे- 
भी श्री र० शौरिराजन ते हिन्दी में लिखा है, जो उनके एतद्विपयक गहरे अध्य- 
यन पर प्रकाश डालता है । 
ँ ग्यारहवाँ अध्याय 'ब्राह्मसमाज' पर है! इसे हिन्दी के सुलेखक श्री श्वरदेन्दु 
ने श्री डी० एस० शर्मा द्वारा लिखित (हिन्दुइज्म' पुस्तक का आधार लेकर दिखा 
है। ब्राह्मतमाज का उदय, उसके विकास्त, उसकी उपयोगिता तथा उसके हास की 
भी इस लेख में चर्चा की गई है। अन्त में, प्रार्थनाह्ममाज का भी संक्षिप्त परिचय 
दे दिया है । 
बारहवें अध्याध में 'आर्थप्तमाज' का सामान्य परिचय दिया गया है, थो 
संक्षिप्त होते हुए भी संतुलित एवं विवेचनात्मक है। इसे लिखा है हिन्दी के सुपरिचित 
प्रख्यात लेखक श्री विष्णु प्रभाकर ने । भारत के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पुनर्जाय- 
रण मे आर्यस्तमांज ने जो उल्लेखनीय योग दिया है, उसका खांसा परिचय इस लेख 
से हो सकता है। 
तैरहवें ग्रध्याय में नीति-शास्त्र पर चर्चा की गई है। इसे संस्कृत के ऊँचे 
विद्वान्‌ डॉ० रामकरण शर्मा ने लिखा है। इस तेख में भारतीय नीतिश्ञास्त्र की 
परिभाषा, राजा और राजप्रमं|का उद्भव, अमात्य, पुरोहित, गुप्तचरों की विमुवित, 
उच्च कर्मचारियों पर निगरानी, शासन-ब्यवस्था, न्‍्याय-व्यवस्था और परराष्टर- 
नीति का सक्षिप्त वर्णन है। आधार लिया गया है महाभारत के शान्तिपर्व॑ का, 
मनुस्श॒ति का तथा आचार्य कौटल्य के अर्थशास्त्र का । 
छठे अध्याय के अन्तर्गत 'विदुर-नी ति' में नीतिशास्त्र का विज्वद वर्णव किया 
गया है, जो असल में इस अध्याय के उपयुक्त है। अतः अगले सस्करण में 'विदुर- 
नोति' को तेरहवें अध्याय में समाविष्ट कर दिया जामगा। 
जँन-दर्शन तथा वौद्ध-दर्शन के अन्त में क्रमश: “महावी र-वाणी' तथा 'बुद्ध- 
बाणी' शीर्षक से भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध की चुनी हुई सूक्तियाँ, भ्र्थ 
के साथ, हमने संकलित को हैं । 
पुस्तक के अन्त में दो परिशिष्ट जोड़ दिये गये है--+क' तथा 'ख'। 
परिशिप्ट 'क' में भारत के घामिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है, जिसे पुराकाछ, माध्यमिक काछ तथा वर्तमान काल में 
विभवित किया गया है । 
परिभिष्ट 'ख' में विविध दर्शनों के मुख्य ग्रन्धों की सूचियाँ दी गई हैं । 
'हमारी परम्परा! पुस्तक का यहो संक्षेप में सामान्‍य पूर्द-परिचय है। 
ज्ञानप्रिय श्रीघनश्यामदास बिड़छा का मैं बडा आभारी हूँ, जिन्होंने 
हमारो परम्परा' पुस्तक तैयार करने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया । 


श्र्‌ 


भारतीय परम्परा का सामान्य परिचय कराने में यदि यह पुस्तक कुछ ' 
भी उपयोगो सिद्ध होगी, तो में मातूंगा कि प्रयास यह विफछ नही गया । 


दिल्ली, --थियोगी हरि 
श्रीराम-नवमी, 
स० २०२४ 
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अध्याप-१ 
मारतीय संस्कृति ; प्राग्वेदिक तथा वेदिक 
[डॉ० इख्च्रद्ध शास्त्री, एम०ए०, पी-एच० डी०] 


भारतीय ऋषियों ने मानव-जीवन को चार पुरुपार्थों में विभक्त किया है-- 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । आज 'संस्कृति' गब्द से जिन बातों को लिया जाता 
है, वे सव इनमें आती है। तब कहा जा सकता है कि संस्कृति का प्राचीन नाम 
दुएपाथ ' है। इत चारों में मोक्ष का धर्म के साथ सीधा संबंध है। किन्तु अर्थ और 
काम के छाभ के लिए भी धर्म की मर्यादा को आवश्यक माना गया है। भारत की 
संस्कृति का सदा से यह स्वर रहा है कि जो व्यक्ति या समाज धर्म को छोड़ देता है, 
उम्के अर्थ और काम भी नप्ठ हो जाते है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने अपनेको 
“धर्माविर्द्ध काम”! बताया है। भारतीय संस्कृति अर्थ और काम को हैय नहीं 
समझती । उनपर बहू धर्म का नियंत्रण आवश्यक मानती है । महाभारत में महृपि 
व्यास ने कहा है, 'मै बाहें उठाकर चिल्ला रहा हूँ, पर कोई मेरी सुत नही रहा । 
यह कि धर्म से ही अर्थ और काम दोनों प्राप्त होते हैं । तव उसका पालन क्यों नही 
किया जाता ?”' इससे मालूम होता है कि धर्म ही संस्कृति का मूलख्रोत है। जिस 
अर्थ और काम का धर्म से विरोध नही है, वे सस्क्ृति में जा जाते हैं; जो उसके विरुद्ध 
हैं, वे या तो विक्ृति हैं या फिर पतन । 

मानव-जाति के इतिहास के दो युग माने जाते हैं। पहछा चंक्रमण या गति 
का थुग है। उस काछ में मानद एक स्थात से दूसरे स्थान पर घूमता रहा ! उससे 
एक ही जगह पर स्थामी रूप से बसना पसन्द नहीं किया । दूसरे युग में वह खेती 
करने छगा, और स्थायी रूप से बस गया। पहले युग मे जीवन के संचारुक तत्त्व 
को 'ऋत' कहा गया है। इसका अथे है वे सभी बातें, जो गति में सहायक हैं। इसके 
विरुद्ध, जो बातें वाधक जान पड़ी, उन्हें 'अद्॒ृत” कहा गया। दूसरे युग में गति के 
स्थान पर सुरक्षा को महत्व दिया जाने छणा! उस समय जीवन का मुख्य तत्त्व धर्म 
हो गया। अर्थात्‌ वे बातें आ गई, जो व्यक्ति नौर समाज को धारण करती हैं। 


4 मम कलम चक पलपल 
१५ घर्माविरुद्ध: कामोःस्मि 

३. अर्ष्ववाहुविसेस्पेप न च कश्चिच्छुणोति में $ 

धर्मादर्ययवकामशच, से धर्म: कि न सेव्यते ॥ 


र्‌ हमारी परम्परा 


'समाज' दब्द भी पहले युग को प्रकट करता है। इसका अ्य है, एकमाव मिलकर 
घलदेवाला मानव-दल । 

उत्तरवाल में धर्म के नाम पर अमेव सप्रदाय घड़े हो गये । उनमें से कुछ 
तो किसौ प्राचीन परम्परा कौ प्रतिप्रिया यो छिये हुए थे, और बुछ विसी विशेष 
दृष्टि को छेफर। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने धर्म की व्यास्या भी अपनी-अपनी 
प्रतिक्रिया या गस्पारों के अनुगार की ॥ परन्तु प्राचीन व्यास्या अत्यत्त ध्यापव 
थी। ऋषि कणाद ने धर्म की व्यात्या यह की है : 

यतोषभ्युदय निःश्रेयस्‌ सिद्धिः स धर्मः 
[वैशेषिक मूत्र १-१ 

'अध्युदय' का अर्थ है सासारिक या भौतिक विकार, और 'निःश्रेय््‌' वा 
बर्थ है मोक्ष । कणाद ने धर्म को दोनों का ही साधक माना है। मनु ने धर्म के ये 
चार स्रोत वताये हैं : 

१. श्रुति अर्थात्‌ वेद 

२. स्पृति--अनुभवी ऋषि-मुनियों की रचताएँ 

३. सदाचार--भछे आदमियों फा रहन-सहन 

४, जो आत्मा के लिए प्रिय याने हितकारी हो 

इस प्रवार धर्म के अन्दर संस्कृति की सभी बातें आ जाती है । 


धर्म और दर्शन 


भारत में धर्म और दर्शन ये एक-दूसरे से अछूग नही हैं। धर्म ने जिस तथ्म 
वा प्रतिपादन अनुभव या प्रातिन्न ज्ञान के आाधार पर किया, दर्शन ने उसीका 
समर्थन युक्तिके व पर किया। दर्शन जीवन का विचार-पक्ष है, तो धर्म शिया-क्ष। 
तब यो भी कहा जा सकता है कि धर्म दर्शन का प्रयोगात्मक विज्ञान है । भारत के 
अधिकतर दर्शनों ने आगम या महापुरुषों के वचन को भी स्व॒तन्त्र प्रमाण माना है। 
अनेक आचार्यों ने तो यहाँतक स्वीकार किया है कि तर्क का उपयोग कैवठ आंगम 
में कही बातो के समर्थन मे करना चाहिए। जहाँ आगम और तक में परस्पर विरोध 
हो, वहाँ तर्क को छोड़ देना चाहिए। 

इसी आधार पर कई पाद्चात्य विद्वानों का यह आक्षेप रहा कि भारत में 
शुद्ध दाशनिक पद्धति का विकास नही हुआ, वयोकि हा बुद्धि परक्षास्त्र का भाधि- 
पत्प रहा है। इस भाक्षेप के उत्तर मे इतनाही कहना काफी है कि जैसे शास्त्र को 
अन्तिम सत्य भातकर चलना बुद्धि को पंगु बनाना है, उसी तरह युद्धि को अंतिम 
सत्य मानकर चलना मानो जीवन को अनुभवहीन वाछूक के हाथो मे सौप देना है। 
अतिम सत्य बुद्धि की पहुँच से परे है। शास्त्र उन अनुभवियों के मार्गदर्शन है; 
जिन्होंने उस ओर कदम वढाया था। अन्तिम निर्णय तो व्यक्ति के अपने हाथमे है । 


भारतीय संस्कृति : प्राग्वेदिक तथा वैदिक | 


परन्तु उसके लिए जो योग्यता आवश्यक है, वह तभी प्राप्त होती है, जब हम उस 
ओर बढ़ते हैं । ज्यों-ज्यों हम लट्ष्य के समीप पहुंचते हैं, बह और-और अधिक स्पष्ट 
होंदी चछो जाती है। अपने स्थान पर खड़ा रहकर मंजिल की बौद्धिक चर्चा करनें- 
बाला उसे पा नहीं सकता ! शान और क्रिया दोनों मिलकर ही उस लक्ष्य पर 
पहुँचते हैं । 

धामिक परम्पराओ के इतिहास को लेकर हमारे सामने दो दृष्टियाँ काती 
है। पहली दृष्टि अनुयायियों की है। हरेक अनुयायी अपनी परम्परा को अनादि 
कहता है। अथवा, किसी ऐसे व्यक्ति के राथ सम्बन्ध जोड़ता है, जो इतिहास की 
सीमा में नही आता । जिन धर्मों के नाम के साथ भ्रवर्तंक का नाम जुड़ा हुआ है, वे 
भी उसे परमात्मा या किसी अवीद्रिय सत्ता के साथ जोड़ते हैं। थद्धानु वर्ग इस 
बात को सहन नहीं करता कि उनके प्रवर्नक को साधारण मनुप्य माना जाय | एक 
बात और है। प्राचीनता के मोह ने हमारी युद्धि को इस तरह घेर रखा है कि वह 
सत्यकी ओर नही भुकने देता । ऐसा लगता है कि अपेक्षा कृत 'अर्वाचीन' सिद्ध होने 
पर हमप्तारी परम्परा कहीं हीन कोटि की न हो जाब; इत्त प्रकार के मोह धर्म- 
संस्था का सच्चा इतिहास नहीं छिखने देते | 

दूसरी दृष्टि पाक्चात्य तथा उस शैली पर शिक्षित भारतीय विद्वाों की 
है। वे उन सब तत्त्वों को बहुत-कुछ मिथ्या मानवर चलते हैं, जो उनकी समझ में 
नही आते । किन्तु विश्व के रहस्यों को अपनी सीमित थुद्धि के थेरे में धाँधना 
समझदारी नहीं है ! आज जो; वैज्ञानिक सत्य सामने आ रहे हैं, उनको वीस वर्ष 
पहले का वैज्ञानिक कभी ने मातता । इसी प्रकार योग और दूसरी विद्याएं लुप्त हो 
चुकी है। वर्तमान उनकी शक्ति से अपरिचित है। पर इतनेभर से उनका अपलाप 
नहीं किया जा सकता । साथ ही, यह भी ठोक है कि इन विद्याओं का नाम लेकर 
बहुत अतिशयोफ्ति भी हुई है। साधारण मादव को ठगा भी गया है । पर इसका 
इतनाही अर्थ है कि दुरुपयोग और वंचता से सावधान रहा जाम । 

प्राग्वेदिक काल 

साधारणतौर से भारतीय संस्कृति वेदों से प्रारम्भ की जाती है। किन्तु 
सिंधु-घादी को खुदाई में जो खण्डावशेप मिले हैं, उन्होंने इसे दो हजार वरस पीछे 
गरिकका दिया है। 

सिंध के लरकाना जिले में मोहेनजो-दासे, मुर्दों का टीला, नामक एक 
स्थान है। उसके एक ओर पिंधु नदी है, और दूसरी ओर नारा नाम वी नहर। 
यहाँ पाँच हजार सास पहले एक नगर था । यह कम-से-कम सात बार उजड़ा और 
फिरफिर बसा । इस तरह एक के बाद दुसरे जो नगर बसे, उनके संदहुर एक 
ऐद्वी सम्पता को प्रकट करते हैं, जो आध्यात्मिक नहीं ठो मौतिकदृष्दि से तो पहुत 


हा हमारी परम्परा 


ही समु्तत थी। वहाँ रहनेवाते विस जाति के थे, इस विषय में मुछ बहुत सपप्ट 
नही कहा जा सकता । पर यह स्पष्ट है कि वे लोग असम्यता के मुग को बहुत पीछे 

छोड चुके थे 4 है 
यहाँ की खुदाई में कुछ मूर्तियाँ मिल्ठी है। वे उनके धामिक विश्वासों पर 
कुछ प्रकाश डालती हैं। उनमे से एक भूति किसी देवी की जान पढ़ती है, दूमरो 
हिंग कौ, तीसरी योगमुद्रा मे बैठे हुए किसो देवता की । लिंग्रित सामग्री म होने 
के कारण इस बारे मे विस्तार से कुछ कहा नहीं जा सपता । फिरभी इतना तो 
साफ है कि उन दिनो छिंग तथा सूत्ति दोनों रूपों में शिव की पूजा प्रचलित भी, 
जिसका वेदिक आरयों ने पहले विरोध किया । रे 
वर्तमान हिंदू-धर्म में वहुत-से तत्त्व ऐसे पाये जाते हैं, जिनका मूललोत वेदों 
में नही मिलता । ऐसा दौखता है, वे किसी ऐसीही 'प्राग्वैदिक परम्परा' की देन है 
हो सकता है कि दवित-पूजा का जो रूप संत्र-साहित्य में मिछता है, वहू उस समय 
न रहा हो। पर इतना स्पष्ट है कि विश्वजनमी के रुप में देवी की पूजा उस समय 
भी प्रचलित थी । इक्ष, भरिन, और जछ की पूजा भी होती थी। बुछ मुद्रा भी 
भिडी है, जिनपर पथुओं के ओकार है। उनसे जान पड़ता है कि उस समय उनेकी 
पूजा होती होगी। यहूभी संभव है कि वे भिन्‍त-मिन्‍न देवताओं के बाहन या प्रतीक 
रहे हों। ये प्रइन विवादग्रस्त हैं। फिरभी मोहेनजो-दारो और दूसरे स्थानों पर 

जो अवश्ेष मिले है, उनसे नीचे के निष्कर्पों पर पहुँचा जा सकता है: है 
१. हिंदूधर्म मे अवभी बहुत-से ऐसे विश्वास और अनुष्ठान पाये जाते हैं, 

जो ईसा से तीन हजार वर्ष पहले प्रचलित थे । 
२. शिव और शक्ति की पूजा भारतीय देवतावाद का अत्यन्त प्राघीत 
्प है। 
धर्म का यह रुप सिंध, वलूचिस्तान और पंजाव के कुछ भागों में प्रचलित 
था। उस धर्म का हास किन कारणों से हुआ, इस संवंध में निश्चित रूप से कुछ 
नही कहा जा सकता । 


सिन्धु-घादी की सम्यता 


१६२२ ई० से पहले भारतीय सम्यता का इतिहास वेदो से प्रारंभ किये 
जाता था। यह मान लिया गया था कि उससे पहले यहाँ 'प्रापाण-युग था, जिसके 
अवशेष पिपरावा मे मिले है । बेदो भे जिस सभ्यता और संस्कृति का चित्रण 
पाया जाता है, उसका समय ई० पु० २००० माना जाता है! इस आधार पः 
पाइचात्य तथा कई भारतीय विद्वान भी यह मानने लगे थे कि भारत की सम्यत 
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से बहुत पहले सभ्यता के क्षेत्र में काफी विकास कर चुका था। सिन्धु-सम्यता के 
बारे में पुरातत्त्व के विद्वानों का मत है कि वह आज से ५००० वर्ष पहले अवश्य 
मौजूद थी। पर उसका प्रारम्भ-काल अभीतक निश्चित नही हो सका है । इस 
खोज से पहले भारत का स्थान संसार की प्राचीनतम सम्यताओं में वही था । तब 
केवल सुमेर,अवकाद, बेवीलोन, मिश्र व असीरिया का नाम छिया जाता था। 


नगर 


मोहेतजी-दारी के अवश्ञेपों से यह मालूम होता है कि उस सम नगर- 
विज्ञान का काफी विकास्त हो चुका था। सीधी व चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित 
नाछियाँ, सुन्दर स्तानागार, भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों के छिए अलग-अछग त्तरह के मकान, 
हवादार खिड़कियाँ, मनोरंजेनगृहू आदि देखकर आशचये होता हैं। मादूम होता 
है, जैसे वह किस, समुन्लत देश का आधुनिक तगर रहा होगा । एक अंग्रेज विद्वा्‌ 
ने उन्हे देखकर कहा था, 'ऐसा लगता है, जैसे में लकाशायर के अवशेषों पर 
खड़ा हूँ 

नार के दो द्वार है । एक उत्तर में, और दूसरा दक्षिण में | बीच में 
चौड़ी सड़क है, जिसपर सवारियाँ व पैदल विना किसी रुकावट के आ-जा सकते 
है । धूर्वी मार्ग, दूसरे मार्ग से चौड़ा है। नगर की रचता दूरदक्िता, अनुभव तथा 
नगरशास्त्र के पर्याप्त ज्ञान को प्रकट करती है। रास्ते सीधे व एक-दूसरे से मिले 
हुए हैं । वस्तियाँ और सार्वजनिक स्थान मुख्य सड़कों से जुड़े है। रास्तो को 
चौड़ाई € फ़ुट से लेकर ३४ फ़ूड तक है और छम्बाई आधे मील तक | आरपार 
सड़कों के कारण नगर कुछ वस्तियों में विभकत हो गया है । कोई चौरस, कोई 
लम्बी । हरेक बस्ती में आस-पास गलियाँ है, और दोनो ओर मकान । हरेक गली 
में सार्वजनिक कुआँ है। अधिकतर घरों में भी कुएँ और स्नानागार है। सार्व- 
जतिक मार्ग सीधे और आरपार है। बीच मे किसी प्रकार की अड़चन या 
रुकावट नही है । मोड़ पर मकान है | उनके किनारे पालतू पश्चुओं की रगड़ से 
घिस गए है। कुछ मकान ऐसे भी है, जिनके कीने मोलाई लिये हुए हैं। सम्भव 
है, उस रगड़ से बचने के लिए ऐसा किया गया ही | गंदा पानी निकालने के लिए 
नालियों की सुन्दर व्यवस्था है । घर की सीधी व तिरछी नालियाँ एक हीदी में 
गिरती है। उनका सम्बन्ध गटर के साथ है। 

भग्नावशैप दो टीलों में बँटा हुआ है । एक ऊँचा है, दूसरा नीचा। पहले 
में विशाल प्रासाद है, जिनमें राजकीय व घनिक वर्ग रहते होंगे | दूसरे में छोटे- 
छोटे एकमंजिले मकान है । इनमे कारीगर, दुकानदार आदि साधारण लोग 
रहते होंगे। यही बाजार होगा। लोहार, कुम्हार, ठठेरा आदि भी इसी भाग में रहते 
होंगे । मह चित्र ऐसी अ्थ-व्यवस्था को प्रकट करता है, जहाँ स्वतंत्र उद्योग और 


दृ हमारी परम्परों 


पूंजी पर प्रतिवन्ध नहीं था। इंग्लैण्ड, अमरीका आदि देश लोकतंत्र के इसी रूप 
पर चल रहे है, जहाँ समता की अपेक्षा स्वतंत्रता को अधिक महत्व है। मोहेनजो- 
दारो का स्थापत्य सादगी और उपयोगिता को लिये हुए है। बाहरी शोभा तथा 
हृढ़ता के स्थान पर वहाँ इस बात का अधिक ध्यान रसा गया है कि मकान में 
आवश्यक सुविधाएँ हों । सुमेर के समान वहाँ ऊँचे मंदिर नहीं हैं। मिश्र के 
समान विशाल समाधियाँ भी नही है। दरवांजों पर गोल महराब के स्थान पर 
तिकोन या सीधी चौखट है। सिंधु घाटी मे सम्यता का लक्ष्य जीवन को सुल्ली 
और सपन्‍्त बनाना था, प्रभावशाली और कलात्मक नही। उसका मुख्य लक्ष्य 
उपयोगिता था, सोन्दर्म नहीं । 
हृइप्पा मोहेनजो-दारों से बडा है। उसका जीवन-काले भी हम्बा है। पर 
बातें लगभग वही है। हड़प्पा मे कुओं की सख्या मोहेनजों-दारो से कम है। उसका 
धान्यागार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसकी लम्बाई १६६ फुट और चौड़ाई 
१३५ फुट है। एक-से आका खाले दो भाग है। उनके बीच २३ फ़ुटका चौड़ा रास्ता 
है । हरेक भाग में ६ बडे-बडे कमरे है। वीच मे ५ गलियाँ हैं, जो एक कमरे से 
दूसरे कमरे को अलग करती है। हर बड़े कमरे मे चार कोठे हैं । हड़प्पा की दूसरी 
विशेषता कारीगरो के मकान है । उनकी संख्या १४ है। ये दो पक्ितयों में विभकत 
है। बीच मे संकड़ी गछी है। हरेक घर चारों ओर से खुला और चौरस है । हरेक 
में एक आँगन है, और दो कमरे । 
हड़प्पा तथा मोहेनजो-दारो में मकान बनाने के छिए कच्ची और पवकी 
दोनो किस्म की इंटें काम मे लाई जाती थी। किन्तु किर्थार की पहाडी और सिर्ष 
नदी के बीच जो अवशेष मिले हैं, इनमें ईंटें नही हैं। यहाँ मकान पत्थरों के बने 
हुए है, जिनका धरातल ३ या ४ फुट ऊँचा है। ऊपर का भाग बाँस, लकड़ी और 
गारे का वना हुआ है। मोहेनजो-दारो और हडप्पा दोनों मे तमर-प्राकार नहीं 
है। इसके विपरीत, अली मुराद और कोहलत्ा के बाहर णो प्रासाद मिले है, उनके 
चारो ओर प्राकार है। वे पत्थर के है । मैदानो मे झ्ायद दुर्लभ होने के कारण 
पत्थर का उपयोग नही हुआ। मंछर झीछ पर जो स्थान मिले है, वहाँ थंवों पर 
मकान बने हुए है। 
दीछारों, कसों, रतानागारों, नालियो, कुओं आदि में पक्की ईंटों का 
उपयोग किया जाता था। नीव और छत में कच्ची इंढों का। ईठे चौकोरव सफाई 
के साथ बनाई और पकाई गई हैं। मकानों के निम्दतम स्तर में भी बहुत अच्छी 
ईंट छगी है। _ तिकोनी या अधंवर्तुलल इंटें बुआँ आदि बनाने के काम आती थी । 
नह साँचों में बनाया जाता था। फर्श को समत बनाने के छिए रोडियाँ काम 
में लाई जाती थी, और अनाज आदि रघने के कोठारों और मुएं के पेरों में मु 
हुई ईंट । ये केवछ चन्नु-दारो मे मिली हैं। मोहेनजो-दारो में भद्ठे भी मिले हैं 
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इंटों का रंग पीछा या छाल होता था । 
मोहेनजो-दारो की खुदाई में सात स्तर भिले हैं । ये सभी प्राचीनता की 
दृष्टि से एक ही युग को प्रकट करते है। अन्तर इतना ही है कि ऊपर के स्तरों में 
पत्थर का काम घटता चला गया है। चिनाई में आमतौर पर ग़ारा काम में 
लाया जाता था । नालियाँ और ऐसे ही दूसरे स्थानों में चूने व खड्डी का। ईटों 
का जोड़ इतना अच्छा है कि तेज चाकू भी नहीं घुस सकता । पानी की सील को 
रोकने के लिए रा का उपयोग होता था । 
नींवें काफी गहरी है। उन्हें रोड़ों से भरा गया है। बाढ से बचने के छिए 
मकान के नीचे कच्चा चबूतरा बनाया जाता था। 
चिनाई में ईंट आधुनिक ढंग से लगाई गई है। एक सीधी और दूसरी 
तिरछी | इस वात का ध्यान रखा गया है कि कोई जोड़ छूम्बा न हे । यथास भव 
उसे तोड़ दिया गया है | चौड़ी दीवारों का मध्यभाष मिट्टी या रोष्डियों से बना है। 
शिखरों का निर्माण आरचर्यकारक है । वह यह बताता है कि छूटकन या ऐसे किसी 
दुसरे यंत्र का उपयोग किया गया है ! इसे बनाने के लिए हरेक चिनाई में ऊपरवाद्ली 
ईंट को तीचेवाली ईंट से कुछ हटाकर रखा गया है। इसके लिए ढलुवे किनारे की 
इंढे भी बनती थीं। पटरी पर की दीवारे छज्जोंवाली है, जिन्हें ईंटों व छकड़ी के 
पार्टियों से बनाया गया है। इनकी ऊँचाई ३ फ़ुठ है। 
प्विघु-घाटी में अबतक जो भकान मिले हैं उन्हें तीन श्रेणियों में बाँठा जा 
सकता है : 
(१) निवासगृह्‌ (२) विशाल भवव, और (३) सार्वजनिक स्वानायार। 
निवासगृह अनेक प्रकार के है । सबसे छोटे दो कमरों के है। बड़े राजभवन 
के समान दिखाई देते है । बाहुर की दीवार साफ और सादा है। 
साधारणतया घरों का दरवाजा गडी में है। सभो मकान खुले हैं। कमरे 
मध्यम आकार के हैं, न बहुत छोटे, न वहुत्त बड़े । प्रत्येक घर में कुआओ और स्नाना- 
भार है। नालियाँ ढकी हुईं और गठर के साथ जुड़ी हुईं। हरेक मकान में समान 
आँगन है । मह बेब।छोनके समान सिन्धु-घाटी की विशेषता है। चौक समतल और 
इंदों का है। चारों ओर कमरे हैं । दरवाजे व सिड़कियाँ चौक मे खुदतो है । एक 
कोने में रसोई-घर । नीचे की मंजिल में अधिकतर स्तानागार व वापीगृह है । 
स्वानागार सड़कवाले को ने में है, उसका फ़र्श समतऊू और पक्की ईटों व बना है। 
दान गंदे पानी की ओर है। सीधे खड़े नल्तों से पता चलता है कि ऊपर की मजिल 
में भी स्नानागार बनाये जाते थे । दरवाजे आमतौर पर लकड़ी के यनाये जाते थे । 
वे दीवार के एक कोने पर होते थे, वोच में नही । 
साधारण घरो की बाहरी दोवार में बहुत करके खिड़कियाँ नही हैं। दीवार 
के ऊपरी भागमें पत्थर की जालियाँ है। सीढियाँ पत्थर की हैं-- सीधी और खड़ी , 
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पैड़ियाँ संकड़ी और ऊँची । कही-कही सीढ़ियों का सबध ऊपर की मंजिछ में बनी 
बैठक या स्नानागार के साथ भी है। छततें सपाट और छकड़ी की बनी हैं। घरो में 
शौचालय प्रायः नही होते थे । कही-कही वे छतो पर मिले है। घरो में कुछ ऐसे 
कमरे भी मिले है, जिनमे दरवाजा नही है । उन्हें तहखाता, बाढ से बचाने के लिए 
पवकी भीय, या कोपगृह बत्तामा जाता है। छगभग प्रत्येक घर में कुआओँ है। साबं- 
जमिक वुएँ घरो के बीच मे हैं। चारो और पक्की ईटो के चवूतरें है। इनकी ढछ्कान 
नालियो की ओर है । दो कुएं ऐसे भी मिले हैं, जिनका ऊपरी भाग चौरस है । पाती 
निकालने के लिए अरहठ भी काम मे आते थे । ध 
नाछियों की व्यवस्था सिन्धु-घाटी की विशेषता है। प्राचीन सभ्यताओं के 
दूसरे किसी अवशेप मे उनकी इतनी सुन्दर प्रणाली नहीं मिली । हरेक क्षड़क व 
बहुत-सी गलियों के नीचे गटर है। इसकी गहराई १ फ़ुट से २ फूटतक है) वह 
पत्थर या ईटों से का है। निश्चित सीमाओ पर पानी जमा होने के गड्ढे व जाँच 
के लिए जालियाँ है। हरेक घर की नाली सड़क के गड्ढे में गिरती है। गटर उस 
पानी को नदी में पहुँचाता है। सभी गड्ढे और गठर समय-समय पर साफ़ हीते 
रहते थे। इसके लिए स्थान-स्थान पर 'मेनहोल' बने हुए है। 
विशारू भवनो को प्रारभ मे मंदिर समझा गया । पर बाद में पता चला 
कि वे सराय या धर्मशाला थे। विशाल स्तानागार के सिवाय ऐसा कोई भवन नहीं 
मिला, जिसे धर्मस्थान कहा जा सके। स्तूप के समीप एक खंडहर है, जिसकी 
दीवारें वहुत चोड़ी हैं। वह शिक्षा-सस्थान-सा मालूम होता है! कदाचित्‌ उसमें 
उच्च अधिकारी, मु्य घर्माचारी या साधुओं का शिक्षाऊय रहा होगा। एक पंभो- 
वाला विशाल भवन भी मिला है, जो ८६० फुद लंबा और 3तनाही चौड़ा है। 
उसमे अनेक पक्तिया बनी हैं । बैठने के लिए छोटी-छोटी बैचे है । दक्षिण में तिहा- 
सन है। सभवतः उसका उपयोग सार्वजनिक सभा-भवन के रूप में होता होगा। 
मोहेनजो-दारो का सार्वजनिक स्नानागार अपनी विशेषता रखता है। यह 
१८० फुट लम्बा ओर १०८ फुट चौड़ा है| दीवारों का निचछा भाग ७से ८ फुट 
तक चौड़ा है। बाहरी भाग में पवकी दीवार है। अन्दर को दीवारे ३ था ४ फुंट 
चौड़ी हैं। स्नानागार का नवश्ञा अटपटा नही है। मध्य में पवका चौरस आँगत है। 
चारों ओर बरामदे । उनके पीछे, पश्चिम को छोड़क९, सभी दिशाओं में कमरे और 
छज्जे । दक्षिण में विशाल सभा-भवन, जिसके चारों कोनों पर छोटे-छोटे कमरे है। 
पूर्व की ओर छोटे कमरी को एक पकित है । इनमें एक के साथ वुआँ भी है। उतर 
में बहुत-से मझोले और बड़े आकार के कमरे है। माँगन कै मध्य मे सरोवर है। यह 
३६ फ़ूद लम्बा और २३ फुट गहरा है। स्नान करनेवाछो की सुविधा के लिए चारों 
ओर सीढ़ियाँ है। पूर्व भे एक सीढी ऊपर की मंजिल पर जाती है। मालूम पड़ता 
है कि पूर्व की ओर जो वुर्जा है, उसका उपयोग सरोवर के भरने में किया जाता 
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था। परोदर के पश्चिम की ओर ६॥ फ़ुट ऊँची नाती है, जिससे उसका गंदा पानी 
बाहर निकलता होगा । कीड़ा-सरोवर के निर्माण में इस वात का ध्यान रखा गया 
है कि पानी कहीं से रिसने न पाये ) उप्तके चारों ओर चुने में जड़ी हुई इंटों की 
सुन्दर पंक्ति है। उसके पीछे एक इंच मोटी राछ की पट्टी है । 


सामाजिक और आथिक जीवन 


मोहेनजो-दारो की खुदाई में जो अस्थि-पंजर मिले है, वे 'ताम्रयुग' को 
प्रकट करते है। वे नागरिक सम्यता को लिये हुए हैं। अस्थियों की जाँच से पता 
चलता है कि यहाँ ये चार प्रकार की जातियाँ रहती थी : 

(१) पूवं आस्ट्रिक (२) भूसध्यस्तायरिक (३)मंगोलछ, तथा (४) अल्पा- 
इनी । जल और स्थलूका यातायात सुगम होने के कारण मौहेनजो-दा रो-स रीखे स्थान 
का सा्वदेशीय रूप लेना स्वाभाविक है । मालूम होता है कि एशिया के विभिन्‍न 
देशों में रहनेवाले नागरिकों के लिए यह मिलन-स्थान था। मूर्तियों के अवश्वेपभी 
भिन्‍न जातियों के मिश्रण को प्रकट करते है। 

इतना वड़ा नगर ऐसे स्थान पर हो बस सकता है, जहाँ अन्न को बहुतायत 
हो | साथ ही कोई बड़ी नदी हो, जो यातायात, सिचाई और परिवहन की सुचि- 
धाएँ दे सके । बहुसंख्यक प्राप्त खेती के औज्ारी से पता चलता है कि खेत बड़े-बड़े 
होते थे । खेती के लिए कौन-सी पद्धति अपनाई जाती थी यह अभीतक निश्चियत 
रूप से ज्ञात नही हुआ | पर गेहूं और जो के जो दाने मिलते हैं, वे जगली किस्म के 
नही हैं । पंजाब में अबभी उसी क़िस्म के गेहूँ पैदा किये जाते है। पुआल से पत्ता 
चछता है कि चावों की सेत्तीमी होती थी । गुठछियों से मानूम होता है कि खजूर- 
भी मुख्य खाद्य रहा होगा । 

गेहू, जौ और चावलों के सिवाय दूध का भी भोजन में मुख्य स्थान था । फछ 
व सब्जियाँभी पैदा की जाती भी । हड़प्पा में मटर और मूग भी होते थे। घरों 
ओर सड़कों में मछलियों, कछुओं और जंगली पश्चुओं की हट्टियाँ मिली है, जो इस वात 
को प्रकट करती है कि मांसाहार का प्रचझन था । जंगली और पाछतू दोनों प्रकार 
के पशुओं के चिह्न मित्रे हैं। साँड़, भैसा, भेड़, हायी, सूअर और ऊँट के भो अस्थि- 
पंजर प्राप्त हुए है। मुद्राओं पर अधिकतर हृफपभ का चिह्न है। मालृप्त होता है कि 
आज के समान उस समय भी इसका महत्त्व माना जाता होगा । घोड़े की अध्थियाँ 
भी मिली है, पर वे नीचे के स्तरों में नही हैं । घोड़े के अस्तित्व के सम्बन्ध में विवाद 
होनेपरभी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सिन्धु-धाटी के लिवासी उससे 
परिचित थे। ग्राय और संभवत्तया सिंहभी थे। खिलौने पर बनी मिट्टी की आकृ- 
तियो से पता चलता है कि साँड, गैंडा, व्याप्न,वंदर, कुत्ता, रीछु और खरयोशभी 
होते धे। गधे के चिह्न भी मिले है। दोटे प्राणियों में नेवला, गिलहरी, तोवा, 
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बेश-भूषा 


वस्त्रो का कोई भी अवशेष नहीं मिला। इसके लिए मूर्तियाँ ही एकमात्र 
आधार है। एक भूत्ति से पता चछता है कि दो कपडे पहने जाते थे। बायें कभे पर 
शाल की तरह कोई कपड़ा होता था, जो दायें कधे के नीचे से होकर दरीर पर 
लिपटा रहता था, ताकि दायाँ कधा खुला रहे, और हाथ स्व॒तन्त्र हीकर काम कर 
सकें ! नीचे का कपडा आधुनिक धोती के समान होता था, जो शरीर से चिपका 
रहता था । स्त्रियों की वेश-भूषा अवसर पुरपो के समान ही होती थी । वपड़े सूती 
और ऊनी दोनो प्रकार के होते ये । प्राप्त सुइयो से पता चलता हैं कि कपड़े सीये 
जाते थे। 


केश-विन्यास 


पुरुषों के सम्बन्ध मे कुछ अधिक जानकारी मिली है। स्त्रियों का सिर 
हका रहता था, इससे केश-रचना स्पष्ठ नही दिखाई देती । 

मालूम होता है कि स्त्रियाँ चोटी रखती थी, जैसाकि आजभी प्रचलित 
है। पुरुष रम्बे बाल रखते थे । उनका विन्यास अनेक प्रकार का होता था। कोई 
उन्हें दो हिस्सों मे बाँटता था, जैसाकि 'नैपधीय चरित” मे न के लिए आया है। 
(ह्रिफाल बद्धाश्चिकुरा चकासति) कोई प्लिर पर जूड़ा रखता था। कोई उन्हे 
घुधराले बनाकर कान ढक खलेता था। कोई पीछे की ओर लटकाये रखता था। 
कोई छलाट पर छाकर पीछे की ओर भोडता था, और फीते से बाँध लेता था । 
छोटे बाल फीते मे वधिकर या सुइयो द्वारा स्थिर किये जाते थे । फीते अधिकतर 


सोने, चाँदी या ताँबे के बनते थ्रे। पुरुष दाढी और मूंछ रखते थे, या फिर दोतों का 
मुंडन कराते थे । 


श्राभूषण 


पुरुष और स्थ्रियाँ सभी आभूषण पहनते थे। स्त्रियाँ पसले के आकार की 
ओऔड़नी रखती थी। सिर के दोनों ओर झालर पहनी जाती थी, जो सोते, चाँदी, 
ताँदेया मनको की होती थी ।छलाट पर पट्टी या झलार होती थी। कुडल सोने, चाँदी, 
ताँबे आदि के बनाये जाते थे । चथ के बारे मे निश्चित रूप से कहना कठिन है। हार 
के विविध रूप मिले हैं। अंगूठी, चूडियाँ और बाजूबद पहनने का बहुत रिवाज 
या | चूडियाँ व बाजूबंद सोने, चांदी, ताँबे, पीतज़, सीप तथा घडिया के बनाये 
जाते थे । ये बनैक आकार के होते थे। ऐसे धाजूबद भी मिले हैं, जहां गोल पत्ते के 
साथ छह लड़ियाँ जुड़ी हुई है। वे कारीगरी के सुन्दर नमूने है । कंदोले भी पहने 
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जाते थे । उनके दो नमूने मिले है । पायजेवों का भी रिवाज था । वे उसी प्रकार की 
हैं, जैसे पहाड़ी स्त्रियाँ अवभी पहनती है। अनेक प्रकार के रतन भी मिले हैं, जिससे 
पता चलता है कि उन्हें आभूषणों के रुप में पहनने का चलन था । यहनी प्रकट 
होता है कि उन्हें घिसकर सुन्दर बताने की कला काफी विकास कर चुकी थी ; पुरुष 
पट्टी, हार, अंगूठी और बाजुबंद पहनते थे । 

प्रसाधन व अगराग की भी कुछ सामग्री मिल्री है। श्वगारदान के साथ 
सूई, छोटी चिमटी और कान से मै निकालने के औजार भी मिले है। उर, किश 
तथा खाफेजी में भी इसी प्रकार की सामग्री उपलब्ध हुई है। श्ंगारदान हाथी- 
दाँत, धातु, मिट्टी और पत्थर के बनते थे । बहुमुल्य अंगराग और सुगधित वस्तुओं 
को रखने के लिए चोनी की प्यालियाँ काम मे छाई जाती थीं। मालूम होता है कि 
भोहेनजो-दारो की स्त्रियाँ काजल, मुखराग और दूसरे अंगरागो का उपयोग करती 
थीं ।चन्नु-दारो के मवशेपों में अधर-राग के चिह्ठ भी पाये गए है । शीशे की भस्म 
भुखराग, आँख धोने त्तथा बाल रंगने के काम आती थी । अंगराग के लिए ताँवे और 
पीतल की बनी सल्ला इयाँ काम में छाई जाती थी। स्त्रियों के श्ंगार के लिए विशेष 
प्रकार की चोकियाँ होतो थी ! दर्पणों के पीछे पीतछ छगा रहता था। वे भायताकार 
होते ये । कंधे हाथी-दांत के होते थे ) पुरुष पीतल के उत्तरे काम में छाते थे । 


घरेलू सामान 


मोहेनजो-दारो में कई प्रकार का घरेलू सामान मिला है । यह चिकनी 
मिट्टी, पत्थर, सीप, चीनी मिट्टी, हाथी-दात और घातु का वना है। चम्मच, कलछी 
आदि पीतल या ताँवे के हैँ। रसोई में मिट्टी के बर्तन भी होते थे | पीने के लिए 
नोकदार स़िकोरे काम में छाये जाते थे । 

बैठक में कुर्सियाँ, पलंग और मूड़े मिले हैं । मुद्दे सरकंडों के बने है। चठा- 
इयाँ बेंत की । दीपक तांबे, सीप और मिट्टी के है । मोहैनजो-दारो में मिट्टी के दीवट 
भी मिले है, जो यह प्रकट करते है कि मोम या चर्वी में रूई की बत्ती रखकर दीपक 
जलूये जाते थे । 


ऋड़-स/मप्री 


ऋड़ा के लिए गोलियाँ, गेद और पासे काम में लाये जाते थे। गोलियाँ 
सुमेर और मिश्र में भी मिलो हैं। ज्ञात होता है कि वैदिकदुग के समान उस समय 
भो पापों का बहुत प्रचार था । वे तिकोने और चौकोन दोनो प्रकार के हैं । मोहेन- 
जो-दारो के पासे योरोप के जैसे चौकोन है। यह नहीं कहा जा सकता कि पासे 
डाछना अपने-आप में कीड़ा का कोई प्रकार था । सभवत: वे चौपड़ खेडने के साधन 
रहें होंगे। क्योकि ईटों की ववी चौपड़ भी अच्छो संख्या में प्राप्त हुई है । कुछ 


१३ हमारी परस्परां 


हाथी-दाँत की बनी चौडी मछलियाँ भी मिली है, उनकां उपयोग भी किसी कीड़ा 
में होता होगा। 


मनो रजन 


कुछ चिश्रोवाले ताबीज पाये गए हैं | इनमे शिकारी धनुप-बाण से जंगछी 
बकरे या हरिण परप्रह्र कर रहा है । सायही, हरिणों औरवारह॑सिंधों के सीगों 
की भारी सश्या यह बताती है कि शगया का बहुत प्रचार था। सॉडों की छडाई भी 
मनोरंजन का एक प्रकार थी । पक्षी भी पाले जाते थे । जाल लगाना व मछलियाँ 
पकड़ना साधारण व्यवसाय था । हूटे-फूटे टेढे-मेढे मिट्टी के खिलौने काफी सख्या मे 
मिले है। खिलौनो के नमूने विविधता लिये हुए है। मिट्टी की गाडी बच्चों का 
प्रिय खेल था। मिट्टी का मेढ़ा भी वच्चों का प्यारा खिछौना था । उसकी पीठ पर 
छाल रेजाएँ है, जो ऊन को प्रकट करती है। नीचे दो पहिये है। गले में एक छेद 
है। इसमें डोरी डालकर उसे खीचा जाता होगा । खिलौना-गाड़ी पहियोवाली 
गाड़ी के प्राचीन रूप को प्रकट करती है। 

साधारण मिट्टी के खिलोनों में पुरुष, स्त्री, पशु, वाजे, छकड़े आदि की 
आऊृतियाँ है। पक्षियों की भी है। इसी प्रकार थ॑भे पर चढ़ते हुए चूहे, गिल्हरी 
आदि छोटे प्राणी तथा हिंलती हुई वाहोवाले खिलौने भी बनाये जाते थे । हिलती 
हुई गर्दंववाला बैल और चंचल वाहोवाला बदर ये खिलोनो के अदभुत नमूने है। 
थे किसी लचील़ी वस्तु को छगाकर बनाये जाते थे। इस प्रकार के खिलौने यह 
बताते है कि उस समय इस क्षेत्र में काफी विकास हो चुका था। यंत्र-संचालित 
घिछौने भी बनाये जाते थे। एक खिलौना ऐसा मिला है, जहाँ मनुष्य या बंदर 
वभी ऊपर जाता है, भौर कभी नीचे आता है । इसके लिए डोरे लगाये गए है| 


यातायात 


बेलगाडी यातायात का झुंहय साधन थी । सिघ और पंजाब में जैसी बैल- 
गाड़यिँ आज काम में लाई जाती है, ठीक वैसाही नमूना इन अवशेषों में मिला 
है। उनके अतिरिवत, हडप्पा में ताँवे की एक गाडी भी मिली है, जो वर्तमान इबके 


के समान है । उसपर वर्षा व धूप से बचने के लिए छतरी है। रय के ढंग की 
बैलगाड़ियाँ भी मिलो है। 


कला और कारौगरी 


मू्तियाँ, मुद्राएं तथा आभूषण उस काऊछ की कला को प्रकट करते हैं। 
मुद्राएं या ठप्पे तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं : 
१६ जस्ता और मिट्टी के योदफर बनाये गए बढ़े ठप्पे; 


भारतौय संस्कृति : प्राग्वेदिक तथा वेदिक श्र 


२. जस्ते की छोटी मोहरें और तावीज, जो छापने के काम नही आती ; 

३. खड़िया और दूसरी मिट्टी के बने 5प्पे या मोहरें, जिनपर अक्षर या 
प्रतिकृृतियाँ उभरी हुई हैं । 

दूसरे प्रकार की तथा खड़िया की बनी हुई तीसरे प्रकार की मुद्राएं हड़प्पा के 
प्राचीन स्तरों में विशेषरूप से प्राप्त हुई है। उनका उपयोग ताबीज के रूप में होता 
होगा । उनमें गाँठ या छेद नही है । पहले प्रकार की मुद्राओं मे जो अक्षर या प्रति- 
कृतियाँ बनी हुई है, प्राय: उन्ही को यहाँ मुद्रित किया गया है। ये मुद्राएँ सौर ठप्पे अनेक 
आकार और रंगों के हैं। कारीगरी के ये सुन्दर तमूने है । इनपर पशुओं के सीग व 
टेढ़े-मेढ़े अक्षर भी स्पष्ट प्रतीत होते हैं । उन्हें इतने सुदर ढंग से रेंगा गया है कि 
मिट्टी का अपना रंग पूरी तरह छिप गया है। पकाने व कुरेदने में पुरी सफ़ाई बरती 
गई है। 

सिधु-घादी में जो लिपि प्राप्त हुई है वह उसी प्रकार की है, जैसी सुमेर, 
बेबीलोन आदि प्राचीन सम्यता के अन्य केन्द्रों मे मिल्री है। उसे चित्र-छिपि कहा 
जा सकता है। उसमें जो चिह्न हैं, उनका प्रारम्भ चित्रों से हुआ है। धीरे-धीरे उन्हों- 
ने सर्वमान्य रूप ले लिया और मूल प्रतिकृति का पता छूगाना कठिन हो गया। 
दूसरी ओर वह उस लिपि से भी भिन्न है, जो विभिन्न कोणों द्वारा बनी है, और 
मेसोपोटामिया मे प्राप्त हुई है । साधारण तौर पर ये लिपियाँ दाये से बायें की ओर 
लिखी जाती है। किस्तु जब एक से अधिक पंव्तियाँ लिखी गई है, तो उन्हें धनुपा- 
कार बना दिया गया है, अर्थात्‌ एक पंवित दायें से बायी ओर है, और दूसरी वायें 
से दाये ओर। कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'ब्राह्मी” का विकास कदाचित्‌ इसी 
लिपि से हुआ है । 

घांतु, खड़िया व मिट्टी को बती प्रतिकृतियाँ, मूत्तिकला का सुन्दर उदा- 
हरण प्रस्तुत करती है। इसकी तुलना मे, प्रतीत होता है, मोहेनजो-दारों में कछा 
का उतना विकास नहीं हुआ | वहाँ कुछ पत्थर की वनी मानव-प्रतिकृतियाँ मिली 
हैं। किन्तु वे कलापूर्णे नहों है। मोहेनजो-दारो में एक मूर्ति ऐसी मिली है, जिसमें 
ध्मंगुर या देवता ध्यानमुद्रा में बैठे हैं। आँखे आधी खुली है। वहाँ प्राप्त प्रति- 
क्ृतियों में कला की दृष्टि से बह सर्वोत्तम है। उसपर मोटी सफेद पॉलिश है। 
बायें कंधे पर शाल है, और दाहिने के नीचे फ़ूल-पत्तियाँ । सिर पर पगड़ी है | छोटी 
दाढी, तथा मूंछे है। ओठ मोटे है। नाक चपटी । छलाट छोटा और गर्दन खड़ी । 
उत्य करती हुई स्त्री की ताम्रमूति भी मिली है। उसमें इतनी सफ़ाई नही है। 
हड़प्पा में प्राप्त अत्यंत्त महत्त्वपूर्ण वस्तुओं में एक नंग्रे पुरुष का घड़ है। वह छाल 
पत्थर का है। दूसरी भ्रतिकृति एक नतंक की है, जो भूरे पत्थर की है। दोनो में 
कंधों व गर्दन के स्थान पर गड्ढे हैं ! इसका अर्थ है वाहँ और सिर अलग से बनाकर 
जोड़े जाते थे। ये प्रतिकृतियाँ मोहेनजो-दारो में अवत॒क प्राप्त अन्य प्रतिकृतियों से 


डे हमारी परम्परा 


श्रेष्ठ हैं। पुरुष की प्रतिक्ृति ई० पू० चतुर्थ शताब्दी के यूनानी कछाकार के लिए 
भी अभिमान का विपय हो सकती है । किस्तु मूर्ति का बढ़ा हुआ पेड और आइृति 
भारतीयता को प्रकट करते है। नतंक दायें पैर पर खड़ा है! कमर से ऊपर के अग 
वायो ओर भुके हुए है, जो थिरकम और वेग को प्रकट करते है । 

हडप्पा मे उत्की्ण चित्रों और प्रतिकृतियो में अंगों के चढ़ाव-उतार हे 
रैखाओ का जो सुन्दर चित्रण है, वह वर्तमाव कलाकार के लिए भी ग्रवं का विषय 
हो सकता है। मालूम होता है कि पाँच हुडार साल पहले यह कला अपने उच्च- 
शिखर पर पहुँच चुकी थी। 


घ्म 


अवतक जो अवश्षेप मिले है, केवल उन्हीके आधार पर यह निइचय करना 
कठिन है कि हड़प्पा में धर्म का बया रूप था। दूसरी वात यहू है कि उस काल में 
घामिक और छौकिक जीवन दोनों मिले हुए थे। उनमें स्पष्ट भेद-रेखा नही खीची 
जा सकती | 
हृडप्पा और भोहेनजो-दारो में ऐसा कोई भवन नही मिला, जिसे मदिर 
कहा जा सके । उस समय के धर्म का रूप जानने के लिए भी भुरुय आधार मुद्राएँ 
है। कुछ मिट्टी की मोहरें, तांबे की बट्टियाँ, पकी मिट्टी,खड़िया और धातु की बती 
छोटी-बड़ी आकृतियां व पत्थर की जो मूर्तियाँ मिली है, उनके आधार पर धामिक 
विश्वासो के बारे में कुछअनुमान लगाया जा सकता है । पकी मिट्टी की स्त्री-मूर्तियाँ 
अच्छी संझया में मिली है। बलूचिस्तान मे भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई है । 
ईरान से लेकर ईजियम तक, खास करके एछाम, मेसोपोटामिया, द्वरासकेस्पिया, 
एशिया भाइनर, सीरिया भौर फिलस्तीन, साइप्रस, क्रीट, साइवलेड्स, वाल्कन तथा 
मिश्र में भी उतसे मिलती-जुलती मूर्तियाँ मिली हैं। संभव है, उनका मूल कोई ऐसा 
धर्म हो, जिसे उपयुक्त सभी प्रदेश मानते हो। साधारण तौर पर वे अवशेष देवी- 
पूजा को प्रकट करते हैं। भारत मे आजभी यह अनेक रूपो से प्रचलित है। इन 
देशों में गर्भवती एवं वच्चोवाल्ी स्त्री की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनसे संतानो* 
त्यादन का धामिक रूप प्रकट होता है। कुछ प्रतिकृतियाँ देवदासियों की है, या वे 
प़िछौने भी हो सकते है। आकृतियों में सवसे अधिक सस्या ऐसी जियों की है, जो 
लुगी पहने हुए है। कमर में किसीके कंदोछा है, और किसीके नही। सिर पर 
पसे के आकार की टोपी है। कानो के पास दोनों मोर प्याले की आइतियाँ है। जो 
प्रतिकृतियाँ तिपाई पर दंठी या सिर पर पुष्प धारण किये हुए हैं, वे भादा के रूप 
में देवी की हो सकती है। पुरुष-आकृतियों की संख्या स्त्री-आकृतियो से आधी है । 
उन्हेभी तीन रुपों मे विभवत विया जा सकता है। कुछ देदताओ कौ है, कुछ भवतों 
की और कुछ खिलौने । दुछ को छोड़फूर सभी दिगंवर हैं। स्त्री-आकृतियाँ भधिक- 
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तर छड़ी मुद्रा में है, ओर पुरुष-आइतियाँ बैठी हुईं। कही वे घुटवों पर भुजबंध 
लगाकर बैठे हैं, और कही हाय जोड़े हुए । ये प्रतिकृतियाँ किसी अवैदिक परम्परा 
से संबंध रखती है! 
पुरुषाछृति देवताओं के सिर पर सीग हैं, जो अतीद्रिय शवितियों के सकेत 
है। मोहेनजो-दारो मे एक ऐसी मोहर मिली है, जहाँ देवता ऊँची वेदी पर योग-मृद्रा 
में बैठे है। उनके तीन मुख हैं। सिर पर दो सीग है, जो त्रिशूछ के रूप में ऊँची और 
पंद्दे के आकारवाली टोपी में जा मिलते है । मूर्ति आभूषणों से लदी है । दोनों ओर 
चार पशु हैं। वायी ओर गैडा और भैसा, दाहिनी ओर हाथी और व्यान्न । सिहदा- 
सन के नीचे दो हरिण है, जिनके सीगवाले मस्तक मध्य मे झुके हुए हैं। इन सब 
बिह्नों के आधार पर पुरातत्त्ववेत्ता सर जॉन मार्थेल इस निर्णय पर पहुँचे है कि बह्‌ 
पशुप्रति के रूप में भगवान्‌ शिव का पुरातन रूप है। 
उक्षों और पशुओं की पुजाभी प्रचलित थी! पीपल का एक पत्ता मिला 
है, जी ह॒क्ष-पूजा का प्राचीनतम प्रतिनिधित्व करता है कुछसमय परचात्‌ हडप्पा में 
पीपछ की शाखाओं और पत्तों के वंदनवार बनने छगे थे, जो हक्षपुजा के पूर्व॑रूप 
को प्रकट करते हैं! मोहेनजो-दारो में एक ऐसीभी मुद्रा मिली है, जहाँ देवता पीपल 
के मीचे छडे हैं। दूसरी मुद्रा में उदका सिरपीपछ के तने से बाहर निकछा हुआ है। 
हृड़प्पा की कुछ मुद्राओं में बबु्ल का पेड़ भी मिला है ।उसके नीचे पा तो चबूतरा है, 
या वाड़। सबसे अधिक महत्त्व की वस्तु घूपवत्ती है। कहीं वह विशेष स्थान पर 
स्थिर होकर जल रही है, तो कही किसीके हाथ में है। सभी मुद्राओं में उसे पश्ु 
की गर्दन के नीचे रखा गया है। साँड़, गडा और व्याप्न को नाँद में कुछ खाते हुए 
बताया गया है। हाथी और भंसे कोदोनों रूपों में दिखाया गया है--क भी चाँद के 
साथ, कभी उसके बिता | साँद का यह अर्थ नही छूगाया जा सकता कि उन पशुओं 
को पाला जाता था, क्योंकि साँड़ व बैछ के पालतू होनेपरभी वह उनके साथ , 
नहीं है ! संध्ववतः नाँद पूजा के रूप मे अपित वत्यपशुओं के भोजत को सूचित 
वारती है। पशु-राक्षस्रों की प्रतिकृतियाँ भी मिली है, जिनमें कही दी, कही पाँच 
और कही छह सिर जुड़े हुए है !कुछ ऐसी है, जिनमें जाधा शरीर मनुष्य का है, 
और आधा पशु का । पशु के स्थान परअधिकतर सिंहया व्याध्र आदि भयंकर प्राणी 
को रखा गया है। आाकृतियों के सिर पर सींग है, जो उनके देवत्व को प्रकट करते 
है। कुछ का आधा भाग मनुष्य का है और आधा बैल का । सुमेर में भी इसी प्रकार 
की आहइतियाँ मिलो है, जहाँ वे सीमोंवाले व्याप्र पर आक्रमण कर रही है । कुछ 
मुद्राओं पर व्याप्र से युद्ध करते हुए पशु की आकृति मिलती है, जो मेसोपोटामिया 
के गिलमिमेश का प्रतिरूप जान पड़ती है। एक मुद्रा में देवता नीचे आसन पर * 
योगमुद्दा मे बैठा है । दोनों और भूमि पर झुके हुए भक्तों की मृतियाँ है ।ऊपर सांप 
के फण फैछे हुए है। प्रतीत होता है कि पौराणिक साहित्य में नागल्षोक का जो वर्णन 
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है, प्रस्तुत आक्ृतियाँ शायद उसीके निवासियों की ओर सकेत॑ करती हैं । 
भूतियों के अतिरिक्त छिग और योनि की पूजा का भी प्रचलन था। 
स्वस्तिक का चिह्न भी मिला है। यह निश्चित रुप से नही कहा जा सकता कि 
उसकी पूजा भी होती थी या वह केवल मगल के रूप में वनाया जाता था ! 
सिधु-घाटी में प्रचलित धर्म के रूप को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया ज। 
सकता है . कि 
वे लोग माता के रूप मे देवी की पूजा करते थे । इसी तरह हक्षो, उनमें 
रहनेवाल्े देवी-देवताओं, पशुओ, व पशु-राक्षसों को भी पूजते थे । 
शिव की पूजा शूति और प्रतीक दोनों रूपो में होती थी। लिग और 
स्वस्तिक उतके प्रतीक थे। इसी प्रकार योति देवी का प्रतीक थी। देवी तथा 
स्वस्तिक की पूजा सारे विश्व मे प्रचछित थी । 


शव-संस्कार 


ऐसा कौई इमशान नही मिछा, जिसे नगर के अवशेषों के साथ रखा जीं 
सके। हड़प्पा में दो इमशान मित्े है। उनमे से एक हडप्पा-युग का है, दूसरा बाद 
का | पहला किले के संण्डहरों के दक्षिण मे है। १९३७ से १६४६ तक वहाँ १७ 
कब्र मिली हैं। उनसे पता चलता है कि शव को जमीन में लेटा दिया जाता था) 
और उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। हरेक कन्र में मिट्टी के बहुतन्से 
बर्तन पाये गये है। ये हश्प्पा के उत्तरकाछ की विशेषता को प्रकट करते हैं। में 
बर्तन दूसरे इमगान के बर्तनों से शैलो और सजावट दोनों बातों में भिन्‍न है। 
बर्तनों के सिवाय आभूषण और निजी उपयोग की वस्तुएँ भी प्राप्त हुई है। १६४६ 
में एक नई कब्र भिली, जहाँ शव मास और लकड़ी के पाटिये से ढका हुआ है रण 
सुमेर मे ईसा से ३००० वर्ष पहले के जो दमशान मिल्ले है, वहाभी यही चीरें 
प्राप्त हुई है। 
दूसरा इसशान किछे और पहले श्मशान के बीच में है। बह उस समय 
का हो सकता है, जब नगर नप्ट हो चुका था। उसमे शवस्थापन के दो रूप मिले हैं| 
दूसरे श्मशान में जो मिट्टी के वर्तत मिछे है, उनके आकार और चित्रण 
दीनों हो पहले इमशान से भिन्‍न है। इन चित्रणों मे पद्ुओं की प्रतिकृृतियाँ अधिक 
है। पौधे, दक्ष, नक्षत्र और पत्ते भी चित्रित है। कुछ पौराणिक कथाओं से भी 
संवध रखते हैं। एक मठके पर गछे के पास तीन उड़ते हुए मोर चित्रित है। तारे भी 
हैं। मयूर के शरीर मे कोई आकृति प्रवेश कर रही है। संभवत: बह शतव्यवित का 
* मूंहम दारीर हो सकता है, जिसे स्वगें में छे जाया जा रहा है। मयूर का यह चित्र 
पत्रों से प्राप्त सभी मठको पर है। शायद इसका म्रतकों के बारे में प्रचलित 
विध्वासों के साथ कुछ संबंध रहा होगा। 
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दूसरे मटके पर दो चित्र हैं। प्रत्येक मे कईआकृतियाँ हैं, जिनमे कोई पशु, 
संभवतया हृपभ (या गाय), सिर भुकाये हुए है । बीच में चोचवाली मातवाइृति 
है। उसके हाथ तथा पैरों के नीचे रस्सी है, जो बलों के गले में बेधी है | वायें हाथ 
में धनुप-वाण हैं। दायीं ओर के बैल पर शिकारी कुत्ता भाक्रमण कर रहा है,और 
उसकी पूंछ को अपने मुँह में पकड़े हुए है । इस बैल का पिछला भाग केवल रेखाओं 
के रूप मे बताया गया है। कुत्ते के पीछे दो मोर लड़ रहे है । दोनों चित्रों के बीच 
एक बड़ा बकरा है। उसके सीग तियूछ के समान आठ फलों वाले है । दाहिनी ओर 
के बैल के सीग भी इसी प्रकार के है। वापी ओर के कुत्ते यमराज के कुत्तो की माद 
दिलाते हैं। बिना आंतोवाला हृपभ ऋग्वेद की अनुस्तरणी गाय का स्मरण दिलाता 
है, और दूसरा भाग वैतरणी गाय का । ऋग्वेद में शृत्यु-सस्कार से संम्बन्ध एक 
सूवत है, जहाँ चिता की अग्नि को संबोधित करके कहा गया है, 'है अग्नि ! तू इस 
बकरे को अपना भद्षय वना लेना, जिसे काटकर शव के अंगों पर रखा णा रहा है। 
खत व्यवित को मत जलाना । इसे पितृलोक में पहुँचा देना ।' दूरे श्मशान के 
बर्तनों पर बने वहुसंस्यक चित्र अजमेघ या बकरे की वलि को प्रकट करते हैं ॥एक 
कब्र सें यह बर्तन झव के एक तरफ मिला है। अन्य शव और अन्य सामान के 
बीच ये बिखरे हुए मिले हैं। 
बायें हाथ में धनुप और वाण का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ 
भी इन्हें शव के साथ रखने का निर्देश है। ऋग्वेद के दशम मंडल के १४वाँ, १६वें 
और (१८वें सूबत में कुछ विधि-विधान और विश्वासों का वर्णन है। दूसरी ओर 
प्रस्तुत चित्रों के अध्ययन से जिन संस्कारों का पता चछता है, दोनों में आश्चमें- 
जनक समानता है। ऋग्वेद में दोनों परम्पराएँ मिलती हैं। आये लोग शत का 
दाह-संस्कार करते थे, और उसे गाड़ते भी थे । 
नीचे के स्तरों में जो शवों के अवशेष मिले हैं, वे कहीं पूरे हैं, और कहीं 
छिन्म-भिन्‍न | साधारणतया शतत-शरीर को पूरी तरह लेटा दिया जाता था, टाँगें 
सीधी रहती थी । कुछ अपवादों को छोड़कर मिट्टी के वर्तव हरेक क़न्न में मिले है। 
किसी-किसी में आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। जहाँ वर्ततों की संख्या कम है, वहाँ 
उन्हें सिर के पास रखा गया है। इनका हड़प्पा में प्राप्त बर्ततो के साथ विशेष 
संबंध नही है। पुरातत्त्ववेत्ताओं का मत है कि जिन तोगों का संबंध द्वितीय 
श्मशान के साथ है, उन्होंने ही कदाचित्‌ हड़प्णा की सस्कृति का ध्दंस किया होगा । 


सिन्धु-सम्यता का काल ओर उसके निर्माता 


पश्चिमी एशिया में सम्यता के जो अवशेय प्राप्त हुए है, उनसे सिधु- 
सम्मता बहुत अधिक मिलती है। एछम और मेसोपोटामिया की, द्वितीय जब- 
प्छावन के पहले की, सम्यता के साथ उसका घनिष्ठ साम्य है। १६३१ में लंदन 
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बी पुरातत्त्व-परिपद्‌ ने यह समानता उरक, जैमडेट, नसार आदि के साथ भी 
बताई थी । इससे पता चलता है कि ईसा से ३००० वर्ष पहले भारत का आत्सा 
और भेसोपोटामिया के साथ धनिष्ठ संबंध रहा होगा । 
सिन्पु-घाटी के अवशेपो का काल-निर्णय इसी आधार पर किया गया है। 
एम और मेसोपोटामिया में भी उसी काल के अवशेष मिले है, विशेष रूप से उर, 
किद, जेमडेट, नसार तथा तेल अस्मार मे । छर और किश मे बहुत-सी ऐसी मुद्राएँ 
मिली हैं, जो सिन्धु-घाटी की झुद्राओ से मिलती है। उनका सवध सारगन-राजवंश 
के साथ ठगाया गया है, जिसका समय ईसा से २३५० वर्ष पूर्व है। इसी प्रकार 
तेल क्स्मार में अककाद-बश की कुछ मुद्राएं मिछ्ठी है, जिसका समय ई० पू० 
२५०० वर्ष माना जाता है | इन्ही आधारों पर सिन्धु-सम्यता के विभिन्‍न स्तरों 
का काल-निर्णय किया जाता है। तेर अस्मार की मुद्राओं पर जो पशु भक्ति ईं, 
वे भारत भे ही पाये जाते ये, मेसोपोटामिया में नही। कुछ मुद्राएं हृड्पा के उत्तर- 
वर्ती स्तरों में प्राप्त हुई है । वे छग्भय १५०० ई० पु० की है। ये सिन्धुन्सम्यता 
के अतिम युग को प्रफट करती हैं। उन मुद्राओं पर जो चित्र है, उनसे ज्ञात होता 
है कि वे वाहर से आई होगी । 
अवशेपो में पशुओं की प्रतिक्ृततियाँ, फूल-पत्ते, नव॒फाशी का काम, प्रसाधन 
सामग्री, खिलौने आदि यस्तुएँ है । कुछ वस्तुएँ यहँस वहाँ गईं, और बुछ वहाँसे 
यहाँ आई । थवतक णिन स्थानों की खुदाई हो चुकी है, वे मौटे तौर से ई० ० 
ढाई हजार से लेकर डेढ हशार वर्ष तक की सभ्यता को प्रकट करते हैं। नीचे के 
स्तरों की खुदाई होने पर, संभव है, इस सम्यता का आदिकाल और पीछे सरक 
जाय। 
सिन्धु-घाटी मे 'किश्च' वंश के छोग रहते ये। वे मूलतः भारतीय थे या 
बाहर से आये थे, इन प्रश्नों का अतिम निर्णय अभीतक नही हुआ है। इसके लिए 
बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध हुई है। मोहेनजो-दारों के ऊपरी स्तर मे कुछ अस्थि- 
पंजर मिले है। वे ही इस प्रश्न के निर्णय का एकमात्र आधार है। उनके अध्ययन * 
से पता चलता है कि मोहेनजो-दारो में कई जातियाँ रहती होगी। आप्ट्रिक, भरव, 
_ मंगोल और अल्पाद्दीपीय । इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय पंजाव तथा सिंध 
अनेक जातियों के मिछन-क्षेत्र थे । 
सिच्चु-बाटी को विकसित सम्यता तथा उसके उत्थान और पतन से संबंध 
रखनेवाले विभिन्‍त स्तरों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि वहाँके निवासी 
आय जाति के थे। किन्तु सिन्तु-घाटी मे जो मुसाकृतियाँ प्राप्त हुई है, वे आर्य 
जाति की मुखाकृति से नही मिल्रत्ी | ऊँचा कद, गोरा रग, काली आँखें, मुहँ पर 
घने बाल, लवा, सकड़ा और उभरा हुआ सिर, नाक न चपटी, न बहुत लम्बी-- 
जाये जाति की यह्‌ विशेषताएं है ! दिन्‍्तु मोहेलजो-दारो मे जो चार प्रकार की 
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आकृतियाँ मिछो है, वे अलग प्रकार की है । आय और सिन्वु-घाटी के निवासियों 
की जीवन-पद्धति में भी स्पष्ट अन्तर पाया जाता है। बैदिक आर्यों की मुख्य 
आजीविका पशुपालन और कृषि थी। वे छोटी-छोटी वस्तियों में विखरे हुए थे । 
इसके विपरीत, सिन्धु-सम्यता नागरिक जोदन को प्रकट करतो है । वहाँ वड़ी-बड़ी 
घनी वस्तियाँ, ऊँचे पक्के मकाने,औद्योगिक संस्थान जौर सामूहिक आमोद-प्रमोद 
के चिह्न मिलते है। आर्य और पिन्घु-निवासी दोनों घठुप, वाण, भाते, छुरी और 
परयु रसते थे। आरयों के पास कवच भी होता था, जबदि सिन्धु-निवासी अपने 
बचाव के छिए केवल ढाल रखते थे। सिन्घु-निवासी पत्थर और धातु की बनी 
गदा का उपयोग करते थे। हड़प्या में देवी, लिए और पभूत्ति के रूप में शिव तथा 
पौराणिक मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी। किन्तु ऋग्वेद में मूतिपूजा का प्रत्यक्ष 
निर्देश नहीं मिल्तता । क्षार्यों का समुद्र के साथ विश्येप संबंध नही था । किन्तु सिधु- 
घाटी के छोग समुद्र-मार्ग से व्यापार करते थे। हिंदमहासागर, फारस की खाड़ी 
कौर उसके पार वे दूर-दूरतक जाते थे । उनकी मुद्राओं पर नाव की आक्ृतियाँ 
भो चित्रित है । 
भार्य गाय को संपत्ति मानते थे । उसे 'अध्य्या' (जिम्तकी हत्या वर्णित है) 
कहते थे | धोड़ा भी उनके जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। किन्तु सिन्धु-धाटी के 
चित्रों मे उनका स्थान नही है। चहां ग।य के स्थान पर बैल है, और घोड़े के चिह्न 
नहीं मिलते। सिन्धु-घाटी-सम्यतः में हाथी का महत्त्वपूर्ण स्थान है । व्याध्र, गे डे और 
उपभके साथ उसे भी पिड दिया गया है। उनके समान विशालकाय और शवितशाली 
होने के कारण उसे भो अच्य प्राणियों के साथ देवी रूप दे दिया गया । ऋह्वेद में 
उसका निर्देश 'मग-हस्तिन्‌' के रूप में मिठता है, जिसका अधथे है, सूँडवाला प्राणी । 
यह ताम इस वात को सूचित करता है कि आर्यों ने उसे पहले-पहल देखा होगा। 
इन कई प्रमाणों से पता चछता हैं कि सिन्धु-प्रादी के मिवास्री आर्यों से 
भिन्‍न ये। 
बेदिक काल 
धर्म-संस्था के इतिहास में दूसरा काल वैदिक सम्यत्ता का है। इसका समुरुय 
आधार वेद है। यह कोई विश्वेष ग्रंथ न होकर उत्त समस्त साहित्य का नाम है,जो 
कई बिद्वाती के मतानुसार तीन-चार हजार वर्षो में रचा गया । इसमे आर्यों के 
धार्मिक विश्वासों, रीति-रटिवाजों,अनुप्ठानों और दार्शनिक सिद्धान्तों का भी वर्णन 
है। वेदो के रचना-काल को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। इस बिपय में किसी 
निश्चित मत पर पहुँचना संभव भीन हीं। एक ओर, उन्हें अनादि वत्तानेवाली 
भारतीय परम्परा है, तो दूसरी ओर, पाश्चात्य विद्वान्‌ उसका समय ई० पु० चार 
हजार से लेकर एक हजार वर्ष तक मानते है। यहाँ तो उस विवाद में न पड़कर 
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कैवठ़ उस साहित्य कै रचनाक्रम को उपस्थित करना है, जिससे घामिक परिस्थिति 
के पूर्वापर का पता चल सके । 
बँदिक साहित्य को चार वालों में विभवत किया जाता है--सहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ । सहिताओं का रचना-काल साधारणतया 
ई० पू० २००० से लेकर १५४०० तक माना जाता है, और मृस्य उपनिषदों वा 
काल ई० पु० ६०० | मध्यवर्ती एक या डेढ़ हजार वर्ष को वैदिक काल कहा जाता 
है। ये चार काल धर्म-संत्या के उत्त रोत्तर विरास को प्रयट करते है। ५ 
सबसे प्राचीन ऋग्वेद सहिता है। उसमे धर्म का भो रूप मिलता है, उसे 
प्राय 'प्रकृति-पूजा' कहां जा सकता है। मानव ते आश्चर्य भरी दृष्टि से प्राकृतिक 
परिवर्तनो को देया। कभी उसका घ्यान गरज-यरजकर वरसते वादलो की ओर गया, 
की वछयछ करती नदियों की ओर, कभी आँधी और तूफानों की ओर, और 
कभी बाँसो के परस्पर टकराने से प्रस्फुटित होनेवाले भयकर दावानल वी ओर | 
वी उसने सुनहल्ली उपा को देखा, तो कभी काले बादलों में चमकती हुई बिजली 
को । कभी अंधेरे से लडते हुए सूर्य को, और कभी अश्त बरसानेबाले चद्ध की। 
इन सब प्राकृतिक तत्त्वों को देखकर उसका हृदय कभी छतज्ञता से गरदगद हो उठा, 
कभी भय से कॉपने छूगा और कभी सौन्दर्य को निहारकर उद्छास से भर गया। 
साथ ही, वह इन परिवतं नो के पीछे अती द्विय शक्तियों को भी कल्पना करने ठगा। 
यही से 'देवतावाद' का जन्म हुआ। 
देवताओं में विश्वास की दो प्रतिक्रियाएँ हुईं । एक और उनके प्रकोप को 
शान्‍्त करने था उन्हें अपने कार्य में सहायक बनाने के छिए विविध प्रकार के 
अनुष्ठान होने छगे | उन्हीने आगे चलकर य्ञो का रूप मे लिया | दूसरी ओर, 
उन देवताओं के स्वरूप और शक्ति के बारे में चितन शुरू हुआ । उसने दाशंनिक 
विचारों को जन्म दिया। ऋग्वेद के प्राचीन भाग में देवताओं का एथकू-एपक्‌ 
व्यक्तित्व मिलता है। परन्तु उमके दशम मंडल मे उन सबको एक ही सा्वभौम 
सत्ता के रूप में मान्य कर लिया गया। उपनिषदो में सारे ही विदव को 'तदूप 
मान लिया गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर दा निक विचारों का विकास हुआ । 
मैक्समूलर ने 'देवतावाद' की चार अवस्थाएँ बताई है । पहली दो अवस्थांओं को 
“बहुदेवतावाद' कहा जाता है। उनमें देवी-देवताओं की विश्वाल,संख्या मानी जाती 
थी । उत्त अवस्था में उत्तका स्वरूप और कार्य दोनों भिन्न-भिन्न ये। उसने इसका 
नाम “पोलीथिज्म' (बहुदेववाद) रखा है । दुसरी अवस्था में व्यक्तित्व तो उतका 
इथक्‌-पथक्‌ रहा, किन्तु कार्य की दृष्टि से वे एक हो गए। प्रत्येक देवता को सर्व- 
शक्तिमान्‌ मान लिया गया । इस अवस्था का नाम है हेनोविज्म' (एकसत्तावाद) | 
तीसरी अवस्था मे व्यक्तित्व भी एक हो गया, और किसी एक झ्त्ता को समस्त विश्व- 
का सचाछक मान लिया गया। इसका नाम है 'मोनोथिज्‌म' अर्थात्‌ एकेशवरवाद । 
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चौथी अवस्था उपतिपदों में मिलती है, जहाँ सारे ही विश्व को उसी एक का वाह्य 
रूप माना गया। वहाँ यह स्वीकार कर लिया पया कि ईश्वर से पृथक कोई सत्ता 
दी नही है। इसका नामहै 'पै थिज्मम' अर्थात्‌ सर्वश्वरवाद । 

दूसरी ओर अनुप्ठान या शियापक्ष में भी उत्तरोत्त र विकास होता गया | 
ऋग्वेद के भावप्रधान अनुप्ठानों ने विभाल यज्ञों का रूप ले छिया, और भावना 
के स्थान पर क्रिया को महत्त्व दिया जाने छगा । फल-प्राप्ति के छिए चरित्र था 
श्रद्धा का विद्येप महत्त्व नही रहा । उसका स्थात 'विधि' ने ले छिया । पह माता 
जाने छगा कि विधिपुर्वक किया गया यज्ञ अवश्य फलद्ाामी होता है। यजमान के 
मन में उसके प्रति श्रद्धा हो या न भी हो, उससे कोई अंतर नही पढ़ता । एकबात 
और । देवताओं के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होता चल्गा गया / ऋग्वेद के काल में 
वे स्वतंत्र थे। प्रार्थना करनेवाले पर प्रसन्‍त होता या न होना उनकी इच्छा पर 
निर्भर था। किन्तु 'ब्राह्मप-कार्ल' मे वे यज्ञ याकर्म के अधीन हो गए । ऐसा माना 
जाने लगा कि विधिपूर्वक वा्म करने पर देवताभों को फल अवश्य देना पड़ेगा । 
धीरे-धीरे उनका व्यक्तित्व भी समाप्त कर दिया ग्रया | यह माना जाने छगा कि 
विधिपूर्ंक कर्म करने पर 'अपूर्व / नाम की एक शकित प्राप्त होती है, जो अपने- 
आप फल देती है। यह 'अपूर्द/ अहृपू या भाग्य का हो एक पूर्व॑हूप है । यहूं रूप 
व्राह्मण-प्रंथों में मिलता है । 

ब्राह्मणफाछीन धर्म की टूमरो विशेषताएँ नीचे दी जाती है : 

वेद में जो बातें पाई जाती है, उन्हें सर्वोच्च परमसत्ता के रूप में प्रमाण 
मान छिया गया । वेद और थुक्ति में परस्पर विरीध्ष होने पर यही कहा गया कि 
बेद अनादि या ईश्वर की कृति है। उसके सामने मानव 
की बुद्धि का कोई मूल्य मही । इसलिए ऐसे स्थ॒छों मे 
वेद की भाज्ञा ही प्रमाण है। इस धारणा के समाज पर दो प्रभाव हुए : 

(क) उसमे स्वतंत्र चेतना को दवा दिया | मानव अपनी बुद्धि को 
सीमित समभने छूगा | इससे वह विह्व के रहस्यों पर स्वतंत्र विचार करने के 
बजाय हरेक बात के लिए वेद के वाबयों को ढूँढ़ुने लगा ! बुद्धि उन वाकयों की 
व्याख्या तक सीमित हो गई । इस क्षेत्र मे भी धीरे-धीरे वर्ग विश्ेप का अधिकार होता 
गया। भारतीय दर्शन पर 'आगम प्रामाण्य' का यह प्रभाव अबतक बना हुआ है। 
जार्चाक, बौद्ध तथा वैशेषिक को छोड़कर सभी दर्शनों ने ईइमर या महापुरुषों के 
बचनों को प्रमाण साना है। इस तीन परम्पराओं मे भी चार्बाक दर्भन चुप्त हो 
चुका है। अन्य दो परम्पराएँ 'आगम-प्रामाण्य' की ओर भुक गई। बताने की 
आवश्यकता नहीं कि इस धारणा का परिणाम यह हुआ कि भारतोय दर्शन श्रद्धा 
के प्रभाव से सर्वधा मुक्त नही हो सका | 

(ख) दूसरा प्रभाव समाज-रचना पर हुआ। सगठन की भुस्य शक्ति 


१-बैद का प्रामाष्प 
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श्रद्धा होती है। जहाँ बुद्धि को अमीम स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ मतभेद होना 
स्वाभाविक है। संगठन को वह दृढ़ नहीं होगे देता । आर्यो ने देदा के प्रति निष्ठा 
रखने पर जोर दिया और उतदा सगठत शवितझाली बना रहा। इस प्रदार है 
दार्शनिक या वौद्धिफ क्षेत्र में जो बात हेय है, यही सामाजिक क्षेत्र में बहुतलुछ 
उपयोगी सिद्ध हुई। 
ऋग्वेद में 'दिवतावाद' की तीन अवस्थाएँ मिछती हैं “पहली अवस्था मे 
भिन्न-भिन्न श्क्तिवाले अनेक देवताओं की कल्पना की गई। दूसरी अवस्था में 
व्यवितत्व भिल्‍न होने पर भी प्रत्येक देयता को सर्वशवित- 
मान मान छिया गया । तीसरी अवस्था में व्यनितत्व भी 
एक हो गया, जिसका वर्णन दशम मडल में मिल्धता है । ब्राह्मण-फाछ में यह व्यक्तित्व 
अतीद्विय शक्तियों के रुप में परिणत हो गया । वहाँ यह मान छिया गया कि विधि- 
पूर्वक कर्म करने पर फल अवश्य प्राप्त होगा । कर्म देवता के अधीन नही है, किन्तु 
देवता कर्म के अधीन है। इसीका विकास मीमासा-दर्शन में हुआ । उसने फल पर 
किसी अन्य भवित के नियंत्रण को सर्व भा समाप्त कर दिया । उसमे बताया कि विंधि- 
पूर्थक कर्म करने पर “अपूर्व” नाम की शवित उत्पन्न होती है, और वह ययासमय फल 
प्रदान करती है। जैन और बौद्ध धर्मो मे भो कर्म की इस महत्ता को स्वीकार किया । 
परन्तु उसका आधार ग्रन्यविज्ञेप की आज्ञा के स्थान पर नैतिकता को माना गया | 
मीमासा-दर्शन मे कर्म की जो महत्ता बताई गई, वह साधारण जीवन का 
अंग तल घन सकी | वहां देवता के रूप में किसी नियामक शवित में विश्वास बनी 
रहा। इसका कारण और था | वेदिक परम्परा का संबंध विजैतावर्ग के साथ था| 
शास्त्रों का धर्म होने के कारण उसे प्रश्नय और प्रोत्साहत मिला । लेकित सर्व 
साधारण मे पुराने विश्वास बने रहे। प्रतीत होता है कि मक्तिवाद आर्यों के आते 
से पहले द्वविड़ो मे प्रचलित था । सिंघु-घादी के अवशेषों थे इस धारणा को और 
भी पुष्ठ कर दिया है। भवितवाद किसी अतोद्विय सत्ता को जगन्नियता के रुप में 
स्वीकार करता है। ऋणग्वेद के दशम मंडछ की रचना भी कदाचित्त उसीका 
प्रभाव हो, वयोकि ब्राह्मण-कारू तथा उत्तरकाल में कर्म को जो महत्व मिला, 
उसका इसके साथ मेल नही वैठता। द्वविड़ों के भक्तिवाद तथा ऋग्वेद के उत्तर- 
कालिक विकास मे मिलकर इस विश्वास को जन्म दिया कि मानव के भविष्य पर 
वियत्रण करनेवाली कोई साव॑भौम सत्ता है। राजनीति एवं सामाजिक क्षेत्र में जो 
धारणाएँ अधिराज्यवाद को लेकर चली, बेहो ईइवर को लेकर धाममिक क्षेत्र भे 
उतर आई। जैन तथा बौद्ध धर्मो ने ईइवर-कतृं त्व का विरोध किया। मौमांसा- 
दर्शन भी इस विषय में उनका साथी था। इढिन्तु वे भी सवंसताधारण में प्रचलित 
भक्तिवाद के प्रभाव को न रोक सके | इन परम्पराओ में भी मगल तथा भौतिक 
सुदो के लिए अपने-अपने महापुरुषों की स्तुतियाँ होने लगी । 


२-दैवतावाद 
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का भी विरोध किया। उराने उसे बुद्धिका आवरण समझा । वर्णभेद तथा लिगभेद 
का पुल्लमयुल्खा विशेष किया। उसमे स्त्री और शुद्ों को समान अधिकार दिया, 
और जनमानस को अपनी ओर यीच छिया। गे ब्रातियाँ जैन, बौढ़, भागवत, 
वौरशव आदि परम्पराओ के रुप में विकसित हुईं । 


६ हमारी परम्परा 
देश मानती हैं। दोनों को ही भारतीय कहते हैं। 


द्रचिड! शब्द 


जैसे 'प्राइृत' और 'सस्कृत' सार्थक झब्द है, वैसे ही 'तमिल' और “चेन्त- 
मिल', तेलुग्‌, 'कन्तड' आदि शब्द भी है। 'तमिकत' का थर्थ है, माधुयं । इसी 
अधे में 'तैलुगु (तेनुगु)' का भी व्यवहार होता है। “चेन्तमिल्ठ' का अर्थ होता है, 
'शुद्ध या शुद्धीकृत (सस्कृत) तमिल भाषा ।' भाषा या बोली जनजीवन मे धीरे- 
धीरे प्रचतित हो जातो है। बाद को माम-निर्देश, साहित्य, छक्षण, व्याकरण आदि 
बन जाते है। 

यह मिविवाद है कि द्राविड भाषाओं में, अपनी विशिष्ट साहित्य-परम्परा, 
मौलिक स्वरूप, स्वतत्र सत्ता, अधिक प्राचीनतम आदि की दृष्टि से एकमात्र तमिल 
भाषा ही द्रविड़ कुल का प्रतिनिधित्व करती है। तमिछ भाषा तीन हमार वर्षा 
से अपने स्वतंत्र स्वरूप और प्रॉजल शैली को बनाये हुए है। अन्य दोलो द्वाविड 
भाषाओं पर--तैलुगु और कन्नड़ पर--आये भाषाओं का प्रभाव अधिक पड़ा | 
इसलिए वे चाहे-अनचाहे अपना मूल स्वरूप ईसवी पू्व की प्रारभिक शततियों में ही 
खो चुकी हैं। 
यह 'द्रविड्! शब्द कैसे बता ? इसकी निष्पत्ति कैसे हुई ? इसका रोचक 
इतिहास है। 

'द्रविड्' शब्द संस्कृत का है; किन्तु वह्‌ उसका भौलिक शब्द नहीं है। 
तमिल' का विकृत रुपही है। 'द्रविड' शब्द के रूप-परिवतेत का विकास क्रम है : 
समिक्ू > दमिद्ध > दमिछ्ठ > द्रसिड > द्रविड़ । 


ट्रपिड़ भाया का परिचय 


तमिक्र' शब्द भाषा-परव है; 'तमिछर' जानिवाचक है; 'तमिकम्‌' या 
'तमिककम्‌' प्रदेशवाचक है। 'द्रविड' शब्द 'तमिक्क' की अनुकृति में पहले भाषा- 
परक रहा। बाद को अथ॑ बिका से देश तथा जाति का भी बोधक बन गया ।* 

द्रविड़, द्रभिड्ठ और दमिल--ये झब्द पिछली सदी तक कैबल तमिछ- 
भाषी तथा तमिल प्रदेश के लिए प्रयुवत होते थे । छगभग सौ बर्ष पूर्व डॉ० काहड- 
बेल ने (07, (४4७८) 'द्रविड' क्षब्द को प्रेदक्षिणापथ के छिए और दक्षिणी 
भाषाओं के लिए प्रयुक्त किया । तभी से उस अर्थ-बिव्गस का प्रसार बढ गया है । 
उनके पहले केवल दक्षिणी भाषा-कुछ को छोडकर प्रदेश और प्रदेश-वार्सियों के 


३* देखें--श्रो धामन शिवराम आपडे कृत 'द प्रैषिटकल संस्कृत-इंग्लिय डिवदा- 
नरी! (अंग्रेज़ी) में 'द्रविड' शब्द की व्याव्या 
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लिए 'द्रविष्ट| या द्वाविड' शब्द या प्रमोग नहीं होता था। डा०काल्डवैल तमित्र 
के अच्छे विद्वात्‌ थे। अन्य दक्षिणी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। बह प्रसिद्ध भाषा- 
शास्त्री ये। उन्होंने दक्षिणी भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण लिया है ।* 
'तमिक्ठ' का प्रयोग तमिल के प्राचीनतम तक्षण ग्रंथ 'तोलूकाप्पियम्‌' में 
मिलता है। ग्रन्यकार से लिया है, “समि> एंन्‌ पि:वियुम्‌ अतनीडट्र ।! इसका 
अब है, 'तमिल शब्द के साथ कोई सार्यक शब्द जुड़ता है, तब (अर! (अ) प्रत्यय 
दोनो के बीच में आता है ।' उदाहरणा्, तमिद-)-पद्छि--तमितछप्पट्छि 
(तमिढ घाला) ।* संधि-नियम के अनु वार तमिक्र+-अ-- पत्लढि में 'प्‌' का समा- 
बैशञ होने से पूर्वोत्त रूप बनता है । 
इस प्रसंग का यहाँ महत्व इसलिए है कि तमिक् का उक्त सक्षण-प्रंथ ही 
भआाज उपतब्ध पुराने तमिक्-साहित्यों में प्राचीनतम रचना है । उसके रचयितता 
का साम 'तोलूकाप्पियर' है। इसका अर्थ है, 'पुराने काप्पिमवंश का प्रतिप्यित 
व्यक्ति ।' 
तोलकाप्पियर भहपि अगस्त्य के शिष्य माने जाते है । वह अगस्त्थ रामायण- 
काछीव अगस्त्य मह॒धि माने जा सकते है । अत. इनकी रचना पाणिनि-काल से 
भी (० पूर्व पाँचवी दाती रो) पचास-सो वर्ष पुरानी अवश्य होनी चाहिए। 
तोलकाप्पियर कालीन (ई० पूर्व छठी थती ) संस्कृत ग्रत्थों में 'द्रविड' शब्द का 
प्रयोग नही पाया जाता है। ऋग्वेद-काछ में पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापथ' का 
प्रयोग किया जाता था ।* ऐतरेय ब्राह्मण (७-३-१५) में अंध्र (भान्क्र ), शबर, 
पुत्रिद्ध आदि दक्षिणी आद्रिवासी या वन्य जातियो का उल्लेख है । यहाँ भी 
“द्रविड' झब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 'सुराष्ट्र! (सीराष्ट्र) के साथ संयुक्त रूप 
से दक्षिणी देशों के लिए 'दक्षिणापथ' का उल्लेख बौधायन धर्मंसूत्र मे (५-२३) 
हुआ है। वाल्मीकि रामायण में (क्रिप्किन्धाकाड, राग ४१, श्लोक १२) आन्भ्र, 
पुण्डू, चोल, पाण्डय, केरल (चेरक )आदि दक्षिणी देशो के नाम दिये गए है । अत: 
यह सपप्ट है कि दक्षिण के लिए श वमिल एदेश हे लिए प्रविड' शब्द का अयोग 
ई० पूर्व प्रारभिक शतियों में प्रचलित होने छगा । इस समय के आय॑, बौद्ध, और 
जैन पड़ितो ते 'तमिक्' को 'द्रगिड' या 'द्रविड' शब्द मे बदलकर उत्तर मे फैलाया । 
आस्क्र और कर्वाटक से यह झब्द भी अन्य कई दक्षिणी भाषाओं के यूछ शब्दी के 
साथ प्राकृत और संस्कृत में मिठ्त गया। ठगभग ई० तीसरी-चौथी शती तक 


६ कम्पेरे/टब ग्रामर आफ़ द्वविडियन ले ग्वेजिज्ञ! (अंग्रेज़ी ) 

२. त्तोलकाप्पियम्‌ (तमिज़), सुन्न : ३८६ 

३ वैदिक इण्डेवस! (सम्पाददा--मेंक्डोनेंठ और कीथ) में 'दक्षिणापय' शब्द 
देखें । 


श्घ हमारी परम्परा 


“द्रविड' शब्द केवल तमिछ, उसकी झाखा या परिवार की भाषाओं (मलयालम 
और कल्नड) के लिए प्रचलित था। बाद को ही पूरे दक्षिण के लिए 'द्रविड', 
दक्षिणी बोलियों और भाषाओं के छिए 'द्राविडी' और दक्षिणापञ्रियों के लिए 
द्वाविड' शब्द प्रयुक्त होने छगे । इस बात की साक्षी देता है--'पंच द्रविड', जो 
दक्षिणी जातियों और उन जातीय ब्राह्मणो के लिए बता हुआ शब्द है ।* 

द्रविड्ध शब्द का स्पष्ट प्रयोग सबसे पहले मनुम्शरति में हुआ है। यह ई० 
दूसरी क्षती की रचना है । उसमे बताया गया है, 'द्रात्य क्षत्रिय से सजातीया स्त्री 
भे उत्पन्न हुए पुत्रो को देश-भेद से झल्छ, मल्छ, निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड 
कहते है ।' ब्रात्य (ब्रतभ्रप्ट)का आशय है, गायत्री का जप न करनेवाले, सस्कार- 
हीन, आचारशभ्रष्ट सवर्ण जातीय लोग ३ मनुस्शृतिकार द्रविड (तमिछ) जाति 
के श्रेष्ठ आचार-विचार, विय्युद्ध सस्कार और स्वतच कुलीनता के बारे में, मांवूम 
होता है, सर्व था अनभिज्ञ था। आर्यावर्त और मध्यदेश की सीमाओ में वसी आदिवासी 
वन्य जातियो को वह 'द्रविड' समझ बैठा | दक्षिण के मध्य तथा अन्तिम भाग में 
बसी सभ्य और सम्पन्त तमिछ जाति के बारे मे मायद उसको ठीक पता नहोंगा। 
मनुस्शतिकार ने आन्ध्र जाति को, जो द्वाविड-प रिवार की राम्य और शक्तिशाली 
शासा है, भ्रप्ट और निकृप्ट जाति बताया है ।* 

भरतमुति के 'नाटशास्त्र' में (ई० दूसरी शती) 'द्रविड' शब्द तमिक्त 
भाषी जनता का निर्देश करने के लिए प्रयुक्त हुआ है।/ ई० ६२०-६८० के 
कुमारिल भट्ट ने अपने 'तंत्रवातिक' में, जो मीमांसार सूत्र की व्यास्या है, 'द्राविड' 
दब्द का निर्देश किया है ।* इसी प्रकार राजशेखर की 'काव्यमीमासा' मे (ई० 
८८०-६२०),” घरगुण के पालियम्‌ शासन (शिलालेख) मे* 'तमिक्र' शब्द के 


१- 'पंच द्रधिड'--द्राविड (तमिलमाधी ), कर्णाट, गुर्जर, महाराष्ट्र, और तैलंग 
( तेहंपु' का संस्कृतीकरण) । 
झहलो मह्लईच राजम्पात्‌ प्रत्यात्‌ निच्छधिरेव च। 
नटइच फरणस्चेव उसो अविड एवं च ॥-मनुस्मृत्ति (१०२२) 
हिजातयः सबर्णासु जनपन्ति अव््तांस्तु याद्‌। 
तान सांविग्वी पारिश्रप्टानब्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥--बही, ( १०२० ) 
४. सनुस्मृति (अध्याय १०, इलोफ ३६) 
५६ द्रविड्ास्श् महाराष्ट्र वैष्या वे दानवासजा; । 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तया विन्ध्या चलान्तरे ॥ - नाट्यशास्त्रम्‌ 
६. आम द्राविडादि मापायाम्‌ दर हु 
७. * सर्वोष्पि द्रविउः कवि: । 
ऋ. 'द्रप्तिड वचनमेवालोक्यतामत्र पत्रे * 


ट 


डरे 


द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ श्ह 


विक्ृत रूपों को पाते है। बाणभट्ट, चीवी यात्री इयवात चुआडू, (ई० ६२६- 
६४५), शंकराचार्य आदि ने 'द्रविड' अब्द का प्रयोग किया है । 
केरल के प्रसिद्ध महाकवि और प्रकाण्ड भाषा-पंडित थी उल्लछूर परमेश्वर 
ऐयर ने अपने 'केरल साहित्य चारित्रम्‌' भ्रन्थ में 'द्राविड' शब्द की व्याख्या करते 
हुए लिखा है : 
"द्राविड्वों में पुराने समय से प्रचलित भाषा तमिल है। उस शब्द के 
- अथ मधुरता, विशिष्टता और विशुद्धता होते हैं ! ये अर्थ तमिल के प्राचीन 
कोश पिगलम्‌ निघंदु' में भरी दिये गए है । इनमें से किलो एक अर्थ के 
अभिषान में तमिल द्वब्द भाषापरक बना है । यही 'तमित्ू' शब्द कालान्तर 
में उत्त रापधियों के प्रयोग से 'द्रविड”' वत गया। उस दब्द की विकृति 
का क्रम है > तमिकू > तमिकछ > दमिक् > द्रमिछ > द्रमिड > द्रविड और 
द्रविड से द्राविड । देशी भाषाओं के मूल शब्दों के संस्कृतीकरण की यही 
विधा है पूर्वोक्त सभी विकृत रूपी को (दम्मिक्ू, द्रमिड आदि )हम प्राचीन 
प्राकृत और संस्कृत ग्रन्थों मे पाते है। 
“तमिक्क का विश्िष्ट अक्षर हू (& का मूर्धन्य झदु रूप) प्राकृत या 
संस्कृत में नही होता है। इसलिए आर्पकाषाओं मे नियमानुत्तार हू 
“ड' घन जाता है और खर (कड़ा) अक्षर छदु बन जाता है। इस्त प्रकार 
'त' 'द' और 'द्र! बन गया । 
“आस्भ्र के कृष्णा जिले में ई० पहली सदी का एक बौद्ध स्तूप मिका 
है | उसमें प्राकृत भाषा में लिखी हुई प्रशस्ति है। उप्त प्रशस्ति में, करहन्‌ 
(कण्णन्‌) नामक बुद्ध भवत ने अपने को दमिक्तन्‌! (तमिकछनू--तमिक्त- 
वाला) बताया है। प्राकृत मे 'दमिल' शब्द ही प्रचलित है। इसीते 
संस्कृत में द्रमिल, द्रभिड, और द्वविड रूप ले लिये। बेदिक शब्द का 
'छकार अर्वाचीन ग्रन्थ-भाषा मे 'ड'वन जाता है। महाभारत में 
प्रमिड' शब्द का अयोग हुआ है ।' देशकुमार चरितस्‌, कादस्वरी आदि 
अर्वाचीन ग्रस्यों में 'द्रविड शब्द का प्रयोग हुआ है । ईस्वी सातवां शती 
के कुमा रिल भट्ट ते आन्र द्राविड भाषा का प्रयोग किया है। आठवी शती के 
शकराचार्य ने द्रविड झिशु/ का प्रयोग किया है। मलयालम के पुराने 
प्रच्धों में द्रमिक्र और 'द्रमिठ” शब्दों का प्रयोग ही अधिकतर हुआ है। 
डॉ० काल्डवैल ने सौ वर्ष पूर्व ही, तमिल परिवार को होने के कारण, 
सभी दक्षिणी भाषाओं और बोचियों को द्वाविड़ भाषा' का नाम दिया 
३५ दमिडाः पुरुषाः राजन्‌', द्रम्िडी योषितां वरा', 'द्रमिड॑रावृतों ययो! 
इस्पादि प्रयोग देखें +--( महाभारत ) 
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३० हमारी परम्परा 


था। तभी से द्रविड और द्वाविड़ पूरे दक्षिणापथ और उसके विवातियों 

के छिए एकमात्र प्रतिनिधि शब्द बन गया ।* 

सिह के प्राची इतिहासम्रन्थ 'महावक्ष' में त्मिक् भाषियों के लिए 
दमिछ्त या दमिल' शब्द का प्रयोग प्राय' हुआ है।* यह ई० छठी सदी का प्राकृत 
ग्रन्थ है। इसके रचयिता महानाम नामक बौद्ध पडित थे । 

चौदहवी शी के मलयालम व्याकरणग्रन्थ 'लीछातिलकम्‌' में 'द्रमिड' 
शब्द का प्रयोग किया मया है। (उदा० द्वंमिडवेदम्‌, द्र मिड सधातम्‌ आदि ।) 

कन्नड भाषा के प्राचीन ग्रन्थों मे भी 'द्रवित्य' (द्रविड) शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है। तोटडार्य की 'शब्दमजरी' में (भृष्ठ ६४); नागवर्म के 'छुंदता 
प्रन्थ में (पृष्ठ २९); जैनपडित देवचद्र (ई० १८३३५ में) रचित “राजावक्रि कंधे 
में; बसवपुराण में (६।१६; २२॥१), और विब्लियोत्तका कर्नाठकाँ में भी 
तमिह्त' के तिए द्रविल और तिगुक्क शब्दों का प्र योग किया गया है। 

रामायण और महाभारत के कार (ई० पूर्व १४०० से ७५० तक) पे 
हो उत्तर और दक्षिण का निकट सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। आरयों का अधिक 
प्रभाव प्राय, ई० पूर्व पाँचवीं या छठी शत्ती से आन्ध्र और कत्नड (कर्णादक) 
प्रदेशों में पड़ने छगा था। उमर दिनों तमिल नाडु के साथ आर्यो का उतता क्षप्रिक 
सम्पर्क नहीं रहा। जो कुछ सम्पर्क उस समय मे और वाद को भी बढ़ा, वह 
कर्णाठक और आन्श्न से हो फैछने लगा । ई० पूर्ष तीसरी शती में बौद और जैन 
भास््र एवं कर्णाटक में अपना अड्डा जमा चुके थे । वाद को वही से तमिल नाई 
में उन सम्पदायों का प्रवेश और प्रसार होने छगा। ये बौद्ध और जैन ही दरमिर' 
का प्रयोग अपने ग्रन्थो मे करने लगे । उन्हीके द्वारा वह शब्द उत्तरापय मे फैलने 
लगा। रामायण मे तमिल देश का निर्देश द्रविड या द्रमिल शब्दों से नहीं, भोछ 
पाड्य भौर चेर इने देशों के नाम से ही हुआ है। अतः यह स्पष्ड है कि 'द्रविड 
शब्द ई० पूर्व द्वितीय धरती से ही मस्कृत विद्वानों के द्वारा प्रचकछित किया गया। 

कुछ संस्कृत-प्रेमी 'द्रविड' या 'द्रमिक्क' शब्द से 'तमिल' की निष्पत्ति व्ताते 
है। उतका यह भी कहना है कि 'द्रविड' शब्द संस्कृत की 'द्र' घातु से निष्पल्त 
हुआ है। 'द्रविड' का झाब्दिक अर्थ 'लड़ाई में हारकर भागनेवाले भीर बताते है। 
ग्रह तो कल्पित अनुमान है। सभी देशी भाषाओं के ठेठ शब्दों को भी संस्केत- 
जन्य बताने की आदत उन विद्वानो में पड़ गई थी । उनकी देखा-देखी कुछ पारचात 


१५ केरल साहित्य चरित्र (मलयालम) भाग १, पृष्ठ ८-६ 

२. महावंश (अंग्रेज़ी अनुवाद) अनुवादफ घिलहेलम गेषगर (जत/गलीए 
छलंहल) : १-४१, २२-१२, ५५, २३-६, ११, १४, १६ आदि 

$ छांजणाल्क एवाइप्णैदा, ऐशाहुगणर (7850) 


२ हमारो परम्परा 


होता है। द्रविड वर्ग की जातियो मे ब्राहुई सिध-पंजाब प्रदेशों मे, औरांव बिहार 
प्रदेश में राजमहल बंगाल भें, गोड मध्यप्रदेश में, कुई उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश 
मे, आन्श्न विस्भ्यारण्प प्रदेश मे, कल्तड पश्चिम घाट के प्रदेश में, तुलु और झुर्ग 
कन्लड प्रदेश के दक्षिणी भांग में, तोडा, कोटा, तोतव आदि वन्य जातियाँ दक्षिणी 
पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में और तमिल जाति तिरुपति से कम्याकृमारी तकतक्े 
निवास करती थी। 
पाइचात्य विद्वानों ने कई भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यो से यह निर्णय 
किया है कि बहुत पुराने जमाने मे द्रविड जातियाँ पूरे भारत-भर में फेली हुई थी। 
जेनाइड ए० रगोजिन (7थाक्ष॑ते 0. २४९०2) ने लिखा है, "द्रविड़ 
जातियों में, धने जगछो को साफ कर नगर (ऊर्‌) वसाने की प्रकृति थी। वे 
उत्तर से दक्षिण की ओर आईं। विश्ध्याचल पार कर अलग-अरूग स्थानों पर 
भाबाद हुईं | ये ही बाद को द्रविड जातियो की श्रेष्ठ शाखाएँ बनी है।* 
सुप्रसिद्ध हिन्दी बिद्ान्‌ स्व० डॉ० रागेय राघव के अनुसधानपूर्ण ग्रन्थ 
प्राचीन मारतीय परम्परा और इतिहास के तीसरे अध्याय 'पूर्व प्राचीनकोछ-- 
द्रविड़ युग' में से कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं: 
* प्राचीन द्रविड़ से तमिल जाति का तात्पय छिया जाता है । श्री सूर्य- 
नारायण शास्त्री ने तमिल भाषा के इतिहास में आज से लगभग 
१०,००० वर्ष पहले की पुरानी तमिल लिपि के साधन मिछने का उल्लेस 
किया है। निस्सदेह, तमिल जनता में ईसा से ८,००० वर्ष पूर्व ही सम्यत्ता 
पोल चुकी थी। आधुनिक समय मे हमारे पास इतने साधन नही है कि हम 
उस काल पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाल सकें । किन्तु कुछ तथ्य अवश्य है, 
जो यह प्रकट करते है कि द्रथिड़ जाति अवश्य बहुत प्राचीन थी | 
"द्रविड़ का अर्थ तमिल ही नहीं समझना चाहिए | जिस तरह आततेय॑ 
(आस्ट्रिक) ज्था भार्य किसी विशेष जाति का नाम नहीं, वरन्‌ एक 
जाति-समूह का नाम है, वैसे ही द्रविड़ फो भी समझना चाहिए। द्रबिड़ो 
में भी अनेक शाखाएँ, उपशासाएँ थी, जिनमें परस्पर काफी असमानत्ता 
भौर भेद भी थे ।'''द्रविड संस्कृति का गढ दक्षिण में था, संभवतः कावेरी 
के ए/स । द्रविज परिवार में बनेक जातियाँ थी । वे सब सम्बदा के एक 
ही स्तर पर नही थी। (सुनीतिकुमार चादुर्ज्या के मतानुसार) यह एक 
निश्चित धारणा हो गई है क्षि एक समय द्रविड़-भाषा-भाषी सारे उत्तरी 
भारत मे फैले हुए थे--वलोचिस्तान से बंगाल तक! 





१- वैदिक इंडिया (अंप्रेज़ो) २. प्रकाशक : आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्‍ली। 
३५ भोरिजन एन्ड डेवलमेट आफ संम्देय (अंग्रेज़ो ), प्रष्ठ २८।॥ 


द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ हे 


८-० दक्षिण भारत की अनेक विशेषताएं सिन्धु प्रदेश, सुमेर, मिश्र और 
क्रीठ में मिलती हैं। मछली मारते की कला में साम्य है। दो-तीन छकड़ी 
के गई रस्सियों से वघते थे। वाँस बीच में खेने के लिए काम में छाते 
थे। मलवारी माव, सर्प-मौका, कोडिवकर (तमिलनाडु का एक समुद्र- 
तट) की कछत्तोणि (पत्थर की नाव) इत्यादि प्राचीव बौका-निर्माण के 
उदाहरण है। हाथी, घोड़े मौर झेर-जैसी आकृति का उल्लेख तमिल-सा हित्य 
में मिल्कता है। कलत्तोणि पर आँख बनी रहती है ! देवी तथा तमिल 'ऊ 
(४०) या अश्व का चिह्न रहता था। यह दुरो नज़र से बचाव था। 
प्राचीन मिश्रियों, यूनातियों और रोमनो मे इसकी नकछ की | चीन और 
इण्डोचीन के छोटे जहाजों पर अवभी इसके अवशेप मिलते है। कावेरी 
पर चलनेबाली चमड़े-चढ़ी नावों-जैसी नावें (तोणि और परिशक्त )दजला 
और फरात नदियों पर चलती थी। 
/ > भातृपूजा, देवदासी, सिर के वाल देवता को चढ़ाना, मत्स्यावततार 
की कथा का प्रचार, सागपूजा, अग्निके फेरे, पीपल-मीमपुजा, चन्द्रपूजा, 
हृपभपुजा, स्तं भपूजा, स्तुप निर्माण, मातृसत्तात्मक व्यवस्था, वेशभूपा, केश- 
सज्जा, मुर्गो की लड़ाई---यह सब मोहेनजो-दारो, सुमेरु, दें विलोनिया 
एलाम, मिश्र, दक्षिण भारत, दक्षिण यूरोप, क्रीट में इतने समान दिखाई 
देते हैं कि एक-दूसरे का परस्पर गहरा सम्बन्ध प्रकट होता है । 
रांगेय राघव का यह वक्तव्य कई प्राच्य और पाश्वात्य विद्वानों के अभि- 
मतों पर आधारित है। संक्षेप में उनके अधिमत भी यहाँ उद्घृत करता समीचीन 
होगा : 

प्रसिद्ध इतिहासकार रामचद्ध दी क्षितर का यह मत है, “द्वब्िड़ों का प्रा ति- 
हासिक काल में ही मध्यभारतीय जातियों से सम्बन्ध हुआ होगा । खरियाँ और 
हुरियाँ भाषाओं का, जो फ़रात के मोड़ पर मितन्‍नी में बोली जाती थी, द्ाविड़ 
भाषाओं से साम्य था। तमिल द्वाविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। मेसो- 
पो्टॉमिया की प्रतय-कथा मे तमिल के मीनू (मछलो) तथा भीर (पानी) शब्द 
मिलते है। दक्षिण भारत और मेसोपोटॉमिया का समुद्र और पृथ्वी दोनों ही 
मार्गों से सम्बन्ध था। उस काछ की सद यात्राएँ तोरवर्च्ती प्रदेण या समुद्र से की 
जाती थी । एक पथ था अरब सागर से मिश्व, भूमब्य सायर और एसिया भाइनर 
पहुँचने का ! दूसरा था फारस की साड़ी से प्राचीन सुमेद । ओनीज की कया इस 
तथ्य को सहायता देती है। पश्चिम के अतिरिक्त, अन्यों में परस्पर दक्षिण भारत 
तथा मलेशिया में भी आवागमन का सम्बन्ध था।* 


३ ऑरिजिन एण्ड स्प्रंड भाफ़ द तमिल्स (अंप्रेडी) : पृष्ठ ११-३४ 


बड़ हमारी परम्परा 


श्री ए० सी० दासका निर्णय है : “दक्षिणी और पश्चिमी आस्ट्रेलिया की 
आदिम जातियो मे 'मैं वह, तू, हम, तुम' इस्यादि के लिए प्रायः वे ही ध्ब्द प्रयुक्त 
होते हैं, जो मद्रास (तमिल देश) के समुद्र-तट पर रहनेवाले मछुए प्रयोग करते 
है। उन मदुए लोगों में और दक्षिण की पहाड़ी जातियों में अनेक समानताएँ है। 
उन आदिम जातियो के पास “बूमेरंग' नामक हथियार था, जो फेकने पर लोटकर 
फेंकनेवाले के पास चला आता था [/* 
डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या का मत यह है : “द्राविड़ भाषाएँ--तमिल, 
मलयाछम, कन्नड, तेलुगु, तोड, कोडुगु, तुनु, कुई, गोण्ड, कुरुख, मालटो, ब्राहुई 
इत्यादि है। भारत मे द्रविड़ बाद मे आये या आस्ट्रिकों (आग्नेयो) के साथ--यह्‌ 
विचारणीय नहीं है। कित्तु दोनो जातियो में सम्मिश्रण हुआ है। ' द्रविड़ मोहेन- 
जो-दारो के वासी हो सकते है । निकट ही ब्राहुई प्रदेश है। भूमध्य सागर की 
सम्यता से द्रविड-सम्यता मिलती-जुलतो है। सिध-पजाव-नाल (विछोचिस्तान), 
उत्तर-पूर्वी ईरान (अनाऊ) तथा पश्चिम ईरान (एलाम), सुमेरिया--चैल्डिया 
में एक ही-सी संस्कृति थी ।"* 
इसी प्रकार द्रविड़ जाति की अति प्राचीनता और विश्वव्यापकता, मुख्य- 
तया उत्तर भारत भें बसी और फैली पूर्व जाति फी हैसियत इत्यादि बातों को 
विक्टर फभिश्चियन, फेडरिक राइट, एच ० जी० वेल्स,ई० एफ० भोर्लन, जी० एस० 
होमलैंड आदि पाइचात्य विद्वानों ने कई प्रमाणों से सिद्ध करने की कोशिश कौ 
है। किन्तु शायद ही किसी विद्वान्‌ ने असलो द्रविड (तमिल) जाति की विशि- 
घ्ता और प्राचीनता के बारे मे सही स्रोतों से अनुसंधान किया हो । इस ज़माने 
में जमंन आर्यो और भारत के ऑर्यो की सजातीयता या समानता पर कौन विश्वास 
कर सकता है ? तन जर्मन लोग मानने को तैयार होंगे और न भारतीय तथाकथित 
आय॑ भी। ऐसीही स्थिति है द्रविड़ जाति की भी । दक्षिण के आन्ध्र और कर्णा- 
टक प्रदेशवासों तक अपनेको तमिक (द्रविड़) जातीय मानने को तैयार नही होते 
हैं। पाश्चात्य विद्वानों की स्थाएदाएँ एकता की नही, किन्तु विभिलता की प्रेरणा 
देती है । इन स्थापनाओ से यही दुष्परिणाम निकला है कि द्रविड़ जाति की प्रत्येक 
शाखा अपनेको ही विश्वव्यापी, अतिप्राचीव और वर्म-प्रवौंक समझती है। ऐति- 
हाप्रिक अनुसधान का यह अवांछनीय परिणाम है] 
द्रविड़ (तमिलठ)जाति की प्राचीनता का तोलका प्पियम्‌ को ही हमें मानदण्ड 
मानना होगा। यह ईस्वी पूर्व छठो शती का परिप्कृत लक्षण-य्नन्य है । इसमें भाषा के 
स्वरुप,व्याकरण नियम,दाम्पत्य जीवन की मर्यादाएँ,अर्याल॑कार, छंद स्वरूप, निवास- 


१६ ऋग्वेदिक इंडिया--भाग १, पृष्ठ १०३ 
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द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ इ्५्‌ 


योग्य प्रदेशों का विभाजन इत्यादि कई बोलें बताई गई हैं। इस ग्रन्थ के आधु- 
मिक व्याख्याकारों और साहित्यकारों का मत है कि तोलकाप्पियम्‌' के रचयिता 
तोलकाप्पियर महंप्रि अभस्त्य के बारह शिष्यों भें से एक थे । तोलका प्पिमम्‌ 
के समय में आये-ब्राह्मण तमिलनाडु में सम्मान्य स्थिति में रहते थे। द्रविड़ो की 
संस्कृति, परम्परा, भाषा, साहित्य की विश्युद्धता आदि पर आयेंप्रभाव अति स्वल्प 
मात्रा में पड़ने का यह प्रारंभिक समय या । 
अनुमान कीजिए, तमिल भाषा इंस समय (ई० पूर्व छठी शती में) एक 
उत्तम लक्षण एवं व्याकरण-ग्रंथ बनने योग्य सशद्ध दशा में थी । तोलकाप्पियम्‌ के 
अनुशीलन से यह कल्पना की जा सकती है कि तमिल जाति कितमी प्राचीन हो 
सकती है, और वह अपनी विशिष्ट और विशुद्ध परम्परा का पालन कितने ढंथें 
काल से करती आई है। 
शूरादित्य, शिवि, मुचुकुत्द आदि प्राचीन चोल-राजाओं का वर्णन संस्कृत 
पुराणों में, तमिद्ध के संधकालीव (ईस्वी पूर्व पाँचवी शी से ईस्वी दूसरी शती 
तक) प्रन्थों में भी आया है। ई० पूर्व चौथी-पांचवीं झतियों में गाये गए चार तौ 
मुक्तक पद्चों का संग्रह है 'पुरनानूर' । उसमे पुर्वोक्त काल के वाद--कुछ झतियों 
के बाद--गाये गए पद्य भी संकलित है। ऐसाही एक दूसरा संघकालीन पयसग्रह 
है 'अकनानूझ!। महू भी चार सौ मुक्तक गीतों का संकलन है। इस प्रकार हगभग 
इसी अवधि के आंठ प्राचीन पद्म-संग्रह हैं। इन्हें एट्टत्तोके (आठ पद्मसंग्रह) 
कहते हैं। यहू सब संधकालीन साहित्य है। इसमें तमिछ जाति की प्राचीनता, 
आचार-विचार, वीरता, प्रेंम-जीवन, भौतिक मान्यताओं आदि का विशद वर्णन 
मिलता है। 
पुरनानुरु' के दूसरे पद्य में एक चेर राजा की भ्रशस्ति गाई गई है। उसके 
कवि का ताम है सुरंजियूर मुडिनाग रायर । उसने चेर राजा द्वारा महाभारत के 
युद्ध में पांडव और कौरव-सेनाओ को भर-पेट खाना पिलाने की बात कही है। 
उप्त राजा का नाम है उदियन चेर छातन्‌। 
प्रंघकाठीन दूसरे प्रन्य “मतुर्रेककांचि/ में तमिल जाति के सृप्टि-काल से 
रहने की बात कही गई है । रांघकाल के अंतिम चरणों सें या उसके वाद रचित 
एक लक्षण-प्रन्थ है 'पुरप्पोरुब्द वेष्पामालें' । इसके रचयिता ऐयनारिदनार चेर 
राजकुलछ के कविवर थे । इसमें घेर, चोलछ, पाण्डिय राजाओं के प्रशासनिक नियमों, 
सैतियों और आचरणों का वर्णन है । इस ग्रन्ध में दताया गया है, “इस जगत में 
जब पायाण (पहाड़) का युग था, और अधिकांड् भूप्रदेश जलमग्न था, उस समय 
से लेकर तलवार के बल पर जीनेवाली यह पुरानी वीर त्मिछ जाति है ।”* 


१+ पुष्प्पोक्छवेष्पासाले (तमिल), पढलछ २, पच्च ३६ 


३६ हमारी परम्परा 


इसी बात की पुष्टि तमिल वेद 'तिस्वकुरव्ट' के व्यास्याकार परिमेलक्त- 
कर ने भी की है---'पहंकुदि (प्राचीन जाति) का अर्थ है, चोढ, चेर, पाण्डिय की 
जातियों की तरह सृप्टि-काछ से ही गरिमा के साथ जीमेवाली सम्य और सम्पत्त 
जाति।” 
सस्कृत के ग्रन्यों मे तमिल जाति का उल्लेख पहले चेर, चोल, पाण्डिय के 
नाम से ही हुआ है। वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है। प्रशग है,वावरराज 
सुग्रीव सीताजी की खोज में वानरों को दक्षिण की ओर भेजते हुए मार्ग का विव॑- 
रण बताता है, "पहाड़ो भोर गुफाओं से भरपूर घने दण्डक-वन में खोजमे के वाद, 
ग्रोदावरी के तटवर्त्ती प्रदेशों मे जाकर देखें। फिर आम्भ, पुण्डू, चोल, पाण्ड्, 
चेरल (केरल) के प्रदेशों में जाकर तलाझ्न करें।"* 
महाभारत में बताया गया है, “अर्जुन तीर्थयात्रा में दक्षिणकी औरआया | 
उसने पाण्ड्य राजकुमारी से विवाह किया ।" ऐतरेय ब्राह्मण में विश्वामित्र के 
शाप से उनके सौ पुत्र (वैह्वामित्र) बंध (आंध्र), पर ड,शवर, पुछिख, मूतिव आदि 
दस्पु जातियों मे मिल गए ।* 
रामायण और महाभारत-काछ से ही (ईस्वीं पूर्व १४००-७५०) उत्तर- 
दक्षिण का सम्पर्क स्थापित हो चुका था। किन्तु आवागमन कम था। प्राय, उस 
समय के तापस, वनवासी, कबीले और शिकारी छोग विन्ध्याटवी पारकर दक्षिण 
को ओर बढ़ने का साहस करते थे। उत्तरापथ के आये छोगो का सम्पर्त विन्ध्या- 
रष्य के प्रदेशों मे अधिक रहा | इसलिए आाय॑ -प्रभाव वहाँ के लोगो की भाषा और 
संस्कृति पर अधिक मात्रा मे पड़ा । इसका परिणाम यही हुआ कि उन प्रदेशों की 
मौलिक भाषा का आज पता नही चलता । ऐसे ही प्रदेश भे भारश्न और करुनाड 
(कर्माटक) । आस्भ्र का श्राचीन त्ाम क्या था, इसका पता नहीं। 'करुनाडु' 
तमिल शब्द है । उसका अर्थ है, "काली मिट्टी का प्रदेश'। करुनाडु का उल्लेख 
प्राचीन संघकालीन ग्रन्थों में पाया जाता है। भागक्न को तोलूकाप्पियम के व्यास्या- 
कार चेनावरैयर (६० १३ वी शती) “अस्वानाडु' कहते है। उन्होने यह भी लिखा 


१५ अन्वीक्षय दण्डकारण्यं सपंतनदौगुहम्‌ ॥ 
नदों भोदावरीं चेच सवमेवानुपश्यत । 
तयैवान्प्रांड्च पुण्ड्रांइच चोलान्‌ पाण्ड्यांइ्च केरलान्‌ ॥ 
“-किप्किन्धाकांड, स्र्ग ४१, इलोक ११-१२ 
२. तत्व हा विश्वामित्रस्थेकद्वातं पुत्रा: असुः पंचाद् देवज्यां सो मधुच्छ॑दसः ; 
पंचाशत्कनोयांसस्तथे ज्यायांसो न ते कुशल मेनिरे, ताम्व: प्रजा भज्िस्तेति, 
ते एतेन्श्ाः पुण्ड़ा शबरा पुलिन्द्रा मूत्तिवा इत्यदु' त्वा बहुवो भवत्ति वैश्वा- 
सित्रां दस्यूनां भुधिष्ठां : +-८ऐतरेय ब्राह्मण, ७-३-१८ 


डप हमारौ परम्परा 


होना मालूम होता है । अन्तणर, अरदर्‌, वणिकर्‌और वेबाछूर । येब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, घुद्र के रुपान्तर्‌ नही है ! 'अन्तण र' का अं होता है सदाचारी, धर्मज, विद्वान 
व्यक्ति | 'अरशर्‌' से राजा का तात्ययँ है। राजपरिवार के व्यक्तियों को भील्‍े 
सकते हैं। 'वणिक्‌' के लिए तोलकाप्पियर ने 'बेंचिकन्‌' (वेशिक या वैश्य) शब्द 
का प्रयोग किया है। वाणिज्य-व्यापार करनेवालों को बैशिक कहा गया है। 
वेछाक़र्‌ कृषक या किसान लोग होते हैं। इन चारों जातियो में श्रेष्ठता-मिद्ृप्टता 
का कोई उल्लेख तोलकाप्पियम्‌ में नही है। है 

'अन्तणर' से निस्प्ृहृ, निस्सवार्थी, विद्वान्‌ सदाचारी उपदेशक से तात्पय 
है। यह आय॑ ब्राह्मण थे, ऐसा निश्चय नही किया जा सकता है। तोहूकाप्पियम्‌ 
मे आर्य ब्राह्मणो के लिए 'पाप्पंनर' (ब्राह्मण) शब्द अलग आया है। उस काल मे 
पार्षार' (आय॑ ब्राह्मण) उपदेशक, दूत, राजा और महारानी के प्रणय-कलह को 
दूर करनेवाके, यजन-याजन आदि छह स्वधर्मों के पाठक रहे । छोग उनको 
मानते थे ।* 'अम्तणर्‌' जो ब्राह्मणों के समान जातिवर्ग के शीपंस्थ थे, राजाओं के 
सहायक, मत्री, समाज के नियन्ता और मार्गदर्शक के रूप में थे । इनके लिए 'भेछोए, 
उयन्तोर' (श्रेष्ठ) आदि शब्दों का प्रयोग किया है। चणिक्‌ और कृपक छोगो का 
भी सम्मान्य दृष्टि से ही उल्लेख किया है। ये दोनों कई राजोचित चिह्नोंको धारण 
करने के अधिकारी थे ।* 

वेछाक्रर्‌ (किसान) छोगो का कुलूधर्म या कुछाचार था खेती करता। 
उमगकी जीविका का साधन खेतीवारी ही बताया गया । आवश्यकता पड़ने पर वे 
देशरक्षा के लिए हथियार उठाने के अधिकारी भी ये । ज्ञान्त प्रकृति के साथ-साथ 
थे वीरता के भी धनी थे ।* 

बाद के तिर्वक््‌दुवर,कम्बर भादि महाकवियो ने तया संघकालीने कवियों 
ने भी क्ृपकों की बडाई की है । उतको अन्नदाता, छोकरक्षक, समाज-पोषक, 
प्राणिवर्गे के साथी आदि प्रशस्तियो से सम्मानित किया है। 

तिश्वक्॒छुवर ने (ई० पूर्व प्रथम शती) बताया है, दुनिया के समस्त 
उद्योग-व्यवसायो मे श्रेष्ठ है लेती का काम | इससे जितना भी कप् हो, यही गण्य- 
मान्य कृत्य है। दूसरे सभी व्यवसाशियों का पालन किसान करते है। अतः वे 
जोकजीवन की धुरी के समान है। खेतो करनेवाले ही सफल सम्मान्य जीवन 
बितानेवाले स्वाभिमानी श्रमिक लोग है; अन्य छोग तो इसरो की चाकरी और 


१- देखें--तोलका प्पिपम्‌ (तम्तिक्) सुत्र, १०२०, १४३८, १४४५ आदि 
२ वही सूत्र, ६७४, ६७७, ६८२, १५६२--१५७६ 
३« तोलुकाप्पियम्‌, सूत्र १५७३। 


द्रविड़ जाति और द्राविड़ भाषाएँ १६ 


बड़ाई करके जीनेवासे केवल अनुचर हैं।**/* 
इसीपर से अनुमान किया जा सकता है कि जातिमेद के चौथे वर्णवालों 
- (शूद्र नही, कृपक) के प्रति सामाजिक समादर कितना ऊँचा था। भुठकरभी 
प्राचीन और अर्वाचीन तमिर्त विद्वानों ते 'शुद्र” शब्द का कहीं प्रयोग नही किया । 
इससे स्पष्ट है कि द्रविड (तमिल) देश में लगभग छठी शी में जातिभेद 
तो थे, पर वे ऊंच-मीच-भाव और झोषक-शो पित वर्यो के प्रतीक नहीं थे | तोलका- 
प्पियम्‌ तथा उसके परवर्ती ग्रन्थों में राजा ओर कृपक लोगों की खूब बड़ाई की गई 
है। उनके आचार-विचार और आदर्श विस्तार से वर्णन किये गए हैं। 'अन्तणर्‌' 
(प्रथम वर्ण या सम्मान्य उपदेशक वर्ग) और 'वणिकर्‌ के बारे में उन ग्रन्थों मे 
कमर ही वर्णन मिलता है। इस काल में केरल अलग प्रदेश नही था; तमिल देश 
का क्षंग (चेर राज्य) था | 
आन्ध्र और कर्णाटक की तत्कालीन सामाजिक स्थिति के वारे में कीई 
मूर्दे प्रमाण नही मिलता है। 


द्रविड़ प्रदेश और दृच्चिणापथ 


द्राविड़ जाति का विस्तार दुनिया-भर में होने का उल्ठेख पाइचात्य 
विद्वानों ने किया है। उनका अनुसरण कर कई भारतीय इतिहासकारों ने भी 
इस मत का सम्थनर किया है । 

जैसे, मोहेनजो-दाड़ो, व हड्प्पा में द्राविड रहते ये; अमरीका के आदि- 
वापियों में द्राविड थे; अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में दवा विड रहते थे | दक्षिण भारत 
में तो वे थे ही; यही उनका गढ़ है; सम्यता, संस्कृति, शिक्षा, सेतीवारी भादि 
में द्राविड बढे-चढे थे--ऐसी घारणाएँ ऐतिहासिक स्थापनाओं के बढ पर फैली 
हुई है । यह बात नहीं कि इनमें तथ्य नहीं है। किल्तु इनमें पूरा ही तथ्य है, यह 
बात भी नहीं है। 

यह विचारणीय प्रश्न है कि कया द्रविड-कुछीन होने से सारी द्रविड़ जाति 
एकही भाषा बोलती थी ? द्राबिडों के, जो नाना प्रदेशों में फैे हुए थे, आचार- 
विचार क्या एकसमान थे ? वे लोग जहाँ भी थे, उन देशों और प्रदिगों में क्या 
अपने अमिट निदान छोड़ गए है ? कया द्राविड आजभी उन स्थानों पर अपनापन 
था स्वत्वाधिकार जताने के हक़दार हैं ? 'द्राविड' कहलानेवाले सभी लोग अपवे- 
को एक कुठ के, एक संस्कृति के और एक वर्ग के अन्तर्गत मानने को तैयार है 
वया ? वे अपने से अधिक मौलिक, विशुद्ध, सम्पन्त और प्रतिनिधि वे को क्या 
अपना अगुआ मानने को तैयार होते है ? 


१- तिख्वकुरकू (तमिलवेद)। पद्च १०३१--३३ 
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इन प्रइनों को व्यावह्रिकता आज हास्यास्पद मालूम होगी; फिरभी 
इतिहासकार 'इतिहास-जिज्ञासा' करते रहते हैं । वे कई तथ्यनिरूपण भी कर 
दिखाते है। पर उससे कोई विशेष छाभ नही | पि 
हम यहाँ 'द्रविड प्रदेश' से केवछ तमिल प्रदेश का मिरूषण करना उचित 
सममते है। 'दक्षिणापथ' भी आधुनिक स्थापना के अयुसार 'द्वाबिड प्रदेश' ही है। 
'दक्षिणापथ' शब्द से समन्वय का सदेश है। अतः उस क्षद्द से पूरे दक्षिण का-- 
आस्प्र, कर्णाटक, केरल और तमिल राज्यों का--अभिधान किया जाता है | 
फिरभी प्रथानुसार तथाकथित सुविशाल 'द्राविड देश' के बारे मे एक 
उद्धरण-भर दे देना अप्रास्नगिक न होगा ! 
श्री एम० सी० दास नेलिज़ा है, “बहुत प्राचीन काल मे दक्षिण भारत, 
दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया के अतिखित बीच की भूमि समुद्र में डूब गई। 
उस पुराने बड़े महाद्वीप का नाम वैज्ञानिको ने 'ठेमूरिया' भूखंड रखा है।”* पे 
'द्रविड्' शब्द से यूरोप के आदिवासी रेड इडियन जातिवालों का भी निर्देश 
था। 'द्वाविडी' का अर्थ 'रेड इडियन' प्रदेश की एक सुगधित वस्तु है। 'द्राविडक' 
शब्द उस प्रदेश की एक औपध 'जोडोरी' के लिए प्रयुक्त होता है।* 
एम०एम० विलियम्स ने अपने इहत्‌ संस्कृत-अंग्रेज़ी कोश में, 'द्रमिड' का 
भर्थ बेयाकरण तथा आय॑-विरोधी जाति दिया है । 'द्रम्िल' शब्द का अर्थ कोशकार 
दिया है। पता नहीं, किस आधार परऔर किन प्रमाण से उन्होने ये अर्थ दिये है। 
द्राविड्ञो का अधिकृत भूभाग दक्षिणापथ समझा जाता है! आजभी इस 
भूभाग मेद्रविडवर्ग के छोग निवास करते है। भारत वैदिक काल से उत्तरापय भर 
दक्षिणापथ के रुप मे विभाजित था। निविड विश्ध्याटवी दोनों भागों की प्रकृति- 
निमित दुग्गंम सोमा यी। यही कारण है कि उत्तर और दक्षिण का सम्पर्क बेद- 
काल मे ठीक तरह से नही हो सका । यदि शुरू-शुरू में दोनों भागो, कुलों और 
संस्क्ृतियों का निकट सम्पक हुआ होता, तो सम्भव है कि. आये-कुल को प्रद्त्ति बहुत- 
कुछ नियत्रित रहती । उस समय यदि परस्पर सापेक्ष सम्पर्क हुआ होता, और 
पारस्परिक प्रभाव स्वीकृत हुआ होता, तो हमारी धारणा है कि सच्ची और सशवत 
भारतीयता की तीव अवश्य तभी पड़ गई होती। क्षार्यो की विक्रासशीलता और 
द्रविडो (त्तमिछो) की उदार, भव्य और प्रतिष्ठित नागरिकता मिलकर कई अद्भुत 
सफलताएँ प्राप्त कर सकती थी। 


टरबिड (तमिल) देश की सीमा 'तोल्‌काप्पियम' ग्रन्थकार के समकालीन 


नाटक लक 
१८ ऋणग्वेदिक इंडिया! (अंग्रेज़ी) भाग १५ पृष्ठ ६४ 


३ श्री वामन शिवराम आपटे का “द प्राविदकल संस्क्ृत-इंगलिश डिक्शनरी 
(अंग्रेजी) देखें । 


डॉचेड़ प्रदेश और दक्षिणापथ डंश 


(ईन०पूर्व छठो शती ) कवि पर्नपारनार ने स्पष्ट बताई है। 'तो लकाप्पियम्‌' के आमुख 
में प्रशस्तिपच के रूप में वह गीत रसा गया है ! उसके शुरू में तमिछ देश की सीमाएँ 
बताई गई हैं : 

बडवेंकटम तेन्‌ कुमरि आयिडेत्‌ तमिक्ककृरुम नहछुऊूकत्तु"+ 

अर्थात्‌, उत्तर दिया में 'वेंकटम” (तिश्पति) से लेकर दक्षिण में 'कुमरि' 
(कन्याकुमारी से सुदूर दक्षिण में जो नदी बहती थी, ) तक तमिलभायी प्रदेश में 
प्रचस्तित भाषा तथा पद्चों के स्वरूप की विवेचना के लिए, उनके आधार (तमिल ) 
अक्षर, शब्द तथा अर्थ के लक्षण-नियम बताये जा रहे हैं (प्रस्तुत तोलूकाप्पियम्‌ 
ग्रन्थ में) । 

इस पद्च में तमिलनाडु की उत्तर और दक्षिण की सीमाएँ बताई गईं है । 
व्याख्याकारों ने बताया है कि पूर्व और पश्चिम की सीमाएँ दोनों समुद्र है---पूर्व में 
वंगालखाड़ी और पश्चिम में अरव महासागर। इस प्रश्स्तिपद्य के गायक भी ग्रंथ 
कार तोहकाप्पियर के समकालीन (ई० पूर्व छठी शी के) थे । 

इसपद्चके व्याख्याकार पेराशिरियर ने (ई०नवीं घत्ती ) लिखा है, नापपरेहले 
प्ेल्पदु लेमुकुमरि बटबेकिट्मू कुणकटलू कुट कुटल““*“* अर्थात्‌ चार सीमाएँ 
(तमिल देथ की) ये है; दक्षिण में कुमरि नदी, उत्तर में वेंकट गिरि तथा कुण 
(पूर्व) और कुट (पश्चिम) में दोनों सागर ।” 

इसी आशय को संधकालीत कवि (ईस्वी पूर्व तीसरी था चौथी के) 
कारिकिढार ने भी व्यक्त किया है | पांडियन्‌ पलूपागशाल मुतुकुडडुमि पेरवलछ॒बति 
तामक पाडिय नरेश की प्रज्ञस्ति में इस कृधि ने एक गीत लिखा है। यहू पद्च २६ 
पंक्षितयों का है। यह 'पुरनानूर नामक संघकाछीन पद्मसंग्रह में संकलित है । कई 
ग्ाय-यज्ञ करनेवाके उस पांडिय नरेश के राज्य की सीमा के वर्णन के साथ गीत 
प्राश्म्म होता है । चारों सीमाओं का उल्लेख इस प्रकार है, “उत्तर मे हिममंडित 
बड़ा पर्वत (वेंकट गिरि या विन्ध्यगिरि), दक्षिण में कुमरिनदी, पूर्व ओर पश्चिम 
मे दोतों सघुद्र । इन सीणाणो के छंतप्रेतत तमिल देश के एकछन्र राजा है यह पडिय 
नरेश" 7 ।१ 

'पुरनानुह के दूसरे कवि कुछ कोक्िपूर किछार ने बेर राजा भान्तरंचेरल 
इच्म्पोर की प्रशस्ति में एक गीत छिखा है।यह ४० पंकितयों का है। इसमे चेर- 
राजवंश की प्रसिद्धि याई गई है। इसमे भी पूर्वोबत चारों सीमाओं का उल्लेख है।* 

दक्षिण सीमा कुमरि नदी आज की कन्याकुमारी (कुमारी अन्तरीप) से 
दो सौ कोस दक्षिण में बहती थी। वहाँतक पाण्डिय देश फैछा हुआ था। इसका 


१- प्रुरनानुर [तर्भिल), गद्य ६ 
१- पुरतानुर (तमिल), पद्च १७ 


४२ हमारी परम्परा 


उल्लेख तोलकाप्पियम्‌ के व्यास्याकार इल्पूरणर (ई. १२ वी झती) ने भी किया 
है। फिर ईस्वी पूर्व प्रारंभिक झती मे वह प्रदेश समुद्रमग्ग हो गया । पाडिय 
राज्य घटकर उत्तर की ओर बढने को बाध्य हुआ । 

ईस्वी दूसरी शरतती के तमिल महाकाव्य शिलप्पतिकारम्‌ में भी तमिछ 
नाडु की वे ही सीमाएँ बताई गईं है, जो तोकाप्पियम्‌ मे निर्दिष्ट है। इस काव्य 
के रचयिता चेर-राजकुमार इक्तको अटिकक्त है। उस पद्य का अंश है। 

नेटियोन्‌ कुन्रमुम्‌ तोडियोछ पोवभुम्‌ 
तमिक् वरम्पु अक्त्त तण्‌ पुनल्‌ नल्‌ नाडु“'' 

भर्थात्‌ विष्णु पव॑त (तिस्पति) और कुमरि सागर के बीच में स्थित तमिल- 
भाधी प्रदेश, नदी-नालो से युक्त, सम्पत्त और समुन्तत प्राचीन देश है। “' 

उस काछ में केरल अछग भाषाभाषी प्रदेश नही था; तमिलभापी प्रदेश 
था। वहाँ चेरवंशी राजाओं का प्रशस्त शासन था। उस भूभाग का नाम दी 
“चेरठम्‌' था। उसी स्थानवाची शब्द से सेर या चेरछ शब्द वहाँ के राजाओं तथा 
निवासियों के लिए प्रभुवत होते थे। तमिल देश के तीन प्रश्ुघ भाग थे । उनमें 
चेर, चोल, और पाण्डिय राजशासन चलते थे। उन भागों को या राज्यों को चेर- 
नाडु, घोढनाडु और पाण्डियनाडु कहते थे। मे तोनों प्राचीनतम, बैभवशाली तथा 
पराक्रमी राजवंश थे । इनके राज्य शिक्षा, संस्कृति, सम्यता तथा सम्पन्नता में बेजोड़ 
थे । इन तीनों राज्यो का उल्लेख वाल्मीकि ने भी किया है।* 

प्राचीन तमिल प्रन्थकारों तथा व्याश्याकारों ने तीनो राज्यों के शासनक्षेत्रों 
के थारे में लिखा है, “एक सौ अस्सी 'कातम्‌' (एक कातम्‌ की दूरी दो मील) के 
विस्तारवाले तमिदभाषी देश मे, अस्मी 'कातम्‌' का प्रदेश चेर-राज्य था; छप्पन 
'कातम्‌' का भाग पाण्डिय राज्य का था; चौबवालीस 'कातम्‌! का प्रदेश चोल-राज्य 
का था | तमिलकम्‌ (तमिल देश) का पश्चिम भाग चेर राजाओं का था; पूर्व 
दक्षिण भाग पाण्डिय राजाओ वा था; पूर्वोत्तर भाग चोल राजाओं को था । इसी 
करण इन तीनों राज्यों के नाम 'बुटपुछम्‌ (पश्चिम देश) “सेनपुलम्‌' (दक्षिण 
देश) और 'कुणपुरुम्‌' (पूर्व देश) पड़े । 'पुलम्‌' का अथ है, देश या प्रदेश। 

'चिरलम्‌' वा संस्टत रुप है केरछ | चिरल' का बर्य है, जुड़ना या मिल 
जाना। समुद्र केः हट जाने से जो भूभाग पूर्व-स्थित प्रदेश के साथ मिल गया या 
जुड़ गया, उस प्रदेश का नाम चिरन्‌'--जकम्‌ -- चेरलकम्‌' (मिछा हुआ प्रदेश ) 
पड़े गया । 'चेरलकम्‌'उच्चारण-छाघद के कारण 'चेरलम्‌! चेरम्‌ बत गया। यही 
चेरम्‌ या चैरलम्‌ > उस प्रदेश के राजवंश का नाम हो गया । वहाँ के राजाओं और 


१५ शिक्षप्पतिशारम्‌ (तमिल), पुकारकाण्डम्‌, येनिल काते । 
३६ पाल्मोक्षि रामायण (संरक्ृत) किप्किन्पा काण्ड, ४१-१२ 


द्रविड़ प्रदैश और दक्षिणापय डर 


निवासियों को चेररु या वेरछूर कहने छगे । तमिल संघकालीन म्रंथों में चेर राजाओं 
की श्रेष्ठता के वर्णन कई वार आये है ।/* 

चेर, घोल, पाण्डिय राजाओं के द्वारा प्रशाप्तित भूभाग ही तमिलवाडु 
कहलाता था। तोशकाप्पियर ने इसो तमिल देण की सीमाएँ तिरुपति पर्वत और, 
कुमरि नदी (उत्तर और दक्षिण की) बताई हैं। इसी भदेश में प्रचलित भाषा, 
शब्द, अर्थ, छंद, आचार आदि के लक्षण और नियम तोछकाप्पियम्‌ में बताये गए 
है। इसीमें उन तीनो राजवंशो का भी उल्लेख है।* बाद के जकनानूछ, पुरनानुरु 
आदि आठ प्रवस्ध-काव्यों और दस प्रशस्ति गीत-संग्रहो में भी तीनों सुख्यात प्राचीन- 
* तम राजवंद्ों के विशद वर्णन है। ये ग्रन्थ संघकालीन साहित्य (ईस्वी पूर्व पाँचवीं 
ज्ती से ईस्वी दूसरी शती तक ) कहरते हैं। 

चेर, चोल, पाण्डिय राजाओं को क्रमश: कुट्ट बन, चेम्पियन और चेढियन्‌ 
के उपनामों से पुकारा जाता था । विजयमाला के लिए चेर राजा पनम्पू (ताड़ 
के फूल ), घोल राजा 'कोन्नैप्पु' (अमलतास के फूल) और पाण्डिय नरेश ेप्पम्पू' 
(नीम के फूछ) का उपयोग करते थे ।* चेर राजाओं का प्रधान घ्येय दान और 
“अर्थ! (धर्म, अर्थ, काम में से अन्यत्म) था । इधर अर्थ का आशय धन और 
भौतिक सशद्धि आदि से है। चोछ राजाओं का मुख्य उद्दे श्य “धर्म! था; और 
पाण्डियों का तो 'काम' (कला, शिक्षा तथा जीवन की सुविधा से मतलब) था। 

तीनों राजाओं की अछग-अऊण घ्वजाएं थीं। दीर-कान (धनुप-चाण) 
अंकित ध्वजा चेर नरेशों की थी ; मौन-अंकित भंडा पाण्डिय राजाओं का था; बाघ- 
(व्याप्त) अकित ध्वजा चौल राजाओं की थी। तीनों राजवंशों की जयपेरियों 
के नाम सी भिस्त-भिन्‍न थे--दी रस्म रणु (चेर राजवंञ का), 'न्यायपुरशु' (पांडिय 
राजवंश का) और 'त्याग मुर)' (चोछ राजवश का ) । साहित्य की शाखाओं में, 
चेरों ने नाटक (गीतयुकत' नाटक और पृत्म ) को, चोलों ने लक्ष्य-लक्षण-काच्य ग्रन्यादि 
साहित्य को, और पारियों ने संगीत-विद्या को अपना-अपना प्रिय विषय चुना था। 
उन्होते अपनी-अपनी शाखा की समुन्‍्नति की । हाथी-समूह के लिए चेर देश, बहुमूल्य 
मोतियों के लिए पांडिय देश और धन-धान्य के लिए चोल देश विशेष प्रख्यात थे । 

पूर्वोक्त तमिल (द्रविड) देश को तोलकाप्पियर ने 'चेन्तमिल्ू निलूम्‌ 
(विज्युद्ध तमिलभाषी देश) भी कहा है।* इससे यह प्रतीत होता है कि उनके 
समय में तमिक्त की विक्ृत या उससे बिछुड़ी हुई द्राविडी भाषाएं बोलने के प्रदेश 


१ केरल साहित्य चरित्रमू--म्राग-१(महाक:वे उल्ूर रचित) पृष्ठ१७ 
२० तोलूकाप्पियमू, अर्थाधिकरण (अध्याय) सूत्र १३३१।॥ 

३. तोलुकाप्पियम्‌, अर्थाधिकरण (अध्याय) 

४, तोलूकाप्पियम्‌ (तमिछ), सूत्र ८८१, ८झहे 


ड्ड हमारी परम्परा 


चीमात में थे। इन द्रविड प्रदेशों का 'कोदुस्तमिक्नाडु' (विकृत और मिश्ित 
तमिल्ल के देश) माम से तोछकाप्पियम्‌ के टीकाकारो ने निर्देश किया है। यहप्रसग 
ऐतिहासिक महत्व रखता है । 
तोलकाण्पियर ने समिर-प्रचक्षित १२ प्रदेशों का निर्देश किया है। छनके 
नाम नहीं बताये है। व्यास्याकारों ने इन १२ प्रदेशों की दो प्रकार से विवेचता 
की है। एक मे चेन्तमिक्त देश, जो तिश्पति मे कुमरि नदी तक तथा पूर्व और 
पश्चिम सागरो के बीच में अवस्थित है, उसके १२ खड प्रदेशों के नाम लिये हैं। 
दूसरी मे, उक्त चेन्तमिक देश के सीमावर्ती तमिल से मिल॒ती-बुलती (द्राविडी) 
भाषाएँ-प्रचलित १२ प्रदेशों का उल्लेख किया है । 
व्याख्याकार चेनावरेयर ने तमिल देश के अन्तर्गत बारह प्रदेशों के नाम 
गिताये है---पोकर नाइ, ओहिताडु, तेन्‌ पाडिताडु, कुट्टना ड़, कुटनाडु, पनुरिनाई, 
कर्कानाडु, शीतनाडु, पूछिनाडु, मझमाडु, अश्वानाडु, और अछ्बा वड़ुतर् नाडु । 
इन वारह्‌ प्रदेशों का निर्देश, बारहवी शती के पवणंदी (भवण नदी) नामक जन 
विद्वानु ने अपने छमिऊछ व्याकरण 'सम्नूल' मे किया है ।' यही प्रदेश निर्देश कुछ अन्य 
मुक्तक पद्यों में भी पाया जाता है, जो अज्ञात कवि के है । एक्र बानगी है . 
तेन्‌ पांडिकुट्टम्‌ कुदम्‌ कर्का वेणपूदि 
पह्रियएवा अतन्‌ बड़वकु---नन्‍्राय 
शौत मलाडु पुननाडु चेन्तमिछ्ठ चेर्‌ 
एतमिल पन्तिएना् ण्‌ 
--ईस पद्य में पूर्वोक्त बारहो प्रदेशों के नाम गिनाये गये है, जौ चेन्तमित्- 
वाले देश के भाग है। इनमे पोकरनाडु (या पोतुम्वर नाडु, या वेणाडु ), कुइनाइ 
कुटनाडु, पूलिनाडु--ये चारों प्रदेश आजकल केरल मे मिल गये है। शेप भा 
प्रदेश तमिलनाडु के अंतगंत है। उनमे, तैनू पाडिनाडु आज के तिशनेलवेली ज्लि 
में है; कर्कानाडु कोमम्बत्तूर जिले का पश्चिम भाग है, शीतनाडु शेप कोयम्बत्तूर 
तथा नोहूगिरि ज़िछो का प्रदेश है, पन्रिनाइु पूर्वोक्त शीत ना ड प्रदेश के पूर्व 
भाग से वर्तमान पछनति तक का स्थान; ओछिनाडु, (या पुनतादु) चोछ देश 
(तंजादूर तिरुच्चि जिले) का दक्षिणी भाग; मलैनाडु (या मलाडु) उत्तर आर्कार्ट 
का एक भाग; अख्वानाइ दक्षिण आर्काय जिले का दक्षिणी भाग; और अस्चा वहु- 
तलैनाडु आज के चेंगलपेट जिले से तिशुप्पति तक का देश । यह आठों प्रदेश 
आज भद्रास राज्य (तमिलनाडु) के अतगंत है।* ये रहे तमिलभाषी प्रदेश्ष । 


१- नन्‍नूल (तमिल), सुत्र २७३ 


२. आधार : केरल साहित्य चरिश्रम्‌ माग-१(मलयालूम-महाकवि उक्ूर- 
विरचित) पृष्ठ २२ 


दबिड़ प्रदेश और दक्षिणापव ड५ 


इनके देशी या देशज शब्दों को 'दिशागब्द' कहने की अपेक्षा, तमिलभाषी देश के 
सीमावर्तों पड़ोसी प्रदेशों के तमिल के सजातीय शब्दों को 'दिश्ा शब्द! बाहुना 
समीचीन लगता है। इसी आशय से तोहूकाप्पियम के दुसरे प्रमुख व्यास्याकार 
नच्चिनाकिनियर ने सीमावर्ती वारह पडोसी प्रदेशों के ये नाम गिनाये है : 
१, पहन्तीपम्‌, २. कोल्लम्‌, ३. कृपगम्‌, ४. चिंगछूम्‌, ५. कोंकेणम, 
६. तुछुबम्‌, ७. कुटकम्‌, ८. कुन्रकम्‌, ६. करनदमू, १०. वटुकम्‌, ११. तैलिंगमू, 
और १२. कछिंगम्‌ । 
इन बारहों पड़ोसी प्रदेशों में ठेठ तमिल का प्रचलन नही था; किन्तु तमिल 
से मिलती-जुलती तमिल की सजातीय (द्राबिद्ी) भाषाएँ बोली जाती थी । अतः 
इन पड़ोसी प्रदेशों से आकर मिल गये तत्सम या तद्भव देशी शब्दों को 'दिशा-दब्दा 
कहना युक्‍्तियुक्त जेंचता है। आधुनिक भाषा-श्ास्त्री तमिह विद्वान्‌ इसी मंत्तव्य 
को प्रमाणित मानते है। 
अव यह निर्धारण करना संगत होगा कि ईस्वी प्रारंभिक सदियों तक 
पूर्वोक्त पड़ोसी देशो में तमिलभाषी तथा तमिल की सजातीय भाषा बोलनेवाले 
निवास करते थे । मतछ॒व यह कि तमिलनाडु के साथ इन पड़ोसी देशों का निकट 
सम्पर्क था। लोगो का आना जाना, मिलना-जुलना और भादान-प्रदान वरावर 
हुआ करता था । संभवतः इसी सम्पर्क और साजात्य के अशिज्ञान से संस्कृत-कवियो 
नेपूरे दक्षिणापथ के लिए 'द्राविड' भब्द का प्रयोग किया होगा । आधुनिक पाइचात्य 
विद्वानों ने,त्था उनके पथगामी भारतीय विद्वानों ने भी द्रविड और द्वाविड़ शब्दों 
के अर्थ का अनर्थ कर रखा है। 
प्रकाण्ड भाषापंडित महाकवि उल्कूछ्ूर का मत है कि पढत्तमित्र (प्राचीन 
तमिल) को मूछ द्रविड भाषा मानते हैं। वाद को उस मूल द्रविड भाषा की दो 
शाखाएँ हो गईं। उनका नामकरण आधुनिक दृष्टि से उत्तर द्राविडी और दक्षिण 
द्राविडी कह सकते है। उत्तर द्वाविडी शाखा में कल्तड और तेलुगु (कर्णाटक तथा 
वएभ की भाषाएं) आती है; दक्षिण द्राविडी में तमिल और सरूघालम आपाएँ 
शामिल हैँ। दक्षिणापथ के पूर्वोत्तर भाग में प्रचलित कन्नड़ भाषा (उत्तर द्वाविडी 
भाषा) पे तेलुगु अछग हुईं। 'करुनाडु' (काली मिट्टीवाला प्रदेश) शब्द विक्ृति में 
“कहनडम्‌ >> 'करुनाटकम्‌! बनकर, वाद को संस्कृत प्रभाव से 'कर्णाटक्म्‌' या कर्णा- 
टमू बना। भूल शब्द को देशज रूप है 'कन्नड' या 'कन्नठम्‌”। “कहनाडु' संघ- 
कालीन तमिल ग्रन्‍्यों में, तथा 'कत्नड' उनके बाद के तमिछ काव्य शिक्ृप्पतिकारम्‌ 
(ईस्वी दूसरी झती ] में प्रयुक्त हुए है! ईस्वी आठवी झती के वेक्बिवकुडि शिला- 
लेख (तमिल) में 'करनाटक््‌' झब्द का प्रयोग है। पुरानी कल्लड भाषा तथा तमिल 
और मलयातम में कई समानताएँ है । 
ठैठ तेलुगु भाषा की रचना प्रथमतः जआा०वी शतती के शिलालेखों में मिलती 
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है। कुछ निद्वानों का अभिमत है कि इस भाषा का भुछ नाम है 'तैनुगु, जिसका 
अथे है माधुये, मधु या मधुतुल्य | इसीका रुपान्तर है तेलुगु या तेलुगु | संस्कृत 
ग्रन्थों में 'तेछुगु' को 'आस्क्र' शब्द से ही निर्देश किया गया है। तमिछ के संघकालीन 
प्रन्‍थों मे आन्ध्र देश की 'तमिकप्पेयरनाइ' (तमिल से विच्छिन सजातीय देश) 
बताया गया है। यहाँ की (आन्ध्र) भाषा को (सस्कृत प्रधान विक्ृत द्राविडी भाषा 
को) तमिल ग्रन्थाकारो ने 'वदुकु” (उत्तर देशीय भाषा) नाम दिया है । यह आम 
भाषा की एक उपशाखा का नाम भी हो सकता है! 
तेलुगु के प्रथम ग्रन्यकार नन्‍नय भट्ट है। इन्होंने सस्कृत के महाभारत का 
तेलुगु मे अनुवाद किया । पर वह उसे पूरा नहीं कर सके । ये ई० १०२० के थे । 
इनके समय के पूर्व तक आन्ध्र-साहित्य कन्नड भाषा में रचा गया था। पद्रहवी 
शी के तेलुगु कविवर श्रीनाथ ने भी स्वीकार किया है, कि 'तैल्लुगु मे प्र्थ-रचना 
करने पर भी शिप्टाचार या प्रथा के अनुसार उसे 'कर्णाटक भाषा ग्रंथ/ कहना 
उचित समभता हूँ ।' 
संस्कृत ग्रंन्थों मे पूरे दक्षिण के लिए 'दक्षिणापथ' ताम आता है। यह विन्ध्य 
पर्वत या वन से कुमारी अन्तरीप तक का भूभाग है। व्यवहार की सरलता के लिए 
ग्रथकार, इतिहासकार भादिने भारत देश को उत्तरापय तथा दक्षिणापथ नाम फ़ें दी 
भूभागो में विभक्त किया था। इस विभाजन के पीछे कोई बुरा उद्दे श्य नही था। 
किन्तु कुछ विदेशी इतिहासकारों ने दोनों भूभागों के बीच फूट डालने 
तथा परस्पर विद्वेप फैछाने के लिए उस विभाजन का अनुचित लाभ उठाया | 
ऋण्वेद में 'दक्षिणापथ' का उल्लेख है | उसका अर्थ "दक्षिण की ओर जाने- 
वाह्षा मार्ग” होता है। किन्तु ऋग्वेद में दक्षिण देश, दक्षिण भूभाग, तथा दक्षिणी 
देशों की उपाधि के लिए भी 'दक्षिणापथ' शब्द प्रयुकत हुआ है। उनसे भिन्‍न अर्थ 
में भी उसका प्रयोग हुआ है। वह है, 'दक्षिणपदा १ इसका अर्थ है, दक्षिण की 
ओर बढ़ते पैरोंवाले बहिप्कृत लोगो का स्थान । आशय यह है, आर्यो द्वारा 
बहिष्कृत (पराइज्‌) छोगो का, जो निकृप्ट (आय ॑धर्मच्युत) जीवन विताते है, 
निवासस्थान है ।” किन्तु 'दक्षिणपदा' 'दक्षिणापथ' नही है। दक्षिण पदा तो आरयों 
के देश सप्तसिन्धव या आर्यावत्त की दक्षिणी सीमा है। इससे सीमान्त आर्वेतर 
प्रदेशों का आशय हो सकता है (* 
प्रायः ऋग्वेद मे विन्ध्य पर्वत तक के प्रदेश को दक्षिण सीमा तथा आर्येतर 
दस्यु, दास आदि जातियों का वासस्थान बताया गया है। इस बात की पुष्टि 
कौपीतकि उपनिषद्‌ (३।२,१,३२) में मिलती है। वोधायन घधर्मसूत्र में (१॥ १,२ 


१० ऋग्वेद १०१६१४८ 
२. “वैदिक इण्डेक्स' (हिन्दी अनुवाद) में 'दक्षिणापय' की व्यास्या देखें । 
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१३) सुराष्ट्र के साथ संयुक्त रूप से रहनेवाले प्रवेश का नाम 'दक्षिणापथ' दिया 
गया है । 

डॉ० सम्पूर्णानंद तथा ए० सी० दास के मतानुसार आयों का आदिदेश 
तथा मर निवासस्थान सप्तर्सिधिव था । यह गान्धार से अवेली (अराबलो) 
पर्वतमाला तक उत्तर-दक्षिण में फैला हुला था। आदिकाल में अवंली तथा विस्ष्य 
पर्वतमाछा के उत्तरी भ्ञाग मे समुद्र था। यह अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी 
को जोड़ता था । ऋग्वेद में यह वर्णन आया है कि इद्ध ने (उत्नासुर से) गौओं को 
जीता, सोम को जीता और सप्तर्तिधुओं के प्रवाह को मुक्त कर दिया । 

“सप्तस्तिन्धव प्रदेश सात प्राचीन नदियों से घिरा हुआ उत्तरापथ का 
भू भाग था । उत नदियों के नाम थे, सिन्धु, विषासा (व्यास), शुतुद्रु या 
शत्रु (सतलूज), वितस्ता ( मेलम ), असिक्दी (चताव ) ,परुष्णी (रावी) 
और सरस्वती | इन्हीं सात नदियों के कारण इस प्रदेश वग नाम सप्त- 
सिन्धव पड़ा था । इसके अतिरिक्त और भी नदियाँ थी । सरस्वती के पास 
ही इपद्ती थी । सिन्धु में तृप्तामा, सुसतु , रसा, श्वेती, कुभा, गोमती, 
भेहल्लु और कऋ्रुपु गिरती थीं। सिन्धु के नाम सुपोमा, विपाशका और 
आजिकीया भी थे। ऋग्वेद में (१०-७-५५) गंगा, यमुना का ताम भी * 
आया है। पर यह नामोहं श मात्र है। इससे इतना ही प्रमाणित होता है 
कि ऋग्वेद-का छीन मंत्रकार ऋषि को इन नदियों का पता था। या यह 
सप्तसिन्धव के बाहर थीं !/* 

“किसी समय पूर्वी अफ्रीका से छेकर पश्चिमी मलय द्वीप-समूह तक एक 
महाद्वीप था। (इस भूभाग में दक्षिणापथ भी सम्मिलित था।) बाद को 
महाद्वीप के कुछ अंश जलमग्न हो गए। (इसकी चर्चा तमिल के संघ- 
कालीन ग्रंथो में भो हुई है।) उसके कुछ ऊँचे भाग ही बाहर रह गये। 
संभव है कि ऋग्वेद-काल में यह द्वीप-समूह जलमग्न न रहा हो। इसका 
ताम 'गोंडवाना” महाद्वीप रखा गया है। 

“ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि कभी आर्यों के तिवास-स्थान के 
तीतव और समुद्र था। सरस्वती नदी समुद्र में गिरती थी। ऋग्वेदकालीन 
आययों को भारत के उस भाग का पत्ता न था, जो गंगा से पूर्व की और 
है। (दक्षिण की ओर के भूभाग का भी उनको पता न था।) क्योकि 
वहाँ समुद्र था ।7“““अर्वली (अराबली) भोर विश्ध्य पर्वतमालाएँ 





३. 'अजयो था अजयः सुर सोमत्‌ अवासुजः सर्तवे सप्तसिन्धून--- 


(ऋग्वेद, १-३२-१२) 
१- आयी का आविदेश! (हिन्दी) पृष्ठ ३३--डॉ० सम्पूर्णनन्द, 


४ंद हमारी परम्परा 


अहुत प्राचौन हैं। भूगर्भ-शास्त्र के वैत्ताओ के निर्णय के अनुसार हिमालय 
इनकी अपेक्षा बहुत नया पर्वत है। वह अवभी दृढ़ नही है। धीरे-धीरे 
उठ रहा है। दक्षिण को भूमि भी उत्तर की भूमि क्री अपेक्षा प्रुरनी 
है। उत्तर में उत्तरप्रदेश से छेकर बंगाल तक की भूमि नदियों द्वारा 
पहाड़ों से छाई गई सामग्री से वनी है, और अबतक बनती ही जा रही है। 
वैज्ञानिक तो ऐसा कहते ही हैं कि हिमालय को समुद्र में से निकछे अभी 
बहुत काल नहीं हुआ। सस्कृत पुराणों में भी उसके नये होने की बात 
मिलती है।”* 
बाद के स्घृति-ग्रन्यो मे आयों के फैलाव तथा नये प्रदेशों में बस जाने का 
स्पष्ट उल्हेज़ मिलता है। मनुस्यतिकार मे ब्र्मावत्तं, मध्यदेश, आर्यावर्तत और 
ब्रह्मपि देश (याज्ञिय देश) इन चारों देशो को आर्यजाति का अपना और निवास- 
योग्य भूभाग बताया है। यह भाग पूरा उत्तराषथ है, जो हिमालम से विस्ध्यपर्वत 
तक फंलछा हुआ है। इसके बाद के दक्षिण भाग (दक्षिणापथ) को मनुस्म्तिकार ने 
'सलेच्छ देश' बताया है ।* 
पूर्वोक्त प्रमाणो तथा उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋग्वेद-काल 
से मनुस्श॒ति-काल तक आर्यों को सुदुर दक्षिण में स्थित तमिल प्रदेश के बारे मे, 
और वहाँ की भाषा, साहित्य और संस्कृति के बारे में कुछ भी ज्ञान नही था। 
कुछ वेदकार ऋषि विन्ध्यपव॑त तथा विन्ध्य अठवो के उत्तरी भाग में बसी वस्तियो 
और टोलियो या जातियो के बारे में थोड़ा-सा ज्ञान रखते थे । यह आरयेतर जातियाँ 
थी। उन जातियो के निवासस्थान आर्यावत्त (उत्तरापध) की दक्षिणी सीमा पर 
बिखरे हुए थे। संज्नवतः उन्ही वन्‍्य जातियो का परिचय पाकर ऐतरेय ब्राह्मण 
में आन्ध्रों को दस्यु बताया गया है । उन्ही वन्य जातियो को मनुस्थतिकार विभम 
से 'दरबिड' समझ बैठा। उन दिनो आय पढितवर्ग मे प्रचलित 'द्रविडो शब्द 
यूनानी व्यापारियों तथा जैन-बौद्ध प्रचारकों द्वारा प्राप्त 'दमिल्' 'ह्रमिल या 
'द्रमिड” शब्द का ही रूपान्तर है) 
ऐसी ही गछती तमिल के प्राचीन निघद्ुकारों ने आयों के साथ की है| 
तमिल निधंटुओ में 'आय' शब्द का 'स्लेच्छ' (निकृष्ठ, अधम) अर्थ दिया गया 
है। आर्य भाषा संस्कृति का प्रसार तमिकछ देश मे प्रथमतः कुछ ऋग्वेदकालीन 
महतपियों से; बाद को युनानी व्यापारियों से, जो आर्य बने हुए थे, और फिर जैंत 
साधुमो तथा बौद्ध भिक्षुओ से ही वरावर हुआ करता था। 
जैसे आयो को विन्ध्याटवी के दक्षिणी ओर के बारे मे बहुत स्वल्प शात 


१ सनुस्मृति (संस्कृत) दूसरा अध्याय, इल्तोक १७-२३ 
२. चहीो, परिश्िप्ट (ड), पृष्ठ २२६ 


द्रविड़-प्रदेश और दक्षिणापय ४६ 


था, उसी प्रकार संघपू्व तथा संघारंधकालीन तमिलवालों को विव्ध्य के उत्तर में 
सुदूर फैंके हुए उत्तरापय के बारे में बहुत कम जानकारी थी। जो कुछ आर्यभाषा 
और संस्कृति के बारे में तमिल लोगों का ज्ञान था, वह 'उत्तरापध' से आये हुए 
यायावर आरयों तथा यवनों से प्राप्त हुआ । संघकाल में (ईस्ववी पूर्द पांचवी शती 
से ई० दूसरी शती तक) वहुत-सी आय॑ विषयक एवं उत्तरापथ-संबंधी जानकारी 
तमिलो को मिल चुकी थी । यह जानकारी प्रत्यक्ष अनुभव या भाँखों-देखी नहीं 
थीं। 'आरपवाक्यम्‌ प्रमाणम्‌ या 'आप्तवाक्यम्‌ प्रमाणम्‌” की विश्वस्त भावना से 
बहुत-सी बाते स्वीकार कर ली गयी थीं । 

“उत्त रापय संबंधी वातें 'वोल्‌का प्पियम्‌' में बहुत कम आती हैं। संघकालीन 
रचनाओं में (लगभग २७ ग्रन्थों में वहुत-से आयंसंवंधी विषय पाये जाते हूँ । उनमें 
में विपय प्रमुख है : 

१. अविकनि ( अग्नि) २, अगत्तियन्‌ ( अगस्तथ ), ३. जकल्रिक, 
(अहल्या), ४. अनिरुत्तन्‌, ५. आतिचेटनू (आदिभेष), ६. आरियर (भा), 
७. इन्तिरन्‌ (इंद्र), ५. इयवकन (यक्ष), ६. इयमन्‌ (यम), १०. इरति-कामन्‌ 
(रति और कामदेव), ११, इराम कते (रामकथा), १२. शिवलीलायें, १३. 
इराचचूयम्‌ (राजवूय याग), १४ कृष्णलीलायें, १४. पलरामन्‌ (बलराम), 
१६. महाभारत की चर्चा और कुछ घटनाओं का निर्देश, १७. पिरकलातन्‌ 
(अल्लाद), १८, अमण्‌ मुनिवर्‌ (दिगम्बर जैन साधु), १६, मोरियर्‌ (मौर्य), 
२० मवनर्‌ (यवन ) इत्यादि । 

ये सब विषय लगभग सात सौ वर्षों की अवधि में तमिन्न देश के साहित्य- 
ग्रस्थों की चर्चा में आये है । 

तमिल के संघकालीत ग्रन्थों में 'उत्तरापध! के लिए 'बडपुलम्‌”' और 
'वडपॉल्िल्‌" (उत्तरी देश) भ्ब्द मिलते है। यह शब्द भी प्राय: विध्य परत के 
आस-पास के प्रदेशों का ही निर्देश करते थे । उस ज़माने में प्रवासी तथा घुमंतू 
आरयों का बड़ा आाश्रय-स्थान आस्श्र प्रदेश का उत्तरी भांग था। वार्य-संस्कृति 
तथा भाषा-साहित्य के प्रचार का सशक्त केन्र बही था। अतः उत्तरी देश तथा 
उत्तरी भाषा (वंडमोडि), उत्तरी देशवासी (वडवर्‌, वडुकर, बच्पुलत्तार) 
आदि झब्दों से, विस्ध्यारण्य के प्रान्त में अपना अड्डा जमाकर बस गये यायो तथा 
आ्यधर्मावलंबियों की भूमि, मापा और टोजी का निर्देश किया जाता था । कुछ 
ऐसे प्रमाण भी हैं कि उस समय के इने-गिने कवियों को हिमालय तक का ज्ञान 
[सुना हुआ ) भी था। 'दक्षिणापथ तथा उत्तरापध का सही, पूरा बोध ईसवी 


१६ पुरनानूद (तमिल) पद्च - ४२ 
ऊ ट-चल्य ) «9 


पर० हमारी परम्परा 


तीसरी-चौथी दातियों में ही दोनो पक्षों को हुआ था। 


द्रविड-संस्कृति की परम्परा 


संस्कृति विकासशील समाज की परम्परागत थघाती है। आदान-पंदान, 
बर्तन, प्रगति और समस्वय ये सव सस्कृतिके अनिवार्य अंग हैं। इन्हीके सहारे 
सांस्कृतिक परम्परा बढती और फैलती है। कोई भी गूछ संस्कृति बाहरी प्रभाव 
और आकर्षण से अछूती नही रह सकती । इसलिए सभी प्राचीन सस्कृतियाँ, मौलिक 
या विशुद्ध कहलाने पर भी, असल्ल में मिली-जुली है। समत्वय और बदलती हुई 
आावना एय परम्परा को ये प्रकट करती हैं । कम 
समस्वयशील संस्मति उस मूल नदी के समान होती है, जो कई ी 
का सग पाकर महानदी बनती है। उस महानदी में से कई छोटीनमोटी घाव 
निकलती है । उनके रूप-रंग और नाम बदल जाते हैं। किन्तु उनका उत्स वही 
कहलाता है, जो मूल नदी का गोमुख होता है । 
इसी प्रकार संस्कृति भी थुरू में गंगोत्री के पवंतीय नाले की तरह निवल- 
कर स्थान, समय और साधनों का सहारा पाकर महानदी बन जाती है। उसमे 
कई शाखाएँ-उपशासाएँ मिकतती हैं। वे अपना अलग-अलग पारम्पर्य रचा लेती 
है। उन सभी आदि, आधित, उपाश्रित और मिथ्ित परम्पराओ का मूत उत्त तो 
वही गोमुख होता है, जो मूल धारा को जन्म देता है।* 
संसार की विशुद्ध और स्वतंत्र संस्कृतियों में द्रविड (तमिल) संत्कृति भी 
एव है । आय॑-संस्कृति के समान द्वविड-संस्क्ृति भी प्राचीन, समृद्ध और परम्परागत 
है। किल्तु आयं-संस्कृति की साव॑देशिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्ध द्रबिड-संस्कृति को 
प्राप्त नही हुई है; आधुनिक इतिहासकार पाश्वात्य और भारतीय भी जिस दविंड 
संस्कृति की कत्पना करी हैं, वह भ्रामक और विवादास्पद है। पिल्युघादी से लेकर 
आफ़ीका भूखंड तक फंती तथाकथित 'द्रविड-संस्कृति' तमिल परिवार की विदुद्ध 
संस्कृति मही हो सकती । केवल कुछ शब्दों वाक्यों तथा अभिव्यवितियों या आचार: 
विचारों के साम्य का उद्धरण देकर 'सुविश्ाल द्रविड-संस्कृति' की स्थापना नहीं 
की जा सकती है । इससे यही वेड़ा खड़ा होगा, सिन्धुघाटी के आदिनिवासी होने 
का दावा आज के तमिलभापी मात्र नही, कन्नड, तेलुगु, कुई, बाहुयी, कोण्ड आदि 
सभ्य और अर्थे-सभ्य जातीय भी कर सकते है । इसी प्रकार आर्य-सस्क्ृति के सपूत 


१- तमिल के प्राचीन साहित्य-प्र्षों में संस्कृति के लिए 'आद! शब्द भी प्रचलित 
था। इसका अधिक प्रचलित अर्थ 'नदी' होता है । संस्कृति के लिए मर8। 
पण्पु निले, कलाचारम्‌ आदि झब्दों का भो व्यवहार होता है। किन्तु आज 
“पष्पादु' शब्द ही संस्कृति के कर्य में पुर्णदया समादूत शब्द हैं । 
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होने का दंध न केवल गौरांग, लंवे-चौड़े व्यक्ति ही कर सकते है। ऋग्वेद में निरदि्त 
'इवेतांग मित्र (श्वितृन्य) को तथाकथित दास-दस्पु जातियों में भो आज अधिकत: 
पा सकते हैं | अतः यह मानना उचित होगा कि कोई भी मुछ संस्कृति आज विश्युद्ध 
नहीं कही जा सकती है । उसमें मिछावट है। परन्तु मिश्चित होने पर भी ब्पनी पूछ 
रस्म्परा के कारण वह विशिपु संस्कृति कहलाती है। 
आये तथा आर्येतर (दाप्त, दस्पु आदि) संस्कृतियों का मिश्रण ऋग्वेद- 
हक में ही हो चुका था। ऋग्वेद-काल के संवंध में जितने मत-मतान्तर हैं, उतने 
) क्षामेतर-संस्कृति के परिचायक ग्रंथों के रचनाकाल के वारे में भी है। ऋग्वेद- 
ग़ल ईसा पूर्व ६००० से ३००० तक माता जाता है । प्रसिद्ध भारतीय इतिहास 
र रमेशचद्ध दर ईसा पूर्व २००० से १४०० तक मानते है। छोकमान्य तिछक, 
 प्रम्पूर्णानन्‍्द आदि विद्वाव तो अधिक प्राचीनता सिद्ध करते है। यह भी एक 
एम्परागत परिषाटों है। इतिहास में स्वतंत्र तथा सुछके हुए अवछोकत का 
पव ऐसे पूर्वाग्रह, पिप्रपेषण और मनगढत अनुमान को प्रथय दे डालता है। 
महाभारत में द्रषि्ों को कामब्ेतु के यन मे (स्वेद से) उत्तन्‍्त जाति वताया 
है ।' ऋग्वेद भें जो आर्यविरोधी जातियों और कवीलों का उल्लेय है, उनसे 
बेड' का कोई सम्बन्ध नहीं है।इस विस्फोटक विचार का न तो कोई शिद्ध 
एण ऋग्वेद में मिलता है और न तमिल के प्राचीनतम ग्रेयो में कि आय विरोधी 
तेयों का नाम 'द्रविट' है। जो 'द्रविड' शब्द की सही व्युत्यत्ति से विल्कुछ अत- 
। थे, उन्हीकी यह कपोंल-कल्पवा है। 
जैसे सप्त सिख्थव प्रदेशों में या आर्यावर्त में आयें जातियाँ मूल निवासी के 
परंमिवास करती थीं, बैसेही दक्षिणापथ में तमिछ्त तथा तमिछ परिवार की प्राचीन- 
घन जातियाँ भी रहती थीं | आर्यो से परास्त कुछ आदिवासी कवीछे काला- 
में पीछे हटकर दक्षिणापय में आश्रय पा गये होंगे, और वे दविडो के साथ 
भक्त गये होगे। इसी तरह कई आर्य जातियाँ भी द्रबिडों से प्रभावित होकर 
इविड़ों को प्रभावितकर घुछ-मिलु गयी हैं। ये भी 4विड जाति के ही कह- 
हैं । यों इनकी मुठ परम्परा तो आर्य भी और दृविड भी है । किन्तु जहाँ 
आश्रय मिलता है, उसीका प्रभाव अधिक होता है। 
तमिल के प्राचीन साहित्य में नदी को संस्कृति का प्रतीक माना गया है। 
एप्पियम्‌ में ३-१८६ आई शब्द प्रथा तथा संस्कृति के अध में प्रयुक्त हुआ 
गाए का प्रचलित अर्थ नदी होता है । संस्कृति भी एक नदी है । बह यति- 
/ जीवन को श्रेष्ठ बवानेदादी है। इसीलिए संस्कृति का मूल स्थान नदी 


मलुजत्‌पह छवान्‌ पुच्छात्‌ प्रसवात्‌ द्वाविडान्‌'"'४ महामारत, राजसुयक 
वे (१, १७४, १७४) 
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तट का भूभाग माना जाता है। तमिल संस्कृति की परम्परा भी मत नितरम्‌' 
(गदीतट के भूभाग ) से शुरू होती है। 

तमिल संस्कृति का सबसे पहला परिचय तोलकाप्पियम्‌ से मिलता है। यह 
लक्षणग्रथ पाणिनिकी अप्टाध्यायी से भी प्राचीन माना जाता है। इतिहासकार इसके 
कालनिर्णय मे भी एकमत नहीं हैं। किन्तु अधिकाश विद्वानों का मत है कि तोलका- 
प्पियम्‌ के रचयिता तोलकाप्पियर्‌ पाणिनि से एक-दो शताब्दी के पूर्ववर्ती थे । 

तमिल प्रदेश में तीन साहित्य-परिपदें पाडिय राजाओं के दवरा चलाई गयी 
भी । इसको 'सघम्‌' कहते है। प्रथम, मध्यम और अन्तिम के तीन सघ पार्डिय प्रदेश 
में सम्पस्त हुए । इनमे तमिल विद्वान और कवि एकत्र 
होकर ग्रंथ-रचना करते थे। पडितो की साहित्य-परि 
पदू को तमिल में 'चकरम्‌' कहते है। इसका अय॑ 'सघ! होता है। 

तौनों संघो का विवरण पहली बारतमिल के रीतिग्रंथ “दरैयवार अकप्पों - 
झुल मे उसके ध्यास्थाकार नवकी रर्‌ ने दिया है। उनके मतानुसार प्रथम परिषद 
(तर्च्चकम्‌-आदि संघ) दक्षिण मधुरा में कायूचिन वह्,तिनामक पाण्डिय राजा के 
तत्त्वावधान भे स्थापित हुई थी। यह ४४४० वर्ष तक चली । इस संघके अध्यक्ष 
और अभिभावकों में शिव, कुबेर, अगरूय, मुस्कत्‌ (स्कन्द) भुरचियूर मु 
ज्ञाकतार्‌, आदि प्रतिष्ठित विद्वान थे। इनकी संख्या ५४६ थी। इस परिपद मे 
साहित्य-रचना करनेवालों की संख्या ४४४६ घी। इस दीघकालीन परिषद के 
सरक्षक व सचालक पाण्डिय नरेश ये। ये कायूचिन वछुति से लेकर क्ुंकोन तक 
६६ थे। इनमें सांत पांडिय राजा स्वयं विद्वान कवि थे। इनको परिषद के ग्रंथ" 
का रहोने का श्रेय मिला । इस अवधि में परिपाटल, मुतुनार॑, मुतुकुरकुकलरियाविरे 
आदि सैबड़ों ग्रंथ रचे गये | इस परिपद-काल का प्रामाणिक लक्षणग्रन्‍्य अगसूय 
द्वारा रचित 'अकत्तियम्‌' नामक तमिल ग्रन्थ था। इस आदि परिषद का स्थाव 
'तेनू मतुरै! (दक्षिण मधुरा) वर्तमान मधुरै शहर से सैकड़ों मील दक्षिण में बस्ता 
हुआ था ! वह स्थान जलुप्रलय (कटलकोछ) मे विनप्ट हो गया । वहाँ तक समुद्र 
बढ़ आया । उस काल सारे ग्रंथ उसी जलप्रलय में नष्ट ही गये । इस प्रथम संघ 
का समय ऋग्वेद-काछ का अन्तिम चरण माना जाता है। 

पाडिय राजधानी उकत दक्षिण मधुरा के नष्ट होने से, बाद को कबाट- 
पुरम्‌' नामकस्थान परवसायी गयी | यह भी आज के मधुर दहर से सुदूरदक्षिण मे 
था । यहाँ दूसरी परियद की स्थापना पाडिय नरेश बेण्तोक, चेक्ियन्‌ ने की ! 
प्रथम परिषद्‌ के अभिभावक पाडिय नरेश निलन्तर तिरुविर्‌ पांडियन ने इस परि- 
पद को सशद्ध किया। इसे 'इटेच्‌ चकन्‌' (मध्यम संघ) कहते है। इसके अध्यक्ष ये 
अकत्तियनार (अगस्त्थ ) ,ततोलकाप्पियर, इरुन्तैयुर कर कोपि, मो दि, वेलू लूर काप्पि- 
यन,चिरपाडरंगन, तिरेयन्‍्मारन,तुवरेकक्‍्कोन, कीरन्ते आदि ५६ पडित तथा सुकवि 


(अ) संघकाल 


इविड-संस्कृति की परम्परा भर 


इस परियद्‌-काल में २७०० कवि अपनी रचनाओं को परिपद के अध्यक्षों व निर्णायकों 
को सुनाकर समादर पाते थे । परियद-संरक्षक ५६४पांडिय नरेश ये । इनमें पांच नरेश 
स्वयं सुकवि थे । उनको ग्रंथकार होने का गौरव प्राप्त था | यह संघ ३७०० वर्ष तक 
चला। इस अवधि में कछ्ि, कुरुकु, वेणूतालि, वियात्रमाले, भकवल भादि कई ग्रंथ रचे 
गये। इस परिपद्‌ के अन्तिम संरक्षक पांडिय नरेश का नाम था मुटत्तिस्मा रन । इसके 
अल्त में भी पहले वी तरह जलप्रलय हुआ। समुद्र के प्रकोप से कवाटपुरमू, जो पांडिय 
राजधानी और परिषद्‌ का केद्ध था, पूरा नप्ठ हो गया । मध्यम संघ के ग्रंथों मे आज 
तोलकाप्पियम्‌ ही उपलब्ध है। मध्यम सघ का काल लगभग वाल्मीकि रामायण 
का काल माता जाता है । तोछकाप्पियम्‌ के ब्याख्याकार वच्चिनाकि नियर ने (ई० 
दसवीं शताब्दी ) लिखा हैं, “दूसरे महाप्रलय के अन्तिम समय में, जब रामचन्द्र जी का 
अवतार हुआ, मध्यम संघ (इटेच्‌चंकम्‌) की स्थापना हुई थी ।” प्रायः इसी मत 
को बाद के विद्वानों ते भी स्वीकारा है । 
अंतिम संघ (कटैच्‌ चंकम्‌) वर्तमान मधुर शहर से थोड़ी दुर दक्षिण में 
पांडिय नरेश्ष मुटत्तिर्मारत ने स्थापित किया था । इसके वंद्षज राजाओंने इस संघ 
का संरक्षण किया । अंतिम संरक्षक राजा का वाम था उविकर पेरुवलुति। इस 
परिषद्‌ के अध्यक्षों और पंडितों के मार्यदर्शन में तमिल-साहित्य की अच्छी शद्धि 
हुई यह संघ १८५० वर्ष तक चला । तमिल साहित्य का यही स्वर्गयुग था। इसी 
काल को संघकाल कहते है । इस अवधि में रचे हुए तथा संकलित ग्रंथों को ही 
'संघकालीन साहित्य” कहते हैं। यह काल महाभारत के बाद का माना जाता है। 
इतिहासकारों के बहुमत मे इस काल को ईसापूर्व पांचवीं शताब्दी से, ईसवी दूसरी 
शताब्दी के भध्य तक को माना है। संघकाल की प्रायः सभी रचताएँ आज उपलब्ध 
है। इस काल में रचे हुए तेटुन्तोक, कुलरुन्तोक॑ आदि आठों पद्य-संग्रह बाज मिलते हैं। 
उक्त तीनों संधों का विवरण अंतिम संघ के कवि नक्कीरर्‌ ने दिया है। 
इसका समर्थन तोलकाप्पियम्‌ के व्याख्याकार पैराचिरियर (ई० आठवीं या नौवी 
शत्ती के) एवं तमिल महाकाव्य शिलप्पतिकारम्‌ (ई० दूसरी शञत्ती ) के व्यास्या- 
कार अध्याई नतत्लार ने (ई० दसवीं शर्ती के) किया है । 
अत्त: तोछफाप्पियर्‌ को मध्य संघ के अंतिम भाग में जीवित प्रकाण्ड तमिल 
पंडित मानते है । यह काछ पाणिनि से एक-दो शत्ती पूर्व का था ! 
तोछकाप्पियर को ऐन्ध व्याकरण का ज्ञाता वताते हैं उठके समकालीन कवि 
पर्नपाश्नार। इन्होने तोतकाप्पियम्‌ के आमु में एक प्रथ स्ति गीत (चिरप्पुप्‌ पायि- 
(आ) ऐम्दर व्याकरण र्म्‌) च्खि है। इसमें तमिलभाषी प्रदेश की स्तीमा, 
अंथ की विजेषता, उसके प्रस्तुत करने का विवरण, उस 
समय के परिषद्‌ के संरक्षक पांडिय राजा वा नाम, ग्रंथ की उपादेयता के निर्णायक 
प्रमिछ विद्वान, प्रंथकार तोलकाणियर की योग्यता आदि बातें बतायी हैँ। उस 


भ्र्ड हमारी परम्परा 


प्रशस्ति-पद्य का एक अश है, “मलकुनीर वर॑प्पिन्‌ ऐन्तिरम्‌ निरेन्त तोल्‌कापि- 
यर्‌*” इसका अथ॑ है, “बढ़े जलाशयो से घिरे प्रदेश में इद्ध द्वारा रचित लक्षण- 
ग्रंथ से सुपरिचित यह तोलकाप्पियर... 
'जलाशयो से घिरे प्रदेश' को सप्तर्तिधव बताना उचित होगा । बहाँ इंद्र 
द्वारा प्रणीत व्याकरण ग्रथ को इधर तमिल देश में अच्छी तरह जाननेवाले थे 
तोलकाप्पियर्‌ । अपने पूर्व तमिल ग्रथकारों की रीति को अपनाकर तमिल भाषा 
के वर्ण, शब्द तथा अर्थ की विवेचना उन्होने की ॥ वह भी तमिलभाषी भूभाग 
(उत्तर मे बेंकट गिरि, देक्षिण में कुमरि नदी तथा पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटो 
तक व्याप्त प्रदेश) भे प्रचलित व्यवहार और आचार-विचार के आधार पर तोल- 
काप्पियर्‌ ने अपने लक्षणग्रथ का निर्माण किया । यह आशय भी उक्त प्रशस्तिगीत 
में त्पप् बताया गया है। 
ध्यान देने की बात है कि तौदकाप्पियर्‌ के समय में आरयभाषा तथा 
साहित्य का तमिलनाई में कुछ-कुछ प्रसार तो हो चुका था। किन्तु तमिलभाषा 
एवं साहित्य उस समय स्वय ही पूर्णत. विकसित थे । उस काल के तमिल विद्वान 
आर्ये-प्रभाव को यथारीति अपनाने छगे थे । पर अपनी सत्ता और विशिष्टता को 
तमिल ने नही खोया | तोछकाप्पियर्‌ को मौलिक छक्षणप्रंथ रचने की प्रेरणा ऐ- 
व्याकरण से मिली । ग्रंथकार से अपने पूर्ववर्तों समि्त-लक्षणग्रंथों से यथोरचित 
सहायता ली है। परन्तु समयानुक्रूल कई नयी बातों का भी समावेश किया है। इसमें 
से कुछ आर्येसम्मत या आमंप्रदेशों में प्रचक्तित थी, जो उनके समय में तमिल देश 
में भी पायी जाती थी। अन्य अधिकाझ्न बातें तमिल प्रदेश की विशुद्ध संस्कृति का 
ही परिचय देती है। 
संस्कृत मे, पाणिनि के व्याकरण प्रस्थ के प्रचलन के बाद, 'ऐन्द्र व्याकरण! 
फोका पड़ गया ६ वह सामदोप रह गया। पाणिनि ने अपने पूर्व वर्ती व्याकरण" 
प्रल्थों का आधार लेकर अपनी मेधाशवित से सर्वोत्तम व्याकरण ग्रन्थ 'अप्टाध्यामी' 
की रचना की थी। इसी कारण पाणिनि-प्रशस्ति में पतजलि मे महाभाष्य में छिखा 
है, "“पाणिनि का शब्दशास्त्र महानू तथा अच्छी तरह रचा गया समद्ध प्रस्भ है 
(पाणिनीयम्‌ महत्‌ सुविहितम्‌)"; पराणिति को बच्चा-बच्चा जावता है (आबु- 
भारम्‌ यश्मः पाणिने:)।* काशिकाकार ने लिखा है, "“पाणिनि का शब्दश स्तर 
इस लोक में अत्यन्त प्रशस्त है (पाणिनि शब्दो छोके प्रकाशते )*” इत्यादि । 


पक किकशान अर ही 
१५ आधार--'कयासरितूसागर', कात्यायत भोर पाणिनि का श्ञास्त्रार्थे-प्रसंग । 
२, अष्ठाध्यायी का महामाप्य, ३, ३; रे 


३- वही, ११४, ८८ 
४. फाशिकावृत्ति, २। कै ९ 


द्विड़-संस्क्ृति की परस्पर्रा भ््पू 


अतः यह स्पष्ठ है कि सूत्रकार पाणिनि ते अपने पुर्वेकालिक व्याकरण 
ग्रन्थों को* फीका और अप्रचछित वना दिया । ध्यान देने को वात है कि पाणिनिने 
तमिल या द्रविड देश, भाषा या संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। 
उनका ज्ञान कलिंग देश तथा अइमक (गोदाबरी तठ) तक ही सीमित था । विस्ध्या- 
चल की नदियों में एक चर्मण्वती का उल्लेख पाणिनि ने किया है। उसके बाद 
दक्षिण की ओर उनका कोई संकेत नही है । पाणिति के भोगोलिक ज्ञान तथा 
उनके समय के संस्कृतभाषा के प्रचलत-क्षेत्र के बारे में डॉ० वासुदेवश रण अग्रवाल 
ने अपने 'पाणिनिकालीन भारत" (प्रृष्ठ ५) में स्पप्ट लिखा है :-- 

“यास्क के समय में ही वैदिक भाषा का युग छगभग समाप्त हो चुका था। 
नग्े-नये ग्रन्थ, अध्ययव के विषय एवं शब्द सब ओर जन्म ले रहे थे । गयय भौर 
पद्य की नवीन भाषा लो प्रभावशाली शक्ति के रूप में सामने आ रही थी '"** ४ 
संस्कृत भाषा का विस्तार-क्षेत्र, उत्तर में कंबोज-प्रकष्व (पामीर-परगता) से 
लेकर पश्चिम में कच्छ-काठियावाड, दक्षिण में अश्मक (गोदावरी तट का प्रदेश) 
और पूर्व में कलिंग एवं सूरमस (असम की मूरमा नदी का पहाड़ी प्रदेश) तक 
फैला हुआ था--जैसा कि अप्टाध्यायी के भौगोलिक उल्लेजों से विदित होता है । 
सम्भव है, इस विशाल प्रदेश में स्थानीय बोलियां भी रही हों; किन्तु एकच्छन्न 
साम्राज्य का पट्टवंध संस्कृत के ही माथे पर बेंधा हुआ था ।” 

इसलिए यह स्पप्ट है कि पाणिनि-काछ तक संस्कृत भाषा का विस्तार 
तमिल प्रदेश में नहीं हुआ था । कुछ मह॒पियों और तभस्वी ब्राह्मणों के आगमन से 
पाणिनि के पूर्वकाछीन श्रूति तथा स्थ्ृति-प्रत्थों का परिचय तमिल्ल के इते-मिने 
पंडितों को था । जनसाधारण तो संस्कृत और आय॑-संस्क्ृति से अछूता ही था। यदि 
तोलकाप्पियर्‌ पाणिनि के बाद हुए होते, तो वे अवश्य पाणिनि से प्रभावित होते 
और 'ऐल्द्र परिचित के बदले में 'प्रणिनीय परिचित ही कहलाते | परणिनि की 
तरह तोलका प्पियर्‌ ने भी अपनी मौलिक मेघाशवित से ऐसा उत्त म और पूर्ण प्रन्य 
लिखा है, जिसके सामने पूर्वप्रचछित सारे तमिल छक्षण-प्रत्थ टिक नहीं सके | 
ततोलकाप्पियम्‌ की ही प्रस्तिद्धि तमिल प्रदेश में थी, और अव भी है, जो वाद को 
उत्तरापथ में पाणिनि की “अप्टाध्यायी' की है। 

प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में 'ऐन्द्र व्याकरण' का उल्लेख स्प्रष्ट मिलता है । 

तैत्तरीय संहिता में बताया गया है, “देवताओं ने इन्द्र से प्रार्थथा की, 


१. पाणिनि के पूर्व प्रचसित श्ाठ प्रशस्त व्याकरण ग्रग्यों के रचयिता हैं: 
इखइचन्द्रः काशकृत्स्त (मा) पिशलों शाकदामनः । पाणिनि (अ) सर 
जनेस्दा: जपस्त्यप्टादिशाब्दिका: (” (आदि शास्दिक---पूव व्याकरणकार ) 

२. अप्डाध्यायों (संस्कृत), ८५, २, १३ 


५६ हमारी परम्परा 


ववाकू का व्याकरण करो ।' इन्द्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ध्यानपूर्वक भाषा 
(वाक्‌) का व्याकरण किया। इसलिए इस 'वाक्‌ (संस्कृत भाषा का) व्याइता 
बाक' (व्याकरण शिक्षित वाणी) नाम पड़ा है? ॥॒ 

पतंजलि ने अपने महाभाष्य मे लिया है, "बृहस्पति ने सहस्र वर्ष तक अपने 
शिप्य इंद्र के लिए एक-एक शब्द का शुद्ध रूप बनाकर आब्दपारायण' का व्या- 
झ्यान किया ।/ 

सामवेद के ऋकतत्र नामक प्रतिशास्थ ग्रन्थ मे छिया है कि, ब्रह्मा ने बह 
स्पत्ि को, बृहस्पति ने इल्र को, और इद्ध ने भारद्वाज को व्याकरण की शिक्षा 
दी और भारद्वाज से वह व्याकरण अस्य ऋषियों को प्राप्त हुआ ।* 

मैत्रायणी सहिता (४, ५, ८) में वाणी का विभेद करने और उसे स्पष् 
व्यवंत क रने का श्रेय इन्द्र को दिया गया है। ऋग्वेद के एक सूवताश 'वाग्वेबराच्या 
कृता' की व्याख्या करते हुए सायण ने इस वाक्यांश का अर्थ 'ऐद्र व्याकरण 
बताया है। चीनी यात्री हू तसाग से अपने यात्रा-विव रण में दिखा है कि ऐज् 
व्याकरण बाद के पाणिनि-व्याकरण के प्रचलन के कारण लुप्त हो गया। 

ऐद्धव्याकरण तमिल प्रदेश में प्राचीन काछ में प्रचछित था। इनें-गिने 
विद्वान ही इसे पढ़ते थे । तमिल महाकाव्य शिलप्पतिकारम्‌ में (ई० दूसरी शती) 
इस बात का प्रमाण मिलता है ।* चेनावरैयर्‌, भाटिया सल्लार आदि ब्या- 
स्याकार (६० १०-१२ शी) एकमत से स्वीका रते हैं कि ऐद्र व्याकरण तोलका- 
प्पियर्‌ तथा उनके गुरू अगस्त्य के लिए मार्गदर्शक ग्रन्थ था । 

ऐर्द्रव्याकरण का यह प्रसग तोलका प्पियम्‌ के काल-निर्णय तथा विपय-परि- 
शीरून में अत्यन्त सहायक है। आर्यभापा ग्रन्थ से प्रेरणा पाकर तोलकाप्पियर्‌ ने 
अपने समय के जन-णीवन, सामाजिक स्थिति, लोक-संस्कृति तथा स्वदेशी सभ्यता 
का अपने ढग से प्रतिपादन किया है। इनके वाद के संघकालीन पद्चों मे भी तमिर् 
जनता की विशुद्ध तथा समान्वित संस्कृति का विशद विवरण मिलता है। 


१. देवा इन्द्रमत्रस्निमाँ नो बाज ध्याकुर्वोति “ तामिसो मध्यतों वक्रम्य 
व्याकरोत्तस्मादिय॑ व्याकृता वागुद्यते । -तै० सं० ६; ४, ७, मे) 
२. बृहस्पतिरद्धाग दिव्य वर्ष सहस्न प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारामण््‌ 
प्रोवाच ।--महामाष्यम्‌, पास्पशा क्लिक । 
३. इदमक्षरं छन्दसां वर्णशः समनुफरान्तम, ययाचार्पा ऊचुब्र हा बृहरपतये भौवाच। 
बृहस्पतिरिन्द्राय, इच्धो भारद्ााजाय, भारदाज ऋषिद्यः, ऋषयों ब्राह्मण” 
श्यस्तं खल्विदम्‌ अक्षर साम्नायसित्याचक्षते । --ऋक्त॑त्र १४९ 
« “विण्णवर कोमान विल्लुनूल' (देवराज इन्द्र का प्रसिद्ध श्रेष्ठ सक्षण-प्रभ्थ )-7 
शिलप्पतिकारम्‌ (२, ६६-१००) 


द्रधिड-संस्कृति की परम्परा ७ 


प्रथम तथा द्वितीय संघों (परिपदो) के अन्त में हुए जलप्रठय का वर्णन 
सस्कृत-ग्रन्थों, सिहुछ के महावंश, तथा तमिल-ग्रंथों में पाया जाता है । तोसरे 
संध-काल के इरैयनारअकप्पोदलू, कलित्तोक, पुरनानूरु, कुरुंतो, आदि गाथा-संग्र हो 
में तथा बाद के महाकाव्य शिलप्पतिका रम्‌ में समुद्र के उफान से पांडियराजधा- 
नियो के नए होने का वर्ण न मिलता है। 

दूसरे संघ की पाण्डिय-राजधानी कवाटपुरम्‌ का उल्लेख वाल्मीकि रामा- 
यण में आया है । 

“ततो. हेममय॑ दिव्य॑ मुक्तामण विशृषितम्‌ । 
युक्‍्त॑ फवार्ट पाण्ड्यानां ग्त्वा ब्रक्ष्य्य वानराः ॥* 

सुग्रीव ने हनुमान आदि वानरों को सीता की खोज में दक्षिण दिशा की 
ओर भेजते हुए यह वहा है, “वानर साथियों ! चोलदेश देखने के बाद पाण्डिय 
राजधानी 'कवाटपुरम्‌' में जाकर खोजो, जो स्वर्णमय है, मोती, माणिक आदि से 
समृद्ध, श्रेष्ठ और भव्य नगर है ।” 

वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक प्राचीन व्याक््याकार गौविन्दराज ने 
कवाटम्‌ का अर्थ उस नाम का नगर ही बताया हे। कवाटपुरम्‌ समुद्रतट पर था। 
बहाँ मोती का बाज़ार प्रसिद्ध था। वहाँ के विशिष्ठ मोती का नाम 'पाण्डब- 
कवाटकर््‌! था। इसका उल्लेख कौटल्य ने अपने 'अर्धशाघ्त्र” में (ईसा पूर्व तीसरी 
शती) किया है ।* संस्कृत कोशकारों ने कौटह्य को 'द्रामिछ” बताया है। इसका 
तात्पय है, द्रमिक् (तमिक ) भाषी या द्वमिक देशवासी ।' 

आशय यह है कि प्राचीन आ॑-संस्कृति के प्रचार के समय तमिल संस्कृत्ति 
या देक्षिणापथ की संस्कृति अपता स्वतत्र स्वरूप रखती थी। कतिपय पाइचात्य 
विद्वानों ने यह साबित करने का प्रयत्त किया है कि द्रविड़ दस्यु, दास या असुर थे, 
जो भायं-विरोधी थे। इस अधकचरे अनुसन्धान का अकादूय प्रमाणों से निराकरण 
किया गया है। महान्‌ विद्वान्‌ स्थ० रा० राघवस्यंगारने अपने सुप्र सिद्ध अनुसंधान- 
ग्रंथ 'तमिक्त बरलाह' (तमिल का इतिहास) में दो अध्याय छिखे हैं--एक 
'तमिल्न-भाषी अश्चुर नहीं है,' दूसरा 'तमिछ-भाषी गन्धर्व-परम्परा के है ।" इन 
दोनों विपयों के समर्थन में उन्होने कई प्रमाण संस्कृत, अंग्रेजी तथा तमिल ग्रन्थों 
से प्रस्तुत किये है ।* 

ऋगूवेंद में दस्युओ के लिए “अनासा दस्यु:' का प्रयोग कई वार आया है। 
इसका अर्थ है “चफ्टी नाकवाछे' या 'नासिकाबिहीन'। इसके जछावा, दस्थुओं के 





१- वाल्मीकि रासायण, किप्किस्धा दाण्ड, ४२, १३ 
२. कौटल्य-अर्थशास्त्र, दूसरा माग, अध्याय ७३ 
३. तमिल वरलार (समिल ग्रम्य), पृष्ठ : ६१-६५ 


भ्र्ष 


(ई) 


हमारी परस्परों 


लिए 'अकर्मन्‌' (यज्ञ न करनेवाले), अदेवयु' 'अव्रत' 


बंप और इ पड : (सस्कार-विहीन), 'अन्यब्रत' (विचित्र बती से लिए) 


देवपीयुः (देवों से घरणा करनेवाले), 'शरध्वांच्‌ (आक्रामक परुष वाणीबाले), 
'इयामवर्ण' आदि विशेषण दिये गये है। चुमुरि, झम्बर, शुप्ण आदि प्रमुय दस्मुओं 
के नाम है । 


दस्युओ के समान दासो को भी वेदो में दानवी प्रकृति के कर श्र तथा 


पूर्वोक्त विशेषणों से युवत बताया गया हैं। साथ ही, उन्हे 'शिश्नपूजक' [ ऋग्वेद, 
७.२१.५) १०, ६६.३, भी कहा गया है। प्रसुख दासो के वाम ब्रे--इलीबिश, चुमुरि, 


धूनि, 


पिप्रु, वचिनू, शम्बर । आदिवासी कबीलों के नाम थे--किरात, कीकट, 


चाण्डाल, पर्णक, आदि * 


१६ 


बेदिक इण्डेकस-भाग १ (हिन्दी अनुवाद) । 'दस्पु' तथा 'दास' शब्द 'देदिक 


इण्डेक्स' के सम्पादक पाइचात्य विद्वान्‌ ए० ए० मैकडॉनेल तथा ए० बो०्कीप 
से 'दस्पु' शब्द की व्यास्या करते हुए लिखा है।"“* '*““भौर यही चपटी नाक- 
वाले (अनास्‌) उन द्रविड आदिवासियों से मिलते-जुलते हैं जिनकी भाषा 
उत्तर पश्चिचम में मिलनेवाले 'ब्रहुइयों' में आजभो प्रचलित है /'' ही 

इस संदर्भ के फ़ुटनोट ८ में लिखा गया है, "इण्डियन एम्पायर, १५रै६९ में 
व्यकत यह्‌ बिचार कि आधुनिक 'ब्रहुइ' ही वास्तविक द्रविड है, जब कि आए 
निक द्रविड मुष्डामाषों जातियों के सिष्रण का परिणाम है, इस सिद्धास्त को 
असम्माव्य बना देगा। किन्तु यह अधिक सम्मव मासूम होता है कि ब्रहुइयों 
को बोलो में उत्तर भारत में बसी द्रविड जाति को परम्पराएँ ही सुरक्षित हों ।” 
नवीन 'वेदभाप्यकार' के रूप में सम्मानित इन दोनों पादचात्य विद्वानों ते 
“शूद्र! शब्द को दास और दस्यु का पर्यायबाची बताकर, उसे प्रविडवाची 
सिद्ध किया है। देखिए-“दस्यु और दास दोनों हो आर्य-नियंत्रण ले स्वतंत्र 
अथवा अधीनस्थ दासों के रुप में आनेवाले आदिवासी हैं। यह मानना तक" 
संगत है कि बाद के प्रंथों का 'शूद्र' बह आदिवासी था, जो आर्यों हारा परा- 
घोन बना लिया गया था,. आदिवासियों के ग्राम मिश्चिचत रूप से वर्तमान 
किन्तु आयों को अधोनता या नियंत्रण दे अन्तगंत हो रहे होगे" प्रत्यक्ष में 
भारत के समी आरंभिक कृंपक ग्रामों की उत्पत्ति का स्रोत द्रविडों को 
मानते हैं।” 

इस संदर्भ के फुटनोट (३८) में कहा गया है," - ऋग्वेद में दस्पुओं फो 
'अनास्‌' (नासिकाबिहीन) कहा गया है, जो शब्द द्रविडों के लिए तो मली 
प्रकार व्यवहूत हो सकता है “व! 

इन नवीन “वेद-माप्यकारों' का विश्वम देषिए--आयेंतर दस्यु जाति के 


इविडु-संस्कृति की परम्परा भ््६ 


ऊपर कहे गये दस्यु-छक्षण तथाकथित द्रविडो के लिए छागू नहीं होते । 
प्राचीन तमिल ग्रंथों मे तमिलभाषियों की वाक की उपमा 'कुमिल्म्पु” (तिल के 
फूल) के साथ दी गयी है। तमिल के प्राचीन पिगछ निषंद् (कोश) में 'तमित्व' 
शब्द का अर्थ मिठास तथा सरलता दिया गया है। यह भब्द भाववाचक है। ऋग्वेद 
में 'मप्नवाच्‌' (परुष वाणी या आक्रामक वाणी वाले) शब्द से बिलकुल उलटे अर्थ 
का ही बोध 'तमिछ' शब्द का होना पाते है। इसी मिठास और भव्यता के अर्थ में 
ततेनुगु' (तेलुगू) शब्द भो बना है, जो जांध्र प्रदेश की व्यवहार-भाषा है । 'कन्तड' 
का अर्थ भी प्राचीतता तथा सुन्दरता के आशय में प्रचछित हैं 
तमिल साहित्य में अपने प्रदेश के नर-मारियों के लिए मतिमुकम्‌ (चन्द्र- 
बदन) , तलिर्‌ निरम्‌ (हुका सुवहरा रंग--कोंपछ का रंग), मुत्वेण पल (मोती 
जैसा सफ़ेद दाँत), नस्नाट्रम्‌ (सुगंधित देह), वेयत्तोल (उठी हुई भुजाओंवाले ), 
चेव्वाम्बलितल्‌ (कुमुंद सरीखी छाल होंठवा ली ) ,इनितुड म॑ (मधुर स्वभाव ) आदि 
विशेषण द्विये गये है। 
इरैयनार अकंप्पोर्७ (संघकालीन रचना) नामक रक्षणग्रंय में इस इत्तात 
का उल्लेख है कि देवों और असुरो के बीच में एकबार धमासान छड़ाई छिड़ी, तो 
उस समय के पाडिय नरेश गे दोनों पक्षों का मध्यस्थ रहकर सुलह करायी !* 
प्राचीन तमिल ग्रंथीं में उत्तरापथ के प्रति कोई बिद्वेपी भावना मही पाई 
जाती। उत्तर दिशा को पुष्प दिश्ला" तथा उत्तरकी भूमि को 'तोन्‌मूता ट्वि'(हृद्ध देवी ) * 
धताया गया है । उत्तरापथ (आर्याव्त ) को 'मरैयो रदेअम' बेद-द्रप्टा या वेदज्ञाता 
(वेदपाठी पंडितों का देश) कहा गया 7 
उचर और दक्षिण के समस्वय का और एक प्रमाण संघकालीन कृति 
“मतुरेक्‌काचि' में मिलता है, “उत्तर में मे पव॑त की घादी में शंभुदेवी विराज 
रही थी । यही सारे जम्बूद्वीप की अधिप्ठात्री देवी थी ।उत्तरापथ असुरो के भयंकर 


लिए 'भादिवासी', 'ट्रविड' आदि शब्दों का प्रयोग अपनी ओर से किया है । 
यह फूट फंलानेवाला दुधित और ततथ्यहीन मस्तब्य है । थे 'मराप्यकार' 
तमिल भाषा ओरप्राचीन तमिल साहित्य से लेशमात्र भो परिचित होते, तो 
यह मनगढ़ंत मत अ्रफट नहीं करते । इससे मो बुरो विद्वम्बना को थात बह 
है कि इस ज़ोजहीन कपोल-कल्पता को अधिकांश मारतोय इठिहासकारों ने 
भी कक्षरश्ः अपना लिया है [--लेखक 

१. इरेयतार अकप्पोदल्‌ (तमिल) कल्धवियलुर । 

२. शित्ृप्पतिकारम, १,४:६४ 

३, मणिमेकल (तमिल महाकाब्य) 

४. तोलकात्पिपप्त, सूत्र १०२४५ 


द्वे० हमारौ परम्परा 


आक्रमण से जब त्रस्त हुआ, तब वह देवी दक्षिण की ओर आ गयी । वह चोलदेश 
भेबठकर असुरो के नाश के छिए तपस्या करने लगी। उस स्थान का नाम 'चम्पावति' 
(धम्मुदेवी का स्थान) पड़ा है।* 

जम्बूद्वीप को प्राचीन तमिछक्ाापी 'नावलन्तीबु' के नाम से पुकारते थे, 
जो मूल शब्द का अनुवाद है। वे जम्बूद्वीप को विदेश या शतरुदेश नही मानते थे। 
हिमाचल को अपनी उत्तरी सीमा बतानेवाले कई तमिल बरेश हुए है। इनके 
अलावा, प्राचीनतम तमिल राजवद्य पाडिय और चोल को चद्ववश्ञी तथा सूरयवशी 
होने का वर्णन सस्कृत एवं तमिल ग्रथों मे पाया जाता है। यह मत अर्वाचीन तमिल 
ग्रंथकारों का था। फिरभी आर्य-विरोधी होने का सबूत कही भी नही मिलता है। 
इन राजाओ से अपनी राजधानियों में इन्द्र के सम्मान में उत्सव मनाये ये | इस 
बात का वर्णन मतुरैक काचि, शिलूप्पतिकारम्‌, मणिमेकलले आदि ग्रथो में मिलता 
है। यदि द्रविड (तमिलर)लोग दस्यु होते, तो अपने कुलनाशक ( 'दस्पुहृत्य,' 'दास- 
हत्य') इन्द्र की पूजा कदापि न करते । 

तमिल भाषा में असुर के लिए 'अवुणर' शब्द प्रयुवत होता है। एक चोल 
राजा के द्वारा असुरो के विमान (उड़नखटोले) को न्ठ करने का वर्णन, सघ- 
कालीन ग्रंथ पुरनानृढ (३६), चिर पाणाटर पूपठे (७६-८२), शिलप्पतिकारम्‌ 
(२७-२६), मणिमेकल (१-४) आदि मे स्पए्ठ पाया जाता है। असुर-विमान के 
लिए 'तूंकेयिरू” शब्द प्रयुकत हुआ है। 

मलुस्मृतिकार ने स्पप्ठ वताया है कि म्लेच्छ भाषा या आर्यभाषा जो भी बोलें, 
यदि बे चारोबर्णों केवाहर की जाति के हो, तो उन्‍हें “दस्घु' समझना चाहिए” 

प्राचीन तमिल छोग भी अपने विरोधियों, लुटेरो तथा आक्रमपकारियों को 
'पकवर्‌, नेव्वर, कलवेर वालूनर' इन शब्दो से पुकारते थे | अतः किसीभी प्रति- 
घ्ठित विकासशील जाति के लिए बाहरी शझथ्ु का होता सहज है। इतना तो माना 
जा सकता है कि आर्यों से पराजित तथा त्रस्त कुछ जगली जातियाँ उत्तरापघ को 
छोड़कर दक्षिणापथ के जंगछो में आकर बस गयी होंगी । उनमे तथाकथित अनास' 
“इध्रवाच्‌' आदि हक्षण थोड़े-बहुत पाये जा सकते है। ऐसी छोटी-मोटी बाती 
के आधार पर सारे दक्षिणापथ के निवासी द्राविड़ो को आयंविरोधी जाति, दस्यु, 
स््ेच्छ, दास, थूद्र आदि अमान्य नामों से पुकारना निरी कपोल-कल्पना है । 

संस्कृत ग्रंथों मे मानवजाति के अठारह मूल वर्ग या गण बताये गए है । वे 
है--देव, अग्रुर मुनि, किन्नर, क्िपुरुष, गरड़, यक्ष, राक्षस, गंध, सिद्ध, चारण, 


१० तम्रिल दरलार-- (रा० राधवय्यंगार) पृष्ठ: ६६ 
२- मुख बाहूरूपज्जानां या लोके जातपो बहिः। 
स्लेच्छ याचश्चायंवाच: से ते दस्पवः स्पृत: ।--मनुस्मृति १०,१५० 


द्रविड़-संस्कृति की परम्परा दर 


विद्याघर, नाग, भूत, वेतारू, तारागण, आकाणवासी और भूतल॒वासी । इस बात 
का उल्लेख संघकालीन पुरनानूरु में भी मिलता है । उसमें 'पतिनेण कंणन्‌ 
(अठारह गण) कहा ग्रया है | गांधर्व विवाह (पेमी युवक-युवती का स्वच्छंद 
मिलन) गरांधवं विद्या [संगीत तथा नाट्य-कला) गांधवं प्रथा (प्रेमातुर होना) 
आदि बातें प्राचीन तमिल छोगों की सांस्कृतिक परम्परा में विशेष स्थान रखती 
है । गांधर्व प्रथा और गांधर्व विवाह के लिए तोलकाप्पियर्‌ ने 'नहूयाछूत्‌ तुणमयोर्‌ 
इयलपु' (तंत्रीवाद्य रखनेवाले गंधर्वों की प्रथा) *का प्रयोग किया है | तमिल्ल लोगों 
के प्राचीन आचार-विचारों का विशद प्रामाणिक परिचय तोलकाप्पियम्‌ के अर्था- 
घिकार" में खूब पाया जाता है । 


(१) तमिल लोगों का पारिवारिक जीवन 


तमिल लोगों की प्राचीन विवाह-प्रयाएँ तथा पारिवारिक जीवन की 
रीतियाँ निराी थी । उनपर कुछ-कुछ आयं-संस्कृति का भी प्रभाव था। यह्‌ 
प्रभाव आन्ध्र और कन्नड प्रदेशों से आया था, जो प्राचीन काल में ही आयें-प्रभा- 
वित ही चुके थे। फिरभी पूरे दक्षिणापथ में आर्य-रीति से भिल्व मौलिक प्रथाएँ 
भी पायी जाती थीं। 

विवाह के लिए प्राचीन तमिलग्रंथो मे कई मौलिक तथा प्रचलित शब्द 
मिलते है। 'कटिवरें वरैतल्‌, वतुवेचूचटकु, ककोलू, करणम्‌,मणविला, कटिमणम्‌ 
मनरलू, तिश्मणम्‌, आदि । आजकल 'तिरुमणम्‌' झब्द अधिक प्रचलित है । 

तोलकाप्पियम्‌ के तीन भधिकारम्‌ (अध्याय) हैं। एलुत्ततिकारम्‌ (अक्षरा- 
घिकार), घोल्लतिकारम्‌ (गब्दाधिकार) तथा पोदलातिकारम्‌ (अर्थाधिकार)' 
में अंतिम अध्याय में तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा संस्कृति की बातें निर्धा- 
रित की गयी है पहले और दूसरे अध्याय में वर्णफ-विचार और शब्द-विचार किये 
गये है। यह किसीभी संस्कृत-ग्रथ का अनुकरण नही है । तोलकाप्पियम्‌ विलकुछ 
मौछिक रचना है । किन्तु उसके पूर्व भी कुछ लक्षपग्रंथ तमिल में बन चुके थे । 
उनसे पर्याप्त सामग्री छेकर नयी बातों का समावेश करके तोलकाप्पियर ने यह छक्षण- 
ग्रंण रचा है। इसमें आर्य-संस्कृति का उल्लेख है, किन्तु उसीका अनुकरण नहीं है । 
अनुकरण बाद को कुछ शताब्दियों के बाद धीरे-धीरे होने लगा । तीलकाप्पियम्‌ 
में जो कुछ अनुकर ण पाया जाता है, वह तत्कालीन स्थिति का सुघरा हुआ हूप है। 
जो परम्परा उनके भी पूर्व सदियों से चछी आागी है, उसीमे थोड़ा परिष्कार उन्होंने 





१. तोल० १०३५ 
२. बहीः भर्थाधिकरण-इधरे 'अर्थ' जीवन के दृश्य तमा भोग्य पदारयीं का निर्देश 
करता है। 


६१ हमारी परम्परा 


किया है। इस भूमिका पर वस्तुस्थिति का विमर्श करना असली वात को समझने 
में सहायक होगा। टी 

तोलमाप्पियम्‌ के अर्याध्याय मे दो वातों का वर्णन है--वे देखनेगोग्य बाते 
और अनुभव करनेयोग्य बातें है। इन दोनों को 'पुरप्पोरुलू या काट्विप्पोस्ल्‌ 
तथा 'अकप्पोरुरू या करुत्त्‌ प्‌ पोरछू' कहते है। इन दोनो मे से दूसरी वात (अवु- 
भवयोग्य) मे प्रेम, स्वच्छद गुप्त मिलन, घामिक विवाह, वियोग, सयोग, वासना, 
निर्बेद, सन्धि, आदि ब्यावहारिक विषय वाणित है। 

तोलकाप्पियर्‌ ने तमिल देश मे परम्परागत विवाह-प्रथा के दो मूल स्वल्‍्प 
बताये है: 'कछवु' और 'कर्प्प'। प्रेमाठुर युवक का किसी भोलछी कन्या से स्वछद 
मिलना, और उसे अपने वश में कर छेवा, बाद को 
प्रेद खुलने के पहले या पीछे कन्या के माता-पिता की 
अनुमति से विधिवत्‌ विवाहित हो जाना---यह सव 'कहवु' (गुप्त मिलन) के 
अंतर्गत है। बिना गुप्त मिछम के या गुप्त मिछन के वाद बड़ो की स्वीकृति पर, 
उन्हीके द्वारा विधिवत्‌ किया जानेवाला शुभ विवाह 'कर्षु' (धामिक मिलन) 
होता है। तोलकाप्पियर ने इनके वारे में छिखा है, “काम, अर्थ और धर्म को जीवन 
में पाने के लिए यहू दोनो विवाह आवद्यर हैं। यह श्रेष्ठ स्वरूप वेदिक धर्मवाढों 
के देझष मे प्रचलित (ब्राह्म, प्राजापत्य आदि) आठ प्रकार के विवाहों मे सुदर गांधर्व 
विवाह रीति के समान हैं ।”६ ध 

गुप्त मिलन को स्वाभाविक, नैतिक तथा स्वीकार्य बताया गया है । गुप्त 
मिलन के छिए शुभ दिन, और शुभ शकुन देखने और निभाने की प्रथा थी। विवाह 
का दूसरा स्वरूप 'करप्पू' (धघामिक मिलन) है। इसीसे असली तथा स्वस्थ दाम्पत्य 
शुरू होता है। इसके सदर्भ में तोलकाप्पियर ने तत्काह्लीन रीति-नीति का सुंदर 
दर्णन किया है। 

“यह धामिक मिलन (कर्प्पु) श्रेष्ठ माना जाता है। इसे सुयोग्य वर के साथ, 
उसके योग्य बधू को माता-पिता या बधू-पक्ष के अभिभावक बंधुओ के द्वारा विधि- 
वबत्‌ कराया जानेवाला शुभ विवाह कहते हैं। गुप्त मिलन हो जाने के बाद विवाह- 
बंधन में इसलिए बुजुर्गों ने अनिवायं बनाया कि युवक-समाज में झूठ, कपट, धोखा 
और दुराचार फंलने की नोबत आ गयी । विधिवत्‌ विवाह हो जाने पर छोकमर्यादा 
रखने के लिए उन बुराइयों को बढने की गुजाइश शायद ही रह सकती है। गुप्त 
मिलन के बिना भी योग्य वर-वधू का विवाह होता था। किन्तु पुराने समय से गुप्त 
मिलन, प्रेमयाचना, सनोयोग आदि के वाद ही युवक-युवतियों का विवाह हुआ 


(अ) पिवाह के स्वरुप : 





१६ तोलु० १०३४ 
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आता था।* 
विवाह-विधियां भी तमिल छोगों की अपनी थी। अकनानुरु के (८६) 
पद्य में विवाह-विधियों का वर्णन है। “उड़द और चावल से वनी खिचड़ी तथा 
अन्य पकवानों को वराती और वंधु-बाधव मजे से खा रहे है । सजा-धजा विशाल 
पडाल बनाया गया है। मयलदीप जल रहा है । चारो ओर फूल मालाएँ सजी हुई है। 
शुक्ल्रपक्ष के रोहिणी नक्षत्रवाले शुभ दिन में यह विवाह सम्पन्न हो रहा है । प्रात:- 
काल सुमगलछा स्थ्रियाँ नीरभरे घड़ो को सिर पर रखे,हाथ में माटी के कलश हियि 
विवाहवेदी पर मगल गीत गाती हुई आती है। भारी चहल-पहंछ है। कई वस्तुएं वे 
बारी-बारी से आदान-प्रदान करती है। यह विवाह विधियों की तैयारी है। वाद को 
शुभ बेला मे चार सुगगला, पुत्रवती नारियाँ झड़प में आती है। उनके पेट पर तिल 
के दाग है, और मगल आभूषण पहने हुए है । वे वधू को आशीप देती है---' बैटी, तुम 
पातिवत्य धर्म मे स्थिर रहता । अच्छी तरह घर-गृहस्ती को सँभालना। पति को प्रसन्‍त 
रखना।” फिर जल से सिक्‍्त फूलों और धानों को वधू पर छिड़कती है | घड़ो का 
नीर बधू के सिर पर उंडेलकर मगल स्नान कराती है । इस प्रकार विवाह-विधि पूरी 
हो जाती है और बर को वधू सौप दी जाती है । उसी दिन रात को उस तवछ 
युगछ का 'प्रथम मिलन' होता है। 
विवाह मे पत्नी को मगलमूत्र वाँधने की प्रथा थी। इसको 'इकरैयणि' कहते 
थे।* बाद को ध्सका नाम 'ताकि' पड़ा, जो आजभी प्रचलित है। मंगलसूत्र बाँधने 
की प्रथा ठे5 तमिल देश या दक्षिणापथ की है। सस्कृत ग्रन्‍्यों में केवल 'पाणिप्रहण' 
का ही विधान है। दक्षिण में बसे हुए वैदिक सम्प्रदाय के छोगो में भी यह दक्षिणी 
प्रथा प्रचलित हो गई। 
इस सदर्ध में पाणिनिकांलीन “पाणिग्रहण” उल्लेखनीय है| पाणिनिं ने 
विवाह के लिए 'उपयमन' झब्द का प्रयोग किया है जिसकी व्याख्या 'स्वकरण' शब्द 
से की गई है--'उपायम: स्वकरणें--( १-३-५६)” वर के द्वारा कन्या का पाषि- 
ग्रहण किये जाते पर विवाह-सस्कार सम्पत्न समझा जाता था । इसके लिए पाणितिं 
ने 'हस्ते कृत्य' 'पाणौ ृत्य' इन झब्दो का उल्लेख किया है, जो विवाह के पर्याय 
वाची थे। काह्वान्तर में 'पाणिगृहीता' शब्द विधिवाह्म परिणीता स्त्री के लिए प्रगुवत 
होने छगा।* 
अथववेद (१४-१-५१) में पाणिग्रहण के लिए “हस्त ग्राभ' झब्द का 
प्रयोग हुआ है। वैदिक युग में विवाह-विधि यही रही कि विवाह-समारोह का आरंभ 
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वधू के घर से होता,' अपने मित्रों और सम्वन्धियों के साथ वर का आना,' सांस 
भक्षण करना,* वधू को एक पत्थर के अपर खड़ा करके औपचारिक रूप से वर 
द्वारा उप्तका हाथ अपने हाथों में लेना, फिर घर का अग्नि की परिक्रमा करना, 
विदाह-संस्कार समाप्त हो जाने पर वर का अपनी नवे वधू को रथ में बिदाकर 
बरात के साथ अपने घर छे जाना, बंधु-मित्रीं को भोज देना, इसके वाद बर का 
वधू के साथ दाम्पत्य निभाना। 

अग्नियरिक्रमावाली यह विवाह-विधि तमिल लोगों की कुछ जातियों 
में पाधी जाती है। संघकाल की कृति कलित्तोक॑ में, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा 
अपनी जाति के विवाह में वर-वधू का अग्निवेदी की परिक्रमा कराने का वर्णन, 
हृष्टान्त के तौर पर किया गया है । संघोत्तर काल में द्वाह्मण, क्षतिय तथा वैश्य 
जातियों में यह अग्नि-परिक्रमा भी स्वीकृत हुई । इसका प्रमाण शिलप्पतिवपरम्‌ 
(ईस्वी दूसरी शी का महाकाव्य) भें मिलता है ।” इधर पुरोहित के लिए मृतु- 
पार्पान्‌ (हद ब्राह्मण) , वैदिक संस्कार के लिए 'मरैवत्ठि' तथा अग्नि परिक्रमा के 
लिए 'तीवलम्‌' शब्द प्रयुक्त हुए है। यह्‌काछ आय॑-तमिल-संस्कृतियों के संगमकाल 
का मध्य चरण था | इस समय बौद्ध और जैन सम्प्रदायों का प्रसार भी हो चुका 
था। 

उत्तर से जाये हुए वणिक भौर विप्र जाति के छोगों में ही वैदिक संस्कृति 
के अनुसार विवाह-कृत्य सम्पल्त होते थे । उनमें भी देशाचार के तौर पर मंगल 
सूत्र बाँधना, सुमंगल्ता स्त्रियों द्वारा मंगल स्नान कराना आदि दक्षिणापथ की मूल 
प्रथाएँ समादर पाने छगीं। आजभी वही सम्मिछित विवाह-कृत्य समाज मे देखे 
जा सकते है। 

सुमंगल्ा स्त्रियों द्वारा वधू का मंगल स्तान कराना तथा विवाह सम्पन्त 
करानाआदि प्राचीन प्रयाओं का उल्लेख संघकालीन रचनाओं में पाया जाता है।* 





१० ऋग्ेद : १० १७, १, 

२५ वही, ४. ५८, १ 

३. बही, १०, ८५ १३ 

४. बही : १०. ८५, ३६, रे८ अपर्ववेद : १४. १, ४७. ४फ 

४० वही १०. ८५, ७, ८; १०- २४-२७. 

६० ऋग्वेद : १०. ८५५७. ८;१०. २४-२७ (पूरे विवरण के लिए देखें : वैदिक 
इण्डेक्स में 'पति-पत्ली' की व्यारया ।) 

७. छिलप्पतिकारम्‌, १-४ 

फ. अकलाजूर, १३६, १०७; मर्जपटुकदाम, १५१३ भेडुल्तोक॑, ८६ इत्यादि। 


६६ हमारी परम्परा 


बिवाह वर और वधू दोनों के घरों में हुआ करता था।* 

वर्णिक वर्ग में विवाह तय होने के बाद युवतियों को हाथी पर बिठा- 
कर विवाह की घोषणा सारे नगर में की जाती थी ।* पति-पत्नी को देह और 
प्राण के समान माना गया है। दोनों सुख-दु ख समान रीति से भोगते है; दोनो 
उत्कर्प-अपकर्ष और सयोग-वियोग के समान भागीदार है। दोनों परस्पर सापेक्ष 
है । पति-पत्नी के लिए सह-जीवन ही आनदमय है, और वियोग झुत्यु के समान 
है।? पति की मृत्यु होने पर प्राणत्याग करनेवाली सती पत्नियों की गाथाएँ सारे 
भारत भे मिलती है। पत्नी के मरण से भत्यस्त व्याकुल होकर प्राणत्याग करे में 
प्रदत्त प्रेमी पतियों का परिचय तमिल की सघ-रचनाओं में मिलता है।* विधवा 
नारियाँ अग्निप्रवेश कर 'सती' हो जाती थी; या तो ब्रत-संयम से रहकर 'काया- 
बलेश' (शरीर को सुखाना) करती थी; पिर मूँड़ा लेती थी ।* 

तिस्वकुरछ मे, जो तमिल बेद माना जाता है और ईस्वी प्रथम शती का 
सावेजनीन नीति प्रन्‍्य है, ग़ृहस्य धर्म, उत्तम पत्नी की महिमा, पातिब्रत की श्रेष्ठता 
आदिकई सर्वभान्य नीतियाँ वतायी गयी है। इस समय तमिछ देश का पारिवारिक 
जीवन सुसभ्य और सुव्यवस्थित स्थिति मे था ।६ 


(२) सामाजिक जीवन 


तमिल लोगो की प्राचीन समाज व्यवस्था वैदिक आचार्यों द्वारा तिर्षा- 
रित वर्ण-व्यवस्था से भिन्‍्न थी । उसमें उच्च-नीच का भेद-भाव नहीं था। किन्तु 
कालास्तर में वैदिक वर्ण-ब्यवस्था धीरे-धीरे तमिल देश में भी स्थान पाने ठगी। 
बह दक्षिणापथ मे पहले आस्ध्र और कर्नाटक में फैली । वहीं से तमिल देश में पन॑* 
पमे लगी । बिन्तु वह उत्तरापथ की अपेक्षा उदार और परिष्कृत थी । वह संस्ठेत 
के भ्रुति-स्शृति प्रस्‍्थों में निदिप्ट स्वरुप से कई अंशों से परिवरतित और स्थानीय 
परिस्थितियों से प्रभावित थी । 

तमिल का प्राचीन समाज वर्ण-व्यवस्था से नही, किल्तु वर्ग-व्यवस्था सै 
बना था। थह व्यवस्था लोगो के वासस्थान, व्यवसाय तथा आचार-भेदों के आधार 
पर बनायी गयी थी। यह वर्ग भेद तोलकाप्पियर के वहुत पहले से ही (ईसा पृ छठी 
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शती के पूर्व) प्रचलित थे और छगभग ईस्वी पहली शती तक चलते रहे। वाद को 
वैदिक वर्ण-व्यवस्था का प्रभाव तमिल समाज में फैलने खगा। कट्टरता का यूग 
औरकुछ सदियों के वाद शुरू हुआ । बौद्धों और जैनों के आने से वह कट्टूरपन और 
वैदिक प्रभाव घटने लगे | उनके हटने के वाद जाति व्यवस्था में कई नभ्री बातें आने 
कगीं, जिनमें कट्टरता भी थी और उदारता भी । बाद को विदेक्षी विजातियों के 
अपियान से देश की सभी व्यवस्थाओं की जो दुर्गति हुई, उससे भाज की पीढ़ी भली 
भाँति परिचित है। 

प्राचीन काल में तमिल के छोय पाँच वर्गों में बेटे हुए थे । यह वर्ग-भेद 
स्थान-भेद के आधार पर निर्धारित थे | वे हैं--परव॑त-प्रदेशवासी, वन-अ्रदेशवासी, 
कृपि-प्रदेशवासी, समुद्र-तटवासी तथा बंजर-प्रदेशवासी । 
इन पाँचों प्रदेशों के नाम तमिल में, कुरिचि निलम्‌, भुल्ले 
निलम्‌, मरुत निछूम्‌, नेयूतल निलम्‌ और पाले मिहुम्‌ हैं। तोल़काप्पियम में 
अंतिम को छोड़कर चार मूल भेदों के नाम और उन प्रदेशवासियों के रटन-सहन 
आदि की बातें सूक्ष्म ढंग से वतायों गयो हैं। मह (पारैनियम) प्रदेश गरमियों के 
दिनों में पवंत तथा बन प्रदेशों में बर जाता है। इसलिए इसका अलग अस्तित्व नही' 
माता है।' बाद के लक्षण-ग्न्थकारों ने पाँचों प्रदेशों को स्वीकारा है। 

इन पाँचों प्रदेशों के निवासी होते हैं--वतचर, व्याध (शिकारी), कृपक, 
भछुए और लडाकू व ड़ाकू छोग | इनके तमिऊ नाम है कुरवन्‌ (वनचर ), बेट्टू वर 
(शिकारी), उछवर (कृषक), नुलैयर (मछुए या नाविक), एयिनर, कछूछर या 
मरबर (लड़ाकू और डाकू) । 

इन पाँच प्रदेशों को 'ऐन्तिण निलम्‌' (पाँच आचारोंवाले प्रदेश), पाँचों 
प्रदेशवासियों को 'ऐन्तिणे सक्‍्कछ. (पाँच आचारों वाले लोग) तथा वहाँ के 
आचार-विचारों को 'ऐन्तिर्ण ओोत् वकम्‌” या ऐन्तिण मरपु” कहते थे । इन पाँचों 
प्रदेशवासियों के भुखिये होते है । उनके नाम हैं : वेप्पनू और चिलम्पन्‌ (बनचरों 
के मुखिये), कुरम्पत्‌, नाटनू (शिकारियों और ग्वालों के मुखिये), अऋरत्‌, मकि- 
छलन्‌ (कपकों के सुखिये), श्रेप्पंनू, तुरँवन्‌ (मछुओं के मुखिये), और मीछि, 
बिटछ (लड़ाकू डाकुओं के मुखिये) ।* 

तोछुकाप्पियर ने समाज-व्यवस्था का चित्रण बडे वैज्ञानिक ढंग से किया 
है। पदार्थों के दो भेद--देखनेयोर्य तथा जानवेयोग्य बताये है । उन दोनों के तीन 
मौलिक विभेद--मूल, उत्पन्न तथा सहकारी या संबंधित हैं। मूछ में स्थात और 


(ज) वर्म-व्यवस्था 


१. तोौलू ६५१ हु 
२. त्तोलु०६६६-७० को ध्यास्यातणा भकनावूरु, कततित्तोक, इरेंयतार्‌ अकप्पोरक्ध 
आदि संपकालोन रचनाएँ 
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काल गिने जाते हैं। उत्पन्न में चल-अचल सभी सजीव एवं निर्शीव पदार्थ आते 
है। सहकारी (संवधित) में मिथुन-जीवन या दाम्पत्य-जीवन के सुख-ढु.ख के 
उद्दीपक सहकारी भाव तथा तत्सवंधी आचार-विचार निदिष्ठ हैं। समाज के पूरे 
कार्य-कलाप इन्ही पाँच प्रादेशिक आचार-विचारो मे आ जाते है | इन्ही के आधार 
पर जीवत के दृश्य कार्य-कलापों को 'पुरत्तिण' (बाह्य आचार) तथा अनुभवग्रम्य 
आचार-विचारो को 'अकत्तिणै! (आन्तरिक तत्त्व) नामक दो प्रधान स्वरुप बताये 
गये है। प्राचीत साहित्य का विभाजन भी इन्हीं दो स्वरूपों मे किया गया है। 'पुर- 
त्तिण! ग्रत्यो में युद्ध, विजय, आक्रमण, दान, पुण्य और जीविका के आचार-भेद का 
वर्णन है। 'अकत्तिणै' यन्यो मे प्रेम, मिलन, रति, विरहू, विवाह, वियोग आदि 
जीवन के आन्तरिक अनुभवों तथा आंचरणों का रोचक वर्णन है। 

प्रथम भेद के मूल में लोक (स्थान) तथा काल (समय) का विशद वर्णन 
भी तोलकाप्पियम में पाया जाता है। छोक को 'उछकम्‌' कहा गया है। 'लोक' शब्द 
से 'उलकम्‌” वना है; या तो 'उलकम्‌' शब्द से 'लोक” निकला है, और संस्कृत मे 
मिल गया है--इस प्रकार दो मत है । छोक का स्वरूप--( वी (निछम्‌), आग 
(वी), जल (नीर), वायु (व्लि) और (आकाश (विशुम्पु)--इस पाँच भूतों 
का मिश्चित सम्मोहन है !* काल के प्रभेद--वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिने, वेहा 
आदि के उल्लेख है । 

द्वितीय भेद 'उत्पन्‍्न' पदार्थों में--देव, मुलिये, आम लोग,पक्षिवगग, पशु, 
वस्तियाँ, जल, फूल, पेड़, भोजन, ढोल, याक्ू-जैसे तंत्रीवाद्य, संगीत, जीविका के 
पंधे आदि वणित है । 

तीसरे भेद 'सहकारी' मे जीवन के बाह्य तथा आंतरिक अनुभवों और 
आचरणों का वर्णन हैं। इन तीन भेदो के तमिल नाम है--मुतलू (मूल), कर 
(उत्पन्न) और उरि (सहकारी या संबंधित) । 

पूवोवत पाँचों प्रदेशों में--१ पहाड़ी प्रदेश (कुर्रिचिं निलम्‌,) २ जंगली 
प्रदेश (मुल्छे निम्‌), ३ कृषि-प्रदेश (मझुत निलमु,) ४ समुद्रतट प्रदेश (मेय्त्छ्‌ 
निल्म्‌), ५ बंजर या ऊबड प्रदेश (पाले निलम्‌) मे हरेक के अछग-अछग अनुकूल 
समय, विशिष्ठ॒ पदार्थ तया आचार होते हैं। क्रमशः उनका विवरण यह है: 

१ पहाड़ी म्रदेश (कुरिचि निलम्‌) : इसका अनुकु समय शरतूऋतु 
(आश्विन और कार्तिक) और हेमन्त ऋतु (अगहन और पौप) है। अनुकूल 
बैला है, रात का दूसरा पहर। इस प्रदेशवासियों के प्रमुख आराध्य देवता है-< 
'चेयोन! (स्कत्द देव) । पोरुष्पन, वेप्पंन, चिलूम्पन (पुरुष), कुरत्ति, कीटिब्चि 
(स्त्री) यहाँ के ऊँचे वर्गों के प्रतिनिधि या मुखिये हैं ॥ साघारण छोमों का वर्गीय 
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नाम कुरवर्‌, कानवर्‌, (पुरुष ), कुरत्ति (स्त्री) होते हैं। तोता, मोर, वाघ, रीछ, 
हाथी, शेर--ये इधर के प्रमुख प्राणी हैं । इधर प्रायः झोंपड़ियाँ होती है। इन 
बस्तियों के छोटे-बड़े समूह को 'चिरुकुटि' कहते है। मदी-नाले तथा पहाड़ी सोते 
इधर के जलाशय है । वेक, कुरिचि, कान्तरू यह तीवों प्रकार के फुल यहाँ अधिक 
होते है। चंदन, साछ, सागौन, अगर, अशोक, नाग, बाँस आदि दुक्षों की प्रधानता 
है। खाद्य वस्तुओं में पहाड़ी धान, बाँस के चावल और कोदों प्रधान । खास 
ढोल (परे) का नाम है 'तोण्टकप्‌ परे । 'कुर्रिचियात्ू/ इधर का प्रत्तिद्ध वाद्य है। 
संगीत में 'कुरिचिप्‌ पण' नामक रागविशेष यहाँ विशिष्ठ व लोकप्रिय माना जाता 
है। पर्ब-त्योहारों पर झूमझूमकर नाचना, देवता से आविप्म होकर उछलना, पहाड़ 
की तलहूटियों में खेती करना, शहद इकट्ठा करवा, कंदमूलों की पैदावार बढ़ाता 
और जछाक्षयों में नहाना--इस प्रदेश के निवासियों के कार्य-कछाप है । 

३. जंगली प्रदेश (मुल्लें निलम्‌) : इस प्रदेश का मुख्य अनुकुछ समय वर्षा 
ऋतु (सावन-भादो ) है और अनुकुछ वेला है संध्या समय । इस प्रदेश के निवासियों 
के आराध्य देव 'तिस्माल्‌” (विष्णु) है। उच्च वर्ग के छोगो के उपाधिनाम 
कुरुम्पोरे नाटन्‌, तोन्रल (पुरुष), मनैवि, किलत्ति (स्त्री) होते है । आम छोयों 
को इटेयर, आयर, (पुरुप), इटेंयूब्चियर आयुच्चियर (सत्र, ) कहते है । ये ग्वाले, 
घत्तियारे और शिकारी होते है। जंगली मुर्गी, हिरन, खरगोश--इधर के प्रमुख 
प्राणी है । छोटी-बड़ी वस्तियों के नाम 'पाटि' है। छोटे सोते, नाले और जंगली 
नदी--यह्‌ भ्रधाद जछाशय है। चमेली, मल्लिका आदि इधर के विशिप् फूछ है। 
अमलतास, कुंद, मंडवा आदि प्रधान पैदावार है। ढोल का नाम है 'एरंकोद्परे। 
इन लोगों के प्रमुख पेशे है--खेती करना, ढोरों को पालना, साँड, भैसे और भेड़ 
को मादा पय्रुओं से मिलाना और चरागाहों पर गाय-बैलों ओर रेबड़ों को चराना। 
बाँसुरी बजाना, सॉड से भिड़त, 'कुरव' सामक सामूहिक नाच, नदी में जलक्रीड़ा 
आदि इधर के मनोरजन हैं। इस प्रदेश के लोग पर्व-त्यौह्रों पर पड़ोसी प्रदेशों 
के आचारों को भी कुछ-कुछ अपनाते है! 

३. फूर्ि-प्रदेश (मस्त निलम्‌) + इस प्रदेश कए अनुकुल समय छह ऋतुएँ 
हैं, और अनुकुल बेला प्रात .काछ । आराध्य देव 'वेन्तन्‌” (इन्द्र या देवरान) है। 
ऊँचे वर्ग के लोगों को ऊरनू, मकिलूनन्‌ (पुरुष ), किक्रत्ति, मनैवि (स्त्री) के नामों 
से पुकारते है। साधारण जनता में उछूवर, कटैयर (पुरुष), उछत्तियर, कटैचियर 

(स्त्री) के नाम प्रचलित हैं। प्राणियों में वगुला, हंस, सारस, भेसा, जलकृत्ता, गाय, 
बैल आदि भुख्य है। बड़े नगरो को 'पेरर्‌' तथा पुराने गाँवों को 'मूतूर/ कहते है। 
इस प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेशवासियों की अपेक्षा सभ्य, सम्पन्न त्तथा सुखी माने 
जाते है । नदी, तालाब, कुआँ, वाड़ी आदि इधर के प्रधाव जलाशय हैं । कमर, 
कुमुद, नीछकमठ आदिदप्रसिद्ध पूल है । बढ़िया घान, चावल आदि मुख्य पैदावार 
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है। ढोलो मे कृपक ढोल तथा मांगलिक ढोल प्रशस्त है! इस प्रदेश के अपने तंत्री- 
वाद्य तथा राग विश्येप है। इन छोगों के मुख्य कार्य-कलाप हें--बैती-वारी, पर्व 
त्योहार मनाना, तालाब खोदना, नदी-स्तान करना आदि। हे 

४. समुद्रतट प्रदेश (नेयतल्‌ निलम्‌) ः इस प्रदेश का अनुकूल समय छह 
ऋतुएँ और वेछा सूर्योदय की । सध्या वेछा को भी अनुकूल मानते है। आराष्य देव 
है वरुणन्‌” (वरुण) । ऊँचे वर्ग के छोगों को चेप्पंन्‌, पुलम्पत (पुरुष), परत्ति, 
नुलूच्चि (स्त्री) के नाम से पुकारते है। साधारण जनता मछुओ और नाविकों की 
है। उनको नुलैयर्‌,परतर्‌, अलवर, (पुरुष ),नुले च्चियर, परत्तियर्‌ अछत्तियर[स्त्री) 
के नामों से पुकारते है। यह बर्ग-भेदो के सूचक है। समुद्री कौआ, मगर, मछली 
इधर के प्रमुख प्राणी हैं । वस्तियो के लिए 'पावक्म्‌' 'पट्टिनम्‌' के नाम प्रचलित है। 
यहाँ केवडे के तथा अन्य समुदतट के फूल और पेड़ प्रसिद्ध है। खाद्य पदार्थ मछली, 
तथा इनकी विक्री से प्राप्त अन्य वस्तुएँ है । मछुओं और नाविको के अछग-अलग 
ढोल है। रागो में मुख्य है 'चेव्वक्वि पण' तथा तत्रीवाद्यो में 'विक्॒सियाल्‌ । मछली 
मारना, नमक पैदा करना, मछलियो को सुखाकर रखना, उन चीज को बेचना, 
बदले में अन्य आवश्यक वस्तुएँ छेना, समुद्र-स्तान करना इन लोगों के दैनिक कार्य 
होते है। 

४६ बंजर प्रदेश (पा निहम्‌) : इस प्रदेश का अनुकूल समय प्रीष्म 
(जेठ-आस्ताढ) और शिशिर ऋतु (माघ-फागुन) है, और अनुकूल वेछा दोपहर । 
आराध्य देवता दुर्गा है। इसको 'कन्नि' (कन्या), कोट्र्वे और का्ट्किछाल्‌ भी 
कहते है । उच्च वर्ग के छोग विटले, काले (पुरुष), मीछि, एपिद्रि (स्त्री )कहछाते 
है। आम लोग लड़ाकू और डाकू होते है । उनको मरवर्‌, एयिनर्‌,कलूलर (पुरुष) 
मरतक्षियर्‌, एमिट्रियर्‌, कठ्छत्ियर (स्त्री) कहते है। कबूतर, चील, गीध, खूंखार 
कुत्ता, सियार अदि इघर के पशु-पक्षी है। वस्ती का नाम “कुरुम्पु' है। जलहीन 
कुआँ, सूखा पोखर इधर नाममात्र के जलाशय है । वंजर व रेतीत्े प्रदेशों में उगते* 
वालेपेड़ और फूल इधर के वनस्पति है। पडोसी प्रदेशों मे जाकर छापा मारना भी 
इन छोगों का घधा है। इनका ढोल 'तुटि' है।' पचुरम्‌' नामक राग विशेष इनका 
अपना है। इसी प्रकार इनका वाजा भी अछूग है । लड़ना, चढ़ाई करना, राहजनी 
और ड्वती इनका पेशा है। 

तोलूकाप्पियर ने इस अन्तिम बंजर प्रदेश को अस्ग नहीं माना। पहाड़ी 
तथा जगलौ प्रदेशों का समीपवर्ती प्रदेश ही गरमी के भोसम में बजर प्रदेश बन 
जाता है। वहाँ के कुछ असमभ्य छोग डर्बती, राहुजनी आदि समाजविरोधी रास्ते में 
अपना धंधा चला सेते हैं। अतः इन लोगो (टाबुओं) तथा इस वजर (पाल) प्रदेश 
का निर्देश तोडकाप्पियरने नही किया है। किन्तु बाद के लक्षण-प्रन्थकारों ने इस 
प्रदेश को जोड़ना जरूरी समझा । 


द्वविड-संस्कृति की परम्पर्रा छा 


यही तोल्‌काप्पियर के पूर्व कई शताब्दियों से लेकर वाद की भो कुछ 
शताब्दियों तक तमिल देश की मौलिक वर्गे-व्यवस्था थी | 

वैदिक धर्म द्वारा निर्धारित वर्ण-व्यवस्था का जो स्वरूप वैदिक काल में 
तथा उसके निकट भविष्य में (धर्मसुत्र अन्यों के समय में) हम पाते हैं, उसीका 
परिचय तोलकप्पियम में थोड़ा-बहुत पाया जाता है । 
यह तो निविवाद है कि उस काह मे वैदिक वर्ण-व्यवस्था 
का प्रसार तमिल देक्ष में प्रारम्भिक दशा में था। जनसमाज में पूर्वोक्त पाँच प्रदेश्ों- 
वाले वर्गों की व्यवस्था कुछ सुधरी हुई स्थिति में थी। किन्तु उस समय्र उत्तर 
की वर्ण -व्यवस्था में नया बाकर्पण था; अनुकरण भो थोड़ा-सा होने रूगा था। 
किन्तु कट्टरता लेक्षमात्र भी नही थी | अव पूरा विवरण देखें : 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--यही चार जातियोंवाली वर्ण-व्यवस्था 
है। यह है आपों द्वारा प्रवतित, प्रचारित और परिपालित सामाजिक व्यवस्था । 
कर्म या व्यवस्था के अनुसार समाज को सुव्यवस्थित तथा समद्ध बाते के उद्देदय 
से यह व्यवस्था झुरू हुई थी। इतिहास साक्षी है कि कोई भी उद्दं इय सदा अपने 
अच्छे और मान्य कारण का अधिकारी नहीं रह सकता। कालावुकुल परिवतंन 
और परिवर्धध पाकर अपने मूछ लक्ष्य से बहे विच्छित्न हो जाता है । सभ्यता का 
प्रतीक असभ्यता का पोषक बन जाता है। यही बिधना की कर विडम्वना है । 

तोलकाप्पियर ने उन चारो वर्णों का उल्लेख और थोड़ा-सा विवेचन 
अपने ग्रत्थ के तीसरे अध्याय 'अर्थाधिकरण' में किया है--अन्तणर्‌ या अन्तणाक्रर्‌ 
(ब्राह्मण था शिष्ट जन), अरचर्‌ (राजा या राजपरिवार के छोग), वैचिरक 
[वष्य) और बेढाण्‌ या वेठ्ाकर्‌ (किसान) । 

(१) अन्तणर्‌ (ब्राह्मण या शिष्ठ जन) : यह शब्द केवल वैदिक ब्राह्मणों 
का ही निर्देश करता हो, ऐसा नही कहा जा सकता है । वैदिक आर्य ब्राह्मणों की 
अनुद्धदि में ब्राह्मण्य-पद तमिल अभिजनी के लिए भी लागू हो सकता है। इनके 
चिह्न बताये गये हैँ--यज्ञोपदीत (जनेऊ), कमंडल, नरिदंड और पीढा ।* ये भिष्ट 
जन राजकाजों में थी हाथ बेटा सकते हैं; ये विद्युंन तथा राजदूद के: बाय पर 

देशान्तर जा सकते है ।* जब ये धनोपाजंन के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, तब 
इनको अपने कुल के आचार-अनुप्ठान में अ्विचछ रहना होगा ।*? इन छोगों के 
छह प्रकार के आचरण होते हैं ।* व्याख्याकारों ने इद भाचरणों की व्याख्या की 


(आ) वर्ष-व्यवस्था 





१. तोलू० १५६२ 
२. पही, १५७४ 

१. बही, ६७४, ६८२ 
४ तोलू १०२० 


७३ हमारी परम्परा 


है---वेदशास्त्रादि का अध्ययन और अध्यापन, यजन (यज्ञ करना) याजन (यज्ञ 
कराना), दान देना और दान लेना ।* इस प्रसंग में ततोलकाप्पियर ने अन्तर 
शब्द के स्थात पर 'पाप्प॑न' (ब्राह्मण) झब्द का प्रयोग किया है। 

ब्राह्मण और अभिन्न लोगो की वातो को वाकी लोग थद्धा से सुनते है, 
तथा औचित्य का विचार कर उनका पालन करते हैं।* धार्मिक विवाह द्वारा पे 
हुए पति-पली को दाम्पत्य-धर्म निभाने मे सहायता करने वाले गायक, न्तेक, 
अभिज्ञ आदि जनो में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी स्थान पाते है। प्रेमी-प्रेमिका के साथ 
गुप्त मिलन की बात को अपने सजातीय या समवयस्क साथी से कह सकता है 
और इसी प्रकार ब्राह्मण से भी कह सकता है।* 

ब्राह्मणों का उल्लेख वाद के सघकालीन ग्रन्थों में भी किया गया है: 
“राजा लोग केवल ब्राह्मणो के सामने ही सिर मुकाकर विनय प्रदर्शित करेंगे हा 
ब्राह्मण छोग तमिल राजाओं के हित के साधन के लिए उतके तत्त्वावधान में 
याग-यज्ञ करते थे ।९ राजा के विज्येप दृत वनकर पड़ोसी या दूर देशों में जानेवाते 
ब्राह्मण ही अधिकाश मे थे ।* वैदिक सम्प्रदाय, विद्या-शिक्षा और सदाचार के संर- 
क्षक तथा प्रचारक ये ब्राह्मण ही होते थे ।" ब्राह्मणों पर अत्याचार करनेवाढे 
और उनकी हामि पहुँचानेबाले घोर पापी हैं।+ ब्राह्मण विधार्भी चोटी रखते थे" 
ब्राह्मणों के लिए भूमि और गाय दान में दी जाती थी ।** अपने देश मे आये हुए 
ब्राह्मणो के छिए राजाओं मे 'ब्रह्मस्व' रुप में भूमि प्रदान की है ।** ब्राह्मण छोग 
प्राय. दान देकर जीविका चलाते थे। यह उनके लिए गौरव की बात माती जाती 
थी। याचकहलि के कारण कोई ब्राह्मणो को अनादर की दृष्टि से नही देखता 





१५ अध्यापनम्‌ अध्ययनम्‌ याजनम्‌ याजनम्‌ तया। 
दानम्‌ प्रतिग्रह्घंध टू कर्मष्यप्रजन्मन: ॥--सनुस्मृति, १०-७४ 

तोलु० १४४५ 

» यही, १४३८ 

» तोलू०, १४३७ 

» पति प्पत्तु, ६३ 

« पुरनानूझ, २२४ 

वही,रे४ 

- वही, १६६ 

६. वही, ३४ 

१० ऐंकुडनूद, २०२ 

११- पतिट्र प्पत्तु, ६ 

१२- पुरनानूझ, ११२ 


दा क जूत सृध हे गुण दूए 


द्वविड-संस्कृति की परम्परा छ्र 


था (*-आादि कई बातें ब्राह्मणों के बारे में कही गयी हैं । यह 'पुरनानुरु' संघ- 
काल के अन्तिम भाग में (प्रायः ईसवी दूसरी झती में) संकेछित वीरगाया-संग्रह 
है। अतः स्पष्ट है कि उस समय ब्राह्मणों का अस्तित्व तमिल देश्ष में सुदृढ़ हो 
चुका था। 

(२) भरचर्‌ (राजा और राजपरिवार के व्यक्षित) : यह शब्द वेद- 
कालीन क्षत्र या क्षत्रप का अनुकरण है। 

राजा लोग 'चेकोल्‌', (राजदण्ड) घारण करते ग्रे । वे सेना, पताका, 
जनता, भेरी, घोड़ा, हाथी, रथ, भांछा और किरीट--इन नौ वस्तुओं के स्वत्वा- 
घिकारी थे ।* यज्ञोपवीत तथा पूजापीठ (पीढा) ब्राह्मणों की त्तरह राजाओं के 
भी होते हैं ।? राजा दुश्मनों पर चढाई करने अकेला जा सकता है, और सदल- 
बल के साथ भी जा सकता है।*ें 

राजाओं के लिए विहित कर्म हैं: अध्ययन ,यजत, दाल, सेना-संचाऊम 
और प्रजा-पानत 

राजाओं के द्वारा याग-यज्ञ कराते का उल्लेख अधिकांम संघकालीन 
रचनाओ में पाया जाता है। “यज्ञ कराने से बड़ा पुण्य मिल्तता है; उससे स्व 
लाभ प्राप्त होता ।'--यह विश्वात्त तत्कालीन राजाओं तथा अन्य छोगों में फैला 
हुआ था (६ कई याग-यज्ञ कराने वाले पांडिय राजा 'पछ याग दाल मुतुकुदुमिप्‌ 
पेस्वछुति! का वर्णन पुरनानूरु के पद्यों में (६, ६, १२, १५, ६४) आया है। 
इसी प्रकार राजसूय याग करनेवाले एक चोछ राजा “राजसूबम्‌ वेट्ट पेहूमर्‌- 
किल्हिछ' के बारे मे भाये गये कई पद्य (१६, १२५, ३६७, ३७७) प्रुरनानूरु 
में मिलते हैं। 

(३) वेखिकर्‌ (वैश्य) : ये व्यापारी लोग हैं। आर्य-संस्कृति के आदि 
प्रचारक ये ही थे ! ऋग्वेद में इन लोगो के देश-विदेश में फेक जाने की वार्ता 
बहुतायत में पायी जाती है। इन्हीके कारण पूरे एशिया तथा यूरोप में आय॑- 
संस्कृति का थोड़ा-बहुत प्रसार हो सका। इनकी मूछ जाति वर्ग या नाम 'पणि! 





१- पुरनानुरु २०० 

२- तीजु० १४६३ 

३. तोलु० ६७२ 

४. वही, ६७५ 

४६ बही, १०२० (व्यप्टया) 

६. मतुरकरकॉँचि, ४६४-४६५६ तिर्मुस्कादू पटे, ६५-६६; पेरूतर्‌ आदर परे, 
३१५-२१६; पतिटू पत्तु, ७०,७४, ७, ६; कलितोके, २६; अकनलूर, 


द्र्क 


१३; पुरतावुरू, १५, १६६, २२४, ४००॥ 


७४ हमारी परम्पर्ो 


था। यह पहले आयंतिरोधी था इस्धविरोधी थे । वाद को आये कहताने लगे 
और कालान्तर मे आयं-धर्म एवं सस्कृति के पोषक और प्रचारक बन गये । मे 
वाणिज्य के लिए जल और स्थल मार्गों से देश-विदेश जाते थे। जहाँ जाकर ये 
बसे, वही के हो गये। स्थानीय आचार-विचारो को भी ये छोग अपनाने लगे 
स्थानीय बोलियो या देशी भाषाओ को भी । भाषाओं में नये शब्द, शैली और भाव 
आदि का प्रवेश इम्ही पणि या वणिक छोगो के द्वारा हुआ, क्योकि देश-विदेशों 
मे घूमने का मौका इनको मिलता था। ये छोग अपने वर्ग के दूसरे लोगो से सदा 
सम्पर्क बनाये रखते थे। कई प्रकार के आचार-विचारों तथा बोलियो सेये परिचित 
थे । इनके अधीन अनेक स्थानीय तथा विदेशी कर्मचारी रहते थे। इसलिए सभी 
प्रादेशिक भाषाओं, सरकृृति और जीवन-पद्धति पर धाहरी प्रभाव पडने छंगा। 
सामासिक समल्वयशीछ सस्क्ृति का विकास इन्ही छोगों द्वारा अधिक हों सका। 
इनमे समयानुकूल परिवर्तन छाने की स्वाभाविक प्रद्ृत्ति थी। हर 
तोछूकाप्पियम में 'वैचिकन्‌' (वैश्य) और 'वाणिकर्म्! (वाणिज्य) शब्दों 

का प्रयोग हुआ है। वैश्यों का धधा वाणिज्य बताया गया है। ये छोग पष्य वस्तुओं 
का आयात-निर्यात करते थे ।* वैद्य भी राजाओं की तरह घनुप, भाला, एव 
श्रादि रख सकते थे। किस्तु इनमे आचारश्रष्ठ वैश्यों को यह सब रखने का अधि- 
कार नही था ।* वर्णिक छोग घनोपार्जन के अलावा विद्यार्जन तथा देवाराधन के 
लिए भी घर छोड़कर बाहर जाते थे । वैश्य लोग राजदूत बमकर देश-विदेश भी 
जा सकते थे ।* बेश्य लोग विद्या का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देता, खेती करना, 

वाणिज्य करना, गाय-बैठ पाछना--इन छह कर्मो के अधिकारी थे ।* 
तोछकाप्पियम्‌ के वाद के संघकालोन ग्रंथों मे वणिको के बारे में कई वातों 
का वर्णन मिलता है। 

वैश्य छोग स्थल और जल-पार्गो से देश-विदेश जाकर व्यापार करते थे । वहाँ 

से तरह-तरह का माल लेकर स्वदेश लौटते थे ।( चोल देश के समुद्र-तटवर्ती तगरो 
में अनेक वणिक रहते थे | बदरगाहो में उनकी धाक थी। वे किसीसे द्वेप-वैर नहीं 
रखते थे। मतुओं, नाविको और केवटों के साथ उनका स्नेहपूर्ण सबंध था । हत्या 
चोरी आदि पापो से वे दूर रहते थे। देवी-देवताओं की पुजा-आराधना करते ये । 
याग-यज्ञ कराते थे । गायो को पाछते थे। बैदिक आचारयों तथा वेदविदों का यश 
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लाते थे। पुण्य कमाने में तत्पर रहते थे । उनकी जीवनचर्या पृष्यगील थी। 
सानों के जुए की तरह वे मध्यस्थ रहते थे । वे सुचित्त तया सुचरित्र थे। बोलने 
शालीनता, व्यवहार में भद्गता इनके सहज गुण थे। बदनामी से बहुत्त डरते थे। 
गि और ईमानदारी इनकी आदतों में थी। अपनी और परायी सम्पत्ति पर सम- 
व रखते थे। मूल्य उचित दर से अधिक नही लेते थे । तौछऊर देने में घोखा या 
द नही करते थे। लागत से कम नहीं देते थे। ये कई भाषाएं बोलते थे। अनेक 
विदेशों की यात्राओं से प्राप्त अनुभवों के थे छोग धनी थे ।* 

नमक के व्यापारियों के जीवन का वर्णन पुरवानूरु (३०७), पेरुम्पाणाटू 

(६४) आदि ग्रंथों में हुआ है। समुदर पार का वाणिज्य, वणिकों की जहाजी 
गी, वस्तुओं का विनिमय, बदसों में विदेशी जहाजों का छंगर डालकर ठहरना 
दे मदुरक्काँचि, (५३६-५३७ ) पतिट्र, पत्त (५२,७६ / नद्रिणे (३१), और पुर- 
5 (३४३) ग्रंथों में वणित हैं। 

४. चेल॒छाकर (कृपक लोग) : ये चारों बर्णो में अतिम थे। किन्तु निकृष्ठ 
माने जाते थे। आर्य प्रदेश में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था में अंतिम वर्ण धूद्रा 
परन्‍्तु तमिल प्रदेश मे इस शब्द का या इसके तत्सम था तद॒भव रूप का प्रयोग 
भौर कही भी नही हुआ है। शृद्रों की जो दुर्गंति वैदिकपरम्परा के स्मृतिग्रंधों 

'खने में आती है, उसका लेशमात्र भी तमि प्रदेश में नही पाया जाता है। 

[संभव है कि ई० दसवीं शती के बाद उँचछ कट्टरता, पक्षपात और रुखा 


जन-समाज के कर्णधारों में थी । इसीका यह सुफल है, कि वर्ण-व्यवस्था, 
यर की मूल वर्ग-व्यवस्था से प्रभावित मोर परिष्ठत हुई थी, सघर्प के बदले 
य की वेदी बन सकी । 
तोह्काप्पियर ने इन विल्लाण्‌' छोगों के छिए खेती-बारी को ही प्रधान 
वैताया है। राजाज्ञा पर सैनिक हृत्ति भो इन पक लोगो के लिए विहित 
'वे-त्यौहारो के अवसर पर थे छोग कठमाछा धारण कर सकते थे । ये भी 
की तरह धनुप, भाला, वाजुवंद, जयमाछा, रथ आदि रख सकते थे। इनके 
भ्रप्टाचारी लोगो को यह सब रखने का अधिकार नही था ।* समाज के 
भ, दैवपूजा, देशरक्षा आदि के लिए अन्य जातियों के समान कृपक लोग 
से बाहर जाकर रह सकते थे। इसी प्रकार धन कमाने और राजदूत बनने 
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के लिए भी किसान लोग देश-विदेश जा सकते थे । परन्तु स्त्री अपने पति के साथ 
समुद्र-यात्रा पर नहीं जा सकती ।* खेती और मजदूरी करना, अतिथियों का 
आदर-सत्कार करना, ढोरो और रेवड़ो को पालना, देवासधना तथा पवे-त्यौहार 
में भाग लेता, विद्या सीखना-ये छहो कार्य किसानों के विशिए कर्तव्य थे।* 
क्पक तड़के ही खेत जोतने के लिए जुए, हल और वैलों के साथ घर॑ 
से मिकल पड़ते थे । दोपहर को उनकी स्त्रियां स्वादिप्ठ भोजन ले जाती थी। 
खलिहान में बैठकर कृपक बडे मजे से अपनी घरवाल्ली के हाथ का परोसा खाना 
खाते थे । उनका जीवन कितना मधुर, उत्तम और परोपकारी था औरआज भी है | * 
कृपक छोगो का सुखी सम्पन्न जीवन, जमीन जोतने की रीति, बुवाई मे 
लगी उनकी स्त्रियों का उल्लास आदि का मनोरम वर्णन 'पेहम्पाणा ट्र, पे नामक 
सघकृति में (पबित . १८५-२१५) पाया जाता है । कुरुनतोक॑ (१५५) में भी 
क्ृपक के सुखी जीवन का तथा समाज में उसके प्रति आदर-भाव का परिचय 
मिलता है । अधिकाश्ञ संघकृतियों में कृपकों की प्रशसा में, 'आर्‌कलि उद्वर्‌' 
(आनद भर उल्लास से भरे किसान) , 'चेचाल्‌ उछवर्‌' (बड़ी निपुणतासे जोतने- 
वाले कृपक) , 'पेदनेलू पलूकूट्टु एरुमे उछव' (घान के भडार का स्वामी, परोप* 
कारी कृपक) आदि प्रयोग पाये जाते है। कृषि-कर्म के लिए प्रद्मस्त 'वेक्ाप्मे' का 
दूसरा प्रचछ्धित अर्थ है, परोपकार | तमिलवेद तिर्वकुरल्‌ में कृपकों को सभी वर्ण 
वालो से उत्तम और उपयोगी कहा गया है। 
पूर्वोक्त चार जातियोंवाली वर्ण-व्यवस्था का जो उल्लेख तोल्काप्पियम्‌ 
भें मिलता है, उसे प्रक्षिप्त माननेवाछे तमिल विद्वानों में मरैमले अटिकल्‌, वेलूलै- 
बारणन्‌, कतिरेशन्‌ चेट्टियार आदि है। इनके प्रतिपक्ष में भी कम तमिल विद्वान 
नही है। इतना तो माना जा सकता है कि तोछ॒काप्पियर ने वर्ण-व्यवस्था के प्रभाव 
का उल्लेख किया है, न कि उस व्यवस्था का समर्थन । उन्होंने जाति (चाति) 
झब्द का प्रयोग वर्ग! के अथ्थ में किया है। 'मीर्‌ वाह्यू चाति'-जरूबासी जाति 
(प्राणिवर्ग) का प्रयोग किया है।* वाद के ग्रंथों में भी वर्ण-व्यवस्था का ऐसा कोई 
वर्णन और स्वहप-नियम नहीं मिलता है, जो मनुस्शति आदि वैदिक धर्म के प्रति- 
निधि प्रन्यों में मिलता हे । 
इन चार वर्णों के अलावा पंचम वर्ण के छोगों का भी उल्छेख संघडृतियों 
मैं आया है। इन छोगो को पुलंयन्‌ पु्ैमकन्‌, इल्िचिनन्‌ आदि शब्दों से पुकारा 
जाना था| ये नीच स्तर के लोग माने जाते थे | ये खाट, चटाई आदि बुनते 


१५ तोहू० ६८६०,६८३ 

२ यही, १०२० (थ्यारपा) 
३- सो नदिणे, ६० 

४. तोलू० १५३५, १५५५ 


न] हमारी परम्परा 


थी। तैलुगू का प्रथम उपरृब्ध ग्रन्थ है, नत्तय भट्ट का 'आन्क्न महाभाख । 
इसका रचना-काछ ई० १०२० है। मलयालम तो ई० बारहवी शती तक तमित 
भाषा की एक अभिन्‍न अंग रही। यह प्रदेश चेर राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। 
सस्वृत तथा ब्राह्मण संस्कृति से मठयालम बाद को इतनी समाविप्ठ हुई कि अब 
उसे 'सस्कृत हिमगिरि गछिता' (मलयालम भाषा सस्क्ृतरूपी हिमाचछ से 
निकली गग्ा-सरीखी है ।) कहा जाने लगा ! अत. दक्षिणापथ की प्राचीन सस्कृति 
के प्रमाण और परिचय के लिए हमें प्राचीन तमिल ग्रन्थों का ही अवगाहव 
कश्मा पडता है। इससे, अन्य दक्षिणी भाषा कम सम्पन्न है या साहित्य से कम 
सम्पन्न है, यह बात नहीं है। वस्तुस्थिति की यह प्रस्तुति मात्र है। अतः दक्षिणा- 
पथ की लोक-सस्कृति को प्राचीन तमिल ग्रन्थों के द्वारा देखनो असगते नहीं 
होगा। तमिल देश को अपनी प्राचीनतम विशुद्ध मौलिक संस्कृति से धीरे-धीरे 
हटकर, एक मिश्रित और सामासिक सस्क्ृति में समाविष्ट होने का सुयोग ईमे 
पडोसी आस्क्ष और कर्नाटक प्रदेशों के द्वारा ही प्राप्त हुआ । ्ं 

द्राविडी भापाओ की अपनी अलग-अलग क्िपियाँ है। इनमें तमिललिा 
प्राचीन है और स्वतंत्र भी। संस्कृत के महाप्राण-अल्पप्राण, गुर-छघु आदि सभी 
अक्षरों का समाहार तमिलेतर अन्य तीनो द्वाबिड़ी भाषाओं में पाया जाता है। 
तमिल के विशिध्र अक्षर छ' ('छ' का मूरधन्य) तथा रेफ का परुष स्वहप मल" 
याहम में है। तेलुयु औरकन्नड में 'हू/ अक्षर पहले था; बाद को हट गया । रेफ 
का मू्॑न्य तेलुगु में अब भी है। 

तमिल लिपि की विशेषता के बारे में डाँण न० बी० राजगोपालम को 
यह मंतव्य हृप्टव्य है: 

“तमिक भाषा काफी समय तक संस्कृत से अप्रभावित रही | अतएंव 
द्राविड़ी भाषा के तत्त्वो को समझने में तेलुगु, कन्तड़ और मठयाऊुम की भेक्षा 
तमिल भाषा अधिक सहायक है।... कन्नड़ का विकास ईस्वी पांचवी शी पे, 
तेलुगु का दसवी शी से और मलूयाढम का तेरहवी शती से हुआ ।...तमिल की 
अपनी विश्षिप्वताएँ ये है 

१. तमिल भाषा के दद्धों मे प्रकृति और प्रत्यपो का अवस्थान स्पष्ट 
रहता है। 

२. धातु झब्द अधिकतर एकध्वन्यात्मक हैं और बिना रूप-परिवर्तन के 
ही किया एवं संज्ञा के रूप मे प्रयोग हो सकता है। 

३ तमिछ के शब्दों का लिगर-मिर्णय संस्कृत से भिन्‍ने प्रकार का है। 
महत्‌-वाचक और अमहत्‌-वाचक (उयर्‌तिण और अहिरिणै) नाम से सभी पर्दीं 
के दोवर्ग हैं। महत्‌-वाचक (चेतन पदार्य-वाचक ) दद्धों में पुरपवाचक शब्द पुल्लिग 
मेंबर स्त्रीवायक दाब्दर्त्रीहिग में होते है । ममह॒त्‌-बाचक (अचेतन पदार्थे-वाचक ) 


ड्रबिड-संस्कृति की परम्परा श्ह 


शब्द मपूंसकलिय मे होते हैं। 

४. पुल्छिग और स्त्रीलिय के एकबचन भिन्‍न-भिन्‍न रहते हैं। लेकिन 
बहुबचन-रूप ढोनों के लिए समान होता है। अमहत्वाचक नपुंसकलिय एक और 
बहुवचनों में भिन्‍न होते हैं । (तमिल में द्विवचनरूप है ही नही ) । 

५. तमिल के सर्वनामों में--पुरुषवाचकों में स्त्रीलिग, पुल्किग और नपुं- 
सकलिंग एकबचनी के लिए धिन्‍न-प्रिन्त भब्द है। (हिन्दी में वह शब्द तीनों 
छिंगों में चछता है | संस्कृत की तरह तमिछ में उनके छिए अछण रूप है--जैसे 
अवनू (बह--१० ), अवर् [वह--स्त्री० ), अतु (वह--नपु ० ), तीन रुप है ।) 

६. तमिल की घ्वनियाँ संस्कृत की अपेक्षा कम है। हृस्व एकार, हृस्व 
ओकार, विसगग समान एक घ्वनि, 'छ' कार का मूर्धास्थानयुक्त रूप, रेफ की परुप 
घ्वनि, 'छू' कार ध्वनिं--मे तमिल में है। संस्कृत की अनेक ध्वनियाँ--कऋ, लू, 
ख, ग, घ आदि वर्गो के दूसरे, तीसरे और चौथे अक्षर तमिल में नहीं है । 

७. संयुक्‍्ताक्षर तमिल में नहीं होते हे। (संयुकताक्षर लिखने की रीति 
प्‌ृप्‌ (ण], मु र (प्र), कू य (क्य)-जैसी होती है। 

प. तमिल में द्वित्वाक्षरों का प्रयोग बहुत है । 

६. तमिल में सरल वाकयों का ही प्रयोग अधिक होता है। मिश्र और 
संयुबत वाक्य नहीं होते । (कर्म तथा भाववाच्य प्रयोग तमिल में पहले नहीं थे; 
बाद को अनुकरण में अपनाये गये। फिरभी इनका विरला ही प्रमोग होता है।) 

तमिल की एक अत्यंत प्राचीद लिपि थी । उसकी वट्ट छुत्तु (गोल अक्षर) 
कहते है। इसका प्रमाण तोलकाप्पिमम्‌ में मिलता है। (वाद को सं(तत शब्दों 
को लिपिवद्ध बनाने के छिए 'प्रन्थम्‌” अक्षर अपनाये गये | यह मूछ तमिल अक्षरों 
के परिवर्तित रुप है। प्रायः अर्वाचीन शिछालेजों में यह 'प्रत्यम्‌' अक्षर प्रयुक्त 
हैं।) प्राचीन तमिल शिलालेख गोल अक्षरों से लिखे हुए है। प्रवम प्राचीन शिका- 
झेख अबतक ईसवी चौथी झती का मिला है) भदुरे मे प्राप्त यह शिछालेख गोल 
अक्षरों से लिखा हुमा है। कतिपय विद्वानों का मत है कि मोहन-गोदड़ों की छिपि 
प्राचीन द्राविड़ी छिपि [गोल लिपि) का ही नमूता है ।/* 

तमिल में अभिव्यवित के कई विश्विप्ट प्रयोग हैं ॥ आप और हम को मिला 
कर एक ही शब्द 'नाम्‌' (अपन छोग) तमिल में हैं । इसी प्रकार केवल 'हम' 

(श्रोता रहित) के लिए 'नाकल्ू' झब्द अलग है।'किस संख्यावान है ?' का 
बोधक 'एत्तनैयावतु या एन्तु्णयावतु' भ्ब्द प्रचलित है। तमिल में दो या दीजिये 
के लिए तीन श्ब्द हैं। उनके प्रयोगस्थान अलग-अछग हैं। ई, ता, कोटु--मह 
तीनों 'दो' के अर्थ में प्रचलित हैं। जहाँ लेवेवाला देनेवाके से निम्न स्तर का हो, 


१ तमिल साहित्य का नवीन इतिहास पृष्ठ : ३२-३४ 


च० हमारी परम्परा 


वहाँ 'ई! (दो) का प्रयोग होता है । जहाँ छेनेवाछा और देनेवाला दोनों समान 
श्रेणी के हो, वहाँ 'ता' का प्रयोग होता है। जहाँ लेनेवाला दाता से उच्च श्रेणी 
का या श्रेष्ठ हो, तो वह (छेनेवाला) 'कोदु' (दो) का प्रयोग करेगा | तमिल में 
सत्य के लिए तीन शब्द है--'दायूमै' जो केवल धोलने में सचाई हो और मन 
मे न हो; 'उपूमी' जो मन की बात सच हो; और 'मेय्‌ में' जो बोलने और सोचने 
दोनो मे सच हो । इस प्रकार कई विश्चिप्ट प्रयोग तथा अभिव्यकितियाँ तमिल में हैं। 
तमिल में तद्वित प्रयोग अधिक मात्रा में है। मूल और आशित संज्ञाओं सें 
प्रत्यमया अन्य झब्द जोड़कर नये-नमे रूपान्तर बनाने की विधि को तद्धित कहते हैं। 
यह प्रकार तमिल मे अधिक मात्रा में अपनाया जा रहा है। अतः शब्द-भाण्डार की 
विपुरुता मूल शब्दों के सहारे से ही वढ जाती है। सभवतया इसी बातका उल्लेख 
पाणिनि के सूत्रों के वातिकाकार कात्यायन की चर्चा में, महाभाष्यकार पतंजलि 
ने किया है, “प्रियतद्धितादाक्षिणात्या: (दक्षिण के लोग तद्धिति प्रयोग के शौकीन 
होते है।)'”" आर. जी. भाण्डारकरने कात्यायत (वररुचिं) को दाक्षिणात्य 
बताया है।* 
तमिल की एक और विशेषता है कि जोभी अन्यभाषीय प्रव्द उपगरुक्त 
मिले, उन्हें पा लेसे या तत्सम वना लेने की क्षमता उसमें है। 
हि अधिकाश इतिहासकारों ने वार-बार इस बात के 
(६) लोक-संस्कृति दोहराया है कि द्वविड छोग नाग की पूजा करनेवाले थे । 
किन्तु इसका कोई प्रमाण प्राचीन तमिल ग्रस्‍्थों मे नही है। नाग-पूजा आजभी अधिक 
मात्रा में केरल की कुछ खास जातियों मे पाई जाती है। सर्प की बाँबी में दूध 
छिड़कने और फल-फूल चढ़ाने की रीति दक्षिण के अन्य प्रदेशों में कुछ विशेष दिनो 
में होती है | सभव है कि आरयेतर प्राचीन नाग जाति के लोगों में सर्पेपूजा प्रभु 
रही होगी । नागों का विस्तार हिमाचल की तराइयों से लेकर सिंह तक था। 
उनके प्रभाव से सर्प-पूजा का थोडा-वहुत् समावेश स्थानीय लोक-संस्कृतियो 
हुआ होगा। आर्येतर सभी वर्गों को 'द्रविड' या 'द्राविड' बताने की भादते इति- 
हासकारो से छुड़ाये नही छूटती। किन्तु असली द्वविडों की पूजा-उपासवा नागे- 
पूजाते नही, किस्तु स्कत्द, इन्द्र, वरुण, विष्णु और दुर्गा की आराधना मे ही शुरू होती 
है । इस तथ्य का प्रमाण दोल्‌काप्पियम्‌ मे मिलता है।॥ उनके पहले तमिल होगी 
की धामिक भावना क्या थी--इसका कुछ भी अनुमान आधायपूर्वक नहीं किया 
जा सकता । फिर भी तोतूकाप्पियम्‌ में एक सकेत मिलता है। उसके आधार पर 
उसके पृर्व॑ समाज में काल (तीनों का), छोक (स्वर्ग, भूमि और पावाछ) 
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जीवराशि, देह, सुख-दुःख के निर्णायक तथा अमानवी झवितसम्पत्न देवता, पाँच 
भूतपदार्थ (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश), सूर्य, चल्द और शब्द (संत्र)--- 
इनकी उपासना और आराधना होती थी।* तोल्काप्पियर ने दुनिया को पाँचों 
भूतपदार्थों का सम्मिश्चित सम्मोहन बताया है ।* उनका समय तो प्रिष्कृत भवित- 
धारा एवं सगुशभक्ति की आराधना-पद्धति का था। उस समय के छोग, जो 
वन-अदेश्, पव॑त-प्रदेश, नदी-प्रदेश (समतल-प्रदेश) ,समुद्रतट-प्रदेश औ र बंजर-प्रदेश में 
बेंटकर रहते थे, क्रमशः विष्णु, स्कंद, इच्र, वरुण ओर दुर्गा की आराधना करते 
थे ३ इन देवताओं को आम दब्द देव से निर्देश करने की प्रथा थी | तोलका- 
प्यिर ने 'तेयवम्‌! (दैव) शब्द का कई बार प्रयोग किया है। इसके अलावा दैव- 
बाची ठेठ तमिछ शब्दों का भी प्रयोग किया है---कटवुछू, इयवुल्दु, इरैवन्‌ आदि। 
भगवान्‌ के अर्थ में 'कटवुलू', ईश्वर के अर्थ में 'इपवुछू” और सर्वव्यापी विष्णु के 
अर्थ में 'इरैवन्‌' ये कब्द प्रयुवत हुए है । आराध्य कुलदेवता के लिए 'बह्टिपदु तेयूबम्‌' 
का शब्द प्रस्तुत किया है। राजा को देवता का अवतार या देवतास्वहूप मानना 
उनके समय में प्रचलित था। राजा के अर्थ में प्रचलित 'वेन्तन्‌' का मुख्य अर्थ 
'इल्ध' है। इसी अर्थ में तोलकाप्पियर ने इन्द्र-पूणा का संकेत किया है । 
बाद के संघकालोत ग्रस्थों में देवपुजा, उत्सव, विशेष आराधना आदि का 
स्पष्ट वर्णन है। 
बन-प्रदेशवासी व्याध (शिकारी) ग्वाले, गड़रिये आदि अपने कुलदेवता 
विष्णु की आराधना में तरह-तरह के पूजाविधान रचते थे । मुख्यतया इस संदर्भ में 
वे 'कुरव॑ककूत्त' नामक सामूहिक हृत्य करते थे, जो गाना, वजाना, नाचना,क्षूमना 
धादि का मिलता हुआ उल्लासपुर्ष प्रदर्शन था। इस दृत्य के छिए अलग गीत, राय 
तथा दृत्य के प्रकार थे। इस उल्लासपर्व का रोचक वर्णन संघकृतियों में कलित्तोक 
(१०३, १०६), अवनानुर (२०,२३२), पुरनानुरु (२४, १२६), मर्छ़ुपठुकराम्‌ 
(३२१, ३२२), में देखनेल्ाथक है । शिकारी छोग 'वेट्टुव वरिवकृतु” नामक एक 
विश्येष सामूहिक इृत्य एवं पर्व मनाते थे। इस वात का वर्णन सतुरेक॒काँलि 
(६९१३-६१५), झिलप्पतिकारप्‌ भादि में मिलता है। पूर्वोक्त 'कुरवेवकृतु' (सवालों 
कासामूहिक पर्ब-त्योह्ार और हृत्य) का सुन्दर और विस्तृत वर्णन शिरप्पतिवगरम्‌ 
में किया गया है । 
पर्वत-अ्रदेक्वासी वनचर और कंजर छोग अपने प्रिय आराषघ्य देव स्वाद 
(मुझ्कन्‌) को प्रसन्‍त करने के लिए भावावेश में उछछ-कुदवाला पर्व-दृत्य वररते थे। 
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इसमें भ्री सामूहिक गान और नाच होते थे। किसी एक नर्तक या नर्तकी पर 
स्कल्देदेव का आवेश आना और उसके द्वारा क्षविष्यवाणी, मनौती के समाधान, 
ज़िज्ञासाओं के जवाव आदि बताना -- यह संद होता था । इस परवव॑-वृत्य को 'वेरि- 
यादृदु', 'वेलन्‌ कुरवेपकूत्त' आदि नामों से पुकारते थे। इनके समाज में कुलदेवता 
स्कन्द के पुजारी (वेलन्‌) की बड़ी धाक थी । उन पर्ब-हृत्यों का रोचक वर्णन 
पतिरुमुरुकाटू पूपढ' (१६-१६७;२२२-२४४); अतुरैवकाचि' (२८४); "हि 
नपूपाले' (१५४-१५८); ऐंकुस्नूड (२६३ ); अकनानूर (१४२, ९७९२, श्ध्द 
३८३, २२, ११४); 'नद्रिण' (१२२) और परिपाटल्‌ (५) मे किया गया हैं। 

नदी-प्रदेशवासी किसान अपने कुलदेवता इद्र की पूजा में समारोहपूवक 
उत्सव मनाते थे। पांचों प्रदेशवार्सियों में सम्पन्‍्नता और सभ्यता की दृष्टि से यही 
लोग श्रेष्ठ माने जाते थे । इंद्रपूजा में अन्मकूट, फछ, फूल आदि नैवेद्य चढाना, सामू 
हिक नृत्य-गान, सहभोज आदि होते थे । इद्पूजा का वर्णन विस्तार से शिलप्प- 
तिकारम्‌ (६० दूसरी शती का महाकाव्य) में हुआ है। उसके पूर्व संघकालीत 

प्रत्थो मे, ऐेकुसनूड (६२), 'परिपाटल' (४, ६, १६); परिद्ृ.ततु (४5) बा्दि 

मे इन्द्र तथा इन्द्रपूजा का वर्णन है। 

समुद्रतट के निवासी मछुए और नाविक छोग अपनी समुद्र-्यात्रों, मछली- 
शिकार तथा वर्षा, आँघी आदि उत्पातों से रक्षा के नि्ित्त वरुण की पूजा-ऑर्र- 
घना करते थे। नद्रिणे (३७) ,पेरुम्पाणादू पट (१३-२२५७); ऐककवूड (२७५) 
अकनानूरु (१०, ६०, ३२०) आदि में मछुओं और नाविकों के जीवन तथा परत 
त्योहार का वर्णन मिछता है। 

बंजर-अदेशवाले लड़ाकू डाकू छोग अपनी कुलदेवी दुर्गा (कोड) कौ 
बलि चढाते थे; पूजा के अवसर पर सामूहिक बृत्य-गान में थिरकते और श' 

, थे। इस देवी और इन प्रदेशवासियों का वर्णन, नद्विणे (१८५५ १६२४२० हरे ह््‌ 
कुशन्तोके (८६,१००,२१८) | अकनानुरु (६२, २० ६); तिरमुर्काद्र.पूपट (२६४४ 
२५६) ; पेरुम्पाणादू.पूषट (४५७-४५६) में किया गया है। 

शिवजी की आराधना का विशद वर्णन भी संघकाछीन ग्रत्थों में पाया 
जांता है। इस समय बलराम भी आराध्य देवताओं में एक थे । परिपाटत्‌ (९४ 
१३), कछिततोक (२६, ३६, १०४, १०४), पुरतानु६ (५६) में बलरा। की 
प्रशस्ति गाई गई है। संघकाल भें (ईसा पूर्व पाँचवी शी मे ईस्वी दूसरी श््ती 
तक) स्कत्ददेव, विष्णु तथा शिव--ये तीनों ही अधिकाश लोगों के प्रिय आराध्यः 
देव थे। इद्ध, बलराम, वश्ण--तीनो की आराधना बाद को समार्ज में से उठने, 
छगी। आज उनकी पूजा नही के वराबर है। 
आचीन काल में, युदध-कत्र में मातृ-भूमि की आन पर बीरगति पाये हुए 
भहायोद्धाओ और सेनानियों को स्थ्ृति में शिलाएँ भ्रतिष्ठित की जाती भी । 


द्रविइ-संस्कृति फी परम्परा ह३े. 


उन शिलाओं को देवता के समान पूजते थे | उनपर घनुप-वाण अंकित करते थे 
और वीरगति पाये हुए योद्धाओं के वाम, झौग॑ आदि के विवरण भी अंकित किये 
जाते थे । ये वीर-शिलाएँ गाँव या बत्ती की सीमा पर गड़ी रहती थीं। उन वीर- 
चरों के हत्पु-दिवस पर उनकी स्मारक-शिठाओं के सामने घी के दीप जछाते थे; 
उनपर बलि बढ़ाते थे; पावन नीर से मंगल-स्नाव कराते थे । उनपर छाल रंग 
के फूछ और मदिरा, फल और पकवान चढ़ाते थे। त्योहार मनाते थे; नाच-गान 
होते थे। राह चलते नर-नारी तथा अन्य पथिक उन शिल्ताओं के सामने सिर झुका- 
कर आदर-भाव दिखाते थे । स्त्रियाँ उनके नाम पर मनौतियाँ मनाती थीं; कामना 
पूरी होने पर अभिषेक, झ गार, नैवेध तथा नाच-गाव के साथ मनौती पूरी करती 
थीं। ऐसे पुज्य 'झिलारूपी' बनने का सौभाग्य वीरयोद्धा या सेनापति को ही नहीं, 
किल्तु राजा-महाराजाओं को भी प्राप्त था । ऐसी वीर-शिला को 'नदुकलछू' तथा 
उसके पूजा-प्ब॑ को 'नदुकलुबिक्ा' या 'ककॉछुनिक्ष' कहते हैं। इन बातों का 
सकेत तोल्काप्पियम्‌ में मिलता है।' बाद के संघकालीन ग्रन्थों में तो उनका वर्णन 
बार-बार आया है। प्रायः सभी 'पुरम्‌! (बाह्य या दृश्यजीवन) की गाथाओं में 
वीर-शिछाओ की प्रशस्ति गाई गई है। उनमें अकनानुरु (६७, १३१, २६७); 
पुरातूद (२११, २३२, २६०, २६३-२६५, ३०६, ३१४, ३२६); ऐंकुसनुर 
(३४२) के पद्म विशेषरूप में उल्लेखनीय हैं। 

बीरों के भाले और शूछ भी पूजे जाते थे। विशेषकर कार्तिक महीने के 
कृतिका नक्षत्र के दिव उन हथियारों की पूजा में दीपावली मनाई जाती थी। 
इसका उल्लेख तोल्‌काप्पियम्‌ (१०३६-३४) मे मिलता है। 

सती-साध्वी स्त्रियों को भी, उनकी झृत्यु के बाद, स्मारक-प्रतिमाओं की 
प्रतिष्ठा करके पूजते थे। इस बात का वर्णन पतिद्ू प्‌ पत्‌, (५), और पुरतानूर 
की व्याल्या में मित्तता है। सती कण्णकी की महृत्तम गाथा के रुप में प्रसिद्ध , 
है 'शिरुपतिकारम्‌ जो चेर राजकुमार इछंगो द्वारा ई० दूसरी शत्ती में रचित 
प्रथम महाकाव्य है। आज भी तमिलनाडु में द्रोपदी, कण्णकी आदि पतिब्रता 
सत्तियों के मंदिर हैं। वहाँ पर सावेजनीन उत्सव प्रतिवर्ष मनाये जाते हैं । 

बाद को, वौद्ों के प्रभाव से विहार, चैत्य ओर जनों के प्रसार से पत्ुक्रि' 
(शिक्षा-केन्द्र), समवशरण (मंदिर) आदि निर्मित हुए । उनका प्रभाव घट जाने 
पर, ईव, वेप्णव तथा देवी-दुर्गा के सुविज्ञाल मंदिर इतिहास एवं संस्कृति को प्रकाश 
में छानेवाले दक्षिणापथ के स्थान-स्थान पर विभित्त हुए हैं। वे आजभी अपनी 
अमिट गरिमा पर गरवव॑पुर्वेक सड़े हैं । 

आयं-संस्कृति के प्रसार के पूर्व ही तमिठ लोगों में साहित्य, संस्कृति और 





१० त्तोलु० १००६ 


पं हमारी परम्परा 


कला की अपती सम्पन्न परम्परा थी । अवम-निर्माण, शिल्प, चित्रकारिता, संगीत, 
बृत्य आदि में उत लोगों का काफी विकास हुआ। आयं-संस्कृति के सापेक्ष और 
समम्वयात्मक प्रसार से परस्पर छाभ-ही-छाभ हुआ । दक्षिणापथ के अन्य प्रदेशों 
की अवेक्षा अपनी मौलिक सत्ता को बचाये और बनाये रखने में तमिल समाज 
जागरूक रहा | सघप और समन्वय के सदर्भाँ मे उसकी यह जागरूकता अक्षुष्ण 
रही । सास्कृतिक घाराओ के प्रवाह-मार्गों मे यह सब बातें अनिवायं हैं, वे होकर 
ही रहेगी--हुई भी है । 


(३) आदआं संस्कृति 


तमिल लोगो की अपनी आदर संस्कृति का सर्वोगीण परिचय संधकालीत 
ग्रंथों, शिकृप्पतिकारम्‌ और समिलवेद तिरुपकु रत में स्पष्ट देने में आता है। 

वीरता में तमिल लोग विशिष्ठ आदर्श रखते थे। पुरनानृद ग्रस्त एक 
प्रकार से वीरगाथा-सग्रह ही है। इसमें ईसा पूर्व पाँचवी शती से ढेकर ईंसवी 
दूसरी शती तक की वीरगाथाओं का संकलन हुआ है। चार सौ पुटकर कविताओं 
का यह ग्रस्य ई० दूसरी शी में संवलित किया गया सधकालीन ग्रल्या मे झ्सा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस समय की सामाजिक, धामिक और सास्कृतिक श्थिंति- 
गति का ज्वलंत परिचय इसमें मिलता है। 

उस काल में वीरयोडाओ का समाज में बड़ा आदर था। वीर-मरण पाता 
ही उनका प्रिय ध्येय था। मातृभूमि की आन पर मर मिटना उनका सर्वोत्तिम सका 
था । वे मानव-जीवन को 'एक दिन का जीवन' मानते थे। झ॒त्यु को अवश्यंभावी 
मानकर उसे उत्तम ध्येय और संदर्भ के लिए आमंत्रित करते थे। 'वीरो में संप"। 
एक दूसरे को मार डालता और जीतना इस मंत्तार की सहज प्रदत्तियाँ है।' हे 
ही श्रेष्ठ वीर है; हमसे भिडनेवाछे अवश्य हार जायेंगे। हमारी सेता ही बरुवती 
है ।१-.पह विचार उन लोगों मे व्याप्त था। 

युद्धक्षेत्र में दीर-गति पाना ही श्रेष्ठ श॒त्यु मानी जाती थी। जिन वीरी को 
वीर-गति नही मिली, और उनका अनायास मरण हो गया, उनकी शत वेह को 
तलवारसेमेदकरगाड़ दिया जाता था।* एक चेर राजा और एक चोल नरेश में गुद् 
छिड गया। रणभूमि में सयोगवश चेर राजा की पीठ पर झत्रु का आयुध-प्रहार 
पड़ गया । पीठ पर ब्रण या चोट रूगना बीरों के लिए बहुत बड़ा अपमान माता 
जाता था । इस असह्य संताप से उस चेर राजा ने अनशन करके प्राण त्याग कर 
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दिया ।* छाती पर हथियार की चोट पाना ही मान और आन की निश्षानी थी। 
तमिल वेद तिरुककुरत्ठ में कहा गया है, 'वीर अपने जीवत के उन दिनो को व्यर्थ 
मानते हैं, जिन दिनों शत्रुओं से लड़कर छाती पर आयुध-अरहार न पा सके हों ।'* 
चढ़ाई के समय आक्रामक राजा छत्रु के देश में यहघोषणा करा देता था 
कि गार्यों, ब्राह्मणों, स्त्रियों, भश्वस्थ लोग, परुत्र-हीन दम्पतियों और बूढ़ो को घुर- 
क्षित स्थान पर पहुँचा दे । वे युद्ध में उन छोगों को कोई हानि वहीं पहुंचाते थे ।* 
प्रायः उस जमाने में युद्ध मे भी नैतिकता का पालत होता था। 
एक वीरथोद्धा रणक्षेत्र मे शत्रुपक्ष के हाथी से भिड़ा; उसके कभियात 
को रोका, उसकी चोट से धराशायी होने के साथ-साथ उस हमलावर हाथी को 
भार गिराकर ही वीर-योड्धा ने अपने प्रार्णों को छोड़ा। यह समाचार सुनकर 
उसकी मात्ता को ऐसा आनंद हुआ, जो उप्र पुत्र के जन्म के समय हुए हर से भी 
अधिक था ।* 
एक धीर माता मे अपने पुत्र को छड़ाई में भेज दिया । शाम को उसते 
यह भ्रामक खबर सुनी कि उसका वेटा मैदान से भाग खड़ा हुआ। माता तैश मे 
आ गई! उसने प्रतिज्ञा की, “अगर यह बुरी खूवर सच निकली, तो में इन स्तनों को 
काटकर फेक दूंगी, जिनका दूध पीकर वह कुपुत पछा और बड़ा हुआ ।” वह तत्काल 
मैदान में जाकर उसे ढूँढ़ने लगी ।वहाँ गृतवी रो में उसका सपृत भी छाती पर प्रहार 
लेकर चित्त पड़ा हुआ था। बूढ़ी माँ को उसकी वीर-गति पर अत्त्यंत भानंद हुआ ।६ 
एक तरुभी माता ने मातृभूमि १र चढ़ आये आक्रामकों से लड़ने के छिए 
अपने इकलछौते बालक को भी हथियार के साथ समरभूमि पर भेज दिया। छड़ाई 
में उस तबणी के पिता, भ्राता और पति सभी मारे गये। तवभी उसका चित्त 
विचलित नही हुआ । बबोध बालक का भी देशरक्षा के छिए बलिदान करना 
उसने अपना परमधर्म समझा ।६ 
एक धीर माता का मह उद्गार था, “बोर सपूत को जन्म देना मेरा कत्तेव्य 
है। पिता का कर्तव्य है उसे स्वस्थ, सुयोग्य और सुशिक्षित बनाना; राजा का * 
कर्त्तव्य है उसे कुशछ सेनानी बनाना, और उस बेटे का कर्तंव्य है मातृभूमि की 
आत पर रणमपूमि में झत्रुदद को चकनानचूर कर स्वयं बीरगति पा जाना; तभी 
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ग्ेरा मातृत्व सफल माना जायगा ॥ 
संघोत्तर-काल में तमिल कवियों का समादर राजा तथा प्रजा दोनों ही 
करते थे । उन कवियों की प्रशस्ति के लिए राजा और धनिक लोग लालायित रहते 
थे। वीरो की प्रशस्ति करते कविगण अघाते नहीं थे। कवियों का मुख्य घ्येय 
भाषा, साहित्य और सरकृति का प्रसार और विकास था । वे तटस्थ थे, समत्वम- 
कारी उदारचेता थे और गुण-ग्राही थे । 
उस जमाने के राजाओं में कई श्रेप्ठ दाती ये। उनमें से सात दानी 
राजाओ का गुण-गान सघकृतियो में किया गया है। उनके नाम है; पेकनः पारि, 
कारि, आयू, अतियमान्‌, नछ्‌त्ति और औरि। ये सब कबियों, कछाकारों तवा 
याचको को मुक्तहस्त से धन-धान्य देते थे । इसकी गुणग्राहकता आदर्श थी। 
बीरता में भी ये अद्वि तीय थे । 
पेकन ने बरसात मे नाचती हुई भोरनी को पानी से भीगने न देने केलिए 
उसपर अपना कीमती शाल ओढ़ा दिया । पारि ने रास्ते में, अवछव के अभाव से, 
प्वस्ती पर फैली चमेली की छृता को देखा, तो उसे रहा न गया | उप्त लतिका को 
अपने रथ पर चढा दिया। रथ को वही छोड़कर खुद पैदल चला आया। कारि 
(मलममान तिकमूडिवकारि) ने केवल अपनी पत्नी को छोड़कर वाकी सारी 
सम्पत्ति को दान में दे दिया । आय (आग अण्डिरन्‌ू) पक जाति कासामंत नरेश 
था। उसने अपनी राजकीय सम्पत्ति को कवियों और याचकों में वाँदकर स्वर 
कंगालपन मोल ले लिया | जतियमान नेडुमानंचि चेर-नरेश था। उसने भौवैयार 
नामक कवयित्री को एक अपूर्व आँवले का फल भेंट कर दिया, जिसे स्लाने से यह 
विश्वास किया जाता था किदीघे आयु, सुंदर स्वास्थ्य,और चिर यौवनप्रांतति होगा। 
उसेअतियमान ने एक धने जगल के बहुत पुराने आँवले के पेड़ से प्राप्त किया था! 
बह एक ही फल बचा था, जो उस दानी राजा के हाथ छगा। उस अपूर्व अर 
फल' को भी उसने दान में दे दिया। उसके दान का तो कोई हिंसाव ही नहीं। दानी 
« ओरिं शिकारियों बा दलपति था। उले 'वलूू बिलू ओरि' पुकारते थे । वह बा 
चलाने में वेजोड़ था । एक ही बाण से एकसाय हाथी, वाघ, हिरन और जंगल 
गुजर को छेद डाठने की अद्भुत शक्ति और निशानेवाजी उसमें थी। बह अपनी 
भोजनतक अतिथियों और आगंतुओं को भेंटकर स्वयं भूखा रह जाता था| उसमे 
दानशीछता सादो शिकारी जाति के लिए गव॑ और गौरव की वात थी । 
इन सातो दानियों के वर्णन पुरमानूर और चिरुपाणादुप्‌ परे ग्रल्यों में धूल 
मिछते हूँ। अन्य तत्वगलीन ग्रत्थों में भो इन दानियों को गौरव-गाया गाई गई है। 
संघ-कालके सैकड़ों कवियों मे कुछ कवयिश्रियाँ भी प्रसिद्ध हुई हैं। स्करयों 
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को उच्च शिक्षा, सामाजिक समादर तथा राजसम्मान पुरुषों के समान ही मिलता 
था [उनमें भौर्व यार, कावकीपा टिनिया र, नाकैया र, ऊणु पित्तैं, माचात्ति, इछवेयिनि, 
कुरियेयिनि (येदोनों कंजर जाति की स्त्रियाँ थीं ); तायंकण्णियार, ववकण्णैयार, 
पारि मकब्विर, पेरंकोप्पेण्ट, इछवेयिनि, वेणुणिक्‌ कुयत्तियार, आदि के नाम और 
पद्च प्रसिद्ध है। 

पतिब्रता मारियों का बड़ा मान था | 'कर्प्प' (सतीत्व) की दैवी महिमा 
पुरनानुरु (१२९, १६८), तोलकाप्पियम्‌ (कर्प्प प्रकरण, ५), शिलपतिका रम्‌ 
(११,८५-६) आदि में गाई गई हैं। तमिलवेद तिश्ककुरक्त ने सती पत्नियों का 
महिमा-गान इस सुप्रसिद्ध पथ में किया है--"सती ग्रहिणी पति को ही देवता मानती 
है और उसीकी वंदना करती है। वह भौर किसी देवी-देवता को मानती या पूजती 
ही नहीं । प्रतिदिन प्रातः उठते ही पति के चरण हूकर प्रणाम करती और अपनी 
गृहस्थी के काम में लग जाती है । ऐसी पतिद्रता पत्नी के वचन में देवीशबित होती 
है । उसके कह देने पर अकाल के दिनों में भी वर्षा हो! जाती है ।* आपस्तम्ब धर्मे- 
सूत्र में भी इसो मत को पुष्टि हुई है। इस संदर्भ का उल्लेख करते हुए प्रसिद्ध 
पाइचात्य विद्वान जे० जे० मेयरने लिखा है, “इस घताब्दी में वैसी सती-पतिब्रता 
नारियों में दैवीशक्ति होने का सार्वजनीन विश्वास भारत के हिन्दू-समाज में 
हृढता के साथ फैछा हुआ है। सम्यता की नई रोशवी में चोंथते यूरोप के छोक- 
समाज के प्रभाव के बीच में भी यह विश्वास सजीव बना हुबा.है।* 

अच्छी भादर्श संस्कृति के अमिठ चिह्न होते है छोगों के शिप्टाचार और 
विचार।आचार के प्रकार औौर उत्तकर्प हम देख चुके है। अव प्राचीन तमिल लोगीं 
के ऊँचे आदर्श और विचार भी देखें । ये विचार पूरे दक्षिणापथ॒ का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। संघपुर्वे तथा संधकाल में उत्तरापय और दक्षिणापथ के बीच में शिप्ट 
अभिजनों के आवागन तथा विचारों के आदान-प्रदान कम थे । किन्तु दक्षिणापथ 
के अन्दर देश्-प्रदेशों का आपसी सम्पर्क बना रहा । शिप्ट आचार-विचारों से पूरे 
दाक्षिणात्य अभिन्‍न थे । वे सजातीय थे और सहजीवी भी । अत: इन ऊँचे आदर्श 
विचारों पर जैसे तमिलभापी गर्व कर सकते है, देसेही पूरे दक्षिणवासी भी 
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प्र हमारी परम्परा 


तोलूकाप्पियर के समय (ई० पूर्व छठी शी) से छेकर भारती के समय 
(पिछली शती) तक दक्षिण के छोगो में ऋग्वेद की यही उदात्त वामता आ नो 
सद्रा ऋतवो यन्तु विश्वत (प्रत्येक दिशा से घुभ एवं सुदर विचार हमे प्राप्त 2 
परम्परागत थाती-जैसी चली आई है। तोलकाप्पियर ने अच्छे विचारो,विप 
और ग्रन्थों को तमिल में अनूदित करने की अपीछ की है।" पड़ोसी बोलियों या 
भाषाओं से अनुकूल शब्दों को आत्मसातू कर लेने की सिफारिश की है। काम, 
ऋेध, छोभ, मोह, मद और मास्सयय पर, जो मानव के आतरिक शत्रु हैं, विजय 
पाना हो उनकी सच्ची वीरता एवं सफलता है। दया, स्नेह और सहानुभूति ही 
मानवीय धर्मों मे उत्तम और शोभावह होते हैं । सभी उत्तम विचारों और उनसे 
प्रभावित एवं रचित ग्रन्थों के आदिकर्त्ता केवल भगवान ही है। मूल, आशित 
और जन्य--इन तीनों पदार्थों का समाहार ही यह जगत्‌ है। -+ऐसे कई आदर्श 
विचार तोरूकाप्पियर ने व्यवत किये है। ] 

सघकालीन रचनाओं में उस समय के कवियों के द्वारा अनेक आदर्श 
विचार व्यक्त किये गये हैं । जैसे : 

'छोगों का णीवन केवछ अन्त-जछ पर आधारित नही है; वह तो अच्छे 
शासक के मीतिपूर्ण सुशासन पर अवछूवित है। अतः शासक ही इस छोक के प्राणा- 
धार होते है। इस उत्तरदायित्व को अनुभव करना और अपने कर्तव्य का पालन 
करना शासकवर्ग का परमधर्म है।'*ै 

महात्मा आदर्श पुरुषों के अस्तित्व से ही यह जगत्‌ जीवित है, सं्रिय है 
और सम्पन्न होता जा रहा है । वे महात्मा छोग इन्रलोक का अशृत ही मिछे तो 
भी उसका सेवन अकेछे नही करते । वे काम, क्रोच, छोभ आदि पर विजय पा चुके 
है। वे डर को कभी पास नही फटकने देते । अन्याय और बुराई को वे किसी प्रबर्छ 
सत्ता के भय से स्वीकारते ही नहीं । श्रेय के लिए जो परोपकार के अग होते है, वै 
अपने प्राणतक निछावर करने को तैयार रहते है । अविचार, अपयश और अनीर्ति 
के सामने वे कदापि सिर नही झुकाते । यह सारी दुनिया ही उनके मूल्य पर मिले, 
तंवभी उन बुरी बातो का वे पक्ष नही लेते । उन महापुरपो में आलस्य, अध्वी सता 
कूठा आदि के लिए स्थान ही नहीं है। वे स्वातस्सुखाय नही, किन्तु परहितताय ही 
जीते है।* 

"परिवार मे और समाज में भ्री जाति या जन्म से बड़े और छोटे की गणवा 
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नए ब्ण जणछ लत 


द्रविड़- संघ्कृति की परम्परा घहै 


तो केवछ मधु की दृष्टि से देखी जाती है। किन्तु बसली बड़ाई और छोटाई शिक्षित 
भौर अशिक्षित के अनुप्तार होती हैं। नीच जाति का या परिवार में सबसे छोटा 
भी हो, यदि वह सुशिक्षित है, तो उतका समादर सवकी करना है। राजा भी उसी - 
का सम्मान करता है। बड़े लोग उसीकी प्रशंसा करते है। जनसाधारण भी उस्ती- 
को मानता है ।* 

इस दुनिया में भूमि की छालच में लड़े-अगड़े शासकों की संख्या तो समुबर- 
तट के रेत-कणों से भी अधिक है | उनका अंतिम आश्रयस्थल मरघट ही रहा, भले 
ही वे साम्राज्य-विजयी चकवर्ती महाराजा हों ) अतः दूमरे देशों पर चढाई करना, 
साम्राज्य-विस्तार का लोभ बढ़ाना, अपनी राजसत्ता फैलाना--ये सब व्यथं प्रयास 
हैं। यही नीति जनसाधारण पर भी छागू होती है। बतः यश, श्रेय और हित के काम 
करना मानवमात्र का धर्म है ।* 

भीख माँगना छोटा काम है, पर माँगने पर नकारना उससे भी घटिया 
काम है। बिता माँगे उदारता से दान देता श्रेयस्कर काम भछे ही हो, किन्तु उससे 
श्रेष्ठ और बड़ाई का काम है उस दान को विनयपूर्वक अस्वीकार कर देना ।3 

बह प्रदेश जंगली हो, बंजर हो, ऊबडखावड़ हो या दुर्गंम स्थरू हो, इनसे 
कोई हानि नहीं है । यदि वहाँ उत्तम, उद्यमी, कर्मठ पुरुष रहते हों, तो उस प्रदेश 
से सम्पन्न और श्रेष्ठ स्थछ और कोई नहीं है। छोगो के सदाचार और सद्विचारों 
पर ही देश-प्रदेश का विकास और बड़प्पन अवलंबित है।"* 

'सारे देश-प्रदेश हमारे है; हम मानव सब वंधु-मित्र हैं। सारे देशवासी 
हमारे भाई है, सीही हैं। हमें पाप, पुण्य, सुख, दुःख, लाभ, हानि आदि दूसरों के 
पहुँचाये नहीं पहुंचते | वे सब हमारे ही किये-कराये कर्मों के फलाफछ होते है। 
मृत्यु तो जीवमात्र की अनिवार्य गौर अवश्यंभावी घटना है। अतः: इस जीवन पर 
रीक्षना और खीक्षता दोनों वेकार है। धारा-प्रवाह में पड़ी ताव की तरह हमारा 
जीवन भी अपने-आप बलकर एक-न-एक दिन पार पा ही छेता है। यही ज्वदंत 
सत्य है। इसीका समर्थन प्राचीन ग्रन्थकारों ने किया है। अतः हम पद, धन औौर 
मान से बड़े वने बुजुर्गों की चापलूसी नही करेंगे; उनका गुण-गान नही करेगे; तथा 
उन वैभवों से वंचित छोटे लोगों की अवज्ञा भी नही करेंगे । हम तो केवल मानवता 
की मर्यादा रखेंगे। जहाँ भी गुण हों, धर्म हों, उनकी बड़ाई अवश्य करेंगे ।/ इस 
प्रशस्त आदक्ष-विचार के अभिवक्‍ता थे संघकालीन कविवर ज्योतिषी कणियन्‌ 


१* उुरसू, १८३ 
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पूंकुन्रनार्‌ ।* 
इस प्रकार के अनेक आदशे विचार अन्य संघक्ृतियों में भी भरे पड़े है। 


समनन्‍्वयकारी आर्य-संस्कृति 


देश-विदेश में फौठने और बस जाते की यायावरी आयों की सहज प्रदृत्ति 
थी। इनकी देखादेखी और इनकी सहायता से दक्षिणापथी (द्राविड छोग) भी 
पूर्व और पशिचम के देशो की यात्रा करते थे । कुछ लोग वही वस गये, कुछ छोग 
जाना-आना जारी रखते थे। ये द्राविड लोग अपनी भाषा और सस्क्ृति का प्रसार 
उन देशों में करते थे । वहाँ के शब्दों और सस्कारो को भी कुछ-न-कुछ लेते थे। 
दक्षिणापश्ियों का सम्पर्क वेदका छीन आयोँ, तथा आर्य-देशवात्तियों के साथ प्रागैति- 
हासिक काठ मे ही घुरू हो चुका था। यह सम्पर्क समुद्र-मा्गें से अधिक, स्थल से 
कम बढ़ता रहा (* 

अधिकांश तमिछ विद्वानों का मत है कि द्राविड (तमिझ-परिवार के लोग) 

दक्षिणापथ के मूछ मिवामी थे ! टॉँ० कालडबेल, मै कसमूछ र-जैसे पादचात्य विद्वानों 
के इस निर्णय के समर्थन में कोई मान्य प्रमाणनही है कि द्राविड विदेशी थे, वें 
मध्य एशिया से हिमालय की उत्तर-पदिचम घाटियों के मार्ग से आर्यों के पूर्व भारत 
में आये और दक्षिण में फैल गये २ 

दक्षिणापथ की तथा वहाँ के मूछ निवासी द्राविडों की अति प्राचीनता के 

कई प्रमाण भूगर्भवेत्ता विद्वानों ने प्रस्तुत किये हैं : 

“प्राचीन कालमें दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया एक दूसरे 
के साथ भूमिमार्ग से जुड़े हुए थे। इन प्रदेशों के अतिरिकतत बीच की भूर्मि 
समुद्र में डूब गई । उस पुराने महाद्वीप का नाम वैज्ञानिकों ने 'लेमूरिया 
रुख लिया है। इस भूखंड के निवासी आर्येतर ये ।/* 

“भारत का दक्षिण भाग प्राय: बहुत प्राचीन है। भूगर्भवेत्ताओं ले प्रमाणित 
किया है कि दक्षिण की चट्ठानें अत्यन्त प्राचीन है। विन्ध्यपर्वंत, वीछृिरि, 
पलनी, पोतियमले (मछय ), अस्तामछ आदि प्राचीनतम पर्वतों में गिने जाते 
है। इस काल के दक्षिण-निवास्री पहाड़ी भंदानों में बसते थे। वे अन्य भूज॑डो 
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के मूल निवासियों की तरह नितांत बर्वंर नही थे ।१/ 

'बहुत प्राचीन काछ में मलेशिया तथा पोलिनेशिया से दक्षिण भारत का 
सम्बन्ध रहा । मलेशिया की भाषा में अनेक दक्षिण भारतीय शब्द मिलते हैं । 
दक्षिण भारतीय भाषा में मलेझियन शब्द तुछतात्मक रुप में कम हैं । तमिल 
लोग अधिक संप्या में उन देशों में जाकर वसने लगे ।/* 

० “ लौह-युग ४००० ईसा-्यूवं का था । यह युग तमिल सम्यता की देन 
थी | तमित्रों का इस युग में देश-विदेश के प्रवासी वन जाना शुरू हो गया ।/* 


यह बातें तोलकाप्पियर के काछ से बहुत पहले को थीं । इनका कोई स्पप्ट 
उल्लेख तमिल-साहित्य मे नही है। ई० पूर्व पाँचवी शतीया उसके आस-पास में 
विदेशों के साथ वाणिज्य-व्यव्षाय जहाजो के हा रा होने का विवरण संधक्ृतियों 
में मिलता है । उनमें मद्रिण (३१,२६५) पत्िद्र,प्पतु (५२, ७६) पुरमानुरु 
(२६,३४३) आदि उल्लेखनीय है । पह सम्पर्क ऐतिहासिक काल में हुए थे। 

सर्वप्रथम दक्षिणापथ में उत्तराषथ से आये व्यापारी यात्रियों का नाम 'पर्णि/ 
था। इनके बाद ही ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, जैन, वौद्, तांबिक, सिद्ध, संत, सेठ-साहुकार 
आदि आये । इन सबके लिए सामान्य शब्द 'आरियर्‌ (आर्य ) का व्यवहार तमिल 
में पहले होता था । बाद को आर्य” वैदिक सम्प्रदायवालो का दोतक बना । 

पणि लोग व्यापारी या वणिक थे । ये ही उत्तरऔर दक्षिण के प्रथम सम- 

न्वयकारी थे | इन लोगों की विशेषता थी कि ये जिस देश-प्रदेश में जाते, वहीं के 
निवासी बन जाते थे । ये अपना आयं-संस्कार नही छोड़ते थे; साथ-साथ स्थानीय 
संस्कार-आचार अपनाने से भी नही चूकते थे । पणिल्षोग आय॑ थे, या आर्येतर--- 
इसमें विद्वान एकमत नहीं हैं! ऋगेद के कुछ सूक्‍तों में पणि लोगों को इन्द्र-विरोधी, 
स्वार्थी, कृषण और भिर्दंय बताया गया है । 

इस संदर्भ में डॉ० सम्पूर्णानंद का मत उल्लेखनीय है : 

'फ़िनीशियन (प्युनिक या फिणिक) छोग पहले ईरान में, फिर शाम में, फिर 
उत्तरी कफ़ीका में था चसे ।चे जहाँ रहे सपुद्र के किनारे ही रहे । घेजोग दूर 
तक समुद्रयात्रा करते थे। ऐसा माना जाता है कि यूरोप ही नहीं, वल्कि मिश्र 
को भी इन्होने कई बातो में सम्यता का पाठपढ़ाया है। ' ये छोग उस समय 
के व्यापारी तो थे ही; समुद्राट्द करने मे भी ये लोग उस समय सबसे आगे 
थे । इनके मुख्य देवो के नाम बल और उरेव-(यस्ण)अस थे। इन छोगों ने 


३- भोरिजन एण्ड स्प्रेड आफ द तमिह्स'--रामचन्द्र दी क्षितर्‌, पृष्ठ २-३ 
२. वही, पृष्ठ ६ 
३. बहा, पृष्ठ १९ 2. 


हरे 


हमारी परम्परा 


सभ्यता के विकास में बड़ी सहायता दी है। भूमध्य सागर के तटव्तियों ने 
इन्हीसे जहाज चलाना, व्यापार करना, गणित, ज्योतिष और सलेखन-करछा 
का ज्ञान प्राप्त किया घा। आयं-सस्कृति को सुदूर देश-विदेशों में फैहाने- 
बालों में पहला नाम प्यूनिको का है। वेदों मे इनका नाम पणिकया पणि कहा 
गया है। कोश के अगुमार, "बैइयस्तु ध्यवहर्ता बिदृ, बात्तिक:, पणिको 
वणिक्‌”--अर्थात्‌ वैश्य को व्यवहर्ता, विद, वातिक, पणिक और वर्णिक 
कहते हैं। इसी पणिक शब्दसे पष्य (विक्रो की सामग्री ),पष्यवीयिका (छोटे 
बाजार, पैठ, हाट) ,आपण (बड़ा बाजार) आदि शब्द निकले है। पणिलोग 
धन कमाने के किसी भी साधन को नही छोडते थे। ऋक्‌ ६-५१, १४ मे सोम 
से प्रार्थना की गई है कि वह पणि का नाश करे । परन्तु ऋछ६-४६ के तीन 
मंत्रों मे इबु नाम के एक पणि की प्रशसा की गई है, गिसने भारद्वाज ऋषि 
को वहुत-सा दाम दिया था। सम्भव है, मे लोग अनायं रहे हों। पर अधिक 
सम्भावना इसी बात की है कि ये लोग आये ये ।ग तो इनको म्लेच्छादि 
नाम से पुकारा गया है, न इनकी वेश-भूपा या भाषा का कोई हषक्‌ वर्णन 
है। ऐसा देख पड़ता है कि ये छोग आरयों मे बरावर धूमते थे, व्यापार करते 
थे और व्याज पर रुपया देते थे। ये इन्द्र के नही, बछ के उपासक थे । देव- 
पूजक नही, असुर-पूजक थे । पूर्वी समुद्र के किनारे इनकी बंस्तियाँ थी। 
पथियों में से बहुत-से तो साथारण आयों में धीरे-धीरे मिल यये होंगे ! 
इन्होने अपनी आसुरी उपासना का परित्याग कर वैदिक और उसके बाद 
पौराणिक उपासता को अपना लिया। कुछ परणियों ने समुद्र के दक्षिणी और 
पश्चिमी तटो पर भी वस्तियाँ वसाईं। सप्तरतिधव का व्यापारिक माल इधर 
लाने और इंधर का माल वहाँ ले जाने मे इससे सुगमता रही । जबबीच की 
समुद्र यूख गया, तो सप्तर्तिघव से सम्बन्ध टूट गया । आयं-सभ्यता जैसी 
यह अपने साथ छाये थे, वह तो रह गई; पर अब मुछ स्रोत से अछूग पड़ 
जाने से इनके विकास की धारा स्वतंत्र हो गई | इस राजपूतानान्ममुद्र के 
दक्षिणी या पद्दिचमी तट पर इनको द्राविड (दक्षिणापभी छोग ) मिल गये होगे, 
जो वहाँ पहने से बसे हुए थे। उनके साथ मिलकर राष्ट्र मे और संस्कृति में 
भी संकरता आई । फिरभी अधिक उन्नत होने के कारण पणियों ने त तो 
अपना सस्कार छोड़ा, न उपासना-पद्धति ही। इनकी संस्कृति शुद्ध आयं-संस्क्ृति 
का विगड़ा हुआ रूप तो पहले ही थी । सप्तर्सिधव से दूर पड़ जाने पर ओर 
भी वह विक्त या मिश्रित हो गई ।”* 
तोलकाप्पियर के समय में वैश्य, वाणिकर्‌ या वणिकर्‌ तमिलभाषी तथा 
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तमिल जातीय हो गये थे ।' यह ऋग्वेदकालीन पणि या पणणिक छोगों की कई 
शततियों के वाद की पीढ़ी के थे। इन्हीके द्वारा जातिभेद, संस्कृत झब्द, आर्य- 
संस्कार, समुद्री यात्रा, सभी क्षेत्रों मे सम्मिथण, समन्वय आदि दक्षिण में फैलने 
छगा। इन व्यापारियों की सहायता से ही बाद को ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि 
बैदिक दर्शन के प्रसारक दक्षिण में आये, फैले, बसे और पनपते रहे । तमिल में 
पणम्‌ (धन), पष्णियम्‌ (पण्य--विक्री के माछ) आदि शब्द प्राचीत कार में ही 
प्रचलित होने लगे थे, जो पण्णियों से संबंधित थे । 

धरणियों के बाद व्यापारी, योद्धा, अंगरक्षक तथा विज्ञ कारीयर के रूप में 
आये यबन छोग । ये विदेशी थे और भारत-भर में फैले हुए थे | सास्कृतिक तथा 
भाषागत संपर्क और सम्मिश्रण में इनका भी प्रवछल हाथ रहा । किन्तु इनके पूर्व ही 
ऋषि लोग दक्षिण में आ चुके थे । यह वात उत्तर वेदिककाछ से संहिता-ब्राह्मण 
काछ तक की अवधि में हुई। अगस्त्य, वाल्मीकि, गौतम, आदि कई महपि दक्षिण 
में आये । ये मुख्यतया तमिल भाया के विश्येष प्रेमी हुए। उसे सीखकर तमिल भाषा 
और साहित्य की इन्होने श्रीजृद्धि की ! प्रथम संघ (विद्वानों की परिषद्‌) में 
वाल्मीकि, अगस्त्य आदि मह॒पि विराजमान थे। अगस्त्य को तमिल्‍ का श्रेष्ठ 
अभिभावक और सर्व मान्य वैयाकरण माना जाता है। किन्तु अगस्त्य-व्याकरण भाज 
अप्राप्य है। 

अगस्त्य महपि ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र-द्रप्टाओं में से एक है । भारतीय 
संस्क्ृतियों मे समन्वय, जातियों में स्तेह-सम्पर्क तथा भाषाओं मे प्रभावपूर्ण विकास 
लानेवाले सर्वप्रथम एवं आदर्श भारतीय महामानव 
अगस्त्य ही थे । अगस्त्य ने ही उत्तर और दक्षिण की 
जोड़ा । दोनों दुर्गम पर्यों को मिलाया । उत्तर से कही अधिक आदर उन्हेंनि दक्षिण 
में पाया । दक्षिण को भाषण ओर संस्कृति को उन्होंने सम्पत्त किया । उनकी ख्याति 
जावा, सुमात्रा, स्वर्णभूमि, सिहुल आदि विदेयों में भी फेली । वहाँ के लोग भी 
अगस्त्य को पूजने मे । आजभी कई दक्षिण भारतीय देवालयों में अगसूय की 
मूर्ति पूजी जाती है । 

अगस्त्य को हम सबसे पहले ऋश्वेद में आर्य एवं आर्येतर जातियों के 
मध्यस्थ, हित्तेच्छु तथा सौजन्यवध्रक महपि के रूप सें पाते है। पहले ऋग्वेद-काल में 
चर्णो के दो ही भेद प्रचलित थे--आर्ष-वर्ण और दास-वर्ण ।* इन दोनों वर्णों के 


(भ) अगरत्यभौर तमिल 


१. 'देचिकन्‌ पेरुमे वाणिक पाकर (वेइ्प 'वाणिक---वाणिज्य को जीविका 
का साधन बना छेता है ।)--तोल्‌ू० १५६६ 

२. त्वी दश्यून्‌ प्रायंम्‌ बर्णणावत्‌'--ऋक्‌० हे, ३४) & और 'यी दास बर्ण- 
भधरं गुहाक/--ऋछू० २, १२, ४ 


ह्ड हमारी परम्परा 


संरक्षक के रुप मे अगस्त्य का वर्णन किया गया है। ये बाय जाति और संस्कृति के 
प्रमुख कर्णधारों मे थे। एक अदृभुत समन्वय का सदेश इस ऋचा रो व्यवत होता 
है , "अगस्त्यः सतमानः सनिश्रे: प्रजामपत्यं बलमिच्यगानः । उभो वर्णों ऋषिदपः 
पुपोष सत्या देवेप्वाशिपो ज़गाम । 

विरोधी दलों या पक्षो के बीच मे मे कराकर स्नेह-सौजन्य बढाने की 
अपूर्व कुशलता अगस्त्य में थी / इद्ध और मरतों में पूजा के अधिकार को लेकर 
जब बखेडा खडा हुआ, त्व अगस्त्य में महतो का पक्ष लेकर दोनो देवो में समझौता 
करा दिया | इस अद्भुत कौमछ का उल्तेय ऋग्वेद के तीन सूबतों में तथा ब्राह्मण- 
प्रन्थों मे भी हुआ है।? इसी कारण अगर्त्य की छोकप्रियता दोनों वर्णों तथावर्गों 
में भी बढ़ने छगी । उनका यश फैछा। वह केवछ उपदेशक नही रहे । उन्होने आयें- 
तर या अपनी से निम्न जाति की कन्या लोपामुद्रा से स्वय विवाह करके समन्वय 
और उदारता का आदर्श स्थापित किया।* बैदिक युग में क्षत्रिय और ऋषियों 
के बीच में विवाह-सम्वस्ध वै ध माना जाता था। च्यवन, अप्नवान, ऋचीक, जमदगि 
आदि कई ऋषि अगर्त्य के अनुगामी थे। इन छोगो ने क्षत्रिय कन्‍्याओं के साथ 
विवाह किया था। अगस्त्य की उदारता के प्रभाव से आये और दास वर्णों में भी 
सम्बत्ध होते छगो | इसके परिणामस्वरुप, महपि आपस्तम्व ने मंस्कारी शूद्रों के 
हाथ से पकाये भोजन को आरयों के छिए स्वीकार्य माना है ।* 

वेदभाष्यकार सायण के मतानुप्तार अगस्य सेल नामक राजा के पुरोहित 
थे। यह राजा उदारपंथी रहा होगा। संभवतः इसी उदारता एवं वर्ण-साकर्य के 
समर्थन के कारण ही अगस्त्य को 'गोत्रमहधि' (गोत्रप्रवतंक महूवि) या 'अजापति' 

(वंश-प्रवर्तक) महपियों में नहीं गिने गये ।९ बेदसम्मत सात ग्रोत्न माने जाते 

है,जो प्रशस्त मह॒पियों के नाम से चलायेगये हे : भागव, आगिरस, आजिय, काइयप, 
वाशिप्ठ, भारद्ाज और कौशिक | बाद को अगस्त्य वंश भी कही-फहीं गिता जाने 


१. ऋक० ९४ १७६, ६ 

२. बही, १५ १६४॥ १७०; १७१ 

३. तेत्तरीय संहिता, ७. ५, ५, २; तत्तरीय ब्राह्मण २. ७, १९ १३ सेत्रा- 
यणी संहिता, २. १५ ८) फाठक संहिता, १०, ११३ पंचविश ब्राह्मण, 
२१५ १४, १५; ऐतरेप ब्राह्मण, ५, १६; फोपीर्ताक ब्राह्मण, २६/६ 

४. ऋक्‌०, १. १७६; तथा महामारत आदि में वर्णन है । 

५६ 'आर्याः प्रयता बेश्वदेवे अच्तसंस्कर्तारः स्युः॥ आर्याधिष्ठिता घा शूद्रा- 

ससंस्कर्तारः स्थुः /--आपतस्तम्ध धर्म, २, ३, क्न्ड 

सात आदिम प्रज्ञापति थे ; गौतम, विश्वामित्र, वसिप्ठ, अन्रि, मारदाजः 

जमदगित और काइयप ! (मृयु, दक्ष आदि बाद को शामिल किये गये ।) 


६: 


समस्वपकारी आर्य-संस्कृति हि 


लगा। किन्तु स्वच्छ और मूल गोत्र केबछ चार ही माने जाते थे। महाभारत में 
इस बात का स्पष्ट उल्तेख है कि अंगिरा, कश्यप, अन्रि और भृगु--मे चार ही 
मूल गोतर-प्रवर्तक थे ।९ 
अगस्त्य वैदिक युग में एक महान्‌ लोकप्रिय गुरु के रुप में माने जाते थे ! 
उनके दल के छोग नये-नये प्रदेशों में जाकर बस गये । अगस्त्य अपने दय के साथ 
दुर्गेम विन्ध्य पवत को पार कर तमिछ देश में आये और वही वस गये । आये- 
संस्कृति का प्रवेश और प्रसार सबसे पहले मिश्चितरी ढंग पर अगस्त्य के द्वारा ही 
हुआ था। 
अगस्त्य का पुत्र हृतच्युत ऋग्वेद के मंत्रद्नष्टाओं में से था! । अगस्त्य के पौन् 
और प्रपौत्रों में इहमवाहू,सांभवाह, सोमवाह, पन्ञवाह, सा रवाह, और दर्भवाह थे ।* 
आयं-मंस्कृति के प्रदल प्रचारक वैदिक महपि थे वश्षिप्ठ, विश्वाभित्र, 
अगस्त्य और गौतम राहुगण। इन चारों महपियों के समर्थ सहायक राजा थे, 
दिवोदास, सुदास, विदर्भराज और निमि | इस राजाश्रय के सहारे ही ये आय॑- 
संस्कृति के प्रसार में सफलता पा सके 
सप्तपियों में अगस्त्य का प्रथम स्थान है । इन्हीं ऋषियों के वाम से 
सप्तपिमंडल बता था । अगस्त्य के अनुयायी तथा पूजक सारे भारत में फैले हुए 
थे। उनके नाम पर कई तीर्थस्थान, पर्वत, कुण्ड आदि हिमाचल से लेकर कन्या- 
कुमारी तक बियरे पड़े है। 'अगस्त्पपाद' (वद्रिकाश्रम के पास) 'धमनिय (हिंसा- 
क्रय की दक्षिणी उपत्यका पर), पंचवटी (नासिक के पास) अगस्त्याक्षम, मलकूट 
(सतपुरा पहाड़ी के पास--महाराप्ट्र मे), 'कुटकुमले (कु्गे पर्वत, जो चोक् देश 
का था और अब कूर्य प्रदेश में है।) 'पोतियमर्ल! या 'मलमकूट' (पश्चिम घाटी 
का गिरि- प्रदेश), द्वाक्षाराम (आंध्र), कुंजरगिरि (सिहुछ), वेदभूति (कौसल 
देश की नदी तथा वहाँ का अगस्त्याथम) इत्यादि कई स्थान है । 
अग्रस्त्म तमिऊ भाषा के पितातुल्य माने जाते है। कहते हैं कि उन्होने 


१ मूठगोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि भारत 

अंगिराः कद्यपर्चेव ह्मत्रिक्च मृगुरेव च॥ 
; --महामारत (शांतिपर्व, २६८ स्ग॑) 

१. “इण्डिया इनू द बेदिक एज--ले० पुरुषोत्तमदास भार्गव, पृष्ठ ३१ 
और सहाम्ारत (चनपर्च --१०४ सर्ग) 

३० वही, पृष्ठ, ११७, (आधार : महासारत; धर्मसित्धु और निर्णयस्िस्धु) _ 

४. वही, पृष्ठ, १५८ 

२. सर्प्ताव ; जगस्त्य, पुलस्त्म, आंगिरत, गौत्तम, वक्षिप्ठ, काइपप और 
- छृगष्डु 3 ५ ह 


हमारो परम्परा 
मे श्रीट्द्धि की । उनका रचा लक्षण अन्य 


६६ 


तमिल भाषा झित्रजी से 87:48 तरह आभाणिक सक्षपप्रस्य माता 
'अऊत्तियम्‌! (आगर्त्यम्‌) तोलकाथियम की हे है सिप्यो में थे । स॑ 
/ परमार 2 है । तोहकास्पियर अगरत्य के शिप्यो में थे । संघकालीन 


जाता था, जा व िकिओर मंस्कृतके पुसाणत्रस्थो में अगस्त्य का वर्णन पौतिय- 
रत 2 था अजय) के निवासी तथा तमिल-सबधंक महपि के रूप 
जा 22400 इसी कारण उनके लिए पोतियन, (मछयवासी ), पोतियमुननि 
(गला मुनि), मलयत्तरुतवन्‌ (मलयवासी तंपस्वी ) आदि नामो का व्यवहार 
तमिल्ष में । 
4445 52320 सुप्रसिद्ध पश्चिमी घाट का पहाड़ है। यह प्राचीन काछ में 
वाण्डिय देश के अंतर्गत था । अब यह केरल की सीमा पर है। इसका संस्कृत 
झूप मलय, तमिल शब्द मर का सस्कृतीकरण है। इसी पंत से तमिल देश की 
प्रसिद्ध तदियाँ वे ये या वैंके (कृतमाला) और पोरुनै (ताम्रपर्णी) निकलती है। 
इस 'मलय' बाब्द से ही मलयालम, मछपाल (मलवार) आदि शब्द निकले है। 
इस पर्वत तथा इससे निकलतेवाली नदियों का वर्णन सस्कृत के वायु, कुर्म, मार्क 
प्डेय, मत्स्य, बामन, ब्रह्माण्ड, विष्णु, ब्रह्म और शिव पुराणों में पाया जाता है। 
मलय को 'मल्यकुलाचल' और “मलयकुछपववत' भी कहा जाता है। (मलयध्वज, 
मर्लयमान्‌, मलैयन्‌ आदि तमिल राजाओं के नाम होते थे।) पांडिय वंशीय एक 
राजा का नाम 'मलय राजा' था, जो सिहल का वौर शासक था !* 

यह मछय (पोतिय) पव॑त प्रवासियों और यात्रियों का प्रिय आवास- 
स्थान था, जहां देवता बड़े घाव से निवास करते थे ।* इस स्थान पर अगस्त्य की 
स्थिति का उल्लेख मदुरैवकांचि (४०-४२); परिपाटरू (११, ११) आदि संब- 
क्ृतियों तथा बाद के काव्य -पुराणों में घिलता है। 

चीनी यात्री हल नूसाग ने इस 'पोतिय' के पहाड़ी स्थल का निर्देश किया 
है। उसके समय में इसका नाम 'सछयकूठ' प्रचक्तित था। यह मलगकूट कांची 
की सीमा से तीन हजार 'ली' दूर है। यहाँ बहुमूल्य मणि-माणिक प्रचुरता से 
मित्तते हैं ।* 

मलय पर्वत का वर्णन वाल्मीकि ने 'अयोगुख” नाम से भी किया है। इसके 
शिखर पर, जहाँ कावेरी का गोमुख (उत्स) है, अगस्त्य का आश्रम था। 'अयो- 
मुख्च” का अर्थ है 'अज का (बकरे का) मुख।” यह नाम वातापि और विल्वकछ मामक 
राक्षसों का निवास-स्थान होने के कारण पड़ा । इस पहाड़ की श्ुखल्ला को पोतिय 





१- ज्याग्राफी आफ़ एन्शियंट एंड मिडीवल इंडिया--डौ० सी० सरकार 
२० पद्ठनपु पाले (तमिल-संघक्ति), पद्यपंकित २४६-२४६ 
३- ज्ञाईफ भाज़ छ तुस्ांग आफ़ शमन हू निसु--ले० बील टूबनसे, पृ० १४० 
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मे (मलय), तथा भगस्त्याथमवाली पहाड़ी को 'कुटकु” या 'कुछव्क' कहते 
है। कुटकु-निवासी होने के कारण अगस्त्य को 'कुटमुनि' तथा कुरुवकु प्रदेश-बासी 
होने से कुरुमुनि! भी कहते है। यह 'कुव्मुनि' शब्द बहुत प्रचछित था। इसका 
सही अर्थ न समभनेवाले कुछ प्राचीन संस्कृत पंडित 'कुट' को दूसरे अर्थ 'कुम' 
में लेकर अगस्त्य को 'कुंभगुनि' कहने ऊुगे । इस 'कुभमुनि” की संग्रति स्थापित 
करने के लिए अगस्त्य के 'कुभयोनि' 'कुंभजन्मा' आदि नाम रच लिये गये ।* 
इस संदर्भ के वाल्मीकि रामायण के ये इोक उल्लेखनीय है : 
अयोपुखतच॒ ग्रन्तब्यः पर्वतोी धातुमण्डितः। 
विधित्र शिखर: श्रीमान्‌ चित्रपुष्पितकानमः 
सुचन्दन बनोहदशों सामितब्यो महागिरिः। 
ततस्तामयां.. दिव्यां. प्रसन्‍तसलिलाशयाम्‌ ॥ 
तंत्र द्रद्यय कावेरी विहतामप्सरोगणः। 
तस्यासीन॑ नगस्याप्रें मलयस्य महौजतम्‌। 
द्रक्ष्यधादित्य संका्ं अगस्त्य॑ ऋषिसत्तमस्‌ 
वाल्मीकि रामायण के भरण्यकाण्ड में ११, १९ और १३ सर्यो में अग- 
स्त्याश्रम, अगस्त्य की महिमा आदि का विश्वद वर्णन आया है। वहां भगस्त्य 
को महामुनि, पुष्यकर्मा, महषि, छोकाचित (लोगों से पुजित होनेवाले), भगवान्‌, 
थर्मात्मा आदि नामों से प्रशसित किया गया है! 
ऊपर हमने कहा है कि अगस्त्य ने शिवजी से तमिल भाषा सीखी थी ।र 
अगस्त्य ने साहित्य, संगीत तथा माटक (दृत्ययुक्त) पर लक्षण-प्रन्थ लिखे थे।*ं 
उन्होंने शिवजी की आज्ञा से तथा तत्काछीव पाड़िय नरेश कायूचित वल्लुति की 
प्रार्थना से प्रथम तमिल-संघ (पंडित-परिषद्‌) आयोजित किया था । इन्हींकी 
अध्यक्षता तथा मार्गदर्शन में वह संघ सैकड़ों वर्षो तक चला | कई तमिल्‍-प्रत्थ रचे 
गये। इस काल में 'अकत्तियम्‌' छक्षण-प्रन्य ही आधा -पग्रन्थ माना जाता था। अगे- 
सत्य के दक्षिण-प्रवास के पहले ही तमिल-साहित्य विकसित हो रहा था। यह 
प्रणण संघ 'तेन्सलुर! (दक्षिण मधुर) में सम्पन्न हुणा, जो ४,४०० वर्ष त्तक चला । 


१. दि समरिलियन एंटिववरी नं» ७; लेख: श्री वाल्मोकरुम्‌ 
तेन्नाठुम्‌ (तमिल लेख  भ्री वाल्मीकि और दक्षिण देश); लेखक : एम० 
राघव ऐयंगार 
२० बाल्मीकि रामायण, किप्फिन्धाकाण्ड, सर्म ४१, इलोक १३-१५, 
* कम्बरामायण, आरणियकांड, अकत्तिय सर्म, ४१; और झिवज्ञान मुनि का 
“काँचिपायिरम्‌! । 
४. तोलु०, के व्यास्याकार पेराशिरिपर (पद्च ६३ की व्याएया में) 


प्‌ 
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समुद्र के चढ आने से दक्षिण मधुरै तथा प्रथम संघ की रचनाएँ सारी नए हो गईं। 
फिर कवादपुरम्‌ मैं, जो 'तेन्मतुरै! से उत्तर की ओर था, दूसरा संघ भायोजित 
हुआ । इसका प्रथम आयोजक पाडिय नरेश वेणतोछ चेक्वियस था। कवाटपुरम्‌ 
उसकी राजधानी थी। यह सघ ३७०० वर्ष तक चला। इस अवध में प्रामाणिक 
उक्षण-अन्थ अक्त्तियम्‌ (अगस्त्य व्याकरण) और 'तोलकाप्पियम्‌' दोनों थे। इस 
सघ के प्रधान आचार्य अगस्त्य थे। इनके प्रधान शिष्य बारह थे १- तोलकाप्पियर, 
२ अंतकोद्टाशान्‌, ३. तुराछिगनू, ४. चेम्पूट्वेयू, ५. वैयापिकन्‌, ६ वायप्पियन्‌, 
७ पनम्पारन्‌, ८ कह्वारम्पमू, £ अविनयन्‌, १०. काककैपाटिति (प्रथम), 
११ नत्तत्तर्‌ और १२, वामनन्‌ ('शिखण्डी' भी कहलाते थे ।) ये बारहों कवि 
द्वितीय संघ के थे। इन कवियों ने मिछकर “पन्निरु पटलम्‌' नामक रक्षण-अन्स 
लिखा, जो बारह पटनों से युक्त था। यह ग्रन्थ अब अश्राप्य है । किन्तु इसके अनु- 
करण में तथा इसकेआधार पर “पुरप्पोरुक वेणुपामाऊैँ नामक रक्षण-प्रत्य ऐयना- 
रितनार ने लिखा। इसमें उस पूर्व ग्रस्य का तथा अगस्त्य के आचार्यत्व का उल्लेख 
आया है। यह ग्रन्थ प्राध्य है। पूर्वोक्त कवाठपुरम्‌वाला दूसरा संघ भी न्ठ हुआ। 
बही जलप्लावन की दुर्घटना फिर हुई । इस समय के ग्रन्य भी नप्ठ हो गये। केवल 
तोलकांप्पियम्‌ ही पूरा बच सफा । अकत्तियम्‌, पन्तिश्षटछम्‌ आदि के कुछ अंदर 
ही आज मिलते हैं । 
सह सब विवरण 'इरैयना र अकष्पोरुक' नामक द्वितीय सघकालीत रचना 
की व्यास्या भें मिलता है। यह ध्यास्या ववकीरर नामक तीसरे संघ के विद्वान ने 
लिखी थी। यह ई० प्रथम घती के थे। आज संघक्ृति या सघकालीन रचना के 
नाम से जो ग्रन्थ भिछते है, वे सब तीसरे संघकाल के ही है। इस संघ की भवधि 
रही ईमा पूर्व पचिवी शती से ई० दूसरी शती तक | 
अगस्त्य के बारे में तमिल के प्राचीन और अर्वाचीन ग्रंथों में कई विवरण 
मिलते है। तोलकाप्पियम्‌ के व्यास्याकार नच्चिनाकिनियर ने (६० १२-१३वी 
शी) अपनी व्यास्या के प्रारम्भ में लिखा है, "अगस्त्य दक्षिण में आते समय 
“तुवरापति' (द्वारका ?) से अठारह राजाओं, अठारह सामंतों (वेकिर) तथा 
'अस्वाक्कर' जाति के छोगों को भी साथ छाये थे । उन्होने उनकी सहायता से जंगल 
को साफु कर कई वस्तियाँ बमाईं। उस समय राक्षसों का आतंक दक्षिण में छाया 
हुआ था । अगर्य मे रावण को गरांधवंविद्या (संगीत) से जीतकर उससे वचन ले 
छिया कि भविष्य मे राक्षसों से कोई उपद्रव दक्षिण मे न होने पाये ॥ अन्य राक्षसों 


१, यही तोलकाप्पियम को प्रस्तावना में प्रशास्तियीत के रचयिता थे। इत्हीं- 
के गोत में 'ऐस्द्र व्याकरण' से त्ोलकाप्पिपर के परिचित होने को बात कही 
गई है। घह दोनों समशालीन और सहपाडी थे । 
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को भी अपने तपोबल से उन्होंने परास्त कर दिया ॥” 

अगस्त्य के साथजो अस्वात्वर्‌ जाति के छोग आये, वे आन्ध्र के थे । उनकी 
वस्तियाँ मद्रास से तिरुपति तक के भूभाग में बसाईं गईं। बाद के तमिल ग्रत्यीं में 
अखवानादु (अरुवाछरों का देश) उसी भूभाग का तास पड़ा । 

चिल्तमनूर ताम्रलेख (पुरालेख) में जो आज हंदन-म्यूजियम में सुरक्षित 
है, लिखा है कि अगस्त्य पांडिय नरेश मारवर्मन्‌ के पुरोहित थे | इस बात का 
समर्थन इरैयनारकप्पोरुछू (कलूवियलुरे), मणिमेकर् (बौद्ध महाकाव्य) आदि 
में मिलता है । 

भर्वाचीन बौद्ध तमिल ग्रंथ वी रचोहल्ियम्‌ में बताया गया है कि अगस्त्य 
ने बौद्ध देवता अवल्ों कितेशवर से तमिल सीखी थी | फिर उसकी श्रीदृद्धि की । उस 
प्रंथ के रचयिता थे पुतभित्तिरनार्‌ (बुद्धमित्र ) 

शिवज्ञानमुनि-जैसे शव विद्वा्तों ने छिखा है कि अगस्त्य ने स्कन्ददेव से 
तमिल सीखी थी। तमिल के प्राचीन ग्रन्थों में मुरुकन्‌ (स्कन्ददेव) को तमिल 
देवता बताया गया है । 

संस्कृत विद्वानों ने अगस्त्य की व्युत्पत्ति 'अ्गं-पर्वतम्‌ स्तम्भप्रत्ति इति-- * 
अगत्त्पः (अर्थात्‌, जी पर्वेत को स्तंभित करदे, उसे अगस्त्य कहते है।)” बतायी 
है | किस्तु कई तमिल पंडित मानते हैकि 'अकत्तियर ठेठ तमिल शब्द है। व्याक रण- 
कारवथा अन्य तमिल ग्रस्थका रों के भाचाय॑ अकत्तियर, जो द्वितीय संघकाल के थे, 
ऋणग्वेदकालीन अग्स्त्य नही थे । वे विशुद्ध तमिल जातीय चिद्दान्‌ थे। “अकत्त 
इंरुत्तियवर्‌' (मत पर विजयप्राप्त करनेवाले और पाप पर नियंत्रण रखनेवाले) 
अकत्तियर' कहदाते हैं । अकत्तियर के नाम से कई पुराण-पुरुष पाये जाते है । वे 
भारत भे ही नहीं, सिह, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, आदि विदेशो में भी अस्यात 
हुए हैं।* 

इत्त मंतव्य मे आंशिक तथ्य अवश्य है। अगस्त्य गोत्र में उत्पन्त कई विद्वान 
अपने गीत्र-प्रव्तंक के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं | वे सभी समभावना, उदारता, 
भाषा-पांडित्य तथा छोक-सेवा के धनी होने के कारण समान रूप से सम्मान्य 
हुए ॥.ऋग्वेदकाल तथा दूसरे संघकाल के बीच में कई सदियाँ गुजरी है। इसी 
प्रकार रामायणकाछीत अगस्त्य तथा तमिल के संघकालीन अगस्त्य भी भिन्‍न- 
भिन्‍न हो सकते हैं। तोलकाप्पियर के समकालीन तथा उनके आचाय॑ अगस्त्य तो 
ईसा पूर्व छठो या सातवीं शी के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इस काल में बोधा- 
गन, गौतम आदि धर्म-सुत्रका र हुए है। यह दार्शनिक काल है । ऋग्वेद के बाद 
अधर्ववेद में भी अगस्त, अगस्त्य आदि के नाम आये है । अत्त: स्पप्ट है कि अगस्त्य 


१: भकत्तियर घरलाई/ (तमिल) छे०--ठु० अ० चितम्वरनारु 
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के माम से कई विद्वात, महपि, तपस्वी आदि भ्रस्यात हुए है। 

प्रसिद्ध इतिहासकार रमेशचम्द्रदत्त के मतानुसार', वैदिककाल ईसा से दो 
हजार वर्ष पहले से १,४०० वर्ष पहले तक था | इस काछ में आर्यो का सप्त- 
मिन्धव में स्थिर जीवन पाना तथा ऋग्वेद के सूबतों का निर्माण हुआ । इसके 
बाद का ऐतिहासिक काल है,जो ईसा पूर्व १४०० से १००० बर्ष तक माना गया 
है । इस अवधि में ही बेदों का सम्पादन, कुर और पाचालों की उन्नति तथा युद्ध, 
कौशल-काशी-विदेह की प्रजाओं का विकास, ब्राह्मणों और आरण्यको ( म्रंथो ) एवं 
उपनिपदो की रचनाएँ हुईं। इसके वाद दाशंनिक काल आरभ होता है। इसी काल मे 
आों का भारतभर में विस्तार तथा आयंभाषा और संस्कृति का फैलाव अधिक 
हुआ । मास्क, सूनरका र, स्मृतिकार, दाशंनिक, वैयाक रण, गौतमबुद्ध, मगध-राजवंश 
आदि हुए। यह काल ईस्वी पूर्व १००० वर्ष से ३००तक का है । 

पूर्वोक्त कालक्रम में, ऐतिहासिक काव्य-काल के मध्यम चरण में, आय 
ऋषि-मुनियो का दक्षिण मे आना शुरू हुआ। वैदिक काछ के अतिम भाग में सभवतत, 
परणणि (बणिक) छोग दक्षिणी समुद्र-तटों से सम्पर्क स्थापितकर चुके होंगे । दाशैतिक 
काल के मध्य में उत्तर और दक्षिण का आवागमन का पथ प्रशस्त हो चुका था। 
इधर आर्यों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा के समान ही वक्षिणापथ में 
तमिल्लों एवं तमिछ सजातियों की परम्परा भी विकासशील थी । दोनो के विकास 
और उत्पान में कुछ शतियों का पूर्वापर अल्तर रहा होगा। इससे कोई विशेष 
उत्कप यथा अपकर्ष नही दिखाया जा सकता । 

प्राचीनतम धर्ममूत्रकारों में वोधायन का प्रमुख स्थान है। यह ई० पूर्व 
छठी शती में हुए थे। (कुछ विद्वान ईस्वी पूर्व पाँचबी शत्ती मानते है।) इनको 
सारे भारतवर्ष का ज्ञान था। इनके समय मे ही आरय-संस्कृति का विस्तार कई 
आयेतर प्रदेशों तथा जातियो में हो चुका था।इस सम्बन्ध मे कई प्रमाण उनके ग्रत्थ 
बोधायन धर्म॑सूत्र में मिलते है । उन्होंने लिखा है; 'अवन्ति (मालवा )। अंग (पूर्वी 
विहार), मगध (दक्षिणी बिहार), सुराष्ट्र (गुजरात), दक्षिणापथ, उपादत्त, 
हे बौरसौवीर (दक्षिणी पंजाब) के निवासी 'संकी्णयोनि! (मिश्रित जाति के) 

॥ 

इसी प्रकार, यदि किसी आयंधर्मी कुलीन पुरुष ने आर (पंजाब के)+ 

कारस्कार (कर्माठक के), पुण्दू (उत्तरी बंगाल के), सौवीर (पंजाब के), बंग 


१- हिंस्दी आफ सिविसिज्ञेशन इन एंशिएंट इंडिया 


२५ अवम्तयो5द्भूमगधा. सुराष्ट्रा दक्षिणापया: ॥ 
उपावृ्त[सघु सौयौरा एते संकीर्णयोनय: ॥--बोधायन घर्मसुत्र; १५ ! * 
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(पूर्वी बंगाल के), कलिंग (उड़ीसा के) तया प्राणूत के छोगों से भेंट की है, तो 
उसको 'पुनस्तोम' अथवा 'सर्वप्र्॒ठा' यज्ञ प्रायश्चित्त के रूप में करना चाहिए।* 

दक्षिणापथ के बारे में बोधायन ने लिखा हैं, “दक्षिण और उत्तर में पाँच 
कर्मो में भेद है। दक्षिण के विभिष्ठ आचार ये है,अदीक्षित (अनार्य ? ) के संग खाना, 
अपनी पतली के संग खाना, वासी खाना, मामा या चाचा की कन्या से विवाह 
करना इत्यादि ।” उत्तर के बारे में उसी प्रसंग में छिखा है, “उत्तर की रीठियों 
में ऊत बेचना, झराब पीता ,दाँतवाले पशुओं को बेचना, शस्त्र (हथियार) का व्यापार 
करना, समुद्र-यात्रा करना इत्यादि ।” जिस देक्ष में ये व्यवहार प्रचलित है, उसके 
अतिरिक्त दूसरे देश में वे पाप समझे नाते है। इसमे से प्रत्येक काम के लिए किसी 
देश का व्यवहार (देशाचार) ही प्रमाण होता है ।* 

इस काछ तक (ई० पूर्व छठी शी) उत्तर-दक्षिण में आर्य-प्रभाव खासा 
फैल चुकते के प्रमाण उपर्मूकक्‍त विपयों से मिलते है। इसी दर्शन-काल (ई० पूर्व 
१०००) के प्रारभ्भ तक आयों की अतिम दक्षिणी सीमा विन्ध्य पर्वत्त थी । कुछ 
अपवादस्वरुप इने-गिने ऋषि-मुनि तथा अन्य आरय-्यात्री विख्य प्रकर बीच 
दक्षिण में आये होंगे। उनमें वेदकालीन अगस्तथ महपि भी एक हो प्कते है। किन्तु 
बोधायन के समय में या कुछ साल वाद तमिल के प्रथम रक्षण-प्रन्थकार तोहका- 
प्पियर हुए । उनके ग्रन्थ पर उस काछ के सूत्रग्रत्थों का प्रभाव थीड़ा-बहुत पड़ा 
भी है । उनके गुर कहलानेवाल़े अगस्त्य तो ऋग्वेदकालीन महपि नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार, अवचीत तमिल ग्रस्थों मे उल्लिखित अगस्त्य तथा वह जो तोल़का- 
प्ियर के गुरु तथा समकाछीन थे, और “अकत्तियम्‌! (अगस्त्य व्याकरण) के 
रचपिता पूर्व पुरुष अगस्त्य---वे तीनों भिन्न-भिन्न काल के थे, इसमें कोई सदेह नही 
है! इतना ती तथ्य अवश्य है कि ऋग्वेदकालीन या उनके कुछजात अगस्त्य नामक 
महुपि अपने दल के साथ विश्ध्य पारकर दक्षिण में आये थे। दक्षिणवासियों की 
उन्नति मे उन्होंने बहुत सहायता की । 

तमिल महाकाव्य शिलप्पतिकारम में कहा यया है कि अगस्त्य ने 'दांति- 
बकुत्तुट और 'विनोदवकूत्तु” नामक दो दृत्य-नाटक ग्रन्थ रचे थे । यह तमिलभाषी 
थार्यधर्मी अग्रस्त्म गोत्र का कोई विद्वानु होगा । उस महाकाव्य का समय ई० 
दूसरी या तीसरी शी है । 

महाभारत में दक्षिण दिशा को आगस्त्य' (अगस्त्य-दिद्या) कहा गया 
है। उप्रके स्वयंवर पर्व , पाथिष प्रख्यापन सगे में यह सुन्दर इलोक है : 


१, आरट्दानू कारस्करान्‌ धुण्ड्रान सोबीरानू बंगकलिगान्‌ आ्ाभूगानिति व 
गत्वा पुनस्तोसेत यजेत सर्वेपृष्ठया या ।--बोधायन घर्मसूत्र, ३, २, १४ 
२० बोधायनधर्म सूत्र १, १ ्ब्व् 


१०३ हमारी परम्परां 


पांड्य चेरल चोलेस्द्वास्त्रयोस्त्रेताग्यों यथा। 
आसनेषु विराजन्ते आशाम्‌ आगस्त्यम्‌ आगताः ॥ 
--अर्थात्‌ स्वयंवर मडप मे अगस्त्य महषि की दिशा (दक्षिण) से गये 
(तमिल देशीय ) पाड्य आदि तीनों नरेश पावन 'त्रेताग्नि' (तीन अग्नि : आह- 
बनीय, गाहुस्पत्य और दक्षिणार्ति) के समान अपने-अपने आसन पर विराज- 
मान है। 
'शम्भुरहस्य' नामक ग्रन्य मे लिखा है 
एवमेव विजानीहि द्रविड चापि भाषितम्‌ । 
व्याकर्त्ता स॒ हि सर्वज्ञो यस्यागरत्यों महामुत्रिः ॥ 
--अर्थात्‌, सर्वज्ञ महायुनि अगस्त्य द्रचिड (तमिल) भाषा के व्याकरण- 
कार थे। 
तौलकाप्पियम मे वैदिक संस्कृति के बारे में भी वताया गया है, गैंसे-- 
जाति-व्यवस्था, ट्विजों का जीवन, भगवान्‌ की उपासना, इद्र, वरुण, चंद्र श्लादि 
की पूजा इत्यादि। उस ग्रन्य में बहुत कम हो संस्कृत शब्द पाये जाते हैं। उनमें मूत्र, 
पटल, पिण्ड, यामा, निमित्त, दैव, उपमा, काम (इच्छा ), सूत, मगल, जाति आादि 
उल्लेखनीय है। इनमे में भी कुछ संस्कृतेतर भाषा के शब्द हो सकते हैं, जो संस्क्षत 
द्वारा तमिल्ठ में जा गये हो। यह सास्कृतिक समस्वय का प्रारम्भिक युग था। 
इसका स्वागत तोलकाप्पियर ने स्वयं किया है। “दिशा शब्द, उत्तरी (मर्स्कत 
आदि) शब्द हमारी तमिल भाषा के लिए स्वायताह है; अच्छे ग्रत्थों का अनुवाद 
ठीक त्तरह से तमिल मे हो जाना आवश्यक है ।”--इस मतव्य का सकेत झनके 
सूत्र ८८०, ८४४ और १५६६ में मिलता है। 
अगस्त्य ने उत्तर और दक्षिण का समन्वय-सेतु निर्माण कर दिया था! 
उनके बाद उत्तर से ऋषि-मुनि तथा बिद्दान दक्षिण आने छगे । तमिल देश में 
आने के पूर्व बहुतेरे आये छोग निबिड दण्डकारण्य को 
साफकर वत्तियां वसा चुके ये । वहीं से वे दक्षिण की 
ओर फैलने छगे। दण्डकारण्य आज महाराष्ट्र राज्य में है। अगस्त्य पहले यद्दी 
रहते थे। पंचवटी (नासिक) से दो योजन दूरी पर अगस्त्याश्रम होते का 
उल्लेख वाल्मीकि ने (आरण्यकाण्ड मे) किया है। तमिल की संधक्ृति पतिद्र,प्‌ 
पततु में दण्डकारष्य को आर्य-देश बताया गया है। यह तमिलमभाषी (अआचीन 
केरल) प्रदेश की सीमा पर पडता है। वहाँ से धीरे-धीरे आर्यलोग तमिल प्रदेश 
में आने छगे। तोछकाप्पियम्‌ तथा दाद के संघ-प्रत्थो मे आर्यमुनि, विप्र तथा कला- 
कार आदि बन आदरणूबंक उल्छे पाया जाता है। यह सम्भवतः ऋतेद-काल के 
बाद तथा धरमंमृत्र, एव ब्राह्मण-प्रन्थों का समय हो सकता है। 
रामायण-काल में उत्तर और दक्षिण का सम्पर्क-माग तैयार हो चुका 


(आ) अपरत्य के बाद 
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था। महाभारत के काल में यह और भी प्रश्मस्त हुआा। किन्तु अगोक के समय तक 
केवल ऋषि, मुनि, तपस्‍्वी, ब्राह्मण तथा धुमंतू छोग ही उत्तर से दक्षिण में आते 
रहे। राजाओं के दछवछू के साथ अभियान के लिए विज्ञाड पथ अशोक के बाद 
ही हैयार हुआ तबतक समुद्री मार्ग से उत्तर और दक्षिण के व्यायार-वाणिज्य 
का सम्पर्क काफ़ी बढ़ चुका था । बिदेशों के साथ व्यापार केरल के मुचिरि, दोण्टि 
तथा चोल देश के पुकार (कावेरि पुम्पट्टिनम्‌)और पांडिय देश के वंदरगाहों के द्वारा 
होता था । इधर पणिकों (बणिको) और यवनों के जलूपोत्त आते-जाते थे | वाद 
को अरब, पुतंगाली, फ्रांसिसी आदि व्यापार रयों के जहाज आने छगे | 
आयों के सामाजिक संघटन का प्रभाव दक्षिण में फैलने लगा आये प्रधान- 
तया पश्मुपालक, कृपक और योद्धा थे । वे छोटे-छोटे समुहों में रहते थे । उन समूहों 
को “'जन' कहते थे। 'जन' के सब लोग 'सजात' अर्थात्‌ एकवज्ञीय कहे जाते थे। 
एक “जन (समूह) के सब 'सजात' मिलकर 'विशः' (प्रजा) कहलाते थे | प्रत्येक 
'जन' की कई टुकड़ियां होती थीं, जिनको गम कहते थे। ग्राम शब्द का असल 
अर्थ उत्पा या प्तमुदाय है। बाद में एक-एक ग्राम जहाँ बच्त गया, वह भ्रूप्रदेश भी ग्राम 
कहुछाने ऊूगा । कुछ ग्राम घुमते-फिरते रहते थे । ग्राम का तेता ग्रामणी/ कहछाता 
था । लड़ाई के लिए 'जन' के सब लोग ग्रामवार जमा होते थे । उस जमाव को 
संग्राम! कहते ये। उप्ीसे 'संग्राम' का अर्थ युद्ध ही गया । जैसे 'मराम' का मुखिया 
श्रामीण' बैसे ही सारे 'जन” (समूह) का मुझिया “राजा' होता था। वह राजा 
जन! या विश्व का प्रधान शासक होता था, न किभूमि का | उसका राज्य 
(शासन-अधिका र) 'जानराज्य' (मुखियापन) कहलाता था । राजनीतिक रूप 
से पंपट्ित 'जन' को “राष्ट्र! कहते थे । महाभारत के युद्ध के बाद, जनों के राज्य 
जनपदो के रूप मे स्थिर होने लगे | जिन प्रदेशों पर जन बस गये थे; बही उनके 
'जनपद' कहलछाये। जैसे कुरु जन जहां दसे, बह 'कुरु जनपद” और मद्र जन जहाँ 
बसे, वह "मंद्र जनपद! । उन जनपदों में शिल्प, शिक्षा, व्यापार आदि बढ़ने 
छगे। नगर, दुर्गे आदि आवाद होने लगे । कुछ समय वाद कुछ जनपदों ने दूसरों 
का प्रदेश जीतकर, और कुछ ने आपस में मिछ्कर अपनी भूमि बढ़ाली । वै महा- 
जनपद कहलाये। महाजनपदों का काछूई० पूर्व भाठवी-सातवी शी से पाचवीं शती 
तक माना जाता है। 
ग्राम तथा राज्य या राष्ट्र की व्यवस्था आर्यो के द्वारा दक्षिण में फैलने 
कूगी । ई० पूर्व छठी या सातवी झती में ही चेर, चोल और प्रॉंडिय राष्ट्रों में 
सुव्यवस्था थी । ततोछकाण्पियम्‌ मे इस बात का उल्लेख है ! उत्होंने तमिलों की 
पाँच प्रकार की प्रदेश-व्यवस्था का भी वर्णन किया है। ये प्रदेश लोगो के रहन-सहन, 
व्यवसाय त्तथा परिस्थित्ति के अनुसार बाँटे गये थे । मह व्यवस्था आर्य-प्रभाव से 
पहले की थी ।महाजनपद की प्रणाली के परिप्कृत रूप तमिल देल में अपनाये गये । 
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चोल, चेर और पाण्डिय महाराज्य मडल' के माम से विभकत ये। हरेक मंडल के 
कई 'वढनाइु' (प्रान्त) थे; प्रत्येक प्रान्त के कई ला! (जिले) रे; हरेक शित्ते 
के कई 'बूद्रम्‌' (तानूके ) थे; हरेक ताछूका कई “ऊर्‌' (गाँवों ) का समूह 
था। सघकाल में छोटे-छोटे स्वतम्त्र प्रदेशो को 'कोटट्म कहा गया है। यह 'कोटूम्‌' 
कई 'चिट्र, र्‌ (छोटे-बड़े गाँवों) का समूह था। इस प्रकार महाजनपद-व्यवस्था 
की प्रतिच्छाया स्वतन्त्र रूप से, तथा अनुकरण से भी तमिलनाडु में पडी। इसके 
बहुत पहले ही आन्ध्र और कर्णाटक में वह व्यवस्था स्थिर हो चुकी थी । आन्ध्र, 
शबर, मूचिक आदि आर्येतर दाक्षिणात्य जातियाँ थी । इनका आर्यो के साथ तिकद 
का सम्पर्क था । इसलिए विस्ध्य भ्रदेश तथा कर्णाटक ई० पूर्व सातवी या छठी 
श्ती मे ही द्राविउत्व (तंमिल-परिवार) से अलग होकर बायंत्व की ओर अधिक 
भुक गये । ई० पूर्व पाँचवी शती के बाद तो वे दोनो प्रदेश 'आर्य-देश' ही मान छिये 
गये । इस तथ्य के प्रमाण सघ-क्ृतियों मे मिलते है । 
ई० पूर्व छठी शती के बोधायन धर्मंसूत्र में अवन्ती, अंग, वंग, मगध, सौ- 
राष्ट्र, सिर्घ, पजाब आदि उत्तरी देशों के साथ-साथ दक्षिणापथ को भी (आर्सत्र 
तथा कर्णाटक को) 'संकर योनि' (मिश्रित जाति) के छोगों का देश बताया वा 
है। इससे स्पष्ट है कि उस समय के पूर्व ही आये तथा आर्येतर जातियों में वर्ण- 
सकरता हो चुकी थी। इस बढती और फैछती मिश्रित जातियो से अछग रहकर 
कार्य-विशुद्धि को रखने के लिए तत्कालीन ध्म-सूतरगरत्थों मे जाति-व्यवस्था, आचार 
नियम आदि निर्धारित किये गये। इसीका प्रभाव तोलकाप्पियम में भी जातिं- 
निर्देश के रूप में पाया जाता है।* ५ 
बाद को, इस जाति-व्यवस्था मे काल तथा देश के अनुकूछ कई शिधिलताएँ 
अपना छो गईं; कट्ट्‌रता कम होती गई। पाणिनि (ई० पूर्व पाँचवी शी) के 
समय में यह स्थिति थी । 'अध्दाध्यायी' मे इस वात का समर्थन मिलता है। 
पाणिनि ने दो प्रकार के शुद्रो का उल्लेख किया है। एक अनिर्वेसित' जो 
हिल्दू समाजके अंग ये और दूसरे 'निर्दसित' जो आय जाति के बाहर थे ।* पाणिति 
ने 'वैइय' के छिए 'आयय' पद का प्रयोग किया है ।? वैदिक साहित्य में भी वैश्यों 
या वण्णिकों के लिए आय शब्द प्रयुवत हुआ है। इसलिए दक्षिणापथ मे जिन उत्तरी 


१. होलू० सूत्र १५६२-१४७६ में अन्तणर (दबिड ब्राह्मण), अरचर्‌ (राजा)! 
बैचिकन्‌ (पेदय) तथावेकाणु मान्तर्‌ (फिसान) इनचार जातियों की चर्चा 
है। साथ हो 'चूतर' (सुत) पा उल्लेस भी सुन्त १०३४ में हुआ है। बाह्य 
स्त्री से क्षत्रिय पुरुष फा पुत्र सूत कहलाता था। 

३. 'शुद्राणाममियेत्तितानाम--अधष्दाष्यायो, २, ४. १० 

३. “आय स्वामिवैद्ययो:--वहौ ३. १. १०३ 
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लोगों ने प्रवेश किया, वे सब आर्य हो कहलाये । 
पाणिनि के बाद की स्थिति और भी उदार थी। पाणिनि के व्याख्यादार 
कात्यायन ने बपनी 'काशिकाइत्ति' में 'महाशूद्र' का निर्देश किया है। विदेशी जातियाँ 
आभौर, यवन, शक, मद्र आदि महाशूद्रों में गिनी जाती थी | इनके साथ आर्य, 
सवर्ण लोग छुआछूत नही रखते थे । उनको अपने साथ विठाकर भोजन करते थे, 
आदर दिखाते थे । उत्तरी सिध के पूर्वी भाग में महाशूदों का बड़ा राज्य था। 
कात्यायन के बाद कौटल्य (ई० पूर्व चौथी शत्ती) के समय में तो जाति- 
परिवर्तन जोरों पर था । अनायों और दासों को तब ग्रेन-केन प्रकारेण बारय॑- 
जातीय बनाया जाता था। सभी आय श्रेष्ठों, गृहपतियों और स्वामियों के छिए यह 
वियम-विधान ही कौटल्य ने बना दिया है, “गुलामी से छूटनेवाले दासी को, जो 
अपना ऋण या मूल्य चुकाकर रिहाई पाते है, “आये! वना देना प्रत्येक ग्रहस्वामी 
का कर्तव्य है। ऐसा न कर सकनेवाले आये मालिक पर उसकी इस अयोग्यता के 
दण्डस्वरूप बारह 'पण' (तत्कालीन मुद्रा) जुर्माता किया जाय ।/* 
तोलकाप्पियम के भनुशीलन से पता चलता है कि आर्य हिजो को अनु- 
कृति में तमिक्ों में भी 'अन्तणर्‌' नामक उच्च जाति तैयार हुई। क्षत्रिय तो राजा 
लोग थे ही । वैश्य या वणिक आरय॑-सस्कृति के साथ तप्रिछ़ संस्कृति के भी अनु- 
यायी रहे । शूद्र नामक जाति तमिल् देश में तोलकाप्पियर के काल से संध-कार 
तक बनी ही नहीं। द्रविडेतर या द्रविडविरोधी कोई आदिवासी जाति इधर संघर्ष 
के लिए नही थी । आर्य जाति के जो वणिक, ऋषि, भुनि, विप्र आदि आगे, उन्होंने 
सद्भावना और सदाचार के सहारे तमिलो का मन मोह लिया । अतः ब्राह्मणों, 
तपस्वियों तथा वणिकों का तमिल ग्रल्थों मे आदरपुर्वक उल्लेख किया गया है । 
रामायथ की कथा, मुख्यतया मर्यादा-पुसुपोत्तम राम का पावन चरित 
ततमिल्‍्रों के लिए अत्यन्त आकर्षक रहा है। वाल्मीकि रामायण में तमिर प्रदेशों के 
गौखपूर्ण वर्णन मिलते हैं। संघ-कृतियों में रामकथा का आदर के साथ उल्लेख 
हुआ है! धनुप्कोटि में श्री रामचन्द्र ते अपने हाथ के संकेत से पक्षियों की चह- 
चहाहूट को बन्द किया ।/ यह वर्णन संघ-कृति अकनानूछ (७० ) में है। इधर श्री- 
राम को कवि ने विलूपोर्‌ इरमन्‌ ( अमर विजयी राम) बताया है। “राक्षत रावण 
ने सीता का अपहरण किया, तब रावण के हाथ में सीता के कुछ आभूषण आा 
गए। रावण मे उन्हें जमीन पर फेंक दिया ) वानरों ने उन्हें उठाकर पहन लिया । 
इनके चेहरे खुशी से छाल हो गये | वे उछलने-कूदने ऊगे।” इस संदर्भ में कवि 
में राम को “कटुन्तेरद इशामरन्‌' (महाप्रतापी राम) तथा रावण को श्थखकना 


१५ दासरूपेण निप्क्रयेण अ््मकु्वेतो द्वादशपणल्‌ दण्ड: 
--अर्थशास्त्र, दासकह्प प्रकरण--३. १६९५ 
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(निर्दयी कर राक्षस) कहा है। यह वर्णन पुरतावृढ (१७८) मे मि्ता है।. 

मतुरैककांचि (४०-४१) में रावण को भगवान्‌ अगस्त्य हारा गाथव 
(सगीत) विद्या के सहारे जीतने की बात कही गई है । इधर रावण के लिए 
'ेन्नवन्‌' (दक्षिण दिशावासी ), तथा अगस्त्य के लिए 'मुतुकटबुल्‌' (हद भगवान्‌) 
बब्द प्रयुक्त हुए है। सघकाल के अतिम चरण में (ई० दूसरी शती) रामकथा के 
इतिदृत्त दीवा रों पर चित्रित किये गये थे। ऐसे भित्तिचित्रो मे अहल्या-शाप के इृतान्त- 
वाले चित्रों का उल्लेख परिपाठल्‌ (१६) मे पाया जाता है। सुविख्यात महा- 
काव्य कम्बरामायणम्‌ (६० नौवी शती) के पूर्व ही लगभग ई० छठी शी में 
एक रामायण तमिल में रची गई थी। उसका उल्लेख प्राचीन व्याख्याकारो ने किया 
है। किन्तु वह रामायण आज अप्राष्य है। 

इसी प्रकार कृष्ण की कधाएँ और महाभारत के दत्तान्त सघ-कृतियों में पाये 
जाते है | अतः यह स्पप्त है कि रामायण तथा महाभारत की कथाएँ उत्तर 
और दक्षिण को जोड़ने तया दक्षिण में आयं-सस्क्ृति के फैलाने में सफल हुईं। सध- 
कृतियों में 'आर्य! (अआरियर्‌) शब्द का प्रयोग कई जगह हुआ है। उत्तर से आये 
करनो था नटवरों ('आरियक्‌ कुत्तर/) को भी 'आर्य' शब्द मे पुकारा गया है। 
रस्से पर करतव दिखानेवाले तथा नाच-गान करनेवाले उन नटवरों का वर्णन 
कुरुन्तोक (७) नामक संघ-कृति में मिलता है । 

आय क्षत्रियों की समसभेरी वजाने का वर्णन, चोछराजा के धनुर्धारी बीरों 
के द्वारा आया की सेना को तितर-बितर करने का वर्णन, उत्तरी पव॑त ( विलय? ) 
पर चढाई कर विजय पाये चेर राजा को वी रता-प्रश्नश्ित, भार्यो की स्वणिम हिम- 
गिरि की उपमा सुनहले फूलो से भरे “बेंगे' छक्षो के जगल के साथ करना, चेर-नरेश 
चेंकुटूटुवन की उत्तर पर चढाई, तथा उसका आये राजाओं मे त्राहिनत्राहिं मतों 
उत्तर के गिरि (विन्ध्य या हिमालय ? ) पर अपना राजचिह्न मौन का अंकित 
करना इत्यादि बातें अकनानूर के ३६६, ३६८ तथा ३८६ पद्यो में मिलती है। 

इमयवरभम्पन्‌ नेड्चेरछातन्‌ तक (हिमारूय तक यश फैलानेवाले चेर-राजा) 
ने ब्राह्मणों के छिए पाँच सी वस्तियाँ (ऊर्‌) 'ब्रह्मदाय' (व्रह्मस्व) के रूप मेदानदी! 
अपने राज्यकाल (अठावन वर्ष ) में अडतीस वर्ष तक ब्राह्मणों को उत्तर से तमिल 
देश में आकर वसने की अनुमति भी दी । यह राजा ई० पूर्व प्रथम शर्ती के अंत मे 
या ई० प्रथम शती के प्रारम्भ भे चेर देश (केरल) पर झासन कर रहा था।' 

जब आर्य-मस्कृति और जाति-व्यवस्था तमिलप्रदेश में फैलने लगी, तव समाज 
के उच्चस्तर के अभिजनो में द्राह्मणत्व स्वीफारने का विशेष आकर्षण हुआ | यदि 
आये और द्रविड अभिजनो की सम्पर्क-जाति थी। इतको “अन्तणर्‌' कहते थे। यह 





३५ पतिद्र प्‌ पत्तु (दूसरा दशक, अंतिम पद्च--पतिकम्‌ ) 
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जरसम से द्रविड (तमिल्वाले) थे । आशिजात्य से आर्य या विध्र बने । इनकी सातु- 
भाषा तमिल थी । अध्ययन की भापा संस्कृत थी । अत: द्रविड समाज में विद्युद्ध 
आर्य ब्राह्मणों की अपेक्षा इन 'अन्तग र्‌ छोगों की मान्यता अधिक थी। त्तोछकाप्पियम्‌ 
में तथा परवत्ती संघ-कतियों में इन अन्तणर्‌ छोगों का आदरपूर्ण उल्लेख है। राज- 
काज में, तथा समाण के नेतृत्व मे ये ही छोग आगे थे । राजे भी इन्ही को मानते थे । 
इनकंग तथा इसके मा्ंदबोक आये ब।ह्मणों का अच्छा सम्पर्क था । ये दोनों, विशुद्ध 
तथा संकर विप्रजातियाँ, दक्षिणमें अलग-अ लग बस्तियो में रहती थी। वेदविहित सभी 
कर्म और विघान दोनों के छिए समान थे । वाद को ये दोसों जातियाँ मिल गईं) 
इसी कारण, इन संकर ब्राह्मणों का विशिष्ट उल्लेख (पंच द्राविड' नाम से उत्तरापय 
के धर्ममूतकारों ने किया है। ये ये, द्रविड (तमिल देशवासी ), कर्णाटक (कन्नेड 
प्रदेशवासी ), तैछंग (तैलुपु प्रदेशवासी) गुर्जर ( गुजरातवासी ) और महाराष्ट्र 
(मराठी प्रदेशवात्ती ) ।* 
आगे चलकर इन ब्राह्मणों की अनेक शास्राएं वैष्णव, शैव, स्मार्त आदि 
निकली और प्रत्येक शाखा की वई उपशाखाएँ भी । 
विशुद्ध आय॑ ब्राह्मण के लिए प्राचीन तमिल ग्रन्यों में पार्ष्पर्‌, पार्षनर 
(ब्राह्मण का अप्रंशरूप ) शब्द आत्ते हैं । ठेठ तमिऊभाषी परिवर्तित विप्रों के छिए 
'अन्तणर्‌' 'अन्तगाद्ूर' आदि झब्दो का प्रयोग हुआ है । 'अन्तगर' में तमिलपन 
अधिक था और 'पार्षार्‌ में आर्यत्व । अतएचतमिलके ग्रन्थों में अन्तण र्‌ के यश्ो- 
गान मे अधिक स्थान पाया है। बाद को (पार्प्पर्‌' की प्रतिष्ठा बढ़ जाने से सभी 
ब्राह्मण पार्षार्‌ कहलाने लगे । अब तो कौन अन्तणर्‌ और कौन पार्प्पार---यह 
भेद बताना असम्भव हो गया है| 
तीलकापिियम्‌ में 'अन्तगर्‌' (द्रविड ब्राह्मण ) के वारे में यह उल्लेख है, 
“अन्तणर्‌ को जनेऊ, जरूपात्र, त्रिदण्ड और पीझा अपने किए अछूग रखने का अधि- 
कार है ।* अन्तृण र्‌ राजा छोगों के समान माने जाते है ।रै राजाओं की अनुपस्थिति 
में जन्‍्तणर्‌ एजफाज सेभारने के जविकारी हैं (* अत्तगर के माउ मुछ्य गुण होते 
हैं; १/आभिजात्य (कुलीनता), २. सुशिक्षा, ३. सदाचार, ४, सत्यनिष्ठा, ५ विशु- 





१- कर्णाटाइचेब तैलेंगा गुेरा राष्ट्रवासिनः। 
भान्श्राइच द्राविडा: पंच विन्ध्य दक्षिणयासित: ॥॥ 
(इनमें तलंग और आस्ध्र एकही प्रदेश के माने जाते है ।) 
---सकन्द पुराण और शब्दकरपद् म 
२. तोल्‌० १५६२ 
है बही, १५४६४ 
४५ बही, १५७४ 
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ड्ता, ६. तटस्थता, ७. निर्देषिता तथा ८. निसस्वार्थता। इसका सकेत तोलकाप्ि- 
यम्‌ में हुआ है । 

बाद की संध-कृतियों में अन्तणर्‌ लोगों का प्रात'काल बेदपाठ करना, 
उनके सध्यावदन क रने की भव्य प्रथा, उनका अध्ययन-अध्यापन, मजन-याजनआदि 
छहो वेदसम्मत कर्मो का अधिकारी होना,* उनके गृहो में कुत्ता और मुर्गी को न 
पालना, उनका अग्तिसंघान, हवन आदि करना,* विशेष रूप से तमिल देवता स्कन्द 
की पूजा-आराधना करना, ' इत्यादि बातों का वर्णन मिलता है। 

तमिलवेद तिरुककु रलू में अन्तणर्‌ को समस्त जीवो पर दया-ममता रखने- 
वाला धर्मात्मा कहा गया है।* तिस्वकुरल्‌ ई० प्रथमशती का अद्वितीय नीतिंग्रन्य 
है। इसमे किसी मत, सम्प्रदाय, वर्ग यावर्ण का समर्थन भी नहीं और खंडन भी 
नही है। यह आदर्श नीतिग्रन्थ है । सभी सम्प्रदायवाले इसे अपना वेदोपम ग्रस्थ मानते 
है। तिस्वकुरुल के समय में सभी ब्राह्मण अपनेको 'अन्तणर्‌' कहलाने में गौरव का 
अनुभव करते थे । 

तोलकाप्पियम में 'पार्प्पार्‌' (विशुद्ध आय॑ ब्राह्मण ) का भी उल्लेख है। 

बाद के संघकालीन ग्रम्थों मे भी 'पार्पार' छोगों का वर्णन है। ब्राह्मण 
विद्यार्थी या वालक चोटी रखते थे ।' ब्राह्मणों को राजा, वणिक, धनिक आदिखूब दान 
दिया करते थे ।६ उनके लिए गाय तथा भूमि का दान उत्तम दान माना जाता था। | 
ब्राह्मणों का अहित राजा नही करता था ।"' ब्राह्मण ही मुख्यतया राजहूत बनकर 
दूसरे देशों में जाते थे ।** 

इस समय वौद्धों और जैनो का आगमन पमिल नाइु में शुरू हो गया था। 
उन्होने द्रविड ब्राह्मणों को, जो अन्तगर्‌ कहलाते थे, अधिकाश में अपने सम्प्रदाय में 


१० भवुरंगरां चि, ६४५-६५६ 

२« पुरतानूंद, २ 

३० पतिदू प्‌ पत्तु, २४ 

४५ पोश्नर आद प्प, २६६-३०१ 

४६ कहित्तोफ, ११६; पुरनानूझ, ३६७ 
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ले लिया । इसी कारण ब्राह्मणों में परस्परविरोधी दो वर्ग हो गए। किन्तु जब 
बौद्ध और जैन प्रभाव क्षीण होने छगा, तब आर्य-संस्कृति का उत्कर्प बढ़ने छगा । 
दोनो वर्ग--सभी ब्राह्मण--समान माने जाने छग्रे । तब वैदिक-अ्व दिक का संघर्ष 
था । वैदिकों के हाथ वाजी छगी । राजन्य-परिवार में, तथा समाज के धतनिक और 
प्रतिष्ठित वर्ग में वैदिक ब्राह्मणों की घाक अधिक रही । अतएव वर्णाश्रम-धर्म के 
नियमों और जाति-व्यवस्था में कट्टरता और असहिष्णुता बढ़ने छगी। यह मौर्य 
राजवंश का काल था। हिन्दू तथा बौद्ध घममों का उत्कर्, संघर्ष और समझौता 
सब इसी काल में जँसे उत्तर में हुए, बसे ही दक्षिण मे भी हुए । 
पांडिय राजा के सामन्त मोकुर पर यन्‌ के साथ लड़ने के लिए जाग्रे । 
मौर्यों ने पहाड़ी प्रदेश में रथ जानेयोग्य रास्ता बनाया ।' महापन्ननंद के समय 
मौय॑-सेना ने तमिल देश पर चढाई की । उस मौर्य-सेना का छक्का छूड़ानेवाला 
बीर सेनानी था धूर्वीक्त मोकूर पर यन्‌ । उत्तरापथ में उप्त मौर्य-सेना को सदेड़ते 
हुए तभिलों की सेना गई। सेना के अधिनायक महापष्नतद के प्रभूत ऐश्वर्य पर 
रीक्षकर वही ठहर जानेवाले नही थे ।* मौर्यों ने वटुकर्‌ (आर्क्र) सेना को बागे 
बढ़ाकर दक्षिणी देशों पर विजय पाने के लछिए भारी अभियान किया। ऊबड़- 
खाबड़ पहाड़ी रास्ते को दुएस्त किया । फिर चढ़ाई की । पर उनको मुँह की खाकर 
लछोट जाना पडा ।* 
इसी प्रकार को भ्रश्नस्ति पुरनानूरु (१७४) में जातन्‌कन नामक बेंकट- 
मिरि के सामंत के बारे में आत्तिरैयनार वामक कवि ने गाई है। उस समय वें कट- 
गिरि (तिरुपति) तमिल देश की उत्तरी सीमा था। 
आगे चलकर उत्तर और दक्षिण का परस्पर सम्पर्क अधिक बढने छंगा। 
इसका साध्यम था आरथ एवं कर्णाटक का उच्चवर्ग तथा राजकुल । इस काल में 
चक्रवर्ती महा राजाओं की बैभव-गाथा विशेष आकर्षक थी। सशक्त राजा-महा- 
राजाओं को सामरिक उमंग, साम्राज्य की छालसा तथा 'आसेतु हिंमाचल' एकछनत 
चकवर्दी बनने कर प्रदुछ मोह उणसने गए १ इीडे: एरिणएों तथा फाठापारों से 
हमारे इतिहास का अधिकांश भरा हुआ है। राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध रचना 
काव्यमीमांसा में चक्रवर्ती का कृक्षण बताया है कि जो कत्याकुमारी से लेकर बिन्दु 
सरोवर तक की भूमि पर विजय पाता है, वही चक्रवर्ती कहलाता है, भौर यह 
भूप्देश एक हजार पोजनवाछा है।* इससे एक अच्छा परिणाम निकला कि भारत 





१० अकनानूरु, ६६ 

२. बही, २५१५. ३. वही, २८१ 

४. "कुमारी पुरात्‌ प्रभृति बिन्दुसरोप्यधि योजनानां दशशती चन्षवति क्षेत्रमू। 
ते विजयमानः चक्रवर्ती मदति !' 
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एक ममग्र देश माना जाता था। इगठा आभाल तमिठ की संघ-कृतियों में मिलता 
है। पुराण-प्रसिद्ध दानी शिवि को चोलराजन्य व का राजा बताया गया ० और 
उसका गुणगान पुरनानूय के पद्यो में (३७, दे ४ और ४६) हुआ है। कई या 
यर्ज करनेवाले एडपाडिय राजा को 'पलयागशार्र' (कई यागशादाती स्वामी) 
की उपाधिदी गई थी। उमर राजाबाग पूरा साम पल्यागशालै मुदुकुदुर्मिष्‌ वेस्वछ,ति 
था। उसकी प्रश्मस्ति पुरतावूर (५८) की दिप्पणी में की गई है। राजगूय यज्ञ 
करनेवाले चोाधीश को “चोब्टनू इराचबूयम्‌ वेदूट पेरन्शिि' पा गया है। 
उसका यशोगान पुरनानूछ के (१६, १२५, २६७ रे७७ ) पद्यों में मिल है। 
यज्ञ करने से स्वर्ग-ठाभ होने के विश्वाग ने उच्च वर्गों में घर कर लिया था। 
इसकी चर्चा मदुरेवकानि में है । यागन्यज्ञ की छोकप्रियता तथा उनके अनुप्ठन का 
वर्णन प्रायः सभी सघराल़ीन ग्रस्यो में मिलता है। सधकाल में (६० पूर्व पांचवी 
शती से ० दूसरो दाती तक ) आये-गंरकृतिने तमिल देश में जड पकड़ ली। संभवतया 
यागनयज्ञ,ग्राह्मण-पूजा,सस्झत-प्रचार तया जातिनध्यवस्था और देवताओं की भा रा- 
धनाई० पूर्व प्रवम शत्तीमे ही तमिल देश में प्रमार पाचुकी घी । आरध और कर्णादक 
में एक-दो शर्ती पहले ही यह प्रसार हो चुका पा । तमिल प्रदेशमें ई० प्रथम या दितीय 
शत्ती के बाद ही प्रसारहुआ। यह स्थिति वौद़ों और जैनों के आने से बदल गई। 
दसवी शती के आमपाश फिर से आरये-संस्कृति का नया उत्कर्ष और उत्थान हुआ। 
संस्कृत भाषा का आकर्षण तो शुरु से ही रहा। संत तथा तमिल मे विद्वान 
कवि संघ-काल के आरंभ मे ही थे। 
एक ही संस्कृति (भारतीय संस्कृति) तथा एक भाषा (भारती भापी- 
सस्कृत) से बाँधने का प्रयास वरावर चालू रहा । इसीका ज्वलंत उदाहरण बायु- 
पुराण आदि अर्वाचीन ग्रस्यों में बहुधा पाया जाता है। भारतीय भावना का एक 
प्रतीक वायुपुराण की इस सुन्दर वाणी में निहित हैं: 
उत्तरं यत्समुद्रस्प हिसवर्द्दक्षिणं च यत्‌। 
ब्ष तद्‌ भारत नाम यत्रेय॑ मारतो प्रजा ॥। 
अर्थात्‌, हिन्द महासागरसे उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में जो भूमदेश 
कैा हुआ है, वही भारतवर्ष है। वहाँ रहनेवालली सारी प्रजा मारती पा है! 
ई० छठी शती से यह भावना तीब्र से तीव्वतर होने लगी । तत्वालीन सभी 
संस्कृत ग्रंथों मे और बाद के दक्षिणी भाषा के ग्रस्थो मे इसी अखंड आरतीय भावना 
को हम पाते हैं। इसका प्रवक् प्रचार भागवत, भविष्य, विष्णु, ब्रह्म, वाएु। वु्म 
जादि पुराणो के द्वारा हुआ। इन पुराणों मे भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण वैशा- 
निक ढग से हुआ है। सभी भारतीय महानदियो, पर्तो, जातियों और जनपदों 
का वर्णन सीमा-निर्णय के साथ हुआ है । 


समत्वयकारी आर्य-संस्कृति १११ 


उदाहरणार्थ : 
तास्विसे कुर पांचाला मध्यदेशादयो जना:। 
पूर्वदेशादिकाइचेव.._ कामरूप. निवाध्तिनः॥ 
पुण्डा: कलिंगा मगधा दाक्षिणात्याश्व कृत्नद्षः। 
तथापरान्ता। सौराष्ट्रा: शुद्राभीरास्तयाबुंदाः।॥। 
सास्का सालवाइचव पारियात्निवासिन:। 
सौवीराः सैन्धवा हुणाः झालवाः शाकृलबासिनः॥ 
भद्रारामात्तमवान्धा:. पारसीकादयस्तया । 
ये इल्ोक विष्णुयुराण (२, है, १४-१७) ; कुमे पुराण (१,४६,४१-४४) ; 
ब्रह्माण्डपुराण (२१, १५-१७) आदि में थोड़े पाउ-भेदो के साथ पाये जाते हैं। 
इसी काल में (नौवी शरतती ई०) भारत को इन पाँच विभागों में भी बाँदते 
थे : मध्यदेश, उदीच्यदेश. प्राच्यदेश, दक्षिणापथ और अपरान्त देश ।* 
पूर्बोकत पुराण ग्रन्थों में दक्षिणापथ का भूभाग महाराष्ट्र से छेकर कन्या- 
कुमारी तक निर्धारित किया गया है, और वहां के जनपदों का उल्लेख लोगों के 
निवास-स्थानों के आधार पर भारतीय संस्कृति के समन्वित स्वरूप की श्ाँकी 
नीचे के उद्धरण मे देखनेयोग्य है : 
अथापरे.. जनपदाः. दक्षिणापयवासिन:। 
पाण्डयाइच केरलाइ्चंव चोलाः कुल्पास्तयेव च ॥। 
सेतुका मूषिकाइचव कुमासा वनवासका:। 
महाराप्ट्राः माहिपकाः कॉलिगाइचेव सर्वेशः॥ 
कावेरा:ः सह ब्ेपीका आटब्याः शबराश्च ये। 
पुलिन्दा विन्यमूलीया: विदर्भाः दण्डकस्सहु ॥ 
पौरिका भौलकाइचेव अइसका: भोगवर्धनाः। 
ऋषिका: कुन्तला आना: उद्सिदा नलकालुपाः ॥ 
दाक्षिणात्याइव दे देशा अपरात्तान्‌ निबोधत 
ये ही श्लोक कुछ पाठभेदों के साथ कई पुराणों में मिलते है। इनमें से 
पाण्ड्य, कैरछ, चोल, सेतुक, कुमार (धनुप्कोटि तथा कम्याकुमारी-प्रदेशवासी), 
काबेर (कावेरी तठवासी ), ये तमिलभाषी थे। मूपिक, वतवासक, शवर, पुलिन्द, 
चिन्ध्यमूलीय, मौलक, आन्श्र ये तेलुगु-अदेशवाले ये । माहिपक, अश्मक, भोगवर्धन, 
कुन्तल ये सब कन्नड़ प्रदेश के थे । 
भारत के कई प्रदेशों मे सम्पर्क की भाषा संस्कृत थी। वह शिष्टसमाज 
की भाषा समझी जाती थी | उसपर सभी सम्प्रदायवालो, देशखवासियों तथा जातियों 





१+ भुवतकोश (पुराणकोश, जिसका अनुवाद चीनी साय में भी हुआ है !) 
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का समान अधिकार था। इसोलिए संस्कृत भाषा का प्रसार, महत्व औौर आदर- 
भाव भारत में ही नही, विदेशों मे भी वस्ने लगा । इसी कारण संस्कृत भाषा को 
विशिष्ट नाम 'भारती' पड़ा। उसकी सजीवता तथा सभी देशी भाषाओं को अपेक्षाइत 
अनुप्राणित करने के का रण॑ उसे अमर भारती भी कह्दा जाता है। कुछ लोग संस्कृत को 
रत भाषा' समझते है और बहते भी है।यह गलत है। रत कदापि किसी 
प्रदेश विशेष की जनसाधारण की बोली नहीं रही। कई वोलियों का संपुकत या 
शुद्धीकृत रूप ही सस्‍्कृत है। यह उसका सार्थकनाम है। इसीलिए भारत के विभिन्न 
भाषा-भाषी सस्कृत पर समान अधिकार पा सके । सस्कृत शब्दों को लेने और उसकी 
दौली अपनाने में केवल एक तमिछ को छोड़कर अन्य रामी भारतीय क्षापाएँ होड़ 
करती थी । प्रकृति की कृपा से तमिल को सस्दृत के समान ही विपुल शब्द- 

तथा विकासयोग्य स्वरूप स्वतः प्राप्त है। फिरमी घुछ से लेकर पिछती शी 
तक संस्कृत के साथ तमिल का निकट का सब घ रहा है। स्वयं तोलकाप्पियर ने 
“वद्चोल' (सस्कृत घब्द) स्वीकारने, तया उन्हें ययाविधि तमिलीकरण करने 
की भी सम्मति दी है। 'तोलका प्पियम' के व्यास्यावार चेनावरैयर ने (ई० तैरहवी 
शर्ती) स्पष्ठ लिखा है कि वटचोल [संस्कृत शब्द) सभी प्रदेशों की सामान्य भाषा 
होने के कारण उसके शब्दों को लेना स्वीकार्य रामझा जाता है ।* 

६० नौवी और दशवीं श्ती के बैष्णवंत आत्वारों तथा शैवरसंत नायने- 
मारो के भवित-साहित्य में सस्कृत और तमिछ को समान आदर वी दृष्टि मे 
“भगवान्‌ की वाणी' बताया गया है। तेरहवी क्षतती के वाद जो धमणिप्रवालशैली' 
सभी देक्षिणी भाषाओं में चलाई गई, उसका प्रभाव तमिसप्रेमी विद्वानों केमनपर 
अच्छा नही पडा । संस्कृत शब्दों को मौके-बेमौके दूँस-्देंसकर तमिल के विशुद्ध 
स्वरूप को विगाइना अवांछनीय था। स्वभावतः इसका अध्रिय परिणाम आया। 

यूनानी लोग ई० पूर्व छठी शरतती में ही भारत में आने छगे थे। इन्हीकी 
बाद मे यवन कहा जाने छगा । यवन स्वभावतः समुद्रयात्री, समर-पेमी तथा 

कुशल कारीगर थे । प्राचीनतम यूनाती ग्रन्थों में भारत 

(६) यधनों का सहयोग की चर्चा मिलती है। यूनान के दार्ण निक पिधोगोरस गे, 
जो ई० पूवे छठी शात्ती का था, बई भारतीय दार्शनिक तत्वों को अपनाया है। 

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस्‌ ने (ई० पूर्व पांचवी शी) भा 

तीय इतिहास को अपने समय के यात्रियों तथा व्यापारियों से सुनकर हिया हैं 


उसमें उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, आदिवासियों के आचार आदि 
का उल्लेख किया है । 





१. तोलकाप्पियन्‌, ४०३ सूत्र की व्यास्या (चेलावर्ंयम्‌) 


समन्वयकारी आयं-संस्कृति श्श्रे 


उसके बाद प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगस्थनीस ई० पू० चौथी शर्ती में भारत 
आपा। उस समय भारत में भौ्यों का राज था। वह चन्द्रगुप्त मौर्य के दरवार 
में रहता धा। उसके लिखे मूल इतिहास में के कई अंश बाद के इतिहास-प्रन्धों 
में उद्घृत मिलते हैं। उनका संग्रह किया गया हैं। सिहल में हिन्दूराज स्थापित 
होने की वात भी उसने लिखी है। सिहल के सम्बन्धित भारतीय टापू को उससे 
तम्नोवनी' बताया। यह 'तणूपोरुनि' (पोरुनै) नदी का रूपान्तर है, जो पाण्डियदेश की 
प्रसिद्ध नदी है। इसीको प्राइत (पाली) में 'तम्वपत्नी” तथा संस्कृत में 'ताम्रपर्णी 
कहा गया है ! मेगस्थनीस कहता है कि यह टापू एक नदी (पोरुने या ताम्र- 
पर्णो) के द्वारा भारतवर्ष से अछग था। उसमें स्तोना और बड़े-बड़े मोती होते थे । 
हाथी वहाँ के चहुत बड़े होते थे । 

मेगस्थनीस के बाद के यूनानी इतिहासकार ईलियन ने लिखा है, “तम्रो- 
बनी एक बड़ा टापू था । उसमें अनेक पर्वत थे, और बहुत अधिकता से खजूर के 
पेड़थे । वहाँ के छोग नरकटो की वी हुई झोंपड़ियों में रहते थे । वे अपने हाथियों 
को पार छे जाने के लिए नावें बनाते थे, और उन्हें कलिग के राजा के पास ले 
जाकर बैचते ये ।” 

इस इतिहासकार ने अपने पूर्व वर्ती मेगस्थनीस के ग्रन्थ से ही बहुत-सी बातें 
ली हैं । उसने भारत को यात्रा नही की थी । 

ई० पूर्व चौथी छाती में यवनों (यूनानियों) का भारत में बस जाना मौर 
फैछना अधिक हुआ । उनके सहयोग से आये व्णिक देश-विदेश के समुद्र-तट के 
पत्तनों से सम्पर्क रखते थे। यवन छोग समुद्री यात्रा में दक्ष थे। साथ ही, गुद- 
प्रणालियों में नवीनता और व्यवस्था लाने का श्रेय यवनों को था। इसीलिए कई 
शताब्दियों तक भारतीय राजे-महाराजै यवनों को अंगरक्षक, सेनानी तथा सैनिक 
प्रशिक्षक पदों पर नियुवत करते थे | 

तोलकाप्पियम में यवर्तों का कोई उल्लेख नहीं है । यवनी का उल्लेख वाद 
के संघकाछीन प्रत्थों में है। संभवतः ई० पूर्व तीन या चार शत्तियों के पहले ही 
यबन व्यापारी तमिलतथा केरछ के धदरों में मधुर मदिरा, महीन कपड़ों आदि के 
साथ ज़हाज़ों पर आया करते थे ।* सुरा-सुन्दरी का राजसी ठाठ में समावेश यवनों 
के प्रभाव से अधिक होते छगा । 

अन्तणर्‌ (द्रविड ब्राह्मण) लोगों की यज्ञवेदीं में यवनों का विश्विप्ट 'ओतिम' 
दीप, जिसकी मूठ पर हंस की मूर्ति रहती थी, जछता था ।* बाघ की मूत्ति से 





३० पुरनानु, ५६ 
३. पेर्म्पाणाडू पद, ३१५-३१७ 
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अंकित दीप चोछ राजा के शयनन्वक्ष में जठा करता था।* सुस्दर स्त्री (दीप- 
धारिणी) की अतिमा के हाथो पर रखा हुआ दीप राजाओं के अन्तशुर की शोभा 
बढ़ाता था ।* ह 
चेर देश (केरठ) के बंदरगाह 'मुचिरि' में यबनों के जहारा स्वर्ण-राधि 
के साथ आते, और उसके बदले में काछी मिर्च के योरे छादकर वापस जाते थे ।* 
ई० पहली तथा दूसरी शती में तमिल प्रदेश के वणिक भी रोम, अरब 
आदि विदेशों में व्यापार के लिए जह्दाजों पर जाते थे । तमिल प्रदेश और रोम का 
घनिष्ठ संबंध था। इस बात को यूनानी यात्री पिछनि, तालमी, पेरिप्लस, 24288 
आदि ने अपने यात्ना-त्तान्तों में छिवा है। प्छिनि छियता है--" ६७६ 
स्वर्ण-मुद्राओं को मूल्य में देकर तमिलनाडु से यवन व्यापारी कई अद्भुत बख्ुओ 
का आयात करते थे। मे वस्तुएं सोगुने अधिक भूुल्य पर दूसरे विदेशों में बेची 
जाती थी। इससे यवन व्यापारियों ने वहुत अधिक छाम उठाया स 
ई० दूसरी शती के तमिल महाकाव्य 'शिरुप्पतिकारम्‌' तथा 'मणिर 
मे यवन व्यापारियों और यवन कारीगरों का उल्लेख हुआ है। बढ़ईगीरी में यवत 
बड़े निषुण थे। इसी प्रकार मगघ, महाराष्ट्र, अवन्ती, गुर्ज र, कोल, वत्स आदि 
प्रदेशों से शिल्पी, चित्रकार, भवन-निर्माता तथा अन्य वगरीगर तमिलनाडु में विशेष 
कार्यों के लिए बुलाये जाते थे । उनकी कला-कृतियो से तमिल प्रदेश की राजधानियाँ 
आकर्षक बनने लगी ।* 
ई० पूर्व प्रथम शतती के प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री गर्गाचार्य ने स्वयं भागा है, 
“यद्यपि विदेशी यवन स्लेच्छ माने जाते हैं, तथापि उनके पास ज्योतिष एवं अन्त- 
रिक्ष विज्ञान परम्परागत थाती के समान विद्यभान हैं ! अतः वे शास्त्रश यवन आर्य 
ऋषि-शुभिषों के समान माने जायेंगे ।!!९ 
सघ-कृतियों में विदेशी तथा देशी व्यापारियों की चहल-पहुल का विशद 
वर्णन पट्टिनप्पार मामक ग्रन्थ में मिलता है (पौध: १६४-१६३) । भार्य वैश्यों 
की दक्षिणी यात्रा तथा आवास में यवन्ों का काफी सहयोग था । यवनों के सहारे 
आय तथा द्रविड संस्कृतियाँ रोम, अरब, जावा, सुमात्रा आदि समुद्र-पार विदेशों 
में फैछी, यद्यपि उनका प्रसार यवनों के आगमन के पहले से था, पर कम हीं। 





१ मुल्लेप्पादूदु, ६१-६३ 

२. नेहुनलवाट, १०१-१०५ 

३. अकनातूरें, १४६ 

४. दि तमिल्स एंटरन हंडू ड ईयर एगो, पृष्ठ ३८ 
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तमिल-प्ताहित्य 


आर्य-भाषा तथा संस्कृति का प्रसार दक्षियापय में ईसा पूर्व १००० वर्ष 
में ही शुरू हो गया था। किन्तु सफलता इन्हें सबसे पहले आमन्ध्र में मिछ्ी । वही से 
शत्ियों के बाद तमिलनाडु में आर्य-भाषा तथा संस्कृति 
का प्रवेश होने छगा | तबतक तमिल भाषा तथा 
संस्कृति सम्पन्न और विकासोन्मुख थी । बिकासघील 
भाषा एवं संस्कृति के छिए उपादेय बाहरी प्रभाव स्वायत करनेयोग्य तो है ही । 
इसीका सुफ़ल तमिल में मर्यादित रूप से पाया जा सकता है! 

संधकाल में ही 'मापुराणम्‌ (महापुराणम्‌), 'पृतपुराणम्‌' (भूत या पूत्त 
पुराण), अकत्तियम्‌ (अगस्त्य का लक्षण-पग्रन्य) आदि आये-प्रभावित ग्रन्‍्य रे 

गये थे, जो भाज अप्राप्य हैं। 

तमिल साहित्य की धाराओं को नौ काल-छंडों में विभाजितकर सकते है : 

३९ संघ-पुर्वकाल : ऋगेद के अंतिम चरण का काछ 

२ प्रयम संघ-काल : वैदिक काल का मध्य भाग 

३. द्वितीय संघ-काल : इस कालके अन्त में तोलकाप्पियम्‌ रचा गया जो 
पूरा प्राप्प है। इसका रचनाकान ईसा पूर्व छठो शती है। 

४. अंतिम संघन्काल: यह काल तमिलों के विशुद्ध जीवन, आचार-विचार 
के साथ आर्य-प्रभाव और उनसे वदलती स्थिति-गति का भी परिचय देता है ) 
महू काल ई० पूर्व पाँचवीं झती से ई० दूसरी या तीसरी शती तक का है। 

४६ संघोत्तर काल : प्रधानत्त: जैन-बौद्धों का साहित्य-काल | इसी समय 
का है 'तिरुवकुरक्त, जो तमिलवेद मानाजातता है। इसके रचपिता तिस्वक्ृछुवर 
विश्व-मानव तथा ध्र्म-निर्देशक के रूप में प्रख्यात है। शझिलूप्पतिकारम्‌ तथा मणि- 
मेखले दोनों महाकाव्य इसी काल में रचे गये । इनके रचयिता जेन तथा बोद्ध 
सम्प्रदाय के थे । यह्‌ काल ई० २०० से ६०० तक का है। 

६० भवित-साहित्य-काल ; इस काल में शैक, वैप्णव आदि कवियों से 
बहद्‌ भक्ति-साहित्य रचा । पहले शैवों और वैष्णवों दोनों ने मिलकर जैनों का 
प्रभाव तथा आधिपत्त नप्ट कर दिया। स्वयं जैनों नेई० पहली तथा दूसरी झत्तियों 
मेंही बौद्धों को प्रभावहीन बता दिया । वैष्णव संत्तों को “आव्य्वार' कहते हैं और 
शैव संतो को 'नायतूमाए' । उनके भक्तिपुंज हृदय-स्पर्शी पद्यों को 'तिरुवाय्‌ मोछि/ 
और विरुमुरे' कहते है । तिस्वाय्‌ मोकि चार हजार पदों का संकलन है, और तिर्मुरै 
लगभग दस हजार पदों का। यह काछ आये॑-प्रभाव से अनुप्राणित सांस्कृतिक समत्वय 
और विकास का पमुन्तत काल माना जाता है। इस विकास और समन्वय के कर्ण धार 

जन, चौद्ध तथा वैदिक तीनों थे । यहू काल ई० ६०० से ६०० तक माना जाता है। 


(६) आये-सापा और 
साहित्य का प्रसार 
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७, काब्य-पुराण काल : तमिल साहित्य का स्वर्णयुग। जैन तथा वैदिक 
विद्वानों ने होड लगाकर तमिल भाषा और साहित्य को अधिक-से-अप्रिक सशद्ध 
किया । यहू काछ ई० ८०० से (१२०० तक वा है। 28 

हू एक प्रकार से साम्प्रदायिक संघर्ष का युग था । जैतों और बौढ़ों को 
परास्त कर चुकने के वाद शैवों और वैष्णवो के बीच में ही प्रतिस्पर्धा बड़ी, जिसके 
फलस्वरूप अनेक विज्ञाल गगन-चुम्वी मदिर खडे कर दिये गये। बेप्णवी का अमर 
अनुपम महाका व्य 'कम्व रामायणम्‌' इसी युग मे रचा गया। रे 

इसी काल मे, कन्त (स्कद) पुराणम्‌ 'पेरियपुराणम्‌' तिरुविलेयाडल 5ुरा- 
णम्‌ आदि जैव सम्प्रदाय के ग्रन्थ रचे गये । 

जैनो ने जितनी तमिल भाषा और साहित्य की सरृद्धि की, उतनी और 
किसी सम्प्रदाय के विद्वानों मे उस युग में नही की । वाद को अन्य सम्प्रदायवाली 
ने भी तमिक की इद्धि की। इनमें शव और वैष्णव विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इस युग की एक ओर विश्येपता है व्याख्या-प्रणाली । व्याकरण-पन्‍्यो तथा 
प्रयंध-काब्यों तक की विद्वद व्यास्या बड़ी विद्ता के साथ इसी युग में रची 
गईं। 

८. प्रशस्ति-प्रन्य-काल : यह ई० १२०० से १६०० तक का है। ५ 

तेरहवी शत्ती में अधिकांश व्यास्याकार हुए । ये प्रायः सस्द्ठत के पंडित 
थे और दर्शनशास्त्रों के भी अच्छे ज्ञाता थे। इनकी व्यास्याएँ मणिप्रवाल-शैछी 

(संस्कृत-तमिल मिश्रित भाषा शैल्ली) में है। 

इस काल मे शैव सिद्धान्त, शाकत सम्प्रदाय तथा सिद्ध सम्प्रदाय के ग्रत्म 
संस्कृत मिश्रित तमिल में रचे गये। वैष्णव सम्प्रदाय के कई पद्च-प्रन्य भी लिये गये। 

&. आधुनिक काल : ई० १६०० से १६३० तक ) इस काल के प्रसिद्ध संत 
कवियों में त।युभान स्वामी तथा रामछिय स्वामी का उल्लेख बड़ी श्रद्धा के साथ 
किया जाता है। यहाँतक आर्य॑-संस्कृति के साव॑जनीन सर्वेमान्य प्रभाव को हम पी 
सकते है। इस काल के अंतिम भाग से ही अग्रेजों तथा कुछ भारतीयों के भी 
कुचक्र से आय॑ भाषा और संस्कृति के प्रति तमिल लोगों में द्रेप की भावना फैलने 
लगी । किन्तु इस स्थिति से दक्षिण के अन्य तमिछेतर तीनों भाषा-भाषी प्रदेश 
भूते रहे है। इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ संस्कृत तथा आये-संस्कृति शुरू 


में ही ऐसी धुछ्लमिल गई थी कि उससे अलग कोई मौलिक भाषा-संस्कृति का 
भस्तित्व ही नही रहा । 


तेलुगु-साहित्य 


तेलुगु भापा तमिल परिवार की समृद्ध भाषा है। विन्ध्य तथा दण्डकारप्य 
प्रदेश के भूछ निवासी आस्श्रो के साज्ाज्य का विस्तृत देश है तेलुगु प्रदेश । ऐत्रेस 
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ब्राह्मण तथा धघर्मसूत्र ग्रन्थों में आन्त्र जाति का उल्छेख है। ई० पूर्व प्रारंभिक 
शर्तियों में ही तेलुगु प्रदेश तमिल-परिवार से विंछूड़कर आये-परिवार की ओर बग्र- 
सर होने लगा था! आगे चलकर आये भाषा और संस्कृति वर यह समुन्तत केन्द्र 
बन गया । संस्कृत के जितने वि, विद्वान, पंडित और वेदपाठी आस्भ्र में हुए, 
उतने अन्य दक्षिणी प्रदेशों में नहीं हुए। साहित्यिक तेलुगु भाषा में ठमभग अस्सी 
प्रतिशत संस्कृत धब्द मिले हुए हैं। किन्तु जन॒साधारण कौ बोलचाल की भाषा में 
तमिछ परिवार के मूल तथा तद्भव शब्द अधिक मात्रा में पाये जाते है। 

आज भी तेलुगु के भाषा-पंडितों में यह मतभेद है कि तेलुगु भाषा आर्य- 
परिवार की है या तमिल- (द्रविड) परिवार की । इसका यही कारण है कि तेलुगु- 
साहित्य की प्राचीनतम रचनाओं में भी संस्कृत तथा प्राकृत शब्दों की भरमार 
है। आन्ध्रों के शासन-फाल मे ही संस्कृत एवं आयं-संल्डृति का प्रभूत प्रभाव फैल 
चुका था। फिर सातवाहनों के शासव-काल में तो देशी भाषा तेलुगु की पूरी 
उपेक्षा तथा संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं का राजकीय समादर हुआ । वे आन्ध्र 
के साथ महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रदेशों पर भी शासत करते थे। इसीलिए इन भू- 
भागों में देशी भाषाओं का प्रभाव लुप्तप्राय हो गया | शातकर्णी (सातवाहन) वंश 
के राजाओं की राजभाषा प्राकृत थी । इनके कार में सोमदेव शर्मा ने 'कथासरित्‌ 
सागर” तथा उससे पहले झञातवाहन (शालिवाहन-सांम्राज्य स्पापक) के मंत्री 
गुणादूय ने 'इृहत्कथा' की रचना की थी। 

तेलुगु या तेनुगु आन्ध्र प्रदेश की मूल द्राविडी भाषा का नाम है । तेनुगू शब्द 
का अर्थ साघुर्ष है। जैसे 'दमिल” शब्द माधुर्य के अर्थ में ही भाषापरक हो गया, 
उसी तरह 'तेनुगरु या तेलुगु' का बर्य-विन्यास माना जा सकता है । 

तेलुगु साहित्य-परम्परा की काल-गणता नीचेलिखे अनुसार विभाजित की 
जाती है: 

१, अज्ञात पुग :इस युग की रचनाएं अप्राप्यहै। इस काऊ में जैन व बौद्ध 
संम्प्रदायों के कई ग्रन्थ रचे गये | किन्तु बाद को धाभिक-विद्ेप के कारण वे नप्ट 
कर दिये गये । (सौभाग्यवश तमिल प्रदैश में ऐसा नही हुआ। जैन तथा बीद्ध 
कवियों के रचे दोनो महाकाव्य पूरे-के-परे प्राप्य हैं। उतका पंडित-समाज में बड़ा 
आदर है ।) यह काल ई० पूर्व प्रथमशती से ई० दसवीं शती तक का है। 

ई० प्रथम या द्वितीय दतियों के कुछ शिक्ता-लेख और ताम्र-पत्र मिले है । 

२. भाषान्तरीकरणयुग या कवित्रय-युग : इस युग में संस्कृत के काव्यो 
एवं पुराणों के अनुवाद ही गुख्यतया हुए। ई० १०२० मे श्री नत्तय भट्ट का रचा 
“आन्ध्रमहाभारतमु' ही प्रथम उपलब्ध तेलुगु ग्रन्य है। यहचालुवय राजा नरेब्ध के 
दरवारी कवि थे । इन्होंने 'आन्प्न शब्द-चिन्तामणि' नामक व्याकरण-प्रन्य संस्कृत 
में छिख्ा । इनके साथ महाकवि तिवकनना और एरी प्रैगडा ने मिठकर “आस्प्र- 
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भहाभारत' को पूरा किया। ये तीनो महाकवि 'कवित्रय' कहे जाते हैं। तेलुगु 
साहित्य के ये आदिम की ति-स्तंभ है । 

इस काल की एक और विश्लेप देन है तेलुगु का महान्‌ गौरव-प्रत्थ 'रंगनाय 
रामायण' । यही तेलुगु की रामायणों में प्रथम है। इसके रचयिता गोन बुद्ध रेड्टी 
थे। 'भास्कर रामायण' भी इसी काल की है । पाँच तेलुगु कवियों ने मिलकर इस 
रामायण की रचना की थी । यह काल ई० ११०० से १३५० तक का है। 

३. संधि-पुण या थौनाय-युग : इस काल में कई प्रशस्ति-गायाएँ रची 
गईं। कवि सावंभौम श्रीनाथ ने इस युग में कई प्रवध-काव्य रचे, जो सबसे वधिक 
लोकप्रिय हैं। इस युग के एक और लोकप्रिय महाकवि बम्मेर पोतवा थे। उनका 
रचा भागवत महाकाव्य सुप्रसिद्ध है। पोतना कृपक थे। बड़े स्वाभिमानी सत 
भक्त-कवि थे। यह काल ई० १३५० से १५०० तक का है। 

४. प्रबंध-पुग या रायल युग : तेलुगु साहित्य का यह स्वर्ण-युग माना जाता 
है। प्रवस्ध-काव्यों को महाकाब्य रूप इसी कार में प्राप्त हुआ । प्रसिद्ध कान्प्र- 
सम्राट्‌ कृप्णदेव राय इस युग का प्रतिनिधित्व करते थे। वे दक्षिणी भाषाओं के 
मर्मज्ञ, साहित्य-रसिक तथा स्वयं भी विद्वान कवि थे। उन्होंने "आमुक्तमालयदा” 
नामक भक्ति-प्रबन्ध छिखा | यह तमिल देश्ष की वैष्णव भक्तिन तथा विदुपी आण्डाल 
की पावन कथा है; साथ ही श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्यों का हत्तान्त भी इसमें 
वर्णित है। कृप्णदेव राय के दरबार मे 'अप्ट दिग्गज' नामक आठ तेलगु महाकवि 
थे। यह काल ई० १४०१ से १७०० तक का है। 

५- अर्वाचीन युग या संफान्ति-घुय : इस युग में यक्षणान तथा शतक नाम 
के गान तथा पद्यात्मक रचनाएँ अधिक मात्रा में रची गईं। इस काछ में तेलुगु-भापी 
लोग तमिल प्रदेश मे भी बसने लग्रे । इससे तेलुगु भाषा तथा साहित्य का प्रसार 
थोड़ा-बहुत तमिलनाडु के कुछ भागो में एवं कर्णाटक के प्रमुख नगरों मे होंने लगा ! 
इस युग में भी पूर्ववर्ती युगों की तरह संस्कृत-साहित्य का पुरा प्रभाव रहा । इसी 
युग में संगीत-सम्राट्‌ राम-भवत त्यागराज हुए ।* यह काछ ई० १७०२ से १८५० 
तक का है। 


कन्नड-साहित्य 


कन्तड़ तमिल-परिवार की अन्य तीनों भाषाओं में प्रचचीन मानी जाती 
है। साहित्य की प्राचीनता मे भी तमिल के बाद कन्नड़ का ही नाम थाता है। 


कन्नड़' शब्द 'करुताडु” (काली मिट्टी का प्रदेश) का संक्षिप्त तथा परिवर्तित रूप 


१६५ गह लेख-अंश भरी वालगौरि रेड्डी के लेख 'तेलुगु का काव्य-साहित्य'; 'तैलुगु- 
भाषा का विकास तथा अन्य सामग्रियों पर लाघारित है। 
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है। यह प्रदेशवाची शब्द बाद को भाषा-परक बन गया । कन्नड़ का भाषा की हृष्टि से 
तोतमिल से अधिक सम्बन्ध, तथा लिपि की दृष्टि से तेलुगु के साथ अधिक सम्बन्ध 
देखने में आता है। प्राचीन कत्लड़ और प्राचीन तमिल में अधिक समानता है। 

प्रथम उपलब्ध साहित्य कन्तड़ का 'हुलभडी शिल्ा-छेख' है, जो ई० ४५० 
का हैं। ई० नौवीं शती के प्रारंभ में विरचित 'कविराज भार्ग' ही कन्सड़ का प्रथम 
सहित्य-ग्रन्य है । इसमें कन्तड़ के कवियों, कथाकारों तथा अन्य साहित्यिकीं का 
वर्णव है। कन्लड़ का प्राच्रीवतम ग्रद्य-प्रन्थ 'वड्डाराधने” शिवकोठाचार्य ने ई० 
&२० में छिखा था। इसमें प्राकृत ग्रन्थ भगवती आराधन7' के आधार पर उन्‍्नीस 
जैन महापुरुषों की कथाएँ हैं। कन्तड़ की साहित्य-परम्भरा का काल-विभाजन इस 
प्रकार किया जाता है : 

१. प्रम्पपुर्व युग--नौवीं तया दसवी शती ई० 

२. पम्प-युग या जैन-युग--ई० ६५० से ११५० 

३. बसवयगुग या स्वातंत्र्य-युग--ई० ११५० से १५०० 

४. कुमार व्यास-युग--ई० १४०० से १६०० 

५. आधुनिक-युग 

पम्पपूर्व प्रुग का उल्लेख आरंभ में किया जा चुका है। दूसरे पम्पयुग या 
जैनयुग में जैन कवियों ने अनेक पुराण-कथा-धर्म सम्बन्धी रचनाएँ की हैं। संस्कृत 
काव्य-शैली का कन्नड़ में प्रयोग होने छूगा । चम्पू प्रवन्धों का निर्माण हुआ | छन्द, 
रस, अलंकार, व्याकरण, कोश, ज्योतिष, बैधक आदि प्रत्थों की रचता भी इसी 
युग में होने लूगी । 

इस युग का प्रथम तथा श्रेष्ठ कवि पम्प था । इसने आदि तीर्थकर ऋपभ- 
देव पर आदि पुराण लिखा । अपने आश्रयदाता अरिकैसरी की भर्जुन के साथ 
तुछना करके 'विक्रमार्जुन विजय' या परम्पभारत' की रचना की | इस य्रुग की 
अधिकांश रचनाएं जैनधर्म के प्रचार की दृष्टि से की गईं। इस युग का प्रधान लक्षण 
रहा अन्यधर्म-सहिप्णुता । परधरम-दूपण कहीं भी दृष्टियोचर नही आता । बाद की 
रचनाओं में परधर्म-दूपण देखने में आता है। 

५ तीसरे बसव-युग में कर्णाटक के सभी क्षेत्रों में ऋषि हुई। ऋंति के अग्रदूत 
थे बसवदेव | इस ऋंति के फलस्वरूप साहित्य की भाषा, छत्द तथा वस्तु में परि- 
बर्तेत हुआ । संस्कृतमयी भाषा के स्थान पर बोलचाल की देशी (द्राविडी) भाषा 
में साहित्य-निर्माण होने छूमा । देशी छदों को भी प्रोत्साहन मिला। शैवों के अछावा 
अन्य मतावरुम्बी भी साहित्य-क्षेत्र में भाये। वीर श्ैवों की प्रसिद्धि बढ़ी । उनके 
बसवपुराण, प्रभुदेवर गले, गिरिजा कल्याण आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । कई जैः 
तथा ब्राह्मण कवियों ने भी इस काल मे अनेक धार्मिक ग्रन्थ रवे । 

चौथा, कुमार व्यास युग तो वैष्णवों का साहित्यिक युग था। इस _ 
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विजयनगर तथा मैप्तुर के राजाओ के प्रोत्साहन से वैष्णव साहित्य की श्रीदृद्ध 
हुई । 

इस यूग के प्रतिनिधि कवि 'कुमार व्यास' ने, जिनका असछी नाम नाराय- 
णप्पा था, भारत काव्य लिखा। यह बड़ा छोकप्रिय ग्रन्य है। कुमार वाल्मीकि 
(नरहरिं कवि) ने 'तोरवे रामायण” की रचना की । 

इसी काल में मध्यसम्प्रदाय के अनेक विद्वान, कवि, और संगीताचाय हुए । 
उनमे दासकूट, पुरंदरदास, कनक॒दास, रगविदृठल, विभयवरिंद्‌ठछ आदि प्रसिद्ध 
है। वीरश्षेव कवियों की कई प्रसिद्ध रचनाएं इसी काल मे हुईं । 'सर्वज्ञ' नामक सुधार- 
वादी कवि इसी युग में हुआ ।* 


मलयालम-साहित्य 


केरल की भांपा मलयालम है! दसवी शती तक यह प्रदेश चेर-राज्य था | 
ने ठेठ तमिल जातीय नरेश थे । तव वहाँ की भाषा भी तमिल ही थी। कुछ स्थानीय 
थोहियों तथा संस्कृत, प्राकृत, अरबी, पुत॑ गाली आदि भाषाओ के सम्पर्क से चेर- 
प्रदेश की यह तमिछ शाखा एक नया रूप ग्रहण करने छंग्री। पहले संस्कृत का 
जोर, बाद को वोद्ध-जनो का प्रभाव, फिर विदेशियों का फैलाव अधिक हुआ। 
परिणामस्वरूप चेरछ (केरल) प्रदेश, जो तमिल का प्रमुख अंग था, विछुड़कर 
अलग प्रदेश बन गया । भाषा, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार आदि मे कुछ-कुछ परि- 
वर्तेन आने छगे। 'मलयांलम! नाम पर्वतीय प्रदेश होने के कारण पड़ा । वही भाषा- 
परक भी है। 

मलयाऊम के सा हित्य ने दसवी शती से लेकर कई परिवर्तन, आयामों और 
प्रयोगो के सहारे अच्छी|प्रगति की है। उसके पहले केरल में सस्कृत साहित्यिक भाषा 
थी। यह एक-दो शक्तियों की वात है । उसके भी पूर्व तमिल में ही साहित्य-रता 
होती थी । दसवी शती के उपरान्त मलयालम भाषा का स्वतंत्र स्वरूप बनने छगा। 
उत्तर भारत से आये हुए विद्वान ब्राह्मणो ने मलयालम मे बहुलता से संस्कृत शब्दों 
तथा संस्कृत विभवितयों को भी मिलाकर उसे खिचड़ी भाषा वना दिया। यही 
“मणिप्रदाल” भाषा बतायी जाती है। तमिल के इस गरिमापूर्ण प्रदेश में जितना 
संस्कृत भाषा तथा संस्कृति का आधिपत्य हुआ, उतना और किसीभी प्रदेश में 
नहीं हुआ। इसका यह सुपरिणाम भी हुआ कि वहाँ की बोछ-चाल की भाषा 
द्रविड॒त्व के साथ आर्यत्व पर अधिकार पाने लगी | इसीलिए केरल के लोग शिक्षा- 
दीक्षा मे भारतभर मे आगे रहे और भाज भी हैं! उनके पास दो प्राचीन और सुसम्पन्न 


35% अनजान जि “पक 
१- आधार : श्री श्रोकंठपूर्ति का लेख 'कस्नड भापा का संक्षिप्त इतिहास' तथा 
अन्य सामग्री पर आधारित हु 
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भाषाओं की थाती है। यह कम सौभाग्य की वात नही है। ऐसा सौभाग्य अन्य किसी- 
भी दक्षिणी प्रदेक्ष को प्राप्त नहीं हुआ । वाद को शत्तियों में बोलचाल की भाषा का 
भी अच्छा विकास हुआ । अब उप्तकी सुंदर तथा सशक्त भाषा-शैली वन गई है। 
उगके पीछे तमिल और संस्कृत दोनों की विज्येपताओं की पूंजी है । 

१. आदिकाल : ई० दसवी शती से सोलहवी शती तक। इस काल में 'मणि- 
प्रवाल शेल्ी' में चम्पू, सदेश-काव्य, तथा ऊुघुकाव्य रचे गए | चम्पृ ग्रन्थों मे भरत- 
मुनि के माट्यशास्त्र, अन्य संस्कृत नाटकों तथा स्थानीय नृत्य-प्रम्परा का सम्मिलित 
रूप सामने आया । इस नाटब-नाठक शैदी को मलयालम में 'कृत्तु कुटियाट्रम' कहते 
हैं। यही शब्द तमिल प्रदेश्ष में भी प्रचलित थे। चम्पू ग्रत्थों में उष्णियच्चि चरितम्‌, 
उण्णिच्चिस्तैवि चरितम्‌, और 'उष्णियाटी चरितम्‌' ये तीनों प्राचीन (दसवी शती 
के) माने जाते है । 

मलयालम के संदेश-काव्य कालिदास के मेघदूत की अनुकृति मे लिखे गये 
हैं । उष्णुनीलि सन्देश और कोकसन्देश ई० १४वीं शव्ती में रचे गये है। काव्य- 
सौन्दर्प की दृष्टि से दोनों ही उच्च कोटि के सन्देश-काव्य हैं। भाषा इनको संस्कृत- 
प्रधान है। 

मणिप्रवाल-शैली के लघुकाब्यों में प्रेम, श्रज्भार, भोग-विछास आदि के वर्णन 
प्रधान विषय है । १४वीं शत्ती में अनंतपु रवर्णनम्‌, कृष्णस्तवम्‌ ,दशावतार-चरितम्‌ 
आदि भक्तिप्रधान ग्रन्थ भी रवे गये ! 

इस काल में जन-साधारण की बोलो में कई गीत तथा गायाएँ रची गयी। 
लोकगीत के नाम से वे प्रसिद्ध है। जनसाधारण की भाषा के काब्यो में 'राम- 
चरितम्‌' सबसे प्राचीन है । इसमे तमिल भाषा का स्वरूप अधिक हृष्टिगीचर 
होता है। 

पत्द्रहवी शर्ती के तीन प्रसिद्ध कवि “निरणम्‌” कवि के नाम से प्रसिद्ध है। 
वे तीनों माधव, शंकर तथा राम परणिवकर-कुछ के थे । उनकी रचनाएँ ऋमश:ः 
भगवदगीता, भारत माला तथा रामायणम्‌, भारतम्‌ और भागवतम्‌ है। 

९३ सध्णकाल : बह बगक की आये-भाप! तथा सस्कृति का पोषक रह) साथ 
ही, देशी भाषा, कला और संस्कृति का भी मदर होने छगा । इस युग के प्रतिनिधि 
कवि तथा भाषा-पंडित थे तुचत्तु एछुतुच्चन | इन्होंने मलयालम भाषा के लिए 
हयी अक्षर-माका की व्यवस्था की । जाति-भेद तथा धामिक कट्टरता को इन्होंने 
दुर किया । उच्च-नीच कुछों को एकह्ी सास्कृतिक परम्परा का अधिकारी मानकर 
समाज में नयी चेतना जगा दी । इन्होने भक्ति तथा सदाचार सम्बन्धी कई पुस्तकें 
लिखी। उनमे से अध्यात्म रामायणम्‌, महाशारतम्‌ और हरिनामसंकीतंनम्‌ ने अनु- 
पम छोक-सम्मान प्राप्त किया ) मलयालम भाषा-साहित्य के युय-प्रवर्तक के रूप में 
यह्‌ एक्लुत्तन्चन (विद्यागुरु या अक्षर-पिता ) माने जाते हूँ । आम लोगों की इनके 
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प्रति बडी श्रद्धा-भत्ित है । 

इसी युग में वटवकन पाददुकछ (छोकगीत) परम्परा का विकास हुआ। 
जन-साधारण की सरल (तमिल प्रधान) भाषा में गीत तथा पद्मग्रन्य रचे गये। 
सस्कृत-प्रधान भाषा में रचे गये पुराण-इतिहास-प्रन्यो में वाल्मीकि रामायणम्‌, 
वैराग्य चन्द्रोदयम्‌, पाताल रामायणम्‌, वाणपुद्धमूं तथा भीष्मोपदेद्म्‌ प्रसिद्ध एवं 
उल्लेखनीय हैं। 

इस काल में केरल की विशिष्ट नृत्य-नाटक-कलां का अच्छा विकास 
हुआ । कथकलि, तुल्लछ आदि नाटथ विधाएँ प्रशस्त हुईं | इतके उपयोगार्य कई 
गीत-काव्य तथा लक्षण-ग्रन्य रचे गये । यद््‌ सब आर्य-सस्कृति के पोषक थे। साथ 
ही, द्वविड संस्कृति की मूल प्रेरणा तथा परम्परा का समावेश भी बराबर होता 
रहा ।* 


सांस्कृतिक समन्वय 


द्रबिड देश में आय भाषा तथा संस्कृति का प्रसार बड़े वेग और जो र के साय 
हुआ । तमिल को छोड़कर अग्य तीनों भाषा-प्रदेशों में उसका पूरा आधिपत्य 
दो गया । फिरभी देशी बोलियों और भाषाओं की जौ उपेक्षा मध्यकाछ में हुई, 
वह अवांछनीय स्थिति बाद मे कम होती गई । अब स्थिति बदल रही है । तथापि 
आये-संस्कृति की जड़ इतनी टढ़तर है कि उसे उलाड़ने की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती। सास्कृतिक भेद या विभाजन करना न तो किसी प्रकार सम्भव है 
और न वाह्चनीय ही । 

तमिल का प्रयम उपलब्ध ग्रन्य तोलकाप्पियम्‌ ईसा पूर्व छठी शती का है। 
उसी काछ से तमिल की साहित्य-परम्परा अवाध गति से चली आ रही है। इसे 
परम्परा में बिशुद्ध तमिल, आयं-प्रभावित तमिल, तथा संस्कृत-मिश्रित तमिल 
आदि भाषा-रूपो को हम पाते है । आजभी विशुद्ध तमिल का स्वरूप अक्षुण्ण पाया 
जा सकता है। यही तमिल्र की अनूठी प्राचीनतम गरिमा है! इसी कारण तमिल 
दविड-परिवार को प्रतिनिधि भाषा मानी जाती है। 

तेलुगु का प्रथम उपरृद्ध प्रंथ 'आन्ध्र महाभारतमु' ई० १०२० का है। 
उसी समय से आयंत्रभावपूर्ण तेलुगु भाषा में साहित्य-परम्परा बढ़ती भा रही है। 

कनन्‍नड का प्रथम प्राप्य ग्रन्य 'कविराज भार्ग' ई० तौवी शती का है । उस « 
तमय से कन्नड़ साहित्य की विकास-परम्परा चली आ रही है। यह भी अधि- 


१५ आधार : केरल साहित्य चरिश्रम्‌ (मलयालम : महाकवि उलूछ,र पर- 


मेहवर ऐयर रचित); श्री एम० वेंकदेशबरन का 'कैरल घैमव' (हिन्दी) 
तथा अन्य सामग्री । 
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कांश में आय प्रभावित है, जिमतमें जैनों का प्रमुख हाथ रहा है। 

मलयालम भाषा का प्रथम प्राप्य ग्रन्थ चम्पूग्रस्य (उण्णियच्चि चरितम्‌ 
आदि) ई० दसवी दाती का है। यह तमिल भाषा से विछुड़कर संस्कृत-प्रभाव 
से समाहत मिश्चित भाषा बने गई । दसवां शती से प्रधान रूप में आर्य-संस्कृति 
तथा गौण रुप में द्रविड संस्कृति के प्रभाव के साथ मलयालम साहित्य-घारा बढ़ती 
आ रही है। इस शी में स्थिति वदल गयी है। 

अपनी समन्वयकारी प्रद्धत्ति, सम्पन्नता तथा विकासश्ञीछ क्षमता के कारण 
ही आमं-संस्कृति ने जन-मानस मे तथा शिप्ट-समाज में अत्यन्त आदर पाया है । 

प्राचीम आाचायों ने समस्त भारत को एकही सांस्कृतिक सूत्र में वाँधने 
और प्रवक्त बनाने का स्वप्म देखा था। इसीलिए संस्कृत भाषा सभी धर्मो की 
माध्यम भाषा बनी | वैदिक, बौद्ध, जैन, शाक्‍्त, सिद्ध आदि अनेक धर्मावलम्बी 
पंडितों ने संस्कृत द्वारा भारत को भावसूत्र में बाँधा 

आर्य-संस्कृति कई प्रादेशिक एवं साम्प्रदायिक संस्कृतियों के संगम से 
'साम्रासिक संस्कृति” बनी। इसीलिए उसके नाना रूप-स्वरूप बने हैं; उसमें से 
विविध शाखाएँ फूट निकली हैं; भिन्‍न-भिन्‍न पर्व, त्यौहार, ब्रत, उत्सव आदि में 
आयं-संस्क्ृति अन्तर्वाहिनी की तरह सजीव है। इस अमिट अल्तर्धारा की विशेषता 
है विधिधताओं और विभिन्‍वताओं के वीच में अभिन्‍नता को बनाये रने की 
संजीवनी स्रामंजस्य-भावना । इस सावजनीन भावना पर आार्य-आर्मेतर, द्रविड- 
द्रविडेतर सभीका समान अधिकार है । 


अध्याय-रे 


बेद और वेदिक वाड्मय 
[ डॉ० मंगलदेव श्ञास्त्री ] 


भारतोय परंपरा में वैदिक बाइमय का सदा से बहुत अधिक महत्त्व रहा 
है, और वरावर रहेगा । 

मनुस्मृति में वेद के विषय में कहां है-- 

बेदो४खिलो पसंमूलम्‌ । (२६) 
सर्वज्ञानमयों हि सः। (२७) 

मर्थात्‌ वेद धर्म का मूल है। उसमे समस्त ज्ञान भरा हुआ है। 

चारो बर्ण, तीनों छोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन 
सबका पूरा ज्ञान बेद से होता है । 

बेद के विषय में सबसे पहला प्रश्न यह है कि वेद कहते किसको है ? इस 
विषम में तीन दृष्टियाँ हो सकती है; 

पहुंछी दृष्टि यह है कि 'वेद' शब्द 'विद्‌ ज्ञाने' घातु से वमा है। इसलिए 
इसका मौलिक अर्थ 'ज्ञान' ही है। 'विद्या' शब्द भी इसी धातु से निकछा है।इस- 
लिए मूल में (विद्या' और 'वेद' इन दोनों श्ब्दों का अर समान ही है। विद! झब्द की 
इस सामान्य अर्थ मे प्रयोग आयुर्वेद, 'घनुर्वेद' आदि शब्दों मे प्राघीन काल से चछा 
आया है। 

दूसरी दृष्टि के अनुसार, 'वेद' शब्द का, सामान्य ज्ञान! के स्थान में; 
विशेष पारिभाषिक अर्थ मे ही प्रयोग होता है। “मन्तरद्नाह्मणयोवेंदनामपेयर 
(आपतस्तम्बयज्ञ परिभापासूत्र, ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार बेद के 
मन्त्र-भाग और ज्ाह्मण-भाग, दोनों के लिए समान रूप से, 'बेद' शब्द का प्रयोग 
स॒दा से भारत की साहित्यिक परम्परा में चछा थाया है। 

तीसरी दृष्टि दूसरी दप्टि से भी अधिक सकुचित है। उसके अनुसार वेद 
के मन्त्र-भाग (या सहिता-भाग) को ही “वेद” कहना चाहिए । 

इस विषय में हमारा अपना मत यह है कि प्रारम्भ में वेद' शब्द की 
प्रयोग असल मे सामान्यत, ज्ञान या विद्या केअर्थ मे ही होता था। कालाम्तर मे 
अनेक कारणों से, यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर 
चैदिक साहित्य के लिए प्रयुवत होने छगे । परन्तु मन्त्र-आाग और ब्राह्मण-धाग में 
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परस्पर विभिन्‍नता है। ब्राह्मण-भाग मन्त्र-भाग के पीछे-पीछे चलता है । इसलिए 
प्रतिषादन की सुविधा से 'वेद” शब्द का प्रयोग मन्त्र-भाग (या संहिता-भाग) के 
लिए ही करना युक्तिधुक्त है । 

वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेवेद, ये चार भाग माने जाते हैं। 
इनके लिए ही ऋक्सहिंता, यजु.संहिता, सामसहिता और अथवंसंहिता ये नाम 
प्रसिद्ध है। 

वेदों के लिए '्रयी' शब्द का प्रयोग भी वहुत प्राचीन काल से चछा आ 
रहा है । 'शतपथ' आदिद्वाह्माण ग्रंथों में, तथा मनुस्शति, गीता आदि भें 'त्रयी' या 
तय ब्रह्म' (तीन वेद) का प्रयोग प्राय: पाया जाता है। इन श्वब्दों का अर्थ ऐसे 
स्थलों में ऋक्‌, यजु: और साम यही किया जाता है । अथर्ववेद का उल्लेख छूड 
जाता है। इसी आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला आ रहा है कि अथर्व- 
बेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं । 

जहाँ-जहाँ चार वेदो का उल्लेख है, वहां ग्रन्थ-रूप में चार संहिताओं से 
अभिप्राय है। 'त्रयी” या 'भयं ब्रह्म' (+-तीन वेद) से अभिप्राय संहिताओं के स्थान 
में ऋक्‌ (+-पद्यात्मक वैदिकी रचना), यजुः ( +-गद्यात्मक बैदिकी रचना) और 
साम(>+गीतात्मक बैदिकी रचना) से वेद-मन्त्रों की तीन श्रकार की रचनाओं का 
है। वास्तव में, ऋक्‌, यजुःऔर साम का शास्त्रीय अर्थ यही है। चारो वेदों के मन्त्रों 
का सन्तिवेश इन्ही तीन प्रकार की रचनाओं में हो जाता है। इसीलिए शतपथ- 
ब्राह्मण भादि में 'त्रयी' के साथ “विद्या' शब्द का भी प्रयोग प्रायः किया गया 


है। 





“वेदत्रयी' और 'वेदचतुप्टय' इन झब्दों में भेद केवल दृष्टि का है । कोई 
वास्तविक विरोध नही है । इधर वहुतकाछ से वैदिकों की परम्परा में 'वेदचतुप्टप” 
का ही व्यवहार होता है। 

प्रत्येक वेद के विषय में कुछ कहने से पहले वेदों की शाखाओं के बारे में 
थोड़ा विचार कर लेता आवश्यक है ! प्रत्येक बेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती 
है। इस झाखा-भेद का क्या अभिप्राय है? इस विपय में प्रायः भ्रान्त धारणाएँ 
फैली हुई हैं। पर प्रत्येक वैदिक जानता है कि उसका किस वेद की किस शाखा 
से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है कि उसकी शाखा सें प्रचलित वेद-संहिता का 
पाठ बपने ही वेद की अन्य शाखा से संबंधित संहिता के पाठ से कुछ ही अंशों में 
भिन्‍न है। इसलिए यहस्पप्ट है कि वेदो का शाखा-भेद, बहुत अंशतक किसी भो 
प्राचीन ग्रंथ के समान, पाठ-भेद पर ही आधार रखता है। 

इसपर भी सांप्रदायिक विचार के लोग 'वबेद शाश्वत हैं! 'वेद ईग्वरकृत 
है', इसीलिए “उनमें पाठ-सेद नहीं हो सकता', ऐसी-ऐसी घारणाओं के कारण वेदों 
की शाखाओं का मनमाना अर्थ करते हैं । 


११६ हमारी परम्परा 


झास्ता-भेद कैसे हुआ ? उत्तर इसका स्पष्ट है। वैदिक परम्परा में एक 
ऐसा समय था, जबकि अध्ययन और अध्यापन का आधार केवछ मौखिक था । 
उसी काल मे एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिष्य भारत-जैसे महान्‌ देश मे फैटते हुए, 
विशेष करके जाने-आने को उत्त दिनों की कठिनाइयों के कारण, किसीभी पाठ 
कोपूरी तरह अक्षुण्ण नही रख सकते थे । पाठ-मेद का हो जाना स्वाभाविक था। 

साथ ही, जात-वूझकर पाठ का बदल देना या बढा देना भी, किसी विशेष 
अवस्था में, सम्भावना से वाहर की वात नही है। एक ऐसाभी समय था, जव नई 
ऋचाएँ भी वनाई जाती थी | तभी तो वैदिक वाइुमय में ऐसीभी ऋचाएँ भर 
मन्त्र मिलते है, जो प्राप्त वैदिक सहिताओं में नही पयये जाते । ऐसी अवस्था में 
पाठ-भेद कर देना या पाठ-भेद का हो जाना असंभव नही हो सकता । 


ऋग्वेद-संहिता 


वैदिक सहिताओं में ऋग्वेद-संहिता सबसे बड़ी है। छत्दोवद्ध या पद्चा- 
त्मक मन्त्रों को 'ऋषक या ऋचा कहते हैं। ऋक्‌-संहिता या ऋग्वेद-संहिता ऐसी ही 
ऋताओं का बड़ा भारी संग्रह है। संहिता का अथं है संग्रह । 

थोड़े-बहुत पाठ-मेदों के कारण इस संहिता की अनेक शाखाएँ मानी जाती 
है। महाभाष्य-जैसे प्राचीन ग्रन्थ में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा गया है कि 
ऋग्वेद की २१ शाखाएँ थी। पीछे के ग्रस्थो में केवल ५ शाखाओं का उल्तेज 
मिलता है। शाखाओं की इस कमी का मुख्य कारण अध्ययन और अध्यापन की 
कमी ही हो सकता है। आजकछ जो ऋप्वेद-संहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध 
'शाकलशाखा' से है । 

इस संहिता के दस भाग है, जिनको 'मण्डल' कहते है। प्रत्येक मण्डल में अनेक 
सूबत होते हैं, और सूक्तों मे अनेक ऋचाएँ ) इनका विवरण नीचे दिया जाता है ::7 


मण्डल सूकत “संख्या ऋष्‌-संस्या 
प्रथम मण्डल १६१ २००६ 
द्वितीय मण्डल ४३ ४२६ 
वृतीय पहल! श्र ६१७ 
जा अत, भ््प भघ& 
पंचम मण्डल दा ७२७ 
पष्ठ मण्डल छप्‌ ७६४ 
सप्तम मण्डल श्ण्ड फ्ड 
अष्दम मण्डल ह्र्‌ १६३६ 
नवम मण्डल ११४ ११०५ 
दशम मण्डल १6१ शछघ्४ड 


६०१७ १०४७२ 
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ऋग्वेद-संहिता की छपी पुस्तकों में, प्रत्येक सुवत के प्रारम्भ में, उस सूबत 
के ऋषि, देवता और छन्द का निर्देश है। छत्द 
(गायत्री आदि) का अर्थ स्पष्ट है। अत्येक ऋचा का 
कोई-न-कोई छन्द होना ही चाहिए । 

'ऋक्‌! शब्द का मुलार्थ है, 'जिससे स्ठुति की जाम ।' 'ऋचू स्तुत्तौ' धातु 
से पह बना है। इसलिए ऋचा या सूकत में जिस विधय या पदार्थ की स्तुति,वर्णव 
या प्रतिपादन होता है, उसका बह 'देवता” कहलाता है। इस परिभाषिक अर्थ के 
कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वर्ण, अग्नि आदि के साथ-साथ सुक्तों में वर्णन 
किये गये ज्ञान, संज्ञान, कृषि, अक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है। 

ऋचाओं या सुक्तो के ऋषि से क्या अभिप्राय है ? इस विपय में अनेक 
मत हैं। प्राचीन ग्रन्थों में कही तो ऐसा उल्लेख आता है कि ऋषि उनको कहते 
हैं, जिन्होंने वेद-मन्त्रों का साक्षात्कार किया था। कही ऐसा प्रतोत होता है कि 
मस्द्रों के वतानेवाले को ही ऋषि कहा जाता है। हमारे मत में तो दोनों बातों में 
कोई भेद नहीं है । 

कवि की अलौकिक प्रतिभा से रची हुई कविता में कवि का अपना कितना 
हृ/्य होता है, और दंवी प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन है। दूसरे, खाना 
खा लीजिए' और 'भोजन पा लीजिए' में अर्थ का भेद न होने पर भी भावना 
का गहूरा भेद है। इसी तरह ऋषि ने मन्त्र बनाया' या “ऋषि पर मस्त्र प्रकट 
हुआ! या 'उसने मन्त्र को देखा! इनमें, वस्तुतः एक ही अर्थ होते हुए भी, केवरू 
भावता को भेद है। इतना तो स्पष्ट है कि मम्त्रों की शाब्दिक या मौखिक या 
श्रृति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध अवश्य है । 

काल-भद से भाषा के मुहावरों में अन्तर पड़ जाता है। “विद्या पढ़ी जाती 
है! इसी बात को वैदिक पुहावरे में कहते थे “विद्या सुनी जाती है।' “मन्त्रों को 
देखना! और 'मन्त्रों को बनानए' में ऐसा ही मुहावरे का भेद-मात्र है। वस्तुगत भेद 
न तो है, न हो ही सकता है । 

अन्य वैदिक संहिताओं से ऋग्वेद-संहिता के क्रम में विशेष अन्तर है। 

#ष्देलों का पं इस संहिता के क्रम की मुख्य विशेषता यह है कि इसमे, 

संवन्‍्ध और बा आह याज्षिक कर्मकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान में रखकर, 

केवल मन्त्रद्वप्टा ऋषियों या ऋषि-बंशों के आधार 

पर ही सूकतों का संग्रह किया गया है। इसलिए इस संहिता के क्रम में जैसा ऐति- 
हासिक महर्व है, वैसा अन्य संहिताओं के क्रम में नहीं । 

पहले और दसवें मण्डल में सूवत-संस्या (१६१) तो समान है ही, उनमें 
परस्पर यह भी समानता है कि दोनों में भिन्‍न-भिन्‍न ऋषियों के सृक्तों के संग्रह 
किये गये हैं। दूसरे मण्डल से सातवें मण्डलतक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल 


ऋताओं के ऋषि, 
देवता और छतद 
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एकही ऋषि था उसके वश से है। क्रम से उन ऋषियों के नाम हैं--गृत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, अन्रि, भारद्याज और वसिप्ठ। आठवें मण्डल का सम्बन्ध 
प्रधान हूप से कष्व ऋषि के वंश से है। इस मण्डल में 'प्रगाय/ नामक एक विशेष 
छन्द को बहुलता है। इसलिए इसके ऋषियों को 'प्रगाथ' भी कहा जाता है। नर्षे 
मण्डल की विशेपता यह है कि उसमे लगभग सब सूक्‍तों का देवता पवमान सोम है। 
ऋषि तो दूसरे और सातवें मण्डल के ऋषियों में से ही है। 

ऋग्वेद-स हिता के ऋम का यह ऐतिहासिक आधार अपना विशद्येप महत्त्व 
रखता है। इससे जहाँ एक ओर संहिता के मन्त्रो और मूवतो का धनिष्ठ सम्बन्ध 
विशेष ऋषियों या उनके वशो से स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर उनका याज्ञिक कर्म- 
काण्ड से निरपेक्ष मौलिक स्वरूप भी वहुत-कुछ मालूम हो जाता है। 

ऋग्वेद का अर्थ है--ऋचाओ का वेद । ऋचाएं अन्य वेदों में भी हैं। हर 

हि रा ऋग्वेद में केवल ऋचाओ का ही संग्रह है। ऋचा 
ने रहता का विदय स्तुतिकी जाती है। जिनकी स्तुति वी जाती है उनको 
“देवता' कहते है। अभिप्राय यह हुआ कि इस संहिता मे केवल देवताओं की स्तुतियाँ हैं। 

बैंदिक देवता क्रमशः एथिदो, अन्तरिक्ष और दू लोक से सम्बन्ध रखने के 
कारण तीन प्रकार के माने जाते है। 

अग्नि, सोम, प_थिवी आदि पृथिवी-स्थानीय कहलाते है; 

इन्द्र, रद्र, वायु आदि अस्तरिक्ष-स्थानोय; 

और वरुण, मित्र, उपस्‌, सूर्य आदि ध्‌ स्थानीय । 

ऋणग्वेद मे लगभग २५० सूकतों में इद्ध की, छगभग २०० सुक्तों में अग्ति 
की, और १०० से अधिक सूकतों में सोम की स्तुति की गई है। यम, मित्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के भी यूवत है। पर उनकी संरुया इन्द्र, अग्ति और 
सोम के सूकतों की सख्या के बरावर नही है । 

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखनेयाछे इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं के 
अतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसेभी देवता है, जिनका वैसा व्यवितत्व नहीं माना जा सकता | 
उदाहरण के लिए मनु, श्रद्धा आदि ऐसेही देवता हैं । 

इसके सिवाय, कुछ ऐसे भी सूषत हैं, जिनमें सुन्दर गम्भीर दाशनिक विचार 
प्रकट किये गये है। 

ऋग्वेद की कई विशेषताएँ है। वैदिक संस्कृति के स्वरूप को समझते के 
लिए जितनी मौलिक ओर पुष्कल सामग्री ऋग्वेद में मिछ सकती है, उसकी दूसरी 
संहिताओ की सामग्री से कोई तुलना ही नही की जा सकती। वास्तव में, वैदिक 


हा का मूछ ऋगेद ही है। सारे वेदिक कर्मकाण्ड का मुख्य आश्रय भी ऋणखेद 
ही है। 


चेद और बेंदिक वाइमय ११६ 
यजुर्वेद-संहिता 


महाभाष्यकार पतंजलि के समय में यजुर्वद-संहिता १०१ झाखाओं मे 
वाई जाती थी | अन्य ग्रन्थों में इन शाखाओं की संख्या, अपने-अपने प्तमय के अनु- 
सार, १०१ से कम या अधिक बतलाई गई है। परन्तु आजकल केवल पाँच शाखाएँ 
या संहिताएँ छपी हुई प्राप्त है) 

चिरकाल से यजुर्वेद-स हिता के शुक्ल और क्रुष्ण नामों से दो भेद बे आ 
रहे हैं। ऊपर की शाखाओं का समावेश इन्ही दो भेदों में माना जाता हैं। इस 
प्रकार कुछ शाखाओं का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से, और कुछ का कृष्ण गजुर्वेद से 
रहा हैं। छपी हुई पाँच शाखाओं में से तीन (त्तैत्तिरीय, मंत्रायणी और कठ) का 
सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद से, और दो (माध्यन्दित और काण्व) का घुक्ल यजुर्वेद से 
है। 

इन दोनों (शुवल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ) भेदों में वास्तविक दृष्टि से 
परस्पर यही भन्तर है कि जहां शुवल यजुर्वद मे केवल मन्त्र-भाग का समावेश्ञ है, 
वहाँ कृष्ण यजुरवेद में मन्त्र-भाय और ब्राह्मण-भाग दोनों का समावेश मिला-जुला 


है। 

वेदों की पद्यात्मक (--ऋचाओं के रूप में) था गद्यात्मक रचनाओं को, 
जिनको प्राय: बाज्ञिक कर्मकाण्ड में पढा जाता है, मन्त्र” कहते है। 'ब्राह्मण, एक 
प्रकार से, मग्त्र आदि पर व्यास्यात्मक रचना या ग्रन्थ को कहते है। मन्त्र और 
ब्राह्मणों के स्वरुपों में मौलिक अन्तर है । ऐसा मालूम होता है कि इन्ही मन्‍्त्रों और 
ब्राह्मण के भागो के सम्मिश्रण के कारण यजुर्वेद के एक भेद को “कृष्ण,” और जिसमें 
ऐसा सम्मिश्रण नही है उसे 'शुक्ल” कहा जाने लगा। दोनों मे, कृष्ण यजुर्वेद प्राचीन 
और शुबल यजुर्वेद नवीन समझा जाता है। 

एक और कारण भी हो सकता है। कृष्ण गजुर्वेद की शाखाओं का 
विस्तार प्रायः दक्षिण भारत में, और थुक्ल यजुर्वेद का उत्तर भारत (या मनु के- 
आ्खावर्ते ) में है। यह स्वाभाविक हैकि कृष्ण यजुर्देद के साहित्य पर जितता प्रशाव 
बैदिकेतर विचार-धारा का दीसता है, उतना घुक्ल यजुर्वेदीय साहित्य पर नही । 
ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण यजुर्वेद की इस प्रदृत्ति के विरोध में 'शुद्ध/ वैदिक धारा 
के पक्षपात के कारण शुक्ल यजु्वेद का प्रारम्भ हुआ होगा। बहुत-कुछ उसी तरह, 
जिस त्तरह वर्तमान काल में समन्दयात्मक पौराणिक धर्म के विरोध मे आयंसमाज 
का प्रारम्भ हुआ । 'शुद्ध! धारा के कारण हो कदाचितू 'शुक्छ' और 'झृष्ण' शब्दों 
का प्रचकुत होने गा । - 

शुक्ल यजुर्वेद में काप्वशाखीय संहिता की अपैक्षा साध्यन्दिन शाखा 
की यजुर्वेद-संहिता का कही अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्य- 


१३० हमारी परम्परा 


न्दन शाया की यजुर्वेद-सहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत मे है, 
उतना किसीभी अन्य झ्ञाया का नही है। 

माध्यन्दिन शाखावाल्ली शुवछ यजुवेंद-संहिता में ४० अध्याय और १६७५ 
कप्डिकाएँ (या सन्‍्त्र) हैं। मन्त्रों की सख्या के बारे में मतभेद भी है। इस संहिता 
में गद्यात्मक मस्त्रों (यजुस्‌) के साथ-साथ ऋचाएँ भो मिलती है। सहिता का 
लगभग आधा भाग ऋचाओं का ही होगा। उन ऋचाओ में से ७०० से अधिक 
ऋग्वेद मे भी पाई जाती है । 

यजुर्वेद-स हिता का क्रम, विशेष याज्ञिक कर्मकाण्ड का क्रम छक्ष्य में रख- 
कर, निर्धारित किया गया है जैसे प्रथम अध्याय से द्वितीय अध्याय के २८ वें गा 

बेंद-संहि तक 'दर्म पूर्णमास' नामक यज्ञ का प्रसंग आया हैं| 

जुदा हैं हा दस सी च्रकार अगछे भागों मे पिण्डपितृयश, अगिहोत्र 
चातुर्मास्य आदि बैदिक यज्ञों से संबंध रखनेवाले 
मन्‍्त्रों का संग्रह है। केवल अन्त में, ४० वें अध्याय का सम्बन्ध कर्मकाड से न 
होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिधद्‌) से है। 

यजुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध याज्िक प्रक्रिया से है। यह तो उसके नाम स्े 
ही स्पष्ट है। 'यजुस्‌' और 'यज्ञ' दोनों शब्द 'यज्‌” धातु से निकल्लें है। निर- 
क्तकार यास्क से भी क्हाहै--“यजुभियंजन्ति” (१३७) तथा “यजु्मजतेः” 
(७१२) 

यही सिद्धान्त यजुर्वेद के शतपथ आदि ब्राह्मण प्रत्थों का तथा प्राची 
भाष्यकारों का है। आचार्य स्वामी दयानन्द ने, याज्ञिक टृष्टि के बिना, स्वत 
सामान्य हृष्टि से भी यजुर्बेद की व्याख्या करने का यत्न किया है। 


और विषय 


सामवेद-संहिता 


महाभाष्प में सामवेद की एक सहस्न शाखाओं का उल्लेख है। पस्तु 
आजकल फौथुम, राणायनोय मोर जंमिनीय केदल ये तीन शाखाएँ मिलती हैं। 

सामवेद को राणायनीय सहिंता में, जो सबसे अधिक भ्रसिद्ध है, १९४६ 
ऋचाएं है। इनमे से ७५ को छोडकर शेप ऋग्वेद से छी गई हैं। 

सामवेद में दो भाग है, पुर्वांचिक और उत्तराचिक। पूर्वाचिक के छह 
भाग है। इनको प्रपाठक कहते है। उत्तराचिक में नौ प्रपाठक है । 5 

यजुर्वेद-संहिता के समान सामवेद-सहिता का भी संग्रह याज्िक कर्म 
काण्ड की दृष्टि से ही किया गया है। सामवेद मे संग्रह की गई ऋचाएँ विशेष 
करके सोम-याग में गाई जाती थी। साम-गान की पुस्तकों में ये ही ऋचाएँ गाने 
की दृष्टि से सजाई हुई रहती है। संहिता मे तो वे ऋग्वेद के समान ही दी हुई हैं। 
केवल स्वर लिखने का प्रकार सामवैदे का अपना है। 
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यों सामपेद का विशेषरूप से अपना प्रतिपाद्य विषय कुछ नहीं है। ऋचाओों 
के द्वारा जो विधिन्‍्त देवताओं की स्तुति होती है, वही उनका प्रतिप्रद्य विषय 
कहा जा प्कता है । पर ध्येय उतका साम-ग्ाव ही है | साम-गान की हृष्टि से एक 
विशेष वेद की कल्पना में हमारे पूर्वजों की उदात्त सबोहत्ति प्रकट होती है। इसी 
बेइ के लिए भगवान्‌ कृप्ण मे कहा है-- 

“वबेदातां सामवेदो3स्मि” (गरीता-१०२२) । 


अथर्ववेद-संहिता 


महामाष्यकार के प्मय में अथर्ववेद की नौ शासाएँ पाई जाती थीं। पर 
आज दो ही शाघाएँ मिछती हैं ज्नौनक मौर पंप्पलाद । दोनों में से शौनक शाखा की 
संहिता अधिक प्रसिद्ध है। 
अथर्ववेद की (शौतक-शाखीय) संहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० 
सूकत और छगभग ६००० मन्त्र है। इन मस्त्रों में से कोई १२०० मन्त्र स्पष्ट ही 
ऋणेद-संद्विता से लिये हुए मातृम होते हैं। उनमे कुछ पाठान्तर अवश्य है। अथवव- 
वेद का २० वाँ काण्ड तो, कुछ ही अंग्र को छोड़कर, परां-का-पूरा ऋगेद से जिया 
एथा है। १४ वा और १६ वाँ काण्ड ब्राह्मणों के जैसे गद्य में है। 
कई हृष्टियों से अथर्ववेद-संहिता की अपनी विशेषता है। मुख्य विभेषता 
हू है कि जहाँ ऊपर को तोनों संहिताओं का सम्बन्ध श्रौत ( +> वैदिक) यज्ञों से है, 
हाँ अयर्ववेद का (वीसवें काण्ड को छोड़कर ) सम्बन्ध प्राय: गह्म कमंकाण्ड (जन्म, 
वेबाह या सृत्पुसंवंधी संस्कार आदि) या राजाओं के मूर्घाभिषेक-सम्बन्धी कर्म- 
गण्ड से है। बीसवें काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता की स्तुति के सोमयाग-उप- 
गैगी सृक्तों का ही संग्रह है 
ब्रह्म, गाहस्थ्य, सामनस्य, राजविद्या, अध्यात्मविद्या आदि महत्त्वपूर्ण 
पपयी के अनेक सूक्त भी अथर्ववेद में पाये जाते हैँ। अयवंवेद का पृथिवीसुक्त 
१२११) अपने विषय की अद्वितीय रचना है। 
यह कहा जा सकता है वि अत्य संहिलाओं: की; एरंएर में सत्दों को, प्रधाल- 
प से वैदिक (या श्रोत) यज्ञों का अंग मातकर ही, उनकी उपयोगिता समझी 
ती है । मयवंवेद में यह वात नही है। यहाँ मन्त्र को बहुत ऊँचे स्तर पर रबा 
ए है। मंत्र में स्वयं शकित है, दूसरे शब्दों में कहा जाय तो मंत्र आत्मा में निहित 
जैत को खोलने की प्रधान झूजो है, इसोलिए उसका प्रयोग ओर उपयोग, किसी 
देक यज्ञ के आश्रय के बिना, स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है । यह मौछिक 
दानव ही अथर्ववेद की प्रमुख विशेषता है। एक प्रकार से यदि बहुद्व्य-साध्य 
में (गीता के शब्दों में 'द्रव्य-यज्ञ') से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य वेदीं को केवल 
ज्ल-वर्ग का वेद कहा जाये, तो अथवंचेद को जनता का वेद कहा जा सकता है। 
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“ ल 
ब्राह्मणग्र्थ 


वेदों के बाद वैदिक साहित्य मे ब्राह्मण-ग्रन्यों का स्थान है। 

प्रत्येक बैं दिक सं हिता के साथ एक या अनेक ब्राह्मण-प्रत्थो का का घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना जाता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण आदि, यजुर्वेद के घतपय-ब्राह्मण 
आदि, सामबेद के ताण्ड्य महांग्राह्मण आदि अनेक ब्राह्मण माने जाते है। अथर्व- 
बेद का केवल एक ब्राह्मण गोपभ है। 

ये सब ब्राह्मण बढ़े-बडे ग्रस्थ है। शतपथ तो बहुत बड़ा है। इसमें १०० 
अध्याय और १४ काण्ड हैं। दूसरे ब्राह्मण छोटे-छोटे हैं । 

व्राह्मण-ग्रन्यों की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक है। इसलिए 
संस्कृत भाषा की गद्य-शैली के विकारा का अध्ययन करने की हृप्टि से उनका 
अत्यन्त महत्त्व है । ५ 

ब्राह्मण-प्रन्यों का और भी कई ट्ष्टियो से महत्त्व है। वर्त मात दर्शन-ध्ास्त्रो 
के प्रारभ से प्राचीनतर दा निक विचारधारा और ऊहापोह की शैद्धी का उतसे 
पता चलता है। विभिन्‍न विपयो पर नपे-तुले परिमाजित विचार उनसे जाने जा 
सकते है | शब्दों का निर्वेचन उनमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार जहाँ-तहाँ 
बिखरी हुई विचिघ ऐतिहासिक सामग्री भी उनमे मिलती है। 

वैदिक धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समभने के लिए कमी 
साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। 

ध्ट्ज 
बेदाड्भ 

शिक्षा, छम्द;, व्याकरण, निरवत, ज्योतिष और कल्प, ये छह वेदाग 
कहलाते है । 
कं शिक्षा से अभिप्राय 'अ' 'क' आदि वर्णों के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या 
छन्दः का विधय यायत्री आदि छन्दो की व्याख्या है । 
व्याकरण प्रसिद्ध ही है। 
निहकत को निर्वंचनश्ञास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते है । 
ज्योतिष से यहाँ अभिप्राय खगो छ-विद्या से है। 
स कल्प के श्रौतकर्मकाण्ड, गृह्मकर्मकाण्ड तथा धर्मसूत्रों का विषय, ये तीर 
द्है। 

कालान्तर में भिन्‍न-भिन्‍न संस्कृतियों और विचारों के सम्पर्क और संघर्ष 
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के कारण वेदों की अध्ययन और अध्यापन की परम्परा में कुछ-त-कुछ शिविक्ततता का 
आता स्वाभाविक था। इसलिए भारत के बदले हुए वातावरण में, वेदों के उच्चा- 
रण की रक्षा, वेदों के अध्ययन की सुविधा और वे दिक आचार-विचार तथा कर्म- 
काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की हृष्टिसे ही, इन छह वेदांगों (->वेद की सहायक 
विद्याओ) का प्रारम्भ और अद्वितीय विकास प्राचीन काल में ही हो गया था। 
ऊपर के छहो नाम वास्तव में विद्या-(अथवा, विपय)-परक है, ग्रन्थ- 
प्रक नही। तो भी, आजकल प्रत्येक वेदांग से कुछ निश्चित ग्रंथ ही समझे जाते है, 
जैसे, शिक्षा सेपाणिनिमु नि की शिक्षा (यद्यपि वह पाणिनि की बनाई हुई नही है); 
छन्द से पिगलकृत छम्दःसूत्र (इसमें वैदिक ओर लौकिक संस्कृत के भी 
छून्दों की व्याख्या है); 
व्याकरण से पाणिनि मुज्न-कृत अध्टाध्यायी (इसमे भी लौ।केक संस्कृत 
तथा चैदिक भाषा, दोनों का व्याकरण दिया है); 
निरुकत से यास्क मुनि-कृत निरुक्त; 
ज्योतिष से लगध आचार्य का वेदांग-ज्योतिष; 
कह्प से विभिन्‍न वेदों और वैदिक शाखाओं से सम्बद्ध (१) गृह्मसूत्र 
(२) श्रौत-सूत्र और (३) धर्म-सूत्र । 
वेदो की परम्परा में धीरे-धीरे छन्द:, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूनच 
के अन्तर्गत धर्म-मूत्रो के विषय ने सामान्य विद्याओं का रूप धारण कर लिया और 
इस रूप में थे वरावर उन्नति करते रहे। इसी प्रकार अन्य अनेक भारतीय विद्याओं 
के विकास में वैदिक परम्परा का प्रत्यक्ष या परोक्षरूप में हाथ रहा है । 
बेदागों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में प्राय: सबके निर्माण का समय ईसवी 
सन्‌ से कुछ दताब्दियों पहले का है। हमारे लिए यह साधारण गर्व की बात नही 
है। व्याकरण के विपय में तो भारत उन्नति की उस सीमा तक पहुँचा था, जहांतक 
संसार अभीतक नही पहुँच सका है । 
2: हक 


चेदिक परिश्षिष्ट 


वेदांगों के अतिरिक्त बेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्द., देवता आदि 
की अनुक्रमणियों के सम्बन्ध में छिखे गये से क ड़ो फुटकल छोटे-बड़े ग्रंथों की गणना 
वैदिक परिशिप्टों में की जाती है । 

वेदों की भिल्ल-भिन्‍न शाखावालों ने अपनी-अपनी संहिता को सुरक्षित रखने 
के विचार से अनेक उपायों का सहारा छिया था । संहिताओं में पदों की सन्धि को 
तोड़कर उतके पद-पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । संहिताओं 
को अनेक प्रकार की सूचियाँ या अवुक्रमणियाँ बनाई गईं। उनके पदों तक की संख्या 
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की गई। सूऔर श्‌ याघ्‌ के भेद पर तथा बऔर बूकै भेद पर, और इसी प्रकार की 
अन्य छोटी-से-छोटी बातों को लेकर पुस्तकें लिखी गईं। अभिप्राय था अपनी-अपनी 
संहिता की रक्षा । ५ 

ऐसे ग्रथों मे ऋग्वेद से सम्बन्ध रखनेवाी शोनक आचार्य की बृहददवता 
(छगभ्ग ई० पू० ५०० की) तथा कात्यायन की ऋवसर्वानुक्रमणी (६० पू० ४५० 
के छगभग ) भत्ति प्रसिद्ध हैं । 

सैकड़ों की संख्या मे प्राप्त इन परिशिष्टात्मक ग्रन्यो से भारतीय साहित्य 
की परम्परा मे बेदो का अद्वितीय महत्त्व प्रकट होता है। 


बंदिक देवतावाद 


वैदिक देवताओं के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमें वहुतों का 
प्राकृतिक आधार भ्ायः स्पष्ट है। अग्नि, वायु, आपः (जल ) ,आदित्य, उपस्‌ आदि 
देवताओ के वर्णनो से (तथा नामों से भी ) स्पप्ट हो जाता है कि यहाँ भौतिक भगनि 
आदिको ही ऊपर उठाकर देवतात्व के आसन पर बिठाया गया है । परन्तु अश्विन्‌ 
(या अश्विनौ ), वरुण आदि कुछ वैदिक देवताओ के वर्णन में यह टप्टि स्पष्ट नही है, 
इसलिए उनके भौतिक या प्राकृतिक आधार के बारे में संदेह रह जाता ५ । पर 
अधिकतर वैदिक देवताओं के स्वरूप को देखते हुए इसमें सन्देह नही रहता कि मूल 
में इनका भी कोई निश्चित भौतिक आधार अवश्य रहा होगा । 
इस भ्रकार मूल मे प्राकृतिक आधार रखनेबाल्े प्रधान वे दिक देवताओं की 
न केबल सख्या का ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्म-भेद तथा स्थान-मेद से वर्गी- 
करण भो तिरक्‍त-जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में किया गया है। 
वैदिक देवता परस्पर मे केवल अविरोध भाव से ही नही, वरन्‌ उन्‍तायक- 
भाव से भी चराचर जगत्‌ के नैतिक (या आतरिक ) तथा भौतिक (या बाह्य) थाइवत 
नियमों के अनुसार “सत्य! और “ऋत' का पालन करते हुए ही अपना-अपना वार्ये 
वरते हैं। देवा भाग॑ यथा पुर्व संजानाना उपासते” (ऋक्‌०, १०११६१।२), अर्थात्‌, 
दवी शवितयाँ आपस में सामंजस्य के भाव से ही अपने-अपने कर्तव्य का पालन करती 
हैं) 'सस्यमेव देवाः', 'ऋततज्ञः' इत्यादि बंदिक वचनो का यही अभिप्राय है । बदो 
वैदिक देवताओं की इस मोलिक आध्यात्मिक एकता का वर्णन स्वयं वेदों 
में किया गया है : 
इन्द्र! मित्रं वरुणमग्निमाहु रयो दिव्य, स सुपर्णो गरत्मान्‌ । 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यस्निं यम भातरिह्वानमाहुः ॥ 
(ऋक० १।१६४४६) 
तदेबाग्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्‌ चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तत्‌ ब्रह्म ता आप: स्‌ प्रजापति: ॥ (यजु० ३२ ११) 
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अर्थात्‌ तत्त्दर्शी छोगों की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, असि, यम, आदित्य 
आदि नाम एकही मूछ सत्ता या अध्यात्म-तत्व का प्रतिपादन करते है । 

तोभी यह मानना पड़ेगा कि वैदिक मन्‍्त्रों में सामान्य रूप से दृष्टि जितनी 
उन-उन देवताओ के अपने व्यक्तित्व पर है, उतनी उनकी मौछिक एकता पर नही 
है। 

इसीलिए अत्यधिक या ज्ञिक कर्म काण्ड की दृष्टि के समय बह एकता लग- 
भग ओजडझ हो जाती है, और अन्त में प्रायः विलकुछ नहीं रहती ! इसी अवस्था की 
प्रतिक्रिया के हुप में पीछे से अद्वैत का प्रतिपादव करदैवाली उपनिषदों का उदय वेदात 
(-वेद-- अन्त ) के रुप में हुआ था। 

उपर्युक्त कारण से ही वेदों में किप्ती ऐसे शब्द का मिलना कठिन है, जो आजकल 
के 'ईश्वर' या 'परमेश्वर' शब्द की तरह, एक ही देवाधिदेव का असदिग्प रुप में प्रति- 
पादन करता हो । 'ब्रह्म' या 'विराट्‌ पुरुष' इन थब्दों का सम्बन्ध, मौलिक तत्त्व के 
अर्थ में, तत््ववेत्ताओं की दार्ग निक दृष्टि से है, सर्वसाधारण के देवताबाद से मही | 

इस सम्बन्ध में एक और वात की ओर भी संकेत करना आवदयक है। 
आजकर वेद-व्यास्याता अग्नि, इन्द्र आदि वेदिक देवताओं के स्वश्टप की व्याए्या 
'प्रकाशमान ईशवर', 'ऐश्वर्य शाल्री परमेश्वर', इत्यादि प्रकार से कर देना पर्याप्त 
समझते है । पर क्या इनका प्रयोग वेद मे सर्वत्र विशेषणरूप से ही हुआ है ? ऐसा 
तो नही मालुम होता | उस्-उस देवता के लिए निश्चितरूप से विभिन्‍न स्थिर 
नाम देने का अभिभ्राय उनके निदिचत स्वरूप से अवश्य होना चाहिए। 

वैदिक देवता परस्पर पूरे सामंजस्य से काम करते है। पर सारे चराचर 
जगत्‌ की न केवछ प्राकृतिक व्यवस्था (ऋत), बल्कि मैतिक व्यवस्था (सत्य) 
के भी वे पोपक ओर संरक्षक हैं ।उनके नियम अटल है। उनकी सारी प्रद्धत्ति जगत्‌ 
के कल्याण के लिए है, वे प्रकाशरूप हैं। अज्ञान और अन्धकार से वे परे है ! वे सततत- 
कर्मशील है। इसीलिए मनुप्य का सच्चा कल्याण देवताओं के साथ सर्वथा सापुज्य 
में ही है । 

प्राकृतिक शक्तियों का, वैदिक देवताओं के रूप में, यह वर्णन कितना सुदर 
'और ऊंचा है ! वैदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुप्य-जीवन की 
समीपता की ही नही, एकरूपता की भी आवश्यकता को बताता है। 


वैदिक स्तोता का स्वरूप 


उपयुंक्‍्त स्वभाववाके देवताओं में आस्था रखनेवाले वैदिक स्तोता का स्व- 
भावऔर चरित्र भी उत देवताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। 

आसत्यमेव बेवाः, अनुत मनुष्या: (शतपथ ब्रा० १। १४१ । ४ (बर्थात्‌, 
स्त्रभाव से ही देवता सत्याचरण वाले और मनुप्य अनृत का आचरण करने- 
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वाले होते है) इस वैदिक उक्त के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-सुलभन्रुटियो 
और दुर्वछताओ को अच्छी तरह समझता है। तोभी उसको दैवी ऊँचे आदझों मे 
विश्वास और आस्था है। इसीलिए वह उन आदों के मूत्तंरूप देवताओं के अनुरूप ही 
अपनेकों बनाना चाहता है। पहला ब्रत वह यही ग्रहण करता है:-- 

“अगने ब्रतपते ब्रत॑ चरिष्यासि तच्छकेयम्‌ 

इदमहमनृत्तात्‌ सत्यमुपमि ॥/ (यजु० १३५) 

अर्थात्‌, हे ब्रतो के पति अग्नि देवता ! मैं अनृत को छोड़कर सत्य को 
प्राप्त करना चाहता हूं। तुम्हारे अनुग्रह से मैं इसको पूरा कर सकू, यही मेरा ब्रत है। 

बह आश्यामयी उदात्त मगर भावनाओ का केन्द्र है। वह अपने चारो 
ओर,न केवल अपने देश या जाति मे, न केवल इस प्रृथिवी पर, वल्कि सारे विश्व में 
सुख, शाति, सौमनस्य, सौहार्द और प्रकाश का साम्राज्य देखना चाहता है। उसकी 
हृष्ठि भत्यन्त विशाल है। 

वह अन्थकार [८-अज्ञान] से प्रकाश [ज्ञान] की ओर जाने के लिए 
उत्सुक है। 

बह जीवन की सही-सही परिस्थिति को खूब समझता है। पर उससे घव- 
राता नही है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका बी रतापूर्वेक सामना 
करे। वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, होकर जीना चाहता है। 

इन कारणों से जीवन उसके लिए भार या दुःखमय न होकर उत्तरोत्तर 
उन्नति करने के छिए एक महान्‌ साधन है। 

वह जीवन में ही स्वयं एक अनोखा उल्लास और उत्साह अनुभव करता 
है। ऐसा केवल निर्दोप वाल-सुलभ हृदय ही कर सकता है। 

इन भावनाओं से ही प्रेरित होकर वह अपने देवताओं की स्तुति और 
प्रार्थना करता है। उसकी स्तुति मे दास्य-भाव नही होता । वास्तव में, दास्य-भाव 
से वह परिचित ही नही हे । “न त्वेवार्यस्प दासमाव:? (अर्थात्‌, भार्य त्व और दास्य, 
दोनों एकसाथ नही रह सकते ) यह एक प्राचीन उक्त है। उसका अपने उपास्य 
देवताओं के साथ सस्य-भाव या प्रेम-मूलक भाव होता है) 

दार्शनिक दृष्टि से बेदिक जीवन की दृष्टि और चरमलूद्य को जैसा हम 
समझ सके है, बह जीवम और उसके लक्ष्य के संबंध में हमारी सहझ्षो वर्षों की 
परम्परा से मिली दृष्टि से मूलतः भक्‍िन्‍न है। 

यह मानी हुई बात है कि हमारे दर्शनों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है 
कि मनुष्य को सासारिक जीवन के दुश्खों से छूटकारा दिलाने का सच्चा मार्ग 
दिखाया जाये। इसके लिए वे भी अपनी-अपनी हृप्टि से सांसारिक जीवत को दु.स्त- 
मय, भौर इसीलिए 'बन्ध! कहते है । उसमे छूटने को '"मुक्ति', 'मोक्ष', 'मपवर्ग, 
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या 'निर्वाण---जैसे शब्दों से व्यवत करते है। प्रायः सभी, किसी-ल-किसी रूप में, 
इन चार वस्तुओं का मुख्यरूप से प्रतिपादन करते है--हेय (-त्यागने के योग्य, 
अर्थात्‌ दु.ख), हेयहैतु (-- अविद्या आदि कारण, जिनसे दुःख उत्पल होता है), 
हान (+दुःख का मुक्ति के रूप में नाश ) और हानोपाय (-दू.ख से मुक्ति पाने 
के तत्त्वज्ञान आदि उपाय) । 

वोद्ध-दर्शन में भी 'सर्व दुःखम्‌' (--संसार में सव-कुछ दु,खमय है) ऐसी 
भावना पर बड़ा बल दिया गया है। जीवन के चरमऊदय मोक्ष के छिए उनका पारि- 
भाषिक शब्द “निर्वाण' (दीपक की लौ की तरह बुझ जाता) है। इसमें स्पष्ट ही 
अभावात्मक अर्ध की प्रधानता है । 

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जैन-दर्भन आदि में भी बन्ध, दुःख और मोक्ष 
का सिद्धान्त किसी-व-किसी रूप भे माता गया है । 

इसीलिए यह संप्तार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्यो ने बनाया 
हो, हमारे लिए केवल दुःखमय है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी क़ैदी जेल के 
अन्दर की शोभा और सौदर्य मे कोई रुचि नही रख सकता। उसका मन तो सदा 
अपनी भुक्ति की प्रतीक्षा में ही व्याकुल रहता है । तब हमारा पहला कर्तव्य यह 
हो जाता है कि किसी-न-किसी तरह इस दुःखमय संसार के वन्धन से मुक्ति को प्राप्त 
किया जागे। 

किन्तु वेदिक विचार-धारा के अनुसार हमारा जीवत एक क्ैदी कान्‍्सा 
दुःखमय, निराशामय जीवत नही है; वह तो उत्तरोत्तर विकास की एक आशामय 
बिशेष अवस्था है । 

उद्यय तमप्तस्परि स्थः पश्यन्त उत्तरमु॥ (यज्जु० २०२१) 

अर्थात्‌, 'अन्ञान से प्रकाश की ओर बढते हुए हम अपने को उत्तरीत्तर 
समुन्तत करें,' आदि वैदिक वचनीं में ऐसे ही विकास की मोर सकेत है । 

सृष्टिके मूल में जो भी सर्जेब करनेवाल्ली अवित है, वह निश्चय ही चेतता- 
म्रुवत होने के साथ-साथ करणामय भी है। उससे उत्तन्‍्त इस सृष्टि का सारा प्रयो- 
जव केवल हमारे विकास में सहायता देने का ही है; ठोक उसी तरह जैसे एक 
सुंदर, सुरमभ्य विद्यालय का निर्माण बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए होता है । ऐसे 
विद्यालय के छात्रो और जेल के कैदियों की मनोदृत्तियों मे कितना मौलिक अन्तर 
है !बौदी के निराशामय दु.खमय जीवन की तुऊना मे छात्र का जीवन आशा, उल्कास 
ओर उत्साह से भरा रहता है । 

इसकिए स्पष्ट है विः वे दिक विचार-धारा के अनुसार जीवन का चरम- 
लक्ष्य निश्चित रुप से भावात्मक ही है। वह केवछ अगश्वतत्व या नि.श्ेयस्‌ ही कहा 
जा सकता है। 

जीवन के इसी लक्ष्य की वैदिक परिभाषा में 'अन्धकार से प्रकाश की ओर 
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जाना' (तमसो मा ज्योतिगंभय' ) या 'आवन्दमथ ज्योतिर्मम अमृतलोक' की प्राप्ति 
('यत्र ज्योतिरजल्न॑ यस्मिन्‌ लोके स्वहितम्‌। तस्मिन्‌ मां भेहि पवमानामूते लोके 
अक्षिते'। ऋक्‌० ६११३।७) जैसेभावात्मक आदर के हप मे भी प्रायः वर्णन किया 
गया है। इन सबका अभिप्राय वास्तव मे एक ही है। | 
यह जानकर आइचये होगा कि वैदिक सहिताओ मे 'मुक्ति' या 'मोक्ष इन 
शब्दों के साथ-साथ 'दुःख' शब्द का प्रयोग एक वार भी हमे नही मिला। उपर्युक्त वंदिक 
दाझनिक टष्टिके पक्ष में यहएक अद्वितीय प्रमाण है। इसमे सदेह नही कि इस दाइंमिक 
भूमिका के आधार पर ही हम अधिकतर वैदिक मन्‍्त्रों के स्वरूप को समझ सकते है 
और वैदिककालीन आर्यो के जीवन को उल्लासमय जीवन कह सकते है । ऐसा जीवन 
प्रद्नत्ति के प्रत्येक रूप में--उया मे, रात्रि मे, अरण्यानी मे, सूर्मे और चद्ध मे, वागु में, 
सवंत्र ही अकृत्रिम सौन्दर्य, माधुयं और निर्दोप आनन्द की अवाध धारा का अनुभव 
कर सकता है। 
और, तभी वेद के ओक जीवन-सगीतो का मर्म समझा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए ऐसाही एक जीवन-सगीत है : 
पश्येश शरदः शतम्‌ ) जोवेम शररः शतम्‌। 
बुध्येम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरवः शतम्‌॥। 
पूषेम शरद: शत । भवेस शरदः शंतम्‌। 
भूपेम शरदः शतम्‌। भुयसी:शरदः शतात्‌ ॥ 
(अपर्दे० १६६७ १८) 
सौ और सौ से भी अधिक वर्षोत्तक हम जीवित रहे; 
देखने-छुनने आदि में सशक्त रहें; 
ज्ञान का उपार्जन करे; 
बराबर उन्नति करते रहे; 
पुष्ट रहे, आनन्दमय स्पस्थ जीवन व्यतीत करते रहें; 
और अपने को भूषित करते रहे। ऐ 
जीवन की यह भावना कितनी सुखद, स्वस्थ और भव्य है | भारतीय संस्कृति 
की लम्बी परम्परा में यह निःसन्देह अद्वितीय है, और गंगा की हूम्बी धारा की 
परम्परा मे गंगोत्तरी के जल के समान दिव्य और पतित्र है। 
मानव-जीवन के कर्त्तव्यों के बारे में वैदिक संस्कृति की दृष्टि, एकांगी 
होकर, सदा से व्यापक रही है। इसीलिए विभिन्‍न प्रतिवृछ परिस्थितियों में भी 
बह, लुप्त या नष्द न होकर, अपनेको अवतक जीवित रख सकी है। 


घामिक चिन्तन 


बैदिक धारा वी व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आश्चर्यवारक 
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उदाहरण उसके घामिक चिन्तन का विश्वव्यापी याधार है । 
दू छोक को पिता, और प्रथिवी को माता समझनेवाल्ला वे दिक स्तोता अपने 
को मानो इस विज्ञार्ल विश्व का हीं वासी समझता है । इसीलिए उसकी स्तुत्तियों 
और प्रार्थताओं में बार-बार न केवल दावा, प्थिवी और अन्तरिक्ष इन तीन 
छोकों का ही, वल्कि इनसे भी परे 'रव:? और “ताक जैसे छोकों का भी उल्लेख पाया 
जाता है। 
उदाहरण के छिए $ 
येन धोरुगा प्रथिवों च दृब्ब्हा 
पेन स्वः स्तमितं येन नाकः। 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः 
कर्म देवाय हृविया विधेम ॥(ऋक० १०५१२११४) 
जिस दैवी शक्ति ने इस विश्याल द्यू छोक को, इस प्रथिवी को, स्वलॉक 
और नाक लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है, और जो अन्त रिक्ष- 
लोक में भी व्याप्त हो रही है, उप्तो छोड़कर हम किस देव की परुजा करें ? अर्थात्‌ 
हमको उसी महाप्षवित्रस्‍्पी देवता की पूजा करती चाहिए । 
चैदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विशाल है, इसका एक दूसरा उदाहरण 
यह्‌ है : 
थोआपस्तिस्तरिक्ष ३9 शान्ति: पृषियो 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतय: शान्तिविश्ये देवा: शान्ति-- 
ब्रह्म शान्ति: सर्वे १$ शान्ति: जझान्ति- 
रेव शान्ति: सा ग्रा झान्तिरेधि। (यजु० ३६१७) 
मेरे लिए दू छोक, अन्तरिक्ष-छोक भी र इधिवी-छोक छुब-शास्तिदा यक हों ; 
जल, ओपधियाँ और वनस्प तियाँ शान्ति देदेवाली हीं; 
समस्त देवता, ब्रह्म और सब कुछ शान्तिप्रद हो ; 
जो शान्ति विश्वभमें सर्वत्र फैली हुई है, वह मुझे प्राप्त हों। 
मैं बरावर शान्ति का अनुभव करूं । 
इनसे अधिक साबंभौम और सार्वकालिक प्रार्थनाएँ और वया हो सकती 


है? 
बेदों में मानवीय पक्ष 
उद्ाहरणाय, 


मिन्रस्थाहूं चक्ष॒पा सर्वाणि मुतानि समोक्षे । 
मित्रस्य चक्षुप्रा समीक्षामहे 0... (यजु० ३६१८) 


१४० हमारी परस्परां 


मैं, मनुष्य क्या, सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं | हम सद 
परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विद्वतः । (ऋक० ६।७५११४) 
एक दूसरे की सर्वेथा रक्षा और सहायता क रजा मनुष्यो का मुख्य कर्तव्य है। 
याँइच पश्यामि यॉइच न 
तेषु मा सुमति कृधि। (अथवं ० १७१७ ) 
भ्षगवन्‌ ) ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे मे उनको 
जानता हूँ अथवा नही, सदभावना रख सकूं | 
तल्कृष्मों ब्रह्म वो गृहे संज्ञातं पुरुपेम्यः (अथर्ने ३३३०४) 
आओ, हम सब मिलफर ऐसी प्रार्थना करे, जिससे भनुष्यों में पररुपर 
सुमति और सद्भावता वढे । 
इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कत्याण-काम ता, सदुभावना और सौहाद 
बढानेवाले सैकड़ो ही मत्र वेदों में पाये जाते है। 
मनुप्यमात्र में सदभावता और सौहार्द का उपदेश देनेवाले अभववेद तथा 
ऋण्वेद के सामनस्य सूक्त कदाचित्‌ ससार के सारे साहित्य में अपनी उपभा नही 
रखते । 


आवरश-रक्षा तथा आत्म-रक्षा 


'सत्य॑ बै देयाः अंनृत मनुष्या:” (देवता वास्ःविकता के अनुगामी होते हैं, 
पर भनुष्य स्वभाव से ही इससे उलटे होते हैं), इस वै दिक उक्ति के अनुसार मनुष्य 
का व्यवहार आदरंवाद से प्राय दूर रहता है । ऐसी परिस्थिति मे, विश्वश्ञानिति 
ओर विश्वबन्धुत्व के मार्ग पर चलनेवाले को भी, अपने ऊँचे आद्शों की रक्षा के 
लिए पा आात्म-रक्षा के ही लिए, बहुद्वा सघर्ष का, अपने शत्रुओं और विरोधियों 
के दमन का, यहांतक कि युद्ध के मार्ग का भी आश्रय छेना पडता है। 

इस अपूर्ण जगत्‌ का यह अप्रिय तथ्य वैदिक सस्कृति से छिपा हुआ नहीं 
है। इसीलिए मन्‍्द्रो मे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है--* 

मा सवा परिपन्थितों विदन्‌ (यजु० ४॥३४) 

इस यात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक छात्र 

तुमपर विजय प्राप्त न कर सकें। 
योधस्सान्‌ दे ध्टि य॑ धय्य द्विष्मस्तं 
वो जम्मे दष्मः । (अथर्वे० शरछा १-६) 

जो बिनाही कारण हमसे द्ेेप करता है, और इसी का रण जिसे हम अपना 
देप्य या शत्रु समझते है, उसे हम सदा विदव का कल्याण करनेवाली दे वी शक्तियों वो 
सॉंपते हैं, जिससे थे उसे चप्ठ करदें । 
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इसी प्रकार आत्म रक्षा और आदर्श-रक्षा की भावना से भरपुर सहलों 
मन्त्र वेदों में पाये जाते है ऊँ पे-- 
इद्रेण मन्युता वयममिष्याम पृतन्यतः । 
घ्मस्तो दुच्नाष्यप्रति ॥ (अयर्ब० ७६३॥१) 
सत्कार्यों में वाघक प्रो अश्रु हम पर आधात करें, हमको चाहिए कि वीरो- 
घित क्रोध और पराक्रम से उनका दमन करें और उनको नप्ट कर दें। 
महमस्मि सप्लहेन्दर इबारिष्टो अक्षतः । 
अथः सवत्ना मे पदोरिमे सर्वे अमिष्ठिताः ॥ (ऋक० १०११६६॥२) 
मैं शत्रुओं पर विजय पानेवाला हूँ । मैं इन्द्र के समान पराक्रमी हूँ । मुझे कोई 
हामि या आधात नहीं पहुँच सकता ! मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे सारे झत्नु मेरे 
पैरोंतजे पड़े हुए हैं। 
मत्तरों में झज्ुओं के लिए प्राय: 'अव्नत' ( ->अस्त॑यत जीवन व्यतीत करने वाछे ) 
अथवा 'दृत्र' (->सत्कार्यों में बाधा डालनेवाले ) जैसे शब्दों के प्रयोग से स्पप्ठ है कि 
वैदिक मन्त्रों में आदर्श-रक्षा की भावना भी क्षत्रुओं का सहार करने की प्रेरक थी । 
सम पुत्रा: शब्ुहणः (ऋक्‌० १०१४६१३) 
अर्थात्‌, मेरे पुत्र श३ का हनन करनेवाले हों ! 
सुवीरासो वह “ जयेम (ऋक० ६&।६११२३ ) 
णर्थात्‌, हमारे पुत्र अच्छे वीर हो, और उनके साथ हम शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त करें। 
ऐसी प्रार्थनाएं और अनेक ऐसे मूवत न केवल अर्थ की दृष्टि से ही, किल्तु 
सुनने में भी, युद्धगीत और युद्धक्षेत्र में वीरों के आाद्वान-जैसे प्रतीत होते है । 
बैंदिक सस्कृति की वीरोचित भावना के दे सुन्दर हृदयस्पर्शी नमूने है ! 
उनसे यह भी स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि स्वभाव से ही विश्व-शान्ति 
और विद्व-बन्धुता को चाह॑वाली वैदिक सस्क्ृति की दृष्ठि एकांगी न होकर 
व्यापक ही है। वह कोरे आदझ्ों की प्रतिपादक तही है, किन्तु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति को समझकर चछ्ती है ६ 
देदिक प्रार्थनाओं की सबसे पहली विशेषता उनकी समप्ठि-भावना में है। 
इसीलिए बे प्राय: बहुबचनों में ही होती हैं ) उदाहरणार्थ, 
विश्वानि देव सधितर्दुरितानि परा सुब । 
सद्‌ भद्र' तन्‍्म जा सुब ॥ (यजु० २ेणर३) 
है देव सवित: ? हमारे लिए जो सच्चा कल्याण है, वह हम सबको प्राप्त 
कराइए। 
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्यों देवस्य घीमाहे । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३४३५) 


श्डर हमारी परम्परा 


हम सब सवितृ देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तैजोमय स्वरुप का ध्यान 
करते है, जो हम सवकी बुद्धियों को प्रेरणा दे । है 
वैदिक सस्कृति की व्यापक टृष्ठि का स्पष्ट ही यह एक सुन्दर विदरशन है। 
देदों के सांमनस्य सूक्तों मे भी इस ऊँची सामाजिक भावता (स्त्सपष्टि 
भावना) का सुन्दर उपदेश मिलता है। जैसे-- 
सं मच्छघ्यं सं बदध्दं सं यो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥ (ऋष्‌० १०१६१९ ) 
अर्थात्‌, हे मनुप्यो ! जैसे समातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से सपल 
सूर्य, चर्द्र, वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से अपने-अपने कार्य को 
करते है, ऐसेही तुमभी समप्ति-भावना से एकसाथ कार्यों में लग जाओं, एकमत 
होकर रहो और आपस में सद्भाव से वरतो । 
यही नही, वेदमन्त्रों में तो रामप्ठि-मावना के व्यावहारिक रूप सहभोज 
भौर सहपानतक का स्पप्ठ उल्लेख मिलता है। जैसे -- 
सरिधइ्च मे सपीतिश्च मे (यजु० १८॥६) ँ 
अर्थात्‌, अपने साथियों के साथ में सह-पान और सह-भोज मुझे प्राप्त हों | 
बेदो के अनेक मस्त्रो मे भ्रह्मचारी और गृहस्थ का बडा हृदयस्पर्शी वर्णन 
मिलता है। अथर्व वेद के एक पूरे सूबत (११॥५) में ब्रह्मच्य की महिमा का ह्दी 
वर्णन है। जैसे -- 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विर्मात्त 
तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोत्रा: (अथर्व० ११ ॥४॥२४) 
ब्रह्मचारी'“अमेण लोकांस्तपसा पिपति। (अब ० ११॥४॥४) 
ब्रह्मचयेंण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आचार्यो ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ (अथर्व ० ११४१७ ) 
अर्थात्‌, ब्रह्मचय ब्रत को धारण करनेवाला ही प्रकाशमाय ज्ञान-विश्ञात 
को धारण करता है। उम्में मानो सारे देवता वास करते है। 
ब्रह्मचारी श्रम और तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को, पोषण 
देता है। 
ब्रह्मचय्य के ही तप से राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। 
यहाँ स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र की चौमुखी उन्नति के छिए और मानव-जीवर्त 
के विभिन्‍न कर्त्तव्यो के सफलतापूर्वक निर्वाह के छिए श्रम और तप द्वादा विद्या 
प्राष्ति (--ब्रद्माचर्य ) की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। मंत्र में 'अर्म 
जौर 'तपः ये दो शब्द विशेष ध्यान देनेयोग्य हैं। तपस्या पर निर्भर बरह्मचर्य- 
आश्रम की उद्भावना बंदिक संस्कृति की व्यापक दृष्टि का ति.सदेहु एक उज्ज्वल 
प्रमाण है। 


बेद और ये दिक वाइमय शडेरे 


गृहस्थ-आश्रम के सम्बन्ध में सबसे ऊँचे विचार वेदों के विवाहसंबंधी 

सूक्ष्तों में तथा सांमनस्य-मृतरतों में मिलते है। यहाँ केवछ दो-चार उद्धरण देना 
पर्याप्त हो गा-- 

पृम्णाप्रि ते सौभगत्वाय हस्त * 

मह्यं त्वादुर्गाहूपत्पाय देवा: (ऋकू० १०८५॥३६) 

समंजन्तु थिश्ये देवा: समापो हृदयाति नो । (ऋक्‌० १०८५॥४७) 

ऋतत्य योगौ सुकृतस्य लोके५४रिष्यां त्वा सह पत्या दधामि। 

(ऋछू० १०८५२४) 
अस्मिन्‌ गहे गाहुंपत्पाय जायूहि (ऋक० १०८५॥२७) 
मा धिदन्‌ परिपन्थिनों य आसीदन्ति दम्पतो । 


सुगैनिदृगंभतीताम्‌ 7 “४” (ऋक १०८५३२) 
सम्राज्ञी वश्लुरे भव सम्राज्ञी इवशवां मद । (ऋक्‌० १०८५॥४९ ) 
इह्ैय रत मां वि यौप्ट **' “४ “ (ऋक० १०८६५॥४२) 


स्पोनास्पे सर्वेस्ये विशे (अथर्व० १४२२७) 

अर्थात्‌ हे वधु ! हम दोनों की सोभाग्य-सशरद्धि के छिए मैं तुम्हारा पाणि- 
ग्रहण कर रहा हूँ । में समभता हूँ कि मैंने तुम्हे देवताओं से प्रसादरूप में गृहस्थ- 
प्वमे के पालन के लिए पाया /ै। 

सारी दैवी शक्तियाँ हमारे हृदयों को परस्पर अनुकूल, कत्तंव्यों के पालन 
में सावधान और जलों के समान गान्त और भेद-भाव-रहित करें । 

विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके 
संयम और सच्च रिश्रता का पवित्र जीवन विताते हुए अपना पूरा विकास कर सकें। 

अयि वधु ! नुम पति-गृह में पहुंचकर गृहस्थ के कत्तंव्य-पालन मे सदा जाग- 
रूक और सावधान रहता । 

वे दुर्भावनाएँ, जो प्राय: पति-पत्नी के जीवन में भेद और विद पैदा कर 
देती हैं, ठुम दोदों के बीच मे कभी न जायें | तुम दोनो सदाचारपूर्वक इस कठिन 
यूहस्व धर्म का पालन करो | 

हेवधू | तुम पतिगृह में सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रुप में प्रेम भोर सम्मान 
का पात्र बनकर रहना। 

तुम दोनों जीवन में एकमत होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी न हो । 

है बधु ! तुम्हारा गृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देनेवाला हो । 

वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की ओर स्पष्ट सकेत करने- 
वाले इन उदात्त विचारोंपर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नही है । भारतीय इति- 
हास के मध्यकाल के उन लज्जाजनक विचारों से ये वितने भिन्न हैं, जिनमें स्त्री 
को “उपभोग की सामग्री', 'नरक का द्वार! (नारी नरकस्य द्वारम्‌), 'ताड़न की 


१ड४ हमारी परम्परा 


अधिकारी' और 'आदमो की दासी' तक कहा गया है । 
इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य-सूक्तों में गृहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में जो 
सुन्दर भाव प्रकट किये गये है, वे भी वैदिक रास्कृति की एक महान्‌ निधि है। 
उदाहरणार्थ, 
सहूदय सांम्रनस्यमधिह पं. छुणोमि या। 
अन्यो अन्यप्रन्निहर्षत वत्स जातमिवाध्ल्या॥ 
अनुद्रत: पितुः पुत्रों मात्रा मवतु संमताः। 
जाया पत्ये मधुमतों बाच॑ बदतु श्ान्तिवाम्‌॥ 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षत्‌ मा रवसारमुत रवसा। 
सम्यंचः सत्ता भृत्वा बाचं बदत भद्रया॥। 
(अयथर्व० ३३३०१-३) 
अर्थात्‌, है ग्हस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवग में परस्पर एकता, सौहार्द 
और सद्भावना होनी चाहिए । ढ्वेप की गन्ध भी नहो। तुम एक-दूसरे से उ्ती 
तरह प्रेम करो, जैसे गौ अपने तुरन्त जन्मे हुए बछड़े को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञाकारी और उनके साथ एकमत होकर रहे। 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-प्रुवत्त वाणी का ही व्यवहार करे ! 
भाई-भाई के साथ और वहिन-बहिन के साथ द्वेप न करे ! 
तुम्हे चाहिए कि एकमन होकर समान आदर्शों का अनुसरण करते हु 
परस्पर स्नेह और प्रेम को बढानेवाली वाणी का हो व्यवहार करो ! 


राजनीतिक आदी 


राजनीतिक आदण्शों के विषय मे वैदिक मंत्रो के अनेक ऐसे विचार है, भो 
वैदिक सस्कृति की व्यापक दृष्टि को स्पष्टहप से प्रमाणित करते है । 
सम्यता के इतिहास मे राज-सस्या अति प्राचीनकाछ से चल्ली आ रही है। 
वेदिककाल मे भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मग्रो से स्पष्ट प्रतीत होता है । ऐसा 
होने पर भी बेद-मंत्रों मे जन-तत्र की भावना और जनता या प्रजा के पश्ष की 
समर्थन जहाँ-तहाँ मिलता है। जैसे, 
“विश राजा प्रतिष्ठित. (यजु० २०&) 
राजा को स्थिति भ्जा पर ही निर्भर होती है। 
“त्वां विज्यों बृणतां राज्याय' (अथर्व० ३४४१२) 
है राजन्‌ ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ 
“विशर्त्वा सर्वा वांहस्तु' (अथबं ० ४८४) 
हे है राजन्‌ ! तुम्हारे छिए यह आवश्यक है कि सारी प्रजाएँ तुम को चाहती 
ह्ा। है 


बेद और वैदिक वांइमय श्ड्श्‌ 


ऐतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँतक कह दिया है कि, 
“राष्ट्राणि वे विज्ञ/. (शत० ब्रा० २६) 
प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती है। 


व्यवितगत जीवन 


ऋत और सत्य, मिष्पाप भावना, श्रद्धा, आत्म-विश्वास,ब्रह्मचर्य ब्रत, भ्रम 
और तप, बीसता और शत्रु-संहार (इत्र-हनन) भादि की महिमा से थोत-प्रोत चेद- 
मंत्रीं से यह स्पष्ठ रूप में प्रतीत होता हैं कि वैदिक संस्कृति की दृष्टि से व्यवितगत 
जीवन का सब तरह से विकास आवश्यक समभा जाता था । इसीलिए वेद-मंत्रो मे 
बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य ओर दीर्घायु के लिए 
भी गंभीर प्राथंनाएँ पद-पद पर देखने में आती है। 
वेद की बुद्धि-विपयक प्रार्थेनाएँ प्रसिद्ध है। उनमें गायत्री मंत्र ( -- तत्सवि- 
हुर्बरेण्पं भर्गो देवस्प धीमहिं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।--यजु ० ३॥३४) सुप्रसिद्ध 
है। 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्वपूर्ण प्रार्थनाओं के कुछ उदाहरण नीचे 
दिये जाते है : 
“तनूपा अगनेस्ति तस्व॑ में पाहि। 
आयुर्दा अग्नेष््यायुर्मे देहि । 
““ यम्मे तन्‍्वा ऊन तन्‍्म आ पृण ॥7 (यज्ु० ३१७) 
हे अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करनेवाले हो, मेरे शरीर को पुप्ट करो । 
तुम आग को देतेवाले हो, मुके पूर्ण आयु दो। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में जोभी 
न्यूनता हो उसे पुरा करदो । 
बाद मे आसल्नसोः प्राणशचक्षुरकणोः ्रीज्न॑ कर्णयोः 
अपलिताः केशा अज्योणा दन्ता बहु बाह्वोबेलम्‌ 
अर्वोरोजो जद्धयोजवः पादयोः प्रतिप्ठा (अथर्व० १६।६०।१-२) 
मेरे सारे अंग पूरी स्वस्थता से अपना-अपना कायें करें, यही में चाहताहूँ। 
मेरी वाणी, प्राण, आँख और कान अपता-अपना काम कर सके | 
मेरे वाल काले रहें; दाँतो में कोई रोग व हो; बाहुओं में बहुत बल हो । 
भैरी ऊरुओं में ओज, जाँघों मे वेण और पैरो से €ढुता हो । 
अद्भा भवतु चस्तनू:/ (मजु० २६।४६) 
हमारी प्रार्थना है कि शरीर हमारा पत्थर के समान सुदृढ़ हो । 
उँदिक संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उस्तकी व्यापक दृष्टि है । जीवन की 
सभी परिस्थितियों में मानव सफलताएवंक अपना एूर्ण विकास कर सके, यही उसका 
प्रधान लक्ष्य है। 


श्थ६ हमारी परम्परा 


बेदिक घारा का ह्ास 


यह आइचर्य और छेद की बात है कि उत्कृष्ट गुणों के होते हुए भी वैदिक 
धारा आज एक जीवित परम्परा के रूप में हमारे देश से लृप्त-सी हो गई है। 
वैदिक धारा, जिससे व्यक्त रूप मे भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ होता है; 
आगे चलकर, ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह, प्राय: लुप्त हो जाती है, ब्ौर 
उसके स्थान में दूसरी धाराएँ बहती हुई दीखती है । ऐसा क्यों * 
वैदिक धारा के हास और मन्दता के कारणो को हम उसीमें देखते का 
यत्त करें। 
जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और युसंगठित करने की प्रदकत्ति के आधार 
पर याज्षिक कर्मकाण्ड, एक विशेष कर्म काण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था। 
वैदिक धारा के उत्कर्ष के दिनों में याजिक कर्मकाण्ड ही उसका महा 
प्रतीक माना जाता था । उस समय उसमे स्वाभाविकंता थी और सार्थकता भी | 
श्रद्धा, भक्ति और उल्लास को भावनाओं को साकार करना ही उसका आधार था। 
उसकी सारी व्यवस्था मे ब्रह्म,क्षत्र और विश्‌ का (पीछे से ब्राह्मणों,कषत्रियों 
और वैश्यों का) पद-पद पर सहयोग स्पष्ट दिखाई देता है। यहां तक कि याज्िक 
मंत्रों के छल्दों का और देवताओं का भी इन तीनों वर्णो के आधार पर वर्गकिरण 
किया गया था । जैसे, गायत्री, जिष्टुभ्‌ और जगती । इन वे दिक छादों का सम्बंध कम 
से ब्रह्म, क्षत और विश्‌ से समझा जाता था। इसी तरह अग्ति, इख्ध और मस्तों का 
(तथा दूसरे देवताओं का भी ) सम्बन्ध उक्त तोनों वर्णो से भाना जाता था। 
इसका अर्थ कम-से-कम यह तो है ही कि याज्ञिक कर्मकाण्ड में सारी आर्य- 
जनता की ममता थी ओर सहयोग भा। उस समय के यज्ञों को केवल ब्राह्मणों 
की देव-पूजा ही न समझना चाहिए । उनमें आये जनता के सव वर्गों के लिए आर - 
पंण और मनो विनोद का सभार रहता था। उदाहरण के दिए, घाजपेय याग में 
मध्याह में 'रथों की दोड' (+-आजि-धावनम्‌) नामक विचित्र दृश्य उपस्थित 
होता था, जो इस यज्ञ का प्रधान अंग माना जाता था। इसी प्रकार अद्यमेध-पर 
में पारिप्लव नामक उपाख्यान ( कहानी ) बहुत दिनों तक चलता था। उसमें 
सारी प्रजा, स्त्री और पुरुष, युवा और इद्ध आकर इकट्ठे होते थे । वीणा बजाने- 
वालों के झुंड-के-झुंड आ जुटते थे। इस प्रकार के अनेक प्रदर्शनों के साथ उन दितों 
के यज्ञ, पूजा के साथ-साथ, नाटकों आदि का भी काम करते थे । 
यज्ञ में तभीतक वास्तविकता रहती है, जवतक यह विद्वान्‌ यजमा्न की 
अनुकुल्ता था अधीनता में रहता है और उसी दण्मा मे वह जनता का सच्चा हित सा 
सकता है। 
धीरे-घोरे पज्ञो में जनता का सच्चा सहयोग और सार्थकता घदने छगी। 


घेद और बेदिक वाइमय श्ड 


भावना का, जिससे कोईभी कर्म प्राणवान्‌ बनता है, विलोप होने लगा। उनमें 
ध्यान्त्रिकता' का रूप आने लछगा। अर्थ के स्थात में मन्त्रों के शब्दों को ही अधिक- 
से-अधिक भहत्त्व दिया जाने गा । 
ऐसा समझा जाने लगा कि पन्नों में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, “उनका 
बया अर्थ या उपयुक्तता है” इसके ज्ञान की कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं 
है। मन्यों के शब्दों में हो कोई ऐसी अद्भुत अथवा परोक्ष यकित है, जिसके कारण 
सारे अभी यज्ञों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। 
ऐवरेय ब्राह्मण (३२२) के एक प्रश्न॑ग में कहा है कि अभिमन्तरित तृण को 
फेंकने से ही ध्त्रु-सेना को भगाया जा सकता है ! 
ऐसप्ती स्थिति में याज्िक कर्म-काण्ड की छोटी-से-छोटी बातों को (जैसे, 
कौन-सी भाहुति फंसे भौर कब देनी चाहिए, किस यज्ञ-पात्र का जिस प्रकार उपयोग 
आदि करना चाहिए) बड़ा महत्त्व दिया जाता स्वाभाविक था! 
याज्ञिक कर्मे-काण्ड का प्रतिपादन करनेवाले द्ाह्मण आदि ग्रंथों में उस 
कर्म-काण्ड के सम्बन्ध में थोड़ी-से-थोड़ी च्युति या भरुटि हो जानेपर प्रायश्चित्तों 
का विधान पाया जाता है। उप्तसे उस समय के कर्म-काण्ड की यान्विकता स्पप्ट 
मासूम हो जाती है। 
उदाहरण के लिए ऐतरेप ब्वाह्मण के २२ वें अध्याय में, अग्निहोश्री गौ का 
(-+जिसका दूध अग्निहोत्र-हवि के काम में जाता था), दूध दुहते समय, उसके बैठ 
जाने पर, रंभाने पर, अथवा छटककरभअदग यड़े हो जाने पर, या गरम करते हुए 
दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रामश्चित्तों का विधान किया गया है ! 
राजनीतिक भआादि कारणों से देश की धीरे-धीरे वदछती हुई परिस्थिति 
में भार जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मौलिक परिवर्तन हुए, कि याज्िक कर्म-काण्ड 
जन-जीवन से, उसके वुद्धिपूर्वक सहयोग से, और बढ़त्ती हुई पारिभाषिक जटिलता 
के कारण, वह जन्ममूलक पुरोहितों के स्वच्छन्द एका धिकार की वस्तु बन गया । 
प्रत्येक राजनीतिक उत्कपं की प्रतिक्रिया प्रायः अकर्मप्यवा, आलस्य, भादशें - 
हीनता और रूढ़िपरता के जीवन में हुआ करती है। जवकि बाहरी बौर आन्तोरिक 
संघर्ष छृगभग समाप्त हो गये, तब आयंजाति के भिन्‍न-भिन्‍न वर्ग सुख और चैन 
का जीवन बिताने लगे । उनमें तद अकर्मण्यता, आलूस्य भादि का आा जाना स्वा- 
भाविक था। जिसको जो महत्व, पद, पा विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका था, वह 
उसको स्थायी और हृढ़ बनाने में लगा था | यदि क्षत्रिय अपने राजनीतिक महत्त्व 
को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी पौरोहित्य के ठाभों को सुरक्षित और 
दंढ़ करने में छया हुआ था। इसी वातावरण में, झक्ति और प्रभाव के केन्द्रित हो 
जाने से, उन-उन पदों और वर्गो भे रूढि और स्थिरता आने छगी । साधारण आार्ष- 
जतता ( +-विश्षु या प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्म तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वैदय- 
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वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ। यही रूढिमूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ था। 

वर्ण-व्यवस्था के रूढि-मूलक हो जाने पर, क्षत्रिय-वर्ग में धीरे-धीरे ऐश्वर्य 
भोगने की प्रदृत्ति बढ़ने ठगी । साथ ही, न केवठ धाभिक कर्मकाण्ड में ही, बल्कि 
राज्य अथवा राष्ट्र के संचालन में भी, वह पुरोहित-वर्ग पर निर्भर होने लगा। 
बैद में राजाओं की प्रायः अतिणयोवितपूर्ण जो दान-स्तुतियाँ पाई जाती हैं, ओर 
ब्राह्मण-प्रंथों में पुरोहितों की जो बहुत अधिक महिमा गायी गई है, वे स्पप्ठ ही इस 
परिस्थिति की द्योतक हैं। 

इसी वातावरण से याज्ञिक कर्म-काण्ड को, आर्यजाति की उसमे परम्परा- 
गत श्रद्धा के आधार पर, अधिक-से-अधिक जठिछ, यान्त्रिक और कंत्रिम वता 
दिया गया। 

मनुष्य की ऐसी कोई भी कामना (नैतिक या अनैतिक ) नहीं थी, जिसे 
प्राप्त करने का उपाय यज्ञ द्वारा न बतलाया जा सकता था। यहाँतक कि यदिकोई 
नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसे रोकने का उपाय भी एक यातिक 
बतला सकता था ! 

वैदिक (--श्रौत) यज्ञों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि उनमे बहुधा 

अनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की आवश्यकता होती थी। वे कई सप्ताहों 
तक, कभी-कभी तो एक वर्ष से भी अधिक समय तक, चछते थे। उनके करने में 
इतना संभार करना पड़ता था, और इतनी अधिक दक्षिणा देनी पड़ती भी, कि 
साधारण वित्त के लोग तो उनको कर ही नही सकते ये । 

निम्त जनता को तो यज्ञों के करने का अधिकार ही नही था ! शतपव- 
ब्राह्मण में कहा है-- 

#ब्राह्मणो बंब राजन्यो वा वेश्यो वा ते हि यकिया : ।...... ने वे के 

देवा; सर्वेणेव संघदन्ते । ब्राह्मणेन वैद राजन्येत था बेइयेन वा । ते हि 

यज्षिया:।” (शतपथ -ब्रा० ३३१११६-१०) 

अर्थात्‌, देवता छोग सब किसीसे बात-चीत नही करते | वे केवल ब्राह्मर/ 
क्षत्रिय और वैश्य से ही बातें करते है; क्योंकि इनको ही यज्ञ करने का अधिकार 
प्राप्त है। 

'दक्षिणा' के स्वरूप को भी समझ लेना आवश्यक है। यज्ञो में ऋत्वजोंकों 
जो दक्षिणा दी जाती थी, वह असछ में उनकी 'कोस' या 'मजदूरी' ही होती थी। 
पूर्वभीमांसा मे ऋत्विजों को स्पष्ठतः “दक्षिणा-क्रोत' (दक्षिणा से खरीदा गया) 
कहा गया है। 

धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणादि वर्णों के यजन (उयज्ञ करना), प्रतिग्रह 

(>-दान लेना) आदि जो विशेष कर्म कहे गये है, उसको स्पप्ठु ही 'आजीविका थी 
श्ृत्ति' के रूप में माना गया है। 
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ऐसी स्थिति में पुरोहित का काम कोई परमाधिक कर्म न होकर, दूसरे 
पैश्ों के समान, एक पेशा या व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था। क्योकि पुरोहित 
कोई 'मिश्ननरी' या 'ध्रमण' (जैन या वौद्ध भिक्षु) तो था नहीं । उनको भी अपना 
और अपने परिवार का भरण-पोपण करना पड़ता था। इसलिए उनका दक्षिणा 
लेगा न्यायूय और समुचित था, विशेष करके जबकि वे आय जाति को प्राचीन 
धामिक और सांस्कृतिक परम्परा के निर्वाहक और संरक्षक थे। 

दक्षिणा पर या पौरोहित्य-संस्था पर कोई बापत्ति नही हो सकती । उस 
समय की वहू एक आवश्यकता थी। पौरोहित्य-मंस्था ने यजमात-पुरो हित के घनिष्ठ 
मधुर स्नेह-सम्बन्ध के उदाहरण भी उपस्थित किये हैं । 

किन्तु भारतीय संस्कृति के इतिहास मे जब से पुरोहिती के पेशे का सम्बन्ध 
एक जन्म-मूछक वर्गविभेष से हो गया, तवसे उसमे झूढ़िमुलक वर्गो की अच्छी- 
बुरी सारी बातों का आ जाना स्वाभाविक था । 

बंदिक संस्कृति के उप:काल में मन्व्रात्मक वेद और आयंजाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी ! उत्त समय उसका जीवन वेद था, और वेद ही जीवन 
था, वर्मोकि एक से दुसरे की व्याध्या की जा सकती थी । 

उसके दाद एक विशेष कर्मकाण्ड के रूप में याज्ञिक कर्मकाण्ड का प्रारस्थ 
हुआा। उस समय उसमें पूरो स्वाभाविकता और साथंकता थी। उसके साथ जिव- 
भी वैदिक मनन्‍्त्रों का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी तरह उनके अर्थ को और उप- 
योगिता को समझकर ही किया जाता था। 

बाद को, वैदिक सन्त्रो के अर्थ लगाने में कदाचित्‌ कुछ कठिनाई का अनुभव 
किया जाने लगा । इसी लिए निश्कत में कहा गया है-- 

॥उपदेशाय ग्लायन्तो5बरे बिल्म-प्रहणायेमं 
भ्रन्थं समाम्नासिषु: । चेद च चेदांगानि च ।” (निरकत १२०) 

अर्थात्‌, बैंदिक परम्परा की इस अवस्था में मन्त्र का अर्थ समझने की कठि- 
नता के कारण ही निरुक्‍त को तथा अन्य बेदायों को रचा गया । 

कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने क्रिया-कलाप मे न होकर, उसके पीछे 
रहनेवाली भावना में ही हुआ करती है। इसी बात को दृहुदारण्यक उपनिषद्‌ की 
भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है -- 

गन वा अरे कर्मकाण्डस्य कासाय क्मकारण्ड प्रियं भवति, 
जनताया राष्ट्रस्य तु काम्ाय कर्मकाण्ड प्रिपं भवति।7 

अर्थात्‌, बरे भाई ! कर्मकाण्ड, कर्मकाण्ड होने के कारण, प्रिय नही होता 
है, किन्तु इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राप्टर के कल्याण में सहायता 
मिलती है। 

परूनु इस स्थिति ने पलटा खाया । आग जनता में, और विशेषकर संपन्‍न 
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वर्ग में, उदात वैदिक भावनाओं के स्थान में अकर्म ण्यता आदि भावनाओं का प्रमाव 
बराबर बढ़ने लगा । 53 
यह समझा जाने छगा कि ऋत्विजों में, उनके द्वारा प्रयोग किये गये मंत्रों 
के शब्दों में, और यज्ञ के क्रिया-कलाप में ही ऐसी कोई अहृए्र शवित है, जिससे वल- 
पूर्वक अभोष्र-कामना सिद्ध की जा सकती है। 
+ग्रह्म हिं देवान्‌ प्रच्यावयति” (शतपय ब्रा० ३।॥श४१७) 
अर्थात्‌, मंत्र मे ऐसी शक्ति है, कि वह देवो को भी झुका सकती है। 
इस मनोद्ृत्ति का वेदों के पठन-पाठन पर अनर्थकारी प्रभाव पड़ना हैं 
था । अब तो यह समझा जाने छगा कि-- दा 
(१) बेदो के मन्त्रों का केवल यही प्रयोजन है कि उनका य्नों में प्रयोग 
किया जाय; 
(३) मंत्रों के शब्दमात्र में शवित है, यहां तक कि वास्तव मे मंत्र का कोई 
अथ ही नही होता । 
याज्ञिकों की इसी खेदजनक प्रदत्ति को देखकर महामाष्य में कहा गया है 
“वेदमधीत्य त्वरिता वकतारों मवन्ति ४” (पत्पश्ाल्विक) 
याज्ञिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को रठकर 
अपनेको छृतहृत्य समझ हेते हैं। 
वेद-मन्त्रों के अर्थ की ओर याज्षिकों की इस उपेक्षा को देखकर वैदिक कोते 
में ही विद्वानों ने अर्थ-ज्ञान पर वहुत-कुछ बल देना प्रारम्भ कर दिया था। विल्तते 
में ही उद्धृत इन प्राचीन वचनों को देखिए-- 
स्थाणुरयं॑ भारहार: फिलाभूद- 
धोत्य बेदं न विजानाति योःयंम्‌। 
यद्‌ गृहीतमविज्ञासं निगदेनेव शब्दयते 
अनग्नायिव शुष्केंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ (निर्कत १। १) 
अर्थात्‌, वेद को पढ़कर उसके अर्थ को न जाननेवाला भार से लदे हुए कैवर 
एक स्थाणु के समान है । जिस मत्र आदि को, बिना अर्थ समझे, केवल पाठमात्र है 
पढा जाता है, उसका कोई फल नही होता, जैसे सूखा ईंधन भी बिना आग के कभी 
नहीं जलता । 
मन्त्रार्थ-ज्ञानपुवंक वैदिक यज्ञो के करने के समयतक, निश्चय ही, विद 
याज्ञिको को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । तभी तो कही 
जाता था-- 
“एक सद्‌ धिप्रा घहुधा बदन्ति।” [ऋकु० १॥१६४४६] 
सुपर्ण विप्राः कबयो बचोभि 
रेक॑ सन्‍्तें बहुधा कल्पयन्ति॥ ऋछ० १०११४४५] 
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अर्थात्‌, विद्वान लोग एकही मौलिक सत्ता या अध्यात्म-तत्त्व को भिन्‍न- 
भिल्‍न इन्ध, मित्र, अग्नि आदि नामों से कहते हैं। 
इस प्रकार याज्षिक कमं-काण्ड की अत्यधिक यान्त्रिकता क्रम-क्रम से न केवल 
वैदिक देवतावाद के लिए ही, किन्तु उसके आध्यात्मिक एकत्तावाद के लिए भी सर्व- 
नाश करनेवाली सिद्ध हुई। इस स्थिति का नैतिक भावनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। 
याज्ञिक कर्म-काण्ड के काल में देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक कार्य- 
ऋम नही दीखता । उन दिनों देश में कोई वड़ी चर्चा थी, तो वैदिक यज्ञों की, उनमें 
दी जानेवाली वड़ी-बड़ी दक्षिणाओं की, और पुरोहितों की | 
आगे चलकर वेदाभ्यास जड़ता या मन्दता का प्रतीक ही माना जाने छगा 
था । तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशी' नाटक [१॥१०] में प्रजा- 
पति को भी 'बेदाभ्यासजड:” कहने का साहस फिया है ! 
रूढ़ि-मूलक बर्ग-वाद से जो सबसे वड़ी हानि देश को हुई, वह विभिन्‍व 
वर्गों में पयक्त्व-भावना के बढ़ाने की थी। इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक खेदजनक 
प्रभाव शूद्र और आर्य के परस्पर सम्बन्ध पर पड़ा । चारों वेदो में शूद्र के प्रति 
अन्याप की अथवा कठोरता की दृष्टि कही नही पाई जाती । यही नहीं, चेद-मन्‍्त्रों 
में तो अन्य वर्णों के समान शूद्र के प्रति भी सदृुभावगा और ममता का वातावरण 
स्पष्ट दिखाई देता है। 
श्ार्य-जाति की मोलछिक एकजातीयता की भावना के मुकाबले में पिछली 
खेदजनक पृथक्ता फी भावना के छिए तनिक झतपय ब्राह्मण के निम्नलिखित उद्धरण 
को देखिए-- 
“अग्रेतरा; पूथह नातायजुभिरुपदधाति विश्व 
तत्क्षज्रादवीपंतर्स करोति पृथरवादिनीं नानाचेतसस्‌”! 
(शत० ब्रा० घाछरारे ) 
अर्थात्‌, चयन मे वह दूसरी इष्टकाओं को प्रथक्‌ू-एथक्‌ यजुर्वेद के मन्‍्त्रों से 
रखता है, जिससे क्षेत्र की अपेक्षा प्रथक्‌-प॒यक्‌ भर्थात्‌ अनंक्य से बोलनेवाछ्ली और 
विभिन्‍न चित्तादाली, प्रका मैं दुर्द-हला रहे ५ 
यहाँ प्रजा के विपय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और एक- 
चित्तता न भा सके और बह राजशवित के सामने दुर्बल हो रहे कितनी होन और 
खेदजनक है ! 
कोई भी धामिक कर्मकाण्ड, मनुष्य की उस विषय की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
से प्रारम्भ होकर, प्रायःधीरे-धीरे बढ़ता हुआ पुरोहित-वर्ग के एकाधिकार की वस्तु 
बन जाता है। यह अवस्था अन्त में पुरोहित-वर्ग औरजनता दोनों के लिए हानिकर 
सिद्ध होतो है। इससे जहाँ एक ओर अकर्मण्यता, मूढग्रह और अन्धविश्वास बढ़ता 
है, बहाँ दूसरी ओर व्यावसायिक अनियन्ित प्रवृत्ति के बढ़ने से नैतिकता के प्रायः 
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संवंनाश की स्थिति पैदा हो जाती है। 
उपनिपदो के निम्नलिखित प्रमाण प्राणहीन याज्ञिक क्रियाकछाप से उत्तल 
उद्विग्तता को स्पष्ट प्रकट करते हैं-- 
प्लवा होते अदृढा यज्ञएपा 
अप्टादशोकत्तमबर्र येचु कर्म । 
एतच्छू यो येईभिनर्दन्ति मूठा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनियद १३७) 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 
स्वयं धोरा: पष्डितं मन्यमाना:। 
दखम्यमाणा: परियन्ति मूढा 
अन्थेनेध म्ोयसाता ययान्‍्धा:।॥ (कठोपनिषद्‌ १२॥५) 
अर्थात्‌, ये आदर्श-हीन जटिल यज्ञरूपी कर्म अदृढ़ नौका कै समान हैं। अवि- 
वेकी लोग इनको ही जीवन का लक्ष्य वनाकर अपनी अच्ध वासनाओं के भैँवर में ही 
पड़े रहते है, और वास्तविक कल्याण को नहीं पा सकते । मूृढ छोग, अपनेको पण्डित 
और बुद्धिमान समभते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदर्शहीन याज्िक क्रिया 
कल्ाप में फंसे हुए, आध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग पर अग्रसर नहीं हो 
पाते। वे मान, दम्भ और मोह के टेढ़े मार्ग मे फंसकर अपना जीवन नष्ट करते 
हैं। उनकी दशा सचमुच अन्धे के पीछे चलनेवाछे अन्घो के समान ही होती है। 
स्पष्ट है कि वेदिक धारा के छ्वास का मुख्य कारण बहुत अधिक जटिलता 
और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका आदर्शहीन दुष्क कर्मकाण्ड था। आर्य-जाति 
में रूढिमूलक वर्ग-वाद की प्रवृत्ति लाने और उसे दृढ़ करने में भी इसी कर्मकाण्ड 
का विश्ञेप हाथ था। इसीके कारण, विभिन्‍न वर्णों मे अलगपमे की भावना बढ़ी। 
इसीने विद्येषरूप से झूढिमूछक पुरोहित-वर्ग को जन्म दिया, जिसकी क्रमश: बढती 
हुई व्यावसायिकता और अनैतिकता ने वैदिक धारा को ह्वास की ओर और भी बढ़ा 
दिया | 
सह समय ऐसा था, जबकि जतता को कोई घा्िक प्रेरणा और जीवनप्रद 
सन्देश कही से भी मिलना प्राय, वन्दे हो गया था, और वैदिक धारा का प्रवाह 
अत्यन्त मन्द पड गया था । 
_ नदिक धारा का क्लास एक ऐतिहासिक सत्य है। पर इसका अथ यह नही 
है कि वेद और वेदिक वाइूमय का महत्त्व आज के भारत के लिए नही है। 
यह परम सौभाग्य है कि वेद अबभी सुरक्षित है । उनकी अक्षम्य उसेक्षा हुई 
है, सहस्रो वर्षो से । पर अब समय जा गया है जबकि आवश्यकता है उत्तके वास्‍्त- 


बिक अनुशीछूम और स्वाध्याय की, किसी सकोरँं सांप्रदायिक दृष्टि हे नही, किन्तु 
अत्यन्त उदार मानवीय भावना से । 
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बेद हमारे राष्ट्र की अनमोल शाव्वत निधि तो हैं ही, पर अपनी अद्वितीय 
अदात्त भावना और अमर जीवन-सन्देश के कारण उनका सार्वकालिक और सावे- 
भोम महत्व भी है ।* 





+समाज चिज्ञान परिषद्‌, काशी विद्यापीठ, बनारस द्वारा प्रकाशित भारतीय 
संस्कृति का विकास--वैदिक धारा में से महत्त्वपूर्ण संक्षिप्तीकृत अंश साभार 
संकलित । --संपादक 


वेदिक सूक्त 


[वीचे हम तीन वैदिक सूक्त--नास्तदीय सुक्त, पृथिवी सूक्त तथा सांमनत्य 
सुक्त, भावार्थ के साथ, दे रहे है। ये बड़े महत्त्वपूर्ण सूक्त हैँ--स ०] 


नासदीय सृक्त 


ऋणवेद का यह बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। सूक्ष्म-से-सूदम आदिवेंदिक काल का 
चिन्तन इस सूक्त में पाया जाता है। उपनिपदो में जिस तत्त्वज्ञान का अनेक प्रकार 
से निरूपए किया भया है, उसका बीज इस युक्त में दृष्टिगोचर होता है। ऋषि 
चिन्तन करता है कि जब “असत्‌” का अन्धकार सर्वत्र व्याप्त था, तब उससे 'सत्‌ 
बंसे उत्पन्न हुआ ? सृष्टि का मूल कारण क्या था ? जातने की उसकी उत्कद इच्छा 
है, परन्तु किसी निश्चय पर बह पहुँच नही पा रहा । गहरे-से-गहरा तत्त्-विच्तन 
इस सूक्त में हम देखते हैं। लोकमान्य तिलऊ के शब्दों मे महू 'स्वाधीन चिन्तन या। 
इस सूक्षत का ऋषि परमेप्ठी प्रजापति है, और देवता है परमात्मा । 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानों 
मांसोद्जो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरोबः कुह फस्य शर्म 
न्नम्सः किमासोद्गहन गमोरम्‌॥ १॥॥ 
तब, मूल आरम्भ में, असत्‌ नही था, और सत्‌ भी नही था; 
अन्तरिक्ष तव नही था, उसके परे का यह जाकाश भी न था। 
किसने (किंसपर) आवरण डाका ? और कहाँ ? किसके सुख के झिए ? 
गहन और अगाध जछू (भी) कहाँ था तब ? 
न मृत्युरासीदमृत न ॒र्ताह 
न राग्या अह आमोत्तकेत: 
आनीदवात॑ स्वधया तदेक॑ 
तस्माद्धान्यन्न परः किचना$5स | २ 
तब न तो मरण था (अर्थात्‌ नाशवान्‌ दीखनेवाली यह सृष्टि) । 
अतः अमृत अविनाशी (नित्य पदार्थ) भी न था। 
रात और दिन का भेद समझने के छिए तव कोई साधन न था। 
(जो कुछ था) भकेछा एकही था चह्‌, 
अपनी शक्तिसे, बिना ही वाथु के, साँस लेता रहा, स्फूर्तिमान होता रहां। 
उसके परे और कुछ भी न था। 


नासदौय सुक्त १५४ 


तम आसीत्तमसा गरूठमग्रे$ 
प्रकेते सलिल सर्वेमा इदम्‌। 
तुच्छेनास्वपिहित॑. यदासीत्‌ 
सपसस्तस्महिनाध्जायतंकम्‌ू_ ॥शा 
अन्धकार में अन्धका रव्याप्त था (जैसे अपने आपमें वह छिपकर बैठा ही ) 
जल में जल समाहित्त था । 
तब असत्‌ आर्थात्‌ यून्यमय जो था, 
बहू तप की महिमा से मण्डित था, और वह प्रकट हुआ । 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथम पदासोत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हृदि प्रत्ोष्या कवयो मनीषा ॥॥४॥ 
इसके मन का बीज प्रथम निकला, 
बही आरम्भ में काम बन गया-- 
(अर्थात्‌ निर्माण करने को प्रवृत्ति ) 
ऋषियों ने अपने अन्तःकरण में विधार करके निड्चिचत किया कि, 
असत्‌ में -- मुल परब्रह्म में--सत्‌ का, विनाशी दीखनेवाली सृष्टि का यह 
पहला सम्बन्ध है। 
तिरचीनो घिततो रश्मिरेपाम्‌ 
अधःस्विदासीदुर्पर स्विदासीतू । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान असन्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयत्तिः परस्तात्‌ ॥५॥ 
(यह) किरण या धागा आड़ा फैल गया इनमें, 
यदि कहा जाय कि यह नीचे था, तो ऊपर भी था यह; 
(इनमे पे कुछ) रेतोधा याने बीज देदेवाे हुए, और बढ़कर बड़े भी हुए, 
उन्हीकी अपनी शक्ति इस ओोर रहो, 
और प्रभाव उस ओर (व्याप्त) हो गया | 
को बढ़ा बेद क इह प्रवोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्दिः। 
अर्वाग्‌ देवा अस्य विसजजनेता 
प्य को वेद यत्त आव्वशाह्षा 
यह (सत्‌ का) सारा पस्तारा किससे आया, कहाँ से आया-- 
(इससे अधिक ) विस्तारपूर्वक कौन वहेगा यहाँ ? 
निश्चयपूर्वक कौन जानता है इसे ? 
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देव भी इस सत्‌-सृष्टि के पश्चात्‌ हुए है, 
फिर जहाँ से वह सृष्टि हुई उसे कोन जानेगा ? 
इयं धिसृष्टियत भावभूव 
यदि था दधे मद या न। 
थो अध्याध्यक्ष: परमे योसन्‌ 
सो अंग बेद यदि वा न वेद ॥७॥॥ 
यह सारा फैलाव जहाँ से हुआ, उसे तो परम आकाश में रहनेवाला जावता 
होगा, 
जो इस सृष्टि का अध्यक्ष है। 
या नही भी जानता हो, कौन कह सकता है ? 


पृथिवी सूबत 
अथर्ववेदोय सूवत है यह। इस सूवत के मंत्रो में पृथियी का स्तवन किया गया 


है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में “मातृभूमि के स्वहप और उसके साथ 
राष्ट्रीय जन की एकता का जैसा वर्णन इस सूकत में है, बैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मूतत 
की भाषा मे अपूर्व लेज और अ्थवत्ता पाई जाती है। स्वर्ण का वेश पहने हुए शब्दों 
को कवि ने श्रद्धापूर्वक मातृभूमि के चरणी में अधित किया है।” 


पृथियी सुकत मे से कुछ सुन्दर मंत्रो को हम नौचे उद्धृत करते है 
यस्या: हृदय॑ परमे ब्योमन्‌ 
सत्येनावृतसमृतं. पृथिब्या: ॥१४॥ 
पूृथिवी का हृदय परम व्योम में स्थित है; 
यह हृदय सत्य से घिरा हुआ अमृतरूप है। 
सा नो भुमे प्ररोचय हिरण्यस्येव संदुज्ि ॥ १ ८॥॥ 
हे मातृभुमि, हिरण्य के संदर्शन से तुम हमारे सामने प्रकट होओ-- 
तुम्हारी स्वर्णमयी प्ररोचनाओ का हम दर्शन करना चाहते हैं। 
स्पोनास्ता सहाय चरते भवन्तु ॥३१७ 
चढने से ही दिशाओं के कत्याणों तक हम पहुँचते है। 
यैते पंथानो बहवो जनायना रथस्य 
वर्त्मानिसइच यातवे ४७३ 
पदपवितयों के द्वारा ही मातृभूमि के विद्यल जनायन पंथ निर्माण होतेहै 
यात्रा के बल से ही रथो के वर्त्त और शकटों के मार्ग भूमि पर बिछते हैं । 
धस्ते गन्धः पुष्करसाबिबेश ॥२४॥ 
तम्हारी जो गन्ध कमल मे बसी हुई है, उस सुगन्ध से झुफे सरशित करो | 


पृथिवी सूक्त १५७ 


विश्वंभरा बसुधानी प्रतिप्ठा 
हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनों ॥२॥ 
हे मातृ भूमि ! तुम विश्व का भरण करनेवाली हों, रत्नों को खान हो, 
हिरण्य से परिपूर्ण हो; 
तुम्हारे ऊपर एक संप्तार ही बसा हुआ है। 
तुम सबकी प्राण-स्थिति का कारण हो । 
निधि बिश्वती बहुधा गुहा बसु 
मणि हिरण्यं प्रथियों ददातु में ! 
घसूनि नो बसुदा रासमाना 
देवो दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
अपने गूढ़ प्रदेशों में तुम नाना निधियों का भरण करती हो । 
तुम रत्नों, मणिपों औौर सुवर्ण को देनेवाली हो; 
रत्नों का वितरण करनेवालो हे वसूधे ! प्रेम और प्रसन्‍नता से पुलकित 
होकर तुम हमारे लिए कोपों को प्रदाव करो । 
सहस्न' धारा द्रविणस्य मे दुहां 
प्र्वेव घेनुरनपस्फुरन्तो ॥४५॥ 
अडिग खड़ी हुई अनुकुछ धेनु के समान हे माता ! तुम सहब्रों धाराओं से 
अपने द्रविण का हमारे छिए दोहन करो । 
तुम्हारी कृपा से राष्टू के कोप अक्षय विधियों से भरे-पूरे रहें, 
उनमें किसी प्रकार किसीभी कार्य के लिए कभी न्यूनता न भाये । 
यत्ते मध्य पृथिधि यच्च सभ्य 
ग्रास्त ऊर्जेस्तन्‍्वः संबमूबुः । 
तासु मो घेहि अभि नपवस्व 
माता भूमि पुत्रों अहं परृथिव्याः ॥१२॥ 
हे धृथिवी ! तुम्हारे शरोर से तिकलनेवाली जो शक्ति की घाराएं हैं उनके 
साथ हमें संयुक्त करो । 
यह भूमि मेरी माता है, औौर मैं इसका पुत्र हूं । 
जत॑ ब्रिश्रती बहुधा विवात्रसं 
नाना धर्माणं पृथिवी ययौकर्स ॥४५॥॥ 
अपने-अपने प्रदेशों के अनुसार उन जनों की अनेक भाषाएँ हैं, भौर वे नाना 
धर्मो के माननेवाले हैं। 
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचकरिरे ॥५॥ 
हे एृंथिवी ! तुम हमारे पूर्वकालीन पूर्वजों की भी माता हो । 


शरद 


हमारी परम्परा 


ये ग्रामा यदरण्यं याः समा अधिमृम्याम्‌ 
ये संग्रामाः समितयस्तेपु चार यदेम ते ॥५६॥ 
पृथिवी पर जो ग्राम और अरु्य हैं, जो सभाएँ और समितियाँ हैं, 
जो सार्वजनिक सम्मेलन है, उममे है भूमि ! हम तुम्हारे छिए सुन्दर भाषण 
करे। 
सत्य॑ बृहदृतमुग्र दीक्षा 
तपो ब्रह्म पत्ञ: पुथियों घारयन्ति । 
सा नो भृतस्य भव्यस्य पत्नी 
उद् लोक पृथिदी नः कृणोत्ु ॥१॥ 
सत्य, वृहत्‌ भौर उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को धारण 
करते है। 
जो पृथिवी हमारे भूत और हमारे भविष्य की पत्नी है, वह हमारे लिए 
विस्दृत छोक प्रदान करनेवाली हो । 
भूमे माततनि घेहि था भव्यया सुप्रतिध्ठितम्‌। 
संविदाना दिवा कवे थ्रियां मा घेहि भृत्याम्‌ ॥६श॥ 
है भूमि माता ! हमें पाथिव कल्याणों के मध्य में रखकर द.लोक के भी 
उच्च भावों के साय युवत करो । 
(पृथिवी सुक्त के इन मंत्रों का भावार्थ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का है।] 


सांमनस्य सुक्त 


मानव-समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी यह मूक्त अयर्ववेद में आगा है। 


इसमें उपदेश किया गया है सब मनुष्यों को कि वे आपस में मिल-जुलकर, एकचितत 


होकर, समाज में रहें । यह सूक्त सात त्रिप्दुप छन्दो में अथर्व ऋषि ने गाया है इस 
प्रकार :-- 


सहृदयं सांमनस्यमविद्ेषं कृषोसि बः। 
अन्यो अन्यममि ह्पत वत्सं जातमिवाष्न्या॥ ११ 
मैं तुम सवको एक हृदयवाला और एक मनवाह्ता और आपस में हेप मे रखने 
वाला बनाता हूं; 
सुम एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेम से खिचकर चले जाओ, 
जैसे, अपने बछड़े की ओर गाय दौड़ी हुईं आती है। 
अनुध्रतः पितुः पुत्रों भात्रा सवतु संमना:। 
जाया पत्पे मधुमतों बाच॑ वदतु शान्तिवाम्‌ ॥२॥ 
पुत्र हो पिता की आज्ञा माननेवाल्ा, 


सामनस्य सुक्त श्श्द 


और, माता के प्रति अनुकूल हो और सहृदय हो; 
पत्नी अपने पति से सदा मधुर, शान्तियुक्त, सुखद वाणी बोले । 
मा आता श्वातरं द्विक्षत्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्पठ्चः सब्रता भूत्वा वां बदत भद्गवा॥रे॥ 
भाई भाई से और वहन से द्वेष ने करे, 
और बहन अपनी बहन से और भाई से दंप व रखे; 
सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए अनुकूछ रहो, एकचित्त रहो, 
और, एक ही उद्ं श्य को लेकर एक दूसरे से ऐसी वाणी वोला करो, जो 
कल्याणयुवत हो और सुखद । 
गन देवा न दि यन्ति तो थे विद्विपते सिय:॥ 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञान पुष्पेम्यः आड़ 
जिम्त ज्ञान को पाकर विद्वान छोग एक दूसरे का विरोध नहीं करते, 
भौर आपस में भी दंप नही रखते, 
उस ब्रह्म विद्या की ठुम सबके घरों में हम पहुँचाते है 
जो सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करानेवाली है। 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योष्ट संराघयन्तःसधुराइचरन्तः। 
अन्यो अन्यस्म बल्यु वदन्त एत सप्नी चोनात्‌ व: संसतसस्कृणो मि॥५॥ 
तुम लोग एक दूसरे से बड़े और उत्तम गुणवाले होते हुए भी समानचित्त 
होकर समान कार्य करते रहो; 
एक ही प्रकार का भार उठाते हुए, एक ही घुरा में वंधकर, 
एक दूसरे से कभी अलग मत होओो । 
और, एक दूसरे से मनोहर वचन बोलो ; 
एक दूसरे से हिलो-मिलो, 
आओ, समानरूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए तुम छोगों को मैं एक मन- 
बाला बनाता हूँ 
समाती प्रपा सह वोन्तमायः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यंचो5ग्निं सपर्यतास नामिमिवामितः॥६॥ 
तुम्हारा पानी पीने का स्थाव एक हो, 
तुम्हारा सबका परस्पर में एकसाथ भोजन हो; 
इसीलिए तुमको मैं एकही बन्धन में वाँध रहा हूं । 
और, भछी भाँति ज्ञानह्प अग्नि की उपासना करो एकत्र होकर, 
नाभि (केन्द्र) के चारों ओर बरों के समान), 
सप्ीचीनानु वः संमनसस्कृणोम्येकदनुध्दीन्त्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवामृर्त रक्षमाणा:सामंत्रातः सोमनत्तो वो अस्तु ॥७॥ 


कुछ बेदिक सूक्तियाँ 


सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति 
ऋिऋ० १०११४४ 
एकही परमतत्तव कौ विद्वान कवियों ने अनेक प्रकार से कल्पना की है । 
यादृश्मिन्‌ धापि तमपस्यया विदत्‌ [ऋक्‌० ५४४८ 
अपना ध्येय श्रम और तप से ही मनुष्य पा सकता है । 
प्रतार्यायुः प्रवर नदीयः [ऋक्‌० १०५६।१ 
हम नये से और भी नमे, और ऊँचे से भी ऊँचे जीवन की ओर बढ़ते रहें । 
विदवदातीं सुमनसः स्थास 
पश्येमनु सुर्यमुच्चरन्तम्‌ ! [ऋक्‌० ६१४२५ 
प्रधत्न मत से हम उदय होते हुए सूर्य को सदा देखें । 
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्म सुमवा असत्‌ । [यिज्यु० १६४ 
सारा जगत्‌ हमे व्याधियों से बचाकर आह्वाद देनेवाछ्ा वन जाय । 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्‌ 
ऋतस्य धीतिबू जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको बंधिरा तदद। 
कर्णा बुधानः घुचमान आयो; ॥॥ 
ऋतस्प दृछहा घरुणानि सन्ति 
पुरुणि चन्द्रा वपुपे बरपूंपि । 
ऋतिन दीघंमियणन्त पृक्ष 
ऋतिन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ [ऋक्‌० ४२३।८-६ 
ऋत स्रोत है सभी प्रकार के सुख और शान्ति का, 
पापों का लाश कर देती है ऋत की भावना, 
वह बोध देती है और प्रकाश भी । 
बहरे कानों ने भी सुवी है ऋत की कीति; 
जड़ें उसकी बहुत दृढ़ हैं, 
जगत की अनेक सुरम्य वस्तुओं मे ऋत साकार हो रहा है। 
अस्नादि की कामना ऋत पर ही भवलम्बित है, 
और सूर्य की किरण, ऋत के कारण ही, जल मे प्रवेश कर उसे ऊपर ले 
जाती है। 
सा भे।, मा संविवया: । [यजु० १४२३ 


१६४ 
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तुम न तो डरो, और न घवराओं। 
विद्वान्‌ पथः पुरएता ऋजु नेषति [ऋक० ५॥४६।१ 
सही रास्ते पर बही नेता ले जाता है, जो समझदार होता है। 
नस सल्या यो न ददाति सस्ये। [ऋक्‌० १०११७४ 
जो मित्र का सहायक नही, वह मित्र नही हो सकता । 
फेवलाघो मवति केवलादी [ऋक्‌० १०११७६ 
अकेला खानेवाला तो पाप खाता हैं, अर्थात्‌ वह पापमय है। 
जनस्य गोपा अजनिध्ट जागृविः [साम० उ० ३॥१॥६ 
जनता को जागरूक व्यवित ही बचा सकता है। 
माता भूमि: पुत्रो अह पृथिव्या: [अथबं० ११११२ 
भूमि मेरी माता है, मैं पृथिवी का पुत्र हूँ 
मा मो विददमिसा, मा अग्स्ति;, मा नो विदद्‌ वृजिता द्वे प्या या । 
[मयवं० १२०१ 
पराजय हमारे पास ने आये, अपयश् हमें प्राप्त न हो; 
और ऐसे बुरे कृत्य हमसे दूर रहे, जो द्वेप वढ़ानेवाले हो । 
इतइच यदमुतइच यद्गधं चरण यावय । 
वि महच्द्रमं मच्छ वरीयो यावया वधम्‌ । [अथर्बे० १२९०३ 
दूसरों के भीतर वध करने का भाव न रहे, 
प्रभो ! यह भाव ही हमसे दूर करदे, 
और अपना महान्‌ जाश्रय तू हमें दे । 
आ बहन्‌ ब्राह्मणो भ्ह्मवचंसी जायताम्‌ । 
आ राष्ट्रे राजन्यः घूर हथध्योडति व्याधी महारघों जायताम्‌ । 
[िन्नु ० २२॥२२ 
विश्वभावन ब्राह्मण ब्रह्मतेज से युवत हों । 
राजन्यगण शूरवीर, धनुर्धर, नी रोग और महारथी हों । 
दोरभी घेनुवोंढानड्वानाशुः सत्ति: पुरन्धियोंपा जिष्णू रपेप्ठा, 
समेयो युवास्थ यजमानस्थ वीरो जायताम्‌। [यजु० २११२ 
ग्रोएँ दुधारू, बैल भार ढोने मे समर्थ, घोड़े शी क्रगामी, स्थियाँ शौभागयी 
ओर रथी विजयी हो, और इस यजमान का पुत्र निर्भव वीर हो । 
निकामे भिकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । 
फलवत्यों न ओषधय: पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेत्रो चः कल्पताम्‌ । [यजु ० २२२२ 
आवश्यकता के अनुसार वर्षा हो, वनस्पतियाँ फलती रहे । 
हमारा योग-क्षेम हो। 
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अज्येष्ठासों अफनिष्ठास एते सं भ्रातरों वावृधुः सौभगाय । 
छिक्‌० ६६०५ 
ते अज्येष्ठा अकृनिष्ठास उद्धिदोध्मध्यमासों महसा विवाबुधु: । 
सु जातारो जनुधा प्रृश्चमिमातरों दिवो मर्या आा नो 
अच्छा जिगातन। [ऋकु० ५४६६ 
उनमें न तो कोई बड़ा है, और न कोई छोटा, 
आपस में वे सब भाई-भ।ई हैं । 
और अपने कल्याण के किए वे सव मिलकर प्रयत्न करते है । 
उनमें कोई बड़ा नही, कोई छोटा नहीं, भौर कोई मध्यम भी नहीं । 
वे सभी एकसमान है । 
अपने उदय के लिए उत्साहपूर्वंक वे उद्यम करते हैं । 
अच्छे कुछ में वे पैदा हुए और भूमि को वे अपनी माता मानते हैं। 
वे दिव्य मानव भछी भाँति यहाँ आयें। 
ऊर्जा मधुमती वाक्‌। मधुमतों उदेयम्‌ ॥ [में ० २।१०२ 
वाणी मधुर हो, और उसमें बल भी हो । 
भद्रशुत्ों कणों' । सुभ्ुतों कणो' । भद्र इलो् भूयासम्‌ 
सुश्रुति: उपश्रुतिः च मा मा हासिप्टाम्‌। [मं० २४-४५ 
कान मेरे अच्छे-अच्छे उपदेक्ष सुनने, अच्छे उपदेश उनमें भरे रहें; 
ऐसी वाणी सुना करूँ, जिससे कल्याण होता हो; 
अच्छे उपदेश और दूर से अच्छे झब्द सुनने की मेरी शवित कभी क्षीण न 
पड़े । 
रुज), बेन, भूर्धा, विधर्मा, उख:, चमस;, धर्ता, धरण:, विमोक:, 
आएं पवि:, अछब्छ दानु।, मातरिशवा च मा सा हासिप्टाम्‌ ॥ 
[में० ३२-०४ 
भैरा ये स््यांग न करें, त्याग न करें-- 
तिजस्विता, महत्ताकांक्षा, मेघा-शक्ति, विशेष गुणोवाल्ा धर्म, यज्ञ के साधन, 
धारण करनेवाछी शक्तियाँ, बन्धन से छुटने की इच्छा, सिद्ध शस्त्र, देने 
की इच्छा तथा प्राण । 
जित अस्माके, उच्दून्ने अस्माकं, विश्वा: अरातोः पृतता: 
मिं० 0२ 
हम अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहें, अपनी विजय का, अपने उत्कर्प का और 
अपने शत्रुओं की सारी सेनाओं को पूदी तरह परास्त कर देने का । 
मुमुबतमस्मालुरितादवद्यात्‌ । [अथबं० ४१६८ 
निन्दनीय पाप से तू हमे मुवत कर । 


१६६ 


हमारौ परम्परा 


योष्स्मांइचक्षुपा मनसा चित्याकृत्या घ अधायुरभिदासातू, 
त्वे तानरने मेन्यामेनीन्‌ कृणु । [अथर्वे ० ५१६।१० 
जो भी हमे आंख से, मन से, चित्त और संकल्प से दास बनाना चाहता है, 
है अग्निदेव ! अपने शस्त्र से उसे तू शस्त्रहीन करदे । 
पूर्णात्यूण॑मुदचति पूर्ण पूर्णण सिच्यते । [अयर्द ० १०पा२६ 
पूर्ण से पूर्ण उदित होता है, और पूर्ण से पूर्ण ही सीचा जाता है। 
भन्दार-सृद्‌ भवतु देव सोम । [अयर्ब० १२० 
है सोमदेव ! हमारी आपस मे फूट न हो। 
अश्वावतीगोमितीर्न उचपासो वीरवतोः सदमुच्छस्तु भद्राः। 
[अिधर्ब० ४१६७ 
हमारे गृहो को प्रकाशित करती रहे कल्याण करनेवाल्ली उपाएँ धोड़ों, 
गायो और शूरवीर पुत्रो के साथ । 
साया हू जश्ले मायसा। [अथवे० ८5६५ 

कपट कपट से बढ़ता है। 
स विशोष्नु व्यचल्तत्‌, त॑ं सभा च सम्तितिइच सेना च सुरा 
चानुव्यचलन्‌ । 

जब वह्‌ प्रजा के अनुकूछ चला, 


भी उसे सभा, समिति और सेना अनुकूल हुई, और घव-कोप भी अनुकृ 
हुभा। 


अध्याय-४ 


उपनिषद्‌ 
[वियोगी हरि] 


उपनिपदों को वैदिक साहित्य का अंग माना गया है । उपनिपद्‌ कीबेद या 
श्रुति भी कहा गया है। वेद का चूंकि यह अम्तिम भाग है, इसलिए इसके विपय को 
बेदाम्त भी कहा जाता है। उपनिपदों में मुख्यरूप से ब्रह्म-विद्या का निरूपण किया 
गया है। उपनिषद्‌, 'उप' और “निपद्‌' इन दो दब्दों से बना है। 'उप' का अर्थ है 
निकट और “निपद्‌' से आ्षप है वैठना । युरु के निकट बैठकर अध्यात्म तत्त्व का 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करना यह उपनिपद्‌ का अर्थ है। परमतत्तव ब्रह्म में जो ज्ञान 
साधक को स्थिर कर देता है, उसीका बहुत सुन्दर निरूपण उपनिपदो में किया 
गया है। इन ग्रन्थों में ऐसा सामर्थ्य है,गो मानव को, उतके अनुतार विचार तथा भआच- 
रण करने से, सबसे ऊँचे शिसर पर पहुँचा सकता है। शंकर, रामानुज, माध्व आदि 
प्रषुख आचार्यों ने उपनिषदों की 'प्रस्थान-जपी' मे स्थान दिया है। उनपर अपने- 
अपने मत या सिद्धान्त के प्रतिपादक भाष्य छिखे हैं। ब्रह्मसूतर, एकादश उपनिपद्‌ 
ओर भगवदगीता इनको 'प्रस्थान-त्रगी! में छिया गया है । 
हि जमेंनी के प्रसिद्ध तत््ववेत्ता शोपेनहर के शब्दों में, “सारे संसार में उप- 
निपद्‌ ग्रंथों के समान कोई ऐसा ग्रस्थ नही, जिसमें मानव-जीवन को इतना ऊँचा 
उठाने की क्षमता हो ।/ 

प्रस्यात दशेन-शास्त्री मैक्समूलर का भी ऐसाही मत है । 

इसी प्रकार एक दूसरा जमंन विद्वान पाछ डॉसन कहता है, “उपनिपदों 
बग ६फ्तेलिक एंणन ५ सिफ् भारत में, दतिव: एपयद सारी दुनिण! में चेमोड़ है !! 

फ्रेड्रिक इलेगल ने तो यहाँतक कहा है, “उपनिषदों के आगे पाश्चात्य 
तत्त्वदर्शन ऐसा समझना चाहिए, जैसे प्रचण्ड सूर्य के सामने एक टिमटिमाता दीपक ।!” 

फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ कर्जेंस, और इसी प्रकार हैक्सले क। कथन है कि, 
सम्पूर्ण तत्ततज्ञान का मूछ उपनिपदीं के अन्दर देखा जा सकता है” 

स्वामी विवेकानन्द का मानना है, “उपनिपदों का यह एक पावन मार्ग है। 
बहुत-स्रे व्यवहार, रीति-रिवाज और लोकाचा र, जो आज समझ में नही भा सकते, 
उनकी सच्चाई उपनिषदों के द्वारा स्पष्ट दीखने ऊगती है” 

च० राजगोपाछाचार्य ने छिखा है, “उपनिपद्‌ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें आध्या- 
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त्मिक जिज्ञासा के बारे में संसार के दूसरे धर्म-ग्रन्थों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञा- 
निक भावना देखने मे आती है। जिन ऋषियों के विचार और उपदेश उनमें भरे 
पड़े हैं, वे वर्तमान युग के अधिकांश वैज्ञानिकों की भाँति ही रचनात्मक द्ंकाओं पे 
प्रेरित दिखाई पड़ते है। उनके प्रश्नों मौर उत्तरों से मालूम होता है कि वे एक ऐसे 
काल में हुए थे, जब परम्परा और पुरातन आचार-विचारों के अनुसरण के साथ- 
साथ मनुष्य परमसत्य को जानने को उत्काठ इच्छा रपता था, और तब का वह 
वातावरण बडाही साहसपूर्ण भोर स्वृतत्र विचारों से व्याप्त या ।/ 

आचार्य बिनोबा भावे मानते है, “मेरी दृष्टि में उपनिपद्‌ पुस्तक है ही नही, 
वह तो प्रातिभ-दर्शन है। उस दर्शन को यद्यपि झब्दों में प्रकट करने का प्रमल किया 
गया है, फिरभी शब्दों के पैर लड़ड़ा गये है, परन्तु सिर्फ निष्ठा के चिह्न उभरे 
हैं। उस निष्ठा को अन्तर मे भरकर, शब्दों की सहायता से भ्ब्दों को दूर हँदारु५ 
अनुभव किया जाय, तभी उपनिपदों का बोध हो सकता है ।" 

बेद की संहिताओ के वाद रचे गये जिन ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययत भरप्य 
में भर्पात्‌ बन में किया गया था, उतको 'आरण्यक' कहते है। अतेक आरण्यको के 
भमुक भाग उपनिपद्‌ प्रन्य है । जैसे, ऐतरेय ब्राह्मण का अन्तिम भाग 'ऐतरेयआरप्पक 
माना गया है, भौर उसी ब्राह्मण के चार से लेकर छह अध्यायों को 'ऐतरेय उपतिपद्‌" 
कहते हैं । 

रचता-फाल--उप निपदों का रचना-काल ई० पु० १००० से ई० पू० ३०० 
माना जाता है | कुछ उपनिपदें ई० पू० ४०० से ई० पू० ३०० तक रची गईं। 

विचारक--उपनिपदों के विचारकों मे प्रजापति, इस, नारद, सनत्ठुमार 
भ्रादि प्रभुख है । 

संवादों में उल्लेखनीय--महीदास, ऐतरेय, रैक्व, शाण्डिल्य, सत्मकीर्म 
जावाछ, जैवालि, उद्दौक, श्वेतकेतु, भारद्वाज, गार्ग्यायन, प्रत्दंन, बालाकि, गार्गी 
और मंत्रेयी इनके नाम उपनिपदों मे दिये गये सवादों में उल्लेखनीय हैं। 
; किस वेद से किन प्रमुख उपनिषदो का अंग-सम्बन्ध है, इसे हम मोते देते 

ऋग्वेदीय.. ऐत्तरेय 

यजुवेंदीय. कढ, तैत्तिरीय, स्वेताइवत र, ईश धौर ह॒हंदारण्पक 

सामवेदीय. छान्दोग्य और केद 

अधर्ववेदीय मुण्डक, प्रइव और माण्टूवय 

इन उपनिषदों मे कुछ पद्यमय है और कुछ केवल गद्यमय । प्राचीनतम उप- 
निपदें प्राय. गद्यात्मक है ! तीन उपनिपदों मे गद्य और पद दोनों ही है नीचे लिखे 
अनुसार : 

१. ईशा पद्यमय 
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२. केन पद्यमय 

हे. कठ न] 

४. मुण्डक मे 

४. माण्डूवय गद्यमय 

६, प्रइन गद्यमय तथा पद्यमय 
७. ऐतरेय गर हर] 

ये. पैत्तिरीय गद्यमय 

€, इ्वेताइवतर पद्चमय 

१०. छान्दोग्य गद्यमय तथा पथ्मय 
११. बृहदारण्यक गद्यगय 


कौपीतिकी तथा नूत्तिहतापिनी इन उपनिपदों पर भी आचार्यो ने भाष्य 
लिखे है । 

ईशा सबसे छोटा उपनिषद्‌ है । इसमें केवल १८ इलोक है। परन्तु इस उप- 
निपद्‌ में ब्रह्म-विद्या का पूरा सार-तत्त्व आ गया है, जैसे गागर में सागर भर दिया 
गया हो । 

आचार्य विनोवाजो ते ईशोपनिपद्‌ के मंत्रों को जी 'ईशावास्य बोध नाम 
से तात्विक व्याख्या की है उसे हम नीचे अविकल रूप में उद्धृत करते है : 

“ईदशावास्प एक छोटी-सी उपनिषद्‌ है। और, शायद ही ऐसी कोई 
दूसरी छोटी रचना हो, जिसमें इतना अर्थ समाविष्ट किया गया हो । हम रोज 
गीता का पाठ करते है। वह भी छोटी ही है। फिरभी उसमे अठारह अध्याय 
हैं। पर इसमे तो केवल अठारह इलोक है। छोग मानते हैं कि दुनिया का 
पहछा ग्रग्थ वेद है। वेदों का रहस्प जिन ग्रन्थों मे आया है, उनको 'बेदान्त' 
कहते है | ईशावास्य एक वेदान्त-ग्रंथ है । वेदान्त के ग्रन्थ तो वैसे बहुत है । पर 
इसमें भोड़े में वेदी का सार आ गया है, और उप्तका भी निधोड़ 'ईशावास्पमिदं 
सर्व यत्‌ किचजगत्यां जगतू, तेन त्यवतेन भुंनीयाः भा गृधः कस्यस्वित्‌ धनसू/ 
इस पहले मंत्र में आ गया है | 

"इस मंत्र का अर्थ है दुनिया में जोभी जीवन है, सव ईइवर से भरा 
हुआ है कोई चीज ईश्वर से खाली नही है। सत्ता की भाषा में बोछें, तो यहाँ 
केवल उस्तीकी सत्ता है। वही एक मालिक है । यह समभकर हमें सब उसीको 
समर्पण करना चाहिए, और जो कुछ उसके पास से मिले, उसका प्रसाद समझ- 
कर ग्रहण करना चाहिए ) यहाँ मेरा कुछभी नहीं, सव ईश्वर का है--ऐसी 
भावना रखनी चाहिए। जो पुएप इस तरह रहेगा--कोईभी चीज अपनी नही 
मानेगा--पसभी उसका होगा, सब उसे मिकछ जायगा। जो बुछ उसे मिलेगा, 
उसमें वह संतुष्ट रहेया । दूसरे का मत्सर नही करेगा । किसीके धन की अभि- 


१७० हमारी परम्परां 


छापा नहीं करेगां। इस छोटे-से मंत्र में एक महान्‌ जीवन-व्यापी सिद्धान्त बता 
दिया है, भौर उसे अमल में छाने का उपाय भी । ईइवर-समपंण, प्रसाद के रुप 
में ग्रहण, मत्सर न करता, घन की वासना ने करना--इस प्रकार एक संपूर्ण 
विचार इस मंत्र मे हमारे सामने रख दिया है । 

प्रायः हम देखते है कि मनुप्य दूसरे के धन की अभिरापा करता है। 
यह क्यो ? इसलिए कि वह आसस्य में जीना चाहता है। दूसरे मत्र में इसलिए 
कहा है कि बिना कर्म के जीवन की इच्छा रखना जीवन के साथ वेईमानी है। 
भ्र्थात्‌ निरंतर कर्म करते हुए जैसा जीवन भगवान्‌ हमे दे, जीना चाहिए। जब 
हम कर्म को टालते है, जीवन भारहूप होता है--झापरूप होता है। जामे- 
अनजाने हम सब यह कर रहे है, इसीसे हम दु ख भोग रहे है, और दुनिया में 
जो पाप है, वे भी बहुत सारे इसीसे पैदा हुए है। 

“तीसरे मंत्र में भागे चछकर बताया है कि अगर तुम भगवाने को भूछ 
जाते हो, भोग-प्रधान दृत्ति रखते हो, कर्मनिप्ठा को छोड़कर आहुस्थ को 
अपनाते हो, तो इसी भीवन में नरक में पड़ते हो । और जो स्थिति जीवन में 
है उसीके अनुसार भरते के बाद भी गति होगी, यह वस्तु तीसरे मंत्र मे 
समझाई है। 

“चौथे श्रौर पाँचवें मंत्र का एक स्वतंत्र परिच्छेद बनता है उसका धार 
यह है कि ईइवर की झवित अलोकिक है। वह असीम है। उसके बारे मे हम 
तक नहीं कर सकते । हमारे तक से वह सीमित हो जायगा । गीता में बताया 
है कि ईइवर जब अवतार लेता है, तब वह महान्‌ कर्म करता हुआ दिाई 
देता है, पर उस कम का छेप उसे नहीं छगता। उस समय भी वह भवर्मा 
रहता है। इससे उठटे, जब वह अपने मूल रूप मे रहता है, प्र्धात्‌ अवतार 
ग्रहण नहीं करता है, तव वह कुछभी नही करता दिखाई देता है, पर उस 
सभय भी वह सारी दुनिया का झासन करता रहता है ) अर्थात्‌ अकर्मा भी वह 
सव कर्म करता है। वही उसका व्यापक स्वरूप यहाँ रख दिया है । 

_._ /फिरतीन मंत्रों में ईदवर-भकत का वर्णन है। वह अपने में सबको और 
सबमें अपनेकी देखता है । यही भवित है । भवित से 'निज-पर/ का भेद मिट 
जाता है। मनुष्य ने अपने बीच हजारों दीवारें खड़ो कर रखी हैं। राष्ट्र 
समाज और कुटठम्व में लडाई-झगड़े इसीसे पैदा हुए है। इस 'निजगर' के भेद 
को मिटाना ईइवर के ज्ञान का फल है। जो ईश्वर की भवित करनेवाला हैं, 
चह इसी रास्ते पर अग्रसर होता है। दिन-दिन उसकी आत्म-भावना बढ़ती 
जाती है । वह सोचता है कि जैसे भेरे शरीर की वासनाएं है, वैसौ दूसरों की 
भी है। इसलिए उतको खिछाकर खाऊ कौर पिलाकर पीऊँ। मुझमे और मेरे 
ऊंदुम्ब मे कोई भेद नहीं। इसी तरह देहात-देहात और राष्ट्रनराष्ट्र में कोई 
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फ़र्क नहीं है । इतना हो नही, भनुष्प और पशु में भी बह भेद वही करता । 
इस प्रकार वह अपना-पराया भेद मिटाता जाता है। जो इस तरह रहता है, 
उसका जीवत आनंदसमय बनता है । इस प्रकार ईश्वर-निष्ठ पुरुष का या 
आत्मज्ञानी का वर्णन करके आववें मंत्र के अंत में पूर्वाध समाप्त होता है । 

“आगे के तीन मंत्रों में बुद्धि का कार्य बतछाया है। बुद्धि भगवान्‌ ने 
हमारे हाथ में एक वड़ा हथियार दिया है। इससे हम अपनी उन्नति कर सकते 
है और भवनति भी ! हमे चाहिए कि हम उन्नति करें । दुनिया में जितना भी 
ज्ञान है उमर सारे ज्ञान की हमें आवश्यकता नही है। कुछ तो आवश्यक ज्ञान 
होता है, कुछ अतावश्यक | आवश्यक और अनावव्यक ज्ञान का विवेक करना 
हमें सीखना चाहिए | जो ज्ञान आवश्यक नही, उससे जीवन वरबाद होगा और 
बुद्धि पर व्यर्थ का वोझ पड़ैगा । और जो आवश्यक है वह श्रगर हासिल नहीं 
किया, तो मनुष्य अपना कत्तंव्य पूरा नहीं कर सकेगा । इसलिए इन मंत्रों 
भें कहा गया है कि विद्या भी चाहिए और अविद्या भी । जो आवश्यक नही है, 
उसका अज्ञान ही रहने दें । अगर गफ़छुत से अनावश्यक ज्ञान हो जाय, तो 
प्रयत्नपुर्वक उसे भूलही जावा चाहिए ! साथही, हमें यहभी पह्चानता चाहिए 
कि हम तो ज्ञान ओर अज्ञान दोनो से भिल्‍न, केवल साल्षिरूप है | इस तरह 
अभ्यास करने से वुद्धि ईश्वर-परायण रहती है। नही तो वह अवनति के लिए 
कारण हो सकती है । 

“आगे के तीन मंत्रों मे हृदय-शोधन आया है । जिस तरह बुद्धि की 
शुद्धि करता आवश्यक है, उसी तरह हृदय की भी । हमसे हृदय में देखना 
चाहिए । हमारे हृदय में दोष और गृण भरे हुए है । तव हमे क्या करना 
चाहिए ? हमें गुणों की 'संभूति” करनी चाहिए। उनका विकास करते रहना 
चाहिए ) उन्हे उज्ज्वछ बनाना चाहिए, और दोपों की 'असभृति” करनी 
चाहिए। अर्थात्‌ नये दोष उत्पन्न नही होने देना चाहिए, और जो हों उनका 
विनाश करना चाहिए। जो कुछमी हम करते है, उसमें हमारी दृष्टि केवल 
चित्त-दुद्धि को होनी चाहिए । बाह्य टृष्टि से किसी कर में हमे खूद उफतता 
भी मिछे, और छोग हमारा जयजयकार करने लगें, फिरभी अगर उस कर्म से 
हमारे गुण नही बढ़े है, तो वह कर्म बुरा है। उसमे हमने अपनी अवनति ही की 
है, और दुनिया की भी होने दी है। साथही, हमें यहभी पहचानना चाहिए 
कि हम तो दोष और गुण दोनो से भिन्न, केवल साक्षिस्प हैं । इस तरह अभ्यास 
करने से सच्ची हृदय-शुद्धि होगे । 

#इसकेआगे एक महान्‌ मंत्र आया है। उसमे दर्शन का सार आ जाता 
है। दर्शन का सार यह है कि दुनिया में सत्य छिपा हुआ हैं। वह मोह के 
आवरण से ढका है। जबतक उस मोह के आवरणका हम भेदन नहीं करते हैं, 
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तबतक सत्य का दर्शन नही होता है। वह इसलिए नही कि बुद्धि-शवित को 
कमी है। दर्शन तो वुद्धि पर मोह का आवरण होने के कारण ही नहीं होता 
है। एक मोह कांचन-मोह है । बाहर और अन्दर भी इस मोह के कारण परदे 
पड़ते है। उसके कारण सत्य का दर्जन नही होने पाता। और भी तरह-तरह 
के मोह है । उनको 'हिरण्मय पात्र” अर्थात्‌ सोने का ढकना कहा है! अगर 
सत्य का दर्शन करना है, तो यह सोने का ढकना दूर हटा देना चाहिए। 

“अत के तीन मंत्रों में हमारा विकास-क्रम बतलाया है। 

“सोलहवें मत्र मे बताया है कि जिसे ईश्वर कहते है, वह इस संसार को 
प्रेरणा देता है, उसका पाछन-पोषण करता है, और नियमन करता है । वह 
संसारका नित्य निरीक्षण करता है। ऐसी जिसकी शवित गाई जाती है, उसके 
सामने तो मैं एक तुच्छ जीव हूँ । पर उसमे और मुझमें तत्त्व-भेद नहीं है। 
क्योकि उसीका मै अश हूँ। वही मैं हूँ | मुझपर यह देह एक आवरण है। यह 
एक सुबर्ण-पात्र है। इसके भीतर मै छिपा हूँ। इस देह को अगर हम भेदसवते 
है,तो उस मैं” का दर्शन होता है। ईश्वर जिस प्रकार पूर्ण है, सुल्दर है, में भी 
उसी प्रकार हूँ--हो सकता हूँ । 'सोहहम्‌' मंत्र ने यह आश्वासन हमें दिया है। 

“फिर कहा है कि इसकी हमे आमरण साधना करनी है। जितने प्री 
भेद है, सब बाहरी हैं, देह के साथ हैं! मुझमें-आत्मा में-कोई भेद नहीं है। 
बाहरी भावरणो को भेदकर हमें अतर्यामी के पास पहुँचना है। काला-गोरा। 
पतला-मोटा, मूढ़-चतुर, नीतिमानू-अनीतिमान्‌ू--सभी भेद ऊपरी है, देह के 
साथ हैं। इन्हे हमे भूल जाना है और अन्दर की वस्तु को ग्रहण करना है। 
ऋषि कहता है कि जो इस तरह आमरण साधना करता है, उसका देह जब 
गिर जाता है, तो उसकी मिट्टी, मिट्टी में मिछ जाती है और आत्मा परमात्मा 
में मिल जाता है। 

“अंतिम मत्र भगवान्‌ की प्रार्थना है। भगवान्‌ को मार्ग-दर्शक अलिके 
हप मे देखा है । जो अग्नि हमें रहकर हमे जीदित रखता है, जिसके न रही 
से धरीर ठण्डा पड़ जाता है वह जो गरमी है, वह उपासना के लिए चेतन्यवा 
एकसबैत है। उससे हम चैतन्य को पहचानते है। वह चैतन्य वी व्याध्या नदी 
है। अस्निस्‍्वरूप चैतन्यदावी भगवाद्‌ से श्रार्यना की है कि हे प्रभो! जवतक 
हममें चेतना है, गरमी है, हमें सीधी राह पर रख । हमे बक्र मार्ग से ने लेजी | 
धायद इस मंत्र का ऋषि युनऊर होगा। बुनते समय अगर हत्ये की ठोक टेड़ी 
लगती है, तो कपड़ा टेढ़ा हो जाता है, विगढ़ता जाता है। इसलिए भगवान ऐें 
इस अन्तिम मत्र मे प्रार्यतना की है कि हें प्रभो, हमारे जीवन में किसी तरह 
डी बज ता ने आने दे । हमे सीधी राह मे से जा । अगर मुझसे पूछा जाय ति 
किस गुण को गुणों को राजा बनाओगे, तो मैं किसी एक गुण मो स्थायी राजी 
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बनाने के बजाय निर्वाचन-पद्धति से काम लेता पसन्द करूँगा, और भिल- 
प्षिस्त गुण एक अवधि के लिए राजा बनेंग्रे। लेकिन जिन गुणो को मैं राजा 
बनाऊँं, छगता है, उनमें ऋजुता का स्थान पहला रहेगा ! जहाँ ऋजुता है, 
सरलता है, वहाँ धर्म है, वहाँ जीवन है। जहाँ वकता है, वहाँ अधर्म है, सत्यु 
है। काततेवाला जानता है कि तकुआ सीधा चाहिए। उम्में टेढ़ा पन ज रा भी नही 
चलता | तकुआ जिस तरह टेढ़ापन सहन नहीं करता, उसी तरह हमभी अपने 
जीपन में पक्रता फो विछ॒बुछ सहत त करें। काया-वाचा-सन से अंदर-बाहुर 
हम सरल हो जायें । ऐसे सरल जीवन के लिए हमें बल दे, ऐसी इस मंत्र में 
प्राथेना की गई है। 

“उपनिपद्‌ के आरम्भ में और अन्त मे शान्ति-मंत्र बोलते हैं । उसका 
अर्थ है--सद पूर्ण है, इसलिए स्वंदा शाति रखनी चाहिए । अद्मांति का कोई 
कारण ही नहीं। पर हमें तो आभास होता है, जिधर देखो उधर दुःख भरा 
है, सब अपूर्ण है, और उसे हमें प्रूरा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुम्हार 
मिट्टी से घडा बनाता है सही, पर उसको जानना चाहिए कि मैं नया कुछ नहीं 
करता हूँ। घड़ा तो मिट्टी में पहले ही मौजूद था, छुपा था। मैं तो बीच में 
निमित्तमात्र खड़ा हो गया हूं । इसी तरह शिक्षक भी सोचेगा | वह विद्यार्धी 
कोज्नान नहीं देता है। ज्ञान तो विद्यार्यी के दिमाग भे भरा ही है। शिक्षक उस 
ज्ञान को प्रकट करनेभर में मददगार बनता है। इसी तरह माता-पिता भी 
सोचें । दुनिया पूर्ण है, लेकिन हमे बीच में खेल करने का मौका मिला है। 
पानी में लहरें उठती है । एक छहर उठती है भोर मिद जाती है। उसके पीछे 
दूसरी लहर उठती है और वह भी मिट जाती है । किन्तु होता है सब पानी- 
हो-यानी । बंसेही हमभी हैं ॥ जब हम काम करते हैं ओर गिर जाते है, दूसरे 
उठते हैं। इस तरह जब हम सोचते हैं, अशांति का कोई कारण ही नही रहता। 
इसलिए अन्त में कहा है--& श्वान्ति: शान्ति: शान्ति: 


केब उपनिपद्‌ में ४ खण्ड हैं, और कुल २४ कण्डिकाएँ । 

'कैन! र्थात्‌ 'किससे' इस शब्द से उपनिधद्का प्रारम्भ होता है। पूछा गया 
: पंच प्राणरुपी पाँचों देवताओं का संचालन किस देव से होता है ? 

उत्तर दिया गया है कि वह देव, यथा्यंरूप में, पाँचों प्राणों एवं इच्द्रियों से 
जाना जा सकता । उनका ज्ञात भी भज्ञान बन जाता है। 'ऐसा नही' 'ऐसा नही! 
ही ब्रह्म के विषय मे कह्य जायेगा । मतरूव यह कि उसे किसने जाना बौरकौन 
हू सका । 

'परा विद्या! प्राप्त कर लेनेवाऊा ही ब्रह्मज्नाठ का अधिकारी हो सकता है, 
एगेबताया गया है। 


१७४ हमारी परम्परा 


अन्त में, कहा गया है कि ब्रह्म-ज्ञान के रहस्य का मूल है तप, इच्द्िय-दमन 
और कक्तंव्यकर्म । 

कठ उपनिपद्‌ में दो अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में तीस-ती न वल्तियाँ। 
प्रसिद्ध नचिकेता की कथा से इस उपनिपद्‌ का आरम्भ होता है, जिसे यम ने बहा- 
विद्या का उपदैश दिया था। वह उपदेश 'ज्ञान-अग्ति' है । उसे 'नाधिकेत अजि' था 
यज्ञ कहते है । प्रेय मार्म और श्रेय मार्ग का भेद भी इसी उपनिपद्‌ मे बताया गया है। 
ब्रह्म का निरूणण इसमे काव्यमय शैलो मे किया गया है। 

मुण्डक उपनिपद्‌ में तीन मुण्डक है, और प्रत्येक में दो-दो खण्ड | 

इस उपनिषद्‌ ने “अक्षर ब्रह्म' के स्वरूप का बडा सुन्दर प्रतिपादन किया है। 
अक्षर ब्रह्म की कहा गया है कि वह शाइवत है, अश्॒तरूप है और सूक्ष्म से भी मृक्षम 
है। बताया गया है कि अपरा विद्या की अर्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञान की उसतक पहुँच नही। 
परा विद्या अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुभृति के ऊँचे ज्ञान से ही उसका साक्षात्कार किया जा 
सकता है। जीवात्मा और परमात्मा ये दो पक्षी संसाररूप वृक्ष के ऊपर बैठे है, यह 
सुन्दर हूपक भी इसी उपनिपद्‌ मे आया है। 

माण्ड्कय--यह एक छोटी-सी उपभिषद्‌ है। इसे माण्डूवय नामक ऋषि ने 
रचा था । धद्यात्मक है यह। आत्मा की जागृत, स्वप्न, सुपुष्ति तथा चौथी तुरौगा 
अवस्था का इसमे निरूपण किया गया है । इसमें वाच्य और वाचक की एकता दिपाई 
गई है। ईश्वर ही जगत्‌ का कर्त्ता, पाछक और संहारक है, यहभी इसमें बताया 
गया है। 

प्रइन उपनिपद्‌ में छह प्रइन आये हैं, जिनको सुकेश, सत्यकाम, सौर्योयणी। 
कौसस्य, वेद और कवन्धि इन ब्रह्म-तर्व के जिज्ञासुओं ने पिष्पछाद ऋषि से पूछ 
था। पिघलाद द्वारा दिये गये उत्तरो से उन जिज्ञासुओं का समाधाव हो गया । 
वे अविया के उस पार, ज्ञान के किनारे पर, पहुँच गये ऐसा उनको अनुभव हुआ। 

ऐत्रेय भी छोटी ही उपनिषद्‌ है। महीदास ऐतरेय ऋषि की कृति है यह 
उपनिपद्‌ । इसमें तीन अध्याय है। पहले अध्याय में तीन खण्ड, दूसरेमें केवल एक 
अण्ड और तीसरे में भो एक ही लण्ड है। इस उपनिपद्‌ मे सृष्टि-स्वना का कम 
बताया गया है। यह भी कहा गया है कि देव 'परोश्षप्रिय' होते हैं! यह आत्मा कया 
है इसका बडा सुन्दर विवेचन इस उपनिपद्‌ में क्रिया गया है। 

तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में शिक्षा, ब्रह्म और भगु नामक तीन बल्लियाँ हैं । पहली 
वह्ली में १२ अनुवाक्‌ हैं, दूमरी मे ६ अनुवाक्‌ हैं, और तोसरी में दस | अनुवार 
का अंथ है किसी उठाये गये प्रश्न कासंक्षिप्त उत्तर | 

'रस-तत्त्व' को इसी उपनिषद्‌ मे ब्रह्म का 'स्वरूप' बताया गया है, नो 
'आनन्द' से भो परे है। अन्न की महिमा का वखान भी इसीमें आता है। ध्वगु क्को 
अपने पिता से जो ब्रह्मजान मिला, उसका मूछ, इस उपनिपद्‌ के अनुसार, महू थी 


उपनिषद्‌ १७५ 


कि अन्त और उत्से निर्मित प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाक्‌ ये भ्रत्येक ब्रह्म है । 
अन्तेवासी को दिया यया सुप्रसिद्ध आचायं-उपदेक्ष शिक्षावल्ली मे आया 
है। ब्रह्म वल्ली में पंच कोपो का वर्णन किया गया है। ईइव र-संकल्प से सृष्टि-उत्पत्ति 
का निहूपण भी इसी उपनिपद्‌ में है । 
भ्रूगुवल्ली में ब्रह्म-मीमांसा की गई है, जो अत्यन्त महत्त्व की है। इसीमें 
अपने पुत्र को वरुण ने ब्रह्म-विद्या का उपदेश दिया है । 
इबेताइवतर यह्‌ प्रसिद्ध उपनिपद्‌ है। इसमें छह अध्याय है। पहले अध्याय में 
ब्रह्म-साक्षात्का र का उपाय और ध्यान बताया गया है। शेष अब्यायों में यौपसाधन 
केस्थान और योग-सिद्धि के चिह्नो का वर्णन आया है| प्रार्थना और उपासना के विविध 
प्रकार तथा ब्रह्म-महिमा का निरूपण सरस भाषा में किया गया है | दबेताइवत र उप- 
निपद्‌ मे परा विद्या कर्थात्‌ ब्रह्म-विद्या की पूरी परम्परा वहुत स्पष्ट देखने में आती है । 
छाम्दोग्य--यह वड़ी उपनिषद्‌ है। इसमे आठ प्रपाठक अशवा भाग है । 
इस उपनिपद्‌ में जानश्षुति, सत्यकाम, उपकोश्नल, इ्वेतकेतु, अश्वपति आदि की सुन्दर 
ज्ञानवर्धक कथाएँ हैं। गायत्री की उपासना का भी वर्णन इसीमें आया है । बताया 
गया है कि यह सारा पसारा ब्रह्म ही है, यह पुरुष संकल्पमय है, और पुरुष ही 
यज्ञस्वरूप है| इसी उपनिपद्‌ में देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण को घोर आंगिरस ऋषि ने 
उपदेश दिया है, जिसे घुनकर वे भूख-प्यास भी भूल गये थे | विविध अग्नियों का 
बर्णंन भी इसीमे आया है। 'तत्वमसि” महावावय का निरूपण इसीमें किया गया है। 
सनत्कुमार इसीमें नारद को उपदेश देते है। 'भूमा' की उपासना का उल्लेख इसी 
में आया है। सत्य शब्द की निरुकित, बह्मचर्य का माहात्म्य और प्रजापति का उप- 
देश इसके आठवें प्रपाठक में बड़ा सुन्दर मिलता है| इन्द्र और विरोचन की प्रसिद्ध 
कथा इसी अन्तिम भाग में आाई है। 
बृहदारण्यक सबसे बड़ी उपनिपद्‌ है। इसमे पाँच अध्याय है। द्रप्त वालाकि- 
कथा के अतिरिवत इस उपनिपद्‌ में प्रसिद्ध में नेयी-याज्ञवल्कय-संवाद, जनक की सभा 
में माजवल्वय से गार्गी के प्रश्न, जनक-याजवल्क्य-संवाद, इवेतकेतु का पाचालों की 
सभा में जाना तथा मनुष्यों, देवों और असुरों को प्रजापति द्वारा दिया गया केवल 
एक धक्षर 'द' का उपदेश, इस उपनिपद्‌ की मुख्य विशेषताएँ है । 
उपनिषदों की संश्या २०० तथा २२० तक बताई जाती है। एक संख्या १०८ 
उपनिपदों की भी वही जाठी है। परल्तु उनमे से वहुत-सी वाद की रचनाएँ मालूम 
द्वेती हैं । 
उपयुक्त ११ उपनिपदों पर अनेक भाष्य और टीकाएँ विभिन्‍न आचार्यों 
और विद्वानों ने लिपी है, और उनके आधार पर अपने-अपने मतों का प्रतिपादन 
किया है। एक ही उपनिषद्‌ से अद्व॑त, विभिष्टादत, हँत, हैताईंत और शुद्धाईत इन 
वेदान्त-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया यया है । 


उपनिषदों की कुछ कथाएँ 


उपनिपद्‌-प्रंथो में आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के गहरे तत्त्वज्ञान का निह- 
पण छोटी-छोटी कथाओ को लेकर किया गया है। नीचे हम ऐसी कुछ कथाएँ दे 
रहे हैं, जिनके वहाने ब्रह्म-विद्या का विवेचन तथा निरूपण अछूग-अलग प्रकार से बडी 
सुन्दर शैल्ली भे किया गया है । 


नचिकेता 


यह कथा कठोपनिषद्‌ से ली गई है । 

वाजश्रवस्‌ नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने एक वड़ा यज्ञ रचा । यज्ञ के अन्त 
में अपना सर्वस्व उन्होने दान कर दिया । 

दक्षिणा में दी गई गायों को जव वाजश् वस्‌ के पुत्र नचिकेता ने देखा, तोवह 
मन में सोचने छगा कि पिताजी यह कैसा दान कर रहे है | दान तो प्रिय वस्तु का 
होता है। ये गारें तो अब स्वयं न तो पानी पी सकती है, न भरपेट चारा चर सकती हैं। 
इनकी एक-एक हड्डी दीखती है । इनके थनो मे दूध की एक बूँद भी नही रही है। 
ऐसी शिथिल्ल गायों का दात आनन्द-लोक मे कैसे फलित हो सकता है? श्रद्धा कर 
करुणा से नचिकेता का हृदय भर आया । 

“पिताजी, और मुझे आप किसे दान मे देंगे ?” नचिकेता ने पूछा । 

वाजश्रवस्‌ ने कोई उत्तर नही दिया । दूसरी बार भी वे पूछने पर चुप ही 
रहे। पर तीसरी बार जब नचिकेता ने हृठ किया, तो वे क्ुढ्ध हो उठे, और उनका 
उत्तर था, “तुझे में झ॒त्यु को दूंगा ।? 

नचिकैता सोचने छग्रा, 'तुक्के डर क्या | तुझसे जो पहले हो चुके है, उ्की 
तू देख और जो तुझसे बाद में होगे उन्हेंभी देख । मत्यं यह अन्न की तरह उपजता 
है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर पैदा हो जाता है ।” 

अतिथि के रूप में नचिकेता यम के द्वार पर पहुँचता है। आचार्य यम कें 
पुत्र जछ आदि से उस अतिथि का आदर करते है, और कुशल-सेम पूछते हैं ।" 


अमल जल अब कमल लआ 
१- प्रो० सत्यय्त सिद्धांतालंकार ने नचिकेता का अ्ये नजाननेवाला--जितार्स 
क्षिया है। मृत्यु को इस संवाद का एक पात्र उन्होंने माना है। वे स्वसतस्पादित 
एकादशोपनिपद्‌ ग्रंथ में लिखते हैं--/बं दिक साहित्य में आचार्य की प्रायः 
शंका नाम दिया गया है। ऋग्वेद के ब्रह्मचयं सूबत में कहा है "आचाएों 
मृत्यु/”। आचार्ष के सम्मुख अपनेपन को मिटा देना पड़ता हैं, इसलिए आचार्य 
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तीन दिन और तीन रात नचिकेता वहाँ भूखा पड़ा रहा । यम का ध्यान 
उसकी ओर नहीं गया। तीन दिनवाद आवदार्य यम उससे आकर कहते हैं, “मैं तुम्हे 
नमस्कार करता हूँ | तुम मेरी प्रतीक्षा में रहे कि जब में आाऊं तभी भोजन करोगे। 
यह मुझसे पाप हुआ । पाप से वचने के छिए भोजन करने के पहले मैं चाहता हूँ कि 
तुम मुझसे तीन वर माँगलो ।” 
पहला बर ननिकेता ने यह माँगा, 
"परे पिता गौतम का चित्त झ्ान्त हो जाय | वह क्रोध को जीतलें । जब मैं 
यहाँ से लौटकर जाऊं, तो वे मुझसे प्रसन्‍न होकर वोले ।” 
पहू वर उसे दिया गया | 
दूसरा बर उसने यह माँगा, “मैं उत्त अग्नि का उपदेश लेना चाहता हूं, जो 
स्वगेलोक की प्राप्त करा देती है, जिससे मनुष्य अमर हो जाता है ।” 
उस रहस्यमयी तीन प्रकार की अग्नि का उपदेश यम ने उसे दिया और 
उसका नाम “'नाचिकेत अग्नि! रख दिया । अग्नि से आशय उस तपसाधना से था, 
जिससे ब्रह्म-यज्ञ पूरा होता है और मनुष्य शोक के पार होकर अमर हो जाता है। 
तोसरा वर जो नचिकेता ने माँगा वह था आत्म-तत्तव के सम्यक्‌ ज्ञान का, 
और यही सबसे उत्कृष्ट था। 
यम ने अनेक प्रकार के प्रो भन नचिकेता को दिये, सभी सांसारिक सुर्खी 
और संपदा के, किन्तु वह आत्मज्ञान के बदले में कुछ भी लेने को तैयार नहीं हुआ। 
सुखों के वे सारे ही साधन उसके आगे तुच्छ थे । वोला-- 
“यह सब अपने ही पास आप रखिए। मैं तो वही वर मांगता हूँ, जिससे 
आत्मतत्तव का पूर्णज्ञान प्राप्त फर सकूं ।” 
तब यम ने 'प्रेय” और “थरेय' इन दोनों मार्गों का विवेचन करते हुए थ्रेय का 
उसे उपदेश दिया। विद्या और अविद्या का भेद खोला । नित्य और अनित्य का 
अच्तर वतलाया । ब्रह्माग्ड और पिण्ड का तारतस्य समझाया ( 
आत्मतत्त्व का रहस्य नचिकेता के भागे प्रकट हो गया। हृदय की गाँठ पुल 
गईं। संशय दूर हो गया | वह उस्ते मिछ गया, जिसके लिए तड़प रहा था। उसमे 
समझ छिया कि, आत्मा नतो जन्म छेता है और न मरता है। वह सनातन है, नित्य है । 


भृत्यु है। आचार्य मृत्पु हो नहीं, मृत्यु के साथ जेसे जन्म जुड़ा रहता है, बसे 
आचार्य श्षिप्य के अपनेपन को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है। इसलिए 
वंदिक साहित्य में लिखा है कि आचार्य झ्िप्प को तीन दिन और तीन रात 
गर्म में धारण कर उसे नया जन्म देता है । नचिकैतर सो तोन दिन-रात बगैर 
खापे-पिये भृत्यु के यहाँ रहा; ऐसे ही रहा, जँसे भ्रह्मचारी आचार्य के गर्भ में 
रहता है, अपने पिछले शप को मारकर नये भन्म की तंयारो में । 
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मृत्यु ने नचिकेता को 'ब्रह्मयुक्त' बना दिया, मलविहीन कर दिया। 
जाबाल सत्यकाम 


यह कथा छात्दोग्य उपनिषद्‌ से ली गई है। हे 

एक दिन सत्यकाम ने अपनी माता जावाला से पूछा, /'माँ, मैं ब्रह्मचर्यत्रत 
धारण करना चाहता हूँ! मुझे वता कि मेरा गोत्र क्या है २” 

“मैं नही जानती, बेटा, कि तू किस गोत्र का है। युवावस्था में कितनेही 
लोगी की मैंने सेवा की थी । उन्ही दिलों मैने तुझे पाया। इसलिए वेटा, मैं वही 
जानती कि तेरा गोत्र क्या है । कोई तुझसे पूछे, तो बता देना कि मेरी मा का नाम 
जाबाला और मेरा नाम सत्यकाम है । कहना कि मैं जाबाछ सत्यकाम हूँ ।” 

गौतम गोत्र के हरिदमत मुनि के आश्रम में माता से विदा लेकर सत्यकाम 
पहुँचा, और वोला--"भगवन्‌ | मैं आपके आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्यत्रत धारण 
करना चाहता हूँ, इसी लिए मैं आपके समीप आया हूँ ।!” 

“सौम्य ! गोत्र तेरा क्या है ?” मुनि ने पूछा । 

“भगवन्‌, मुझे माछूम नही कि मेरा गोज क्या है! पूछने पर मेरी माँ मे 
बतलाया कि युवावस्था में उसने कई छोगों की सेवा की सी, और उन्ही दिनों मेरा 
जन्म हुआ, सो उस्ेभी पता नही कि मेरा क्या गोन्न है। माता ने बतक्ताया कि उसकी 
नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम । मैं अपना गोत तो नहीं जानता हूँ, बस 
मैं जाबाछू सत्यकाम हूं।” 

हरिदुमत मुनि ने कहा, “तू निस्संदेह ब्राह्मण है । ब्राह्मण ही ऐसी स्पप्ट बात 
नह सकता है। तू सत्य से विचल्ित नही हुआ। आ, मैं तुके उपनयन की दीक्षादेता 
हूँ। मेरे आश्रम मे रहकर तू ब्रह्मचर्यश्षत धारण कर ।” 

यह यक्ष कौन है ? 

यह कथा केनोपनिपद्‌ से छी गई है । 

कथा है कि एक बार देवताओं और दानभों में घोर युद्ध छिड गया। बत्त 
में जीत देवताओं की हुई। अग्नि, वायु और इन्द्र अपने आपको दूसरे देवताओं से 
अधिक परात्रभी ओर शक्तिशाली मानने रुगे । उनको गये हो गया कि इस जौत के 
कारण वे ही है। स्वंस्मर् ब्रह्म ने उनके इस गय॑ को ताड़ लिया, मर उसने अपनी 
दक्ति को देवताओं के अन्दर से खीच लिया । उनके सामने अब ब्रह्म एक यक्ष के 
एप में खड़ा था । 

देवताओं की समझ में न॑ जाया कि यह यक्ष कौन है । 

“अग्निदेद ! आप जाकर पता झगाइए कि यह कौन है ?” 

अग्नि दौड़कर यक्ष के सामने पहुंचा । यक्ष के पूछने पर उसने अपना पर 
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चय दिया कि मैं अग्नि हू । 

“तेरी क्या शक्ति है ? तू बया कर सकता है ?” यक्ष ने पूछा । 

“पृथिवी पर जो कुछ भी है उसे जलाकर मैं भस्म कर सकता हूँ ।” 

अगिन के सामने मक्ष ने एक तृण रख दिया। "अच्छा, तो जला इसे ।” 

अग्नि ने अपनी सारी झक्तिल्यादी उसे जरूने मे, पर उसे वह जला नहीं 
सका और वहाँ से अपना-सा मुँह लिये छौट आया। यक्ष का पता लगाना उसके 
लिए सम्भव न हुआ। 

“वबायुदेव | आप पता लगाकर आइए कि यह यक्ष कौन है,” देवताओं ने 
वायु से कहा । 

चायु वहाँ पहुंचा । 

“तू कौन है ?” यक्ष ने पूछा । 

“मीं बायु हूं ।” 

“बया शक्ति है तुझमें ?” 

“मैं चाहे जिस वस्तु को उड़ा ले जा सकता हूँ-- बड़े-बड़े पहाड़ों को भी।' 

“अच्छा, तो इस तिनके को तनिक उड़ा तो |” 

वायु ने अपना सारा बल छूमा दिया । पर वह तिनका टस-से-मस न हुआ । 
वह भी तिराश लौट आया बिता ही यह जाने कि वह यक्ष कौन है। 

अब इन्द्र की बारी थी। देवताओं ने उसे भेजा इस विश्वास से कि इन्द्रदेव 
अवश्य ही यक्ष का पता लगा लेंगे। 

इन्द्र वहाँ पहुँचा, तो यक्ष अन्तर्धान हो गया। व जाने कहाँ जा छिपा । 

इन्द्र अन्तरिक्ष में यक्ष को खोजने लूया, पर वह वहाँ कहाँ था ! बोज में 
उसे एक स्त्री दिखाई दी परमसुन्दरी भौर ऐसी शुश्र जैसे हिमलता हो। उसने नाम 
बताया 'उमा' । उमा अर्थात्‌ बुद्धि 

इन्द्र ने उससे पूछा, “कौन या यह यक्ष ?” 

यक्ष यह ब्रह्म था । तुम देवगणों की गवित असल में ब्रह्म की ही शक्ति है, 
तुम्हारी अपनी नही । 

देवताओं की आँखें खुल गईं। गवे उनका चुर-चूर हो गया। बुद्धि ने उन- 
को सुझा दिया कि सारा बल और सामपध्य तो वास्तव में ब्रह्म का ही है। 

बस्नि, बाग और इन्द्र नि.संदेह ये तीनों देव-शक्तियाँ है, पर इनको भी 
शक्षित प्रदान करनेवाला तो ब्रह्म हो है। यही इस कथा का निष्कर्ष है। 


“किमह तेन कुर्पाम्‌ १! 


यह कंथा बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ से छी गई है । 
ऋषि याज्ववत्वय का मत आज गृहस्थी से रब गया है। अब दे गृहस्व- 
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आश्रम मे पड़े नहीं रहना चाहते । 

ऋषि की दो पत्नियाँ थी--मैत्रेयी और कात्यायनी । 

मैत्रेयी से वे कहते है, “आ, आज तेरा कात्यायनी के साथ निवदारा क्रा 
देता हूँ । मेरे पास इस आश्रम में जो कुछ भी है, उसके दो भाग कर देता हूँ, एक 
भाग यह तेरा, और दूसरा यह भाग कात्यायनी का । / 

“सदि धन-सम्पदा से परिपूर्ण यह सारी पृथिवी मेरी हो जाये, तो कया उसे 
में अमर हो जाऊंँगी ? 'कथ तेत अमृता स्थाम्‌' ?” मैत्रेयी ने पूछा। 

“वृथ्िवों की सम्पूर्ण धत-सम्पदा से तू अमर नही हो सकती। उससे वहंपर- 
पद मिलग्रेचाला नही”, याज्वल्क्य का स्पप्ट उत्त र था। ५ 

“तब उसे लेकर मैं क्या करूँ, जिससे मैं अमर नही हो सकती 7” 'गैताह 
नामृता स्याम्‌ किमहूं तेन कुर्याम्‌' | अमर होने का जो उपाय आप जानते दी, वर्दी 
कृपाकर मुझे बताइए, वही मेरा सच्चा भाग होगा ।” मैत्रेयी ने तिश्चमपूर्वक यार 
बल्वय से निवेदन किया । 

वह अमृतभाग मैश्रेयी को मिला । उसे ब्रह्मविद्या का उपदेश यज्चिव्लय । 
दिया। आत्मा का गूढ़ रहस्य खोलकर उसके सामने रख दिया। समझते हुए कह, 
किसीको कोई पति, पत्नी, माता, पिता, आता और मित्र--उसके छिए प्रिय नही 
होता, किन्तु अपनी आत्मा के छिए, अपने आपके नाते से प्रिय होता है। तब उन 
प्रिय आत्मा को ही देखना चाहिए, उसीको सुनना चाहिए भौर उसीका मत और 
ध्यान करना चाहिए, तभी आत्मा और अनात्मा के बीच की संशय की ग्रॉठ खुछ 
सकती है। है 

ऐसेही अनेक उदाहरण देकर याज्ञवल्वय ने मैत्रेमी को आत्मतत्त की दें 
करा दिया और ब्रह्मविद्या का पार उसने पा लिया । 


गह्मज्ञानी रंक्व 


यह कथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से छी गई है। ग 

यह बात नही कि किसी आश्रम में रहनेवाछा या किसी अन्धेरी गुफा ? 

ध्यान रूगानेवाला ही आत्मा के रहस्य को जान सकता है, और ब्रह्मविद्या मेपारंगत 

हो सकता है। आत्मतत्त्व का रुच्चा ज्ञान ऐसे लोगो ने भी प्राप्त किया, भोर ढ््मरो 
को दिया था, णो या तो य्रेतो मे हछ चलाते ये, या बैलगाड़ी हाँका करो थे । 

एक ऋषि था। उसका नाम रेवव था। वह बैलगाड़ी हाँका करता थी! 

जानधुति नामक एक राजा ने इसी गाडीबान ऋषि के चरणो में बैठकर ब्रह्म-विर् 

सीधी थी। 
_.. एक रात को कुछ महात्मा राजा की अतिथिश्ञाल्ा में ठहरे हुए हक 
रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, “जानश्ुति राजा महान्‌ धर्मात्मा है। उसवी ीति 
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सारे जगत्‌ में और दूसरे छोकों में भी फैछी हुई है। उसके साथ वाद-विवाद ने 
करना । वहीं वह तुफे भस्म नकर डाले अपने धर्मतेज से 

“वाह ! तुमने इस मामूलछी-से राजा को इतना ऊँचा चढ़ा दिया, जैसे वह 
ब्रह्मज्ञान-पारगत रैक्व ऋषि हो ।” 

राजा ने किसी तरह उन दोनों महात्माओं को यह बात सुनछी ! सुबह 
उठते ही उसने अपने सारथी से कहा, “जाओ, पता तो छूगाओ कि यह रैक्व ऋषि 
कौन है और कहाँ रहता है।” 

सारथी ने कितने ही ऋषियों के बाश्रम खोज डाले, पर उसे कही भी रैकव 
ऋषि का पता ते चला । 

राजा ने उसे फिर भेजा यह कहकर कि साधारण झोपडों में रैक्व ऋषि 
को जाकर तुम ढूँढ़ो 

सारथी देखता है कि, एक बूढ़ा गाड़ीवान गाड़ी के पास वैठा दाद खुजछा 
रहा है। पूछने पर उसने बतलाया, “हाँ, मै हो रेकत्र हूँ ।” 

राजा जानश्रुति वहाँ छहसो गउएँ और रत्नो की माला छेकररैकव के पास 
पहुँचा | उसने राजा की वह सारी भेंट छेने से इनकार कर दिया । ब्रह्मविया कही 
बेचने और खरीदने की वस्तु हुआ करतो है ? 

किन्तु राजा को, आत्मतत्त्व का अधिकारी जानकर, रैकव ऋषि ने ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश दिया । पिण्ड और ब्रह्माण्ड का भेद उसके सामते खोलकर रख दिया । 
रैबव ने जो विद्या राजा को सिखाई, उसका साम 'सवर्ग विद्या' है! उसका भाशय 
यह है कि मनुष्य को भोक्ता वनकर रहना चाहिए, भोग्य बनकर नही । ब्रह्माण्ड को 
अपने भीतर वह समेटले, न कि दूसरों में स्वयं सिमट जाय । दुनिया मे आकर वह 
ऐसा पासा फेंकदे, कि सारे पासे उस्तीमे आजायें, और वह सबको मात देदे । 


अश्वपत्ति का ब्रह्मोपदेश 


यह कथा छात्दोर्प उपनिषद्‌ से छी गई है। 

ककथ देश का एक राजा था | उसका नाम था अश्वपति। वह बड़ा सदा- 
चारी, प्रजावत्सल और उच्चकोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने “वैश्वानर' आत्मा को 
सफलतापुर्वेक खोज की थी। आात्म-दर्शन स्वयं किया था, और बड़े-बड़े वेदज्ञ पंडितों 
को भी आत्मतत्त्व की दीक्षा दी थी । पु 

प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रयू मत, जन और बुडिल ये पाँच महापद्चित एक- 
साथ बैठकर विचार करमे ऊूगे कि, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है ? 

यह सुनकर कि उद्ालक ऋषि वैश्वानर आत्मा कीझोध में आजकल छूगा 

हुआ है, वे पॉचों आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने के छिए उसके पास पहुँचे 

परन्तु उद्दालक उनकी शंका का समाधान न कर सका। उसने अपने आपको 


(5 हमारी परम्परो 


कच्चा पाया। उसने सुन रखा था कि केकय देश का राजा अश्वपत्ति ही उनको 
समाधान दे सकता है, अतः वे पाँचों पंडित और उद्दालक आत्मतत्त्व की शोज मे 
केकय देश पहुँचे । 

राजा अश्वप्ति ने उनका यथोचित आतिथ्य किया । राजा ते उनसे कहा 
कि, “मेरे राज्य मे न तो कोई चोर है, न कोई कृपण, और नकोई मद्यपीनेवाला। 
सभी नित्य हवन करते है। मेरे यहाँ कोई अविद्वानू नही मिलेगा । प्रजाजनो मेकोई 
व्यभिचारी नही है। फिर व्यभिचारिणी तो कोई हो ही कैसे सकती है ? किन 

उन पंडितों और उद्दालक को यह सुनकर आइचर्य हुआ और हर्ष भी हे 
वे निस्सदेह एक ऐसे राजधि के पास पहुँचे हैं, जो उनको आत्मतत्त्व का सच्चा और 

पूरा ज्ञान करा सकता है। 

हर अश्यपति ने एक-एक पडित से अलग-अलग पूछा, कि वे किसको आजा 
मानकर उसकी उपासना करते है। थे 

उन्होंने जो उत्तर दिये, उससे मालूम हुआ कि प्राचीनशाल धूछ्ोक को 
उपासना करता था। नक्षत्रों और तारों से प्रकाशमाव आकाश को वह आत्मा 
मानता था। उ्ौ 

सत्ययज्ञ ने आदित्य अर्थात्‌ सूर्य को आत्मा मान लिया था, भौर वह उ 
का उपासक था। 

इन्द्रयू म्तने बायू को आत्मा वतलाया, और उसने उसीकी उपासना की पी । 

जन पडित ने अन्तरिक्ष को आत्मा मान लिया था, और उसीकी उपाप्तता 
में वह सं़रन था। 

बुड्िल आत्मा भानता था जल को । 

और, उद्दालक ने प्थिवी को आत्मा मान रिया था। वह कैवछ (ूथिवी का 
उपासक था । 

अश्वपति ने उनसे कहा कि वे अलय-अछूय एक-एक अंश को आत्मा मात 
रहे है, सम्पूर्ण को नही, इसलिए उनकी साधना भी अधूरी है। उसने बताया हि 
चूलोक, आदित्य, वायु, आकाश, अमन्तरिक्ष, जल तथा पथिवी को आत्मा मानकर वे 
पन-धान्य, रब, बड़े-बड़े भवन और दूसरी सासारिक समृद्धि पाकर उनको भोग 
हैं। परन्तु उस परमछाभ को वे इनकी उपासना से नही पा सकते, जिसे पाकर फिर 
शुछ पाने के लिए शेप नहीं रहता | अलग-अलग एक-एक तत्त्व ओर देवता की 
उपासना थे भजछे ही करें, किन्तू उनका संशय तवतक दूर होने का नहीं, जवतर 
उन्होने वेश्वानर को, विश्वमानुप को अर्यात्‌ समत्टिरुष आत्मा को नही जाना, नही 
पहचाना, उसका साक्षात्कार नही किया, और उसकी उपासना नही की ! 

अश्वपत्ति के उपदेश का सारांश यह्‌ है कि हमारा पिण्ड यह नर है, और 
वैवानर है ब्रह्माण्ड | व्यप्दि का रामप्टि में छय हो जाना, पिण्ड का ग्रह्माए्ड मे 


उपतनिषदों की कुछ कयाएँ हृपर 


तदाकार हो जाना हो वैशवानर की सच्ची उपासना है। तर की आत्मा को ही देख- 
कर हमें वहाँ नहीं रुक जाना चाहिए। पूरी तृप्ति तो हमारी तभी होगी, जब विश्व- 
मात्र में व्याप्त नर की, वैश्वानर की खोज हम करेंगे और उसीके लिए यज्ञ करेंगे 
और परितुप्त भी उसेही | मतलूब यह कि आत्मा के अपुर्ण रूप की उपासना न 
कर हम उसके पूर्ण रूप की उपासना करें। सम्पूर्ण जगत को तृप्त करने के लिए 
हम तृप्तकर्म करें। 

उन पाँचों महाप डितों और उद्दालक की जिन्नासा का पूरा समाधान हो 
गया। वे बैश्वानर के उपासक हो गये | 


'सत्‌' का रहस्य 


यह कथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ से लो गई है । 

पुराकाल् में आरुणी नाम का एक ब्रह्मविद्या-विद्यारद पडित था। उसके 
पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। 

एक दिन आएणी ने श्वेतकेतु से कहा, “वेटा, किसी आश्रम में जाकर तुम 
ब्रह्मचर्य की साधना करो और वेदों का वहाँ पर गहरा अध्ययत करो। हमारे कुल 
की परम्परा यही रही है। कोई भी हमारे वंश में केवल 'ब्रह्मवन्धु” होकर नही रहा। 
ब्रह्मवस्धु, याने ब्राह्मपो का केवल सम्बन्धी, स्वयं वेदों को न जातनेवाला । 

कुमार इवेतकेतु एक आचार्य को सेवा में चछ्ा गया। १२ वर्षतक वह वहाँ 
रहा । बेद-पारंगत होकर छौटा । अपनी वेद-विद्या का उसे बड़ा गर्व हो गया । 

पिता आरुणी ने एक दित उसे बुलाकर पूछा, “बेटा, तेरे गुरु ने कया वह 
आदेश, वह रहस्य भी वतलाया कि जिससे सारा अविज्ञात विज्ञात हो जाता है?” 

श्वेतकेतु वह नही जानता था। स्तब्ध रह गया। नम्नतापूर्दक पिता से पुछा, 
“ऐसा वह भादेश क्‍या है ? मेरे आचार्य ने तो उसे नही बतलाया ।"' 

तब, आरुणी उस रहस्य पर प्रवचन करने छगा : 

“प्रारम्भ में केवल 'सत्‌' था, केवछ एक, अद्वितीय । 

सत्‌ से ही सच-कुछ बना है | वह कारण है और यह सब कुछ, सारा जगत्‌ 
समस्त ब्रह्माण्ड उसका कार्य है । बिना किसी कारण के कार्य कोई हो ही नहीं 
सकता । 

सत्‌ से हो सब-कुछ बना है। उसमें से सब कुछ निकला है, और उसीमें सब 
लय ही जाता है। 

दवेतवैतु को उदाहरण दे-देकर आरुणी ने बत्तकाय[ :-- 

कुछ नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, और कुछ पश्चिम की ओर । किन्तु वे 
नदियाँ दनी कँसे ? समुद्र से जो भाष उठी थी, उसीते वर्षा हुई, और वे नदियाँ बन 
गईं। वह पानी बह-बहकर समुद्र में पहुंचा। समुद्र में पहुंचकर उन नदियों का पादी 
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क्या यह जानता है कि “मैं अमुक नदी का पानी हूँ ? 

सत्‌ से जो उपजा वह नही जासता कि उसकी उत्पत्ति सत्‌ से हुई है। 

यह बड़ा सूक्ष्म तत्त्व है। अणु के अच्दर जो तत्त्व छिपा हुआ है, उस अव्यक्त 
को कौन जानता है ? परन्तु वह है। 

सत्‌ से कौन इनकार कर सकता है ? सत्यकेतु ! तू वही सत्‌ है, तू वही है। 

“मेरी बात को यदि तू ठीक तरह से न समझा हो, तो जा, वरटवृक्ष का एक 
फ़ल उठा ला ।/ 

इ्वेतकेतु फल उठा छाया । पिता के कहमे से उसमे उसे तोड दिया । उसके 
अन्दर बहुत सारे छोटे-छोटे दाने उसने देपे । फिर एक दाने को भी तोड़ा । 

“क्या देखता है, स्वेतकेतु, इस तोड़े हुए दाने के अन्दर ?” 

“कुछभी तो नही दीख रहा इसके अन्दर, पिताजी !” 

“इसके अन्दर से ही तो वत्स, यह इतना बिशाल बटवृक्ष खड़ा हो जाता 
है। हाँ, जिसके अन्दर 'कुछ भी नही' दीखता है, उसीमे से तो। इस 'कुछ नहीं! में 
ही 'सब कुछ” समाया हुआ है। पर वह दीख नही रहा। अत्यन्त मूक्ष्म है वह । स्पूठ 
उसे पकड़ नही सकता ।'' 

“इबेतबेतु | एक कटोरी मे आज रात को पानी भर देना, और उसमे नमक 
की एक डलो डाल देना ।” 

दूमरे दिन प्रातः आएणी ने पूछा, “देख, तमक की वह डली कटोरी में कहां 
पडी हुई है ?” 

“बह तो मुझे कही नही मिल रही है।' 

“कटोरी के नीचे एक न्षम्मच पाती अपने मुंह में डालकर तू मुझे बता किवह 
पैसा है 2” 

“पारा ।” 

“बीच में का पानी लेकर चय कि वह दौसा है। 

"पारा ही।” 

“और अब, ऊपर का पानी गुँह मे लेकर बता कि उसवा स्वाद बसा है 

#वह भी पारा ही ।” 
चिप ३४28४ गा मैं समझ गया नमक कोवह ली कटोरी के सारे ही पाती में, 
नाच 4, बीच के और ऊपर के पानी मे मिलकर एकाकार हो गई है। यह उसके स्वाद 
कप व #०32%%% (कर एकाकार हो गई है। यह उसके 

आएगी जो समझाना चाहता था उसे इवेतवेतु समझ गया । 

नमऊ वी डडो नप्ट नही हुई थी । वह जैसी थी, अवभी वैसी ही थी । 


इसी प्रवार सन्‌, जिससे यह राव शुछ बना है, देघमे में नही आ रहा है। पर 
यह कौय वहुंगा कि “वह है ही नही ?" 


उपनिषदों को कुछ कथाएँ श्पश 


“इवेतकेतु ! मुक्के आनन्द हुआ कि तूने उस्त आदेश को, सत्‌ के उस रहस्य 
को समझ लिया, और प्रत्यक्ष देख भी छिया ।* 


कैचल एक अक्षर का उपदेश 


सह कथा बृहदारण्यक से छी गई है । 

देवों, मनुष्यों और असुरों, इन तीनों ने अपने विता प्रजापति के सान्विध्य 
में रहकर बह्मचयं की अखण्ड साथना की । 

उसके अनन्तर, देवों ने प्रजापति से कहा--“अब आप हमें कोई उपदेश 
दीजिए ।” 

प्रजापति ने उपदेश के हप में उनको एकही अक्षर दिया--केवल 'द' । 

“जया तुम इसका जाशघ समझ गये हो १” प्रज'पत्ति ले पूछा । 

"समझ गये, आप कह रहे हैं कि तुम छोग दमन करो ।" 

“आशय मेरे उपदेश का तुमने यह ठीक समझा ।” 

भनुष्यों मे भी प्रजापति से उपदेश चाहा । 

उनकी भी वही एक अक्षर दिया गया--केवल 'द'। 

उनसे भी पूछा कि क्या वे इसका आग जान गये है । 

#हमने जात छिग्रा है--'दिया करो आपके उपदेदा का यही अर्थ हममे 
समझा है।' 

“ठीक है, तुमने मेरा आशय समझ लिया है ।” 

अब असुर उनके बाद पहुंचे--“हमभी उपदेश चाहते हैं ।” 

प्रजापति ने असुरो को भी वही 'द' अक्षर दिया, और पूछा, "तुम छोग 
इसका भर्थे समझ गये हो न ?” 

“भगवन्‌ ! आपका भाव हमने समझ लिया, यही कि 'दया' किया करी ।/” 

“हीक, ठुमने मेरा भाव जान छिया ।/ 

यही देवी वाणी थी गजेनेवाली-- 'द' 'द' 'द' को। आशय यह कि दमत 
करो, दो और दया करो । 

देवत्व का कही असीम अहकार न वढ़ जाय, इसलिए देवों के हित मे दमन 
आवश्यक था। 

मनुष्यत्व तभी सार्थक है, जबकि निरन्तर दिया जाय, नदी तो उ सका विकास 
रुक जा सकता है । 

और, असुरो को यदि ऊँची भूमिका पर उठना है, तो दया के सिवाय उनके 
लिए दूसरा मार्ग ही नही । 

पह प्रजापति कौन था ? ऋषि ने गाया कि बह 'हृदय' था। बहू सिखाता 
है--इन्द्रिय-दमन, सर्वस्व-दान और दया जौर करणा | 


उपनिषदों की कुछ सूक्तियाँ 
ईशोपनिषद्‌ 


ईशावास्य॒सिदं स्व पात्कच जगत्यां जगत्‌ । 
तिन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्पस्विद्धनम्‌ ॥ १॥ 
जगत्‌ में जो कुछभी गतिवाला है, वह्‌ सब ईइवर से बसा हुआ है। 
इसलिए तुम त्यागपुर्वंक उपभोग करो, 
किसो दूसरे के धत की छालसा म करो । 
कुर्वन्तेवेह्‌ कर्माणि जिजीबिवेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्ययेतो5स्ति मे कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
भनुष्य (निष्काम) कम करते हुए ससार में सौ वर्षतक जीने की इच्छा 
करे। 
इस प्रकार वह कर्म मे छिप्त नहीं होता है। 
इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। 
यस्मिन्सर्वाणिमृत्तान्यात्म॑वाभूद्विजानतः । 
ततत्र को मोह: कः गोक एकत्वमनुपश्मतः ॥७॥ 
जब कोई जान छेता है कि जीवमात्र असल में सवंब्यापी परमेश्वर हो है' 
तब बह सबमे एकता का हो अनुभव करता है। 
उस अवस्था में क्या तो मोह, और क्या शोक ? 
अन्घं तम:ः प्रवि्वन्ति येडविद्यामुपासते । 
ततो भय इव ते तमो य उविद्यायां रता; ॥६॥ 
जो अविया भर्थात्‌ केवल भौतिकज्ञान की उपासना करते हैं वे घने अन्ध- 
कार में जा पहुंचते है, 
और, जो विद्या र्यात्‌ अध्यात्म-ज्ञान में ही डूबे रहते है (भौतिक | 
की कुछभी परवाह नही करते) वे उससे भी अधिक धने अन्धकार में जा 
पहुंचते हैं। 
विद्यां चा्िद्यां च यस्‍्तद् दोमय॑ सह्‌। 
अदिदया मृत्यु तोर्त्या विद्वपाध्मृतमइनुत्ते ॥ १ १॥ 
विद्या और अविद्या इन दोनो को जो एकसाथ जान हेते हैँ, 
वे अविद्या अर्थात्‌ भौतिकता से शृत्यु को पारकर जाते हैं, और विद्या अर्थात 
आत्मज्ञान से प्रमृत का रसास्वादन करते है। 


उपनिषदों को कुछ सूक्तियाँ १६७ 
कठोपनिषद्ध्‌ 
अन्यच्छे पोष्स्यद्रुतेव ्रेयस्ते 
उसे लानार्थ पुरुष सिनीतः । 
तयो: श्रेय आददानस्प साधु 
भवत्ति हीयतेःर्थाद्‌ य उ प्रेयो वृणीते ॥(२)-१ 
भेघदच प्रेयवच मनुष्यभेतस्तो 
संपरीत्य बिविनक्ति घीर: 
श्रेयों हि धीरोडमिप्रेयसों बूणोते 
प्रेयों मन्दो योगक्षेमाद्‌ बणीते ॥ (२)-२ 
श्रेय का मार्ग भिन्न है, और प्रेय का मार्य भिन्न है। 
भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से ये मनुष्य को वांधते हैं । 
श्रेय को ग्रहण करनेवाले का कल्याण होता है । 
और, जो प्रेय को ग्रहण करता है, वह अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है । 
श्रेय और प्रेय ये दोनों ही भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं, 
धोर पुरुष इन दोनों की छानबीन करता है; 
जय की अपेक्षा वह श्रेय को ही पसन्द करता है; 
जो मन्द बुद्धिवाला होता है वह सुख-चैत में मगन रहने के छिए श्रेष का 
बरण करता है। 
नायमात्मा प्रवचनेत लभ्यो 
ने सेघया ने बहुना शुत्तेत ॥ 
यमेयेष बृणुत्ते तेन लभ्य 
स्तस्पेष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌ ॥ (२)-२३ 
आत्म-दर्शन बड़े-बड़े व्यास्यानों से नही हांता है, 
तर्क॑-वितर्क से भी नही, 
और बहुत-कुछ पढ़ने और सुनने से भी नही होता । 
आत्मा जिसे वरण कर सेती है, वही इसे पा सकता है, 
अपने स्वषप को उसके सासने आत्मा स्वयंही खोलकर रख देती है। 
आत्माने रधिनं विद्धि शरोरंरबमेव तु । 
बुद्धि तु सारधि विद्धि मनः प्रप्रहमेव च ॥(३)-१ 
इच्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्सेपु योचरा न्‌। 
आत्मेच्धियमनोयुक्‍त मोकतेत्याहुसेनी विणः ॥(३)-४ 
स्त्वयिज्ञानवान्मवत्यपुक्तेन मनता सदा ) 
हस्येस्दियाण्यवद्यानि दुष्टाइवा इव सारबे: ॥(३)-५ 
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विज्ञामसारथियंस्पु मनः प्रग्नहवात्तरः) 
सोध्ध्वन: पारमाध्नोति सद्दिष्णो: परम पदम्‌ ॥ (३)-६ 
आत्मा यह रथ का स्वामी है, और शरीर ही रथ है, 
और बुद्धि है सारथी, और लगाम है यह मन, ५ 
इन्द्रियाँ घोड़ो की तरह उसमें जुती हुई है, और इन्द्ियों के विषय है मार्ग, 
ज्ञानी जनो का कहना है कि जव आत्मा और इर्द्रियाँ और मन ये मिलकर 
काम करते है, तब मनुष्य भोक्ता कहा जाता है। ] 
जो विज्ञान से रहित है उसका मन आत्मा से सदा अलग रहेगा। 
बश्ञ मे उसकी इन्द्रियाँ भी नही रहती, 
वैसे ही, जैसे दुष्ट घोडे सारथी के काबू में नही रहते। धन 
किन्तु जिसका सारथी विज्ञान है, जो मन की लगाम को अपने हाथ मे र' 
है, 
बह संसारझपी मार्ग का पार पा ेता है, 
और विष्णु के परमधाम को अर्थात्‌ परमात्मा तक वह पहुँच जाता है। 
नाविरतो दुषचरितान्‌ 
नाज्ञाग्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वाषि 
प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ू. ॥१३॥२४ ॥ 
जिसने अपने आपको बुरे आचरणों से नही हटाया, जो अशान्त है; चित 
जिसका चंचल है, 
बह प्रज्ञान द्वारा, केवल वृद्धि के सहारे, आत्म-तत्त्व को प्राप्त नही कर 
सकता। 
उत्तिष्ठत जाप्रत प्राप्प वराप्तिबोधत । 
क्षुरस्प घारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पयस्तत्कवयो बदन्ति ॥ १३ १४॥ 
उठ जाओ, जाय जाओ, 
श्रेष्ठपुरुषो के पास पहुँचकर आत्मज्ञान को प्राप्त करो 
बुद्धिमान पुरुषों ने उस आत्मज्ञान के मार्ग को वैसा ही दुगम बतलायां है। 
जैसे छ रे की तेज घार होती है, 
जिसे छुआ नही जा सकता । 
यदेवेह तदमुत्र थदमुन्न तदन्वि । 
सृत्योः स मृत्युभाप्नोति य इह नानेव पद्यति ॥१०॥ 
मनसंयेदमवाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन 
मृत्यो: स पृत्युं मच्छति य इह नावेद पश्यति ॥8 १0 


उपनिदों की कुछ सूक्तियाँ १८६ 


जो कुछ यहाँ है, वही वहाँ है, 
और जो वहां है, वही इस लोक में स्थित है । 
वह मृत्यु मे मुत्यु में भटकता रहता है, जो इस विश्व में केवल भिन्नता ही 
देखता है। 
मन से ही यह ज्ञान प्राप्त कर छेना चाहिए कि नानात्व कुछभी नही है। 
जो नानात्व देखता है, 
वह मृत्यु से मृत्यु मे भटफता रहता है। 

यथोदक दुर्ग चृष्टं पर्वतेषु विधावति । 

एवं धर्मान्‌ पृथक पर्यंस्तावेबवानु विधावत्ति ॥१४॥ 

यथोदक॑ जुद्धे शुद्धसासवर्त तादगेव भवति । 

एवं मुनेविजानत आत्मा भवति गौतस ॥१४॥ 
पर्वत के शिखर पर बरसनेवारा जल पवेतो की हो चारों दिश्ञाओं में, 
अनेक धाराओं मे विभाजित होकर, बहता है, 
इसी तरह अज्ञानी मनुष्य विभिन्न कर्मो को अनेक रूपो में देखता है, और 
उन्हीके पीछे दोड़ता रहता है। 
जैसे शुद्ध जल में डाछा हुआ जल उसके साय मिलकर बैसाही हो जाता 


है 
यही बात ज्ञानी मुनि की आत्मा परघटित होती है । 
बह नाना रूपों में एकही रूप का दर्शन करता है । 


कैनोपनिषद्‌ 


पदि मन्यसे सुवेदेति द भ्रमेवापि 
नून॑ त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूप । 
पदस्थ त्वे यदस्य च देवेप्वथ नु 
मीमांस्यमेव ते मनन्‍्ये विदितम्‌॥ (२)-१ 
यस्यामतं तस्य भरत मत पस्य ने वेद सः 
अविज्ञात विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ (२)-३ 
यदि तू मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को तूने जात लिया है, 
तो उसके स्वरूप को बहुत अल्प ही जानता है 
उसके जिस स्वरूप को तू जानता है, और देवताओं मे उप्तका जो रुप प्रकट 
है, वह्‌ विवादास्पद है, स्पप्ट नही है, 
जो मानता है कि ब्रह्म के स्वरूप को वह नहीं जान सका, 
उसे उसने जान लिया है; 
जिसने समझ लिया कि वह ब्रह्म को जान गया है, उसने उसे नही जाना। 
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१६० 
पय में इतता ही रटि जा प्कता है कि उसे 


पर्वात्‌ वह्म कै स्वरूप के विः 
नहीं जा साता ! 

जाना ही नहं। कक के 

इहावेगैलहाती, बिनप्टि: ।(२)-५ 


ड्ि 44७88 
पे इसी जस्म में तुमने जान लिया, तव तो परमलाभ 


चास्तविंस तय बो गनि 
जन्म में उसे तही जाता, तो बहुत बड़ी हानि है। 


मुण्डकोपनिषदू 


सत्येत लभ्यस्तपसा ह्ोष आत्मा 
सम्यस्शानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अत्तः शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो 
य॑ पर्यग्ति यतयः क्षीणदीपा:॥३॥१।५॥। 
सत्य से, तप से, सम्यक्‌ ज्ञान से और ब्रह्मचयं से ही इस आत्मा को पाया 
जा सकता है । 
दोपहीन यति अर्थात्‌ संयमी लोग जिसे देखते है वह ज्योतिर्मय निर्मेल आत्मा 
इसी शरीर के भीतर विद्यमान है, 
मतलब यह कि हम अपने अन्दर, अपने विश्लुद्ध स्वरूप को अथवा परमेश्वर 
को देख सकते हैं। 
सत्यमेव जयते नानृतं 
सत्येत पन्‍्था विततो देवयान: 
येनाक्रमन्त्यूषयों ह्याप्तकाम्ता 
यत्र तत्सत्यस्य परम निधानस्‌ ॥३१६॥ 
जय सत्य की होती है, असत्य की नही; 
देव तक ले जानेवाला मार्ग सत्य से निर्माण हुआ है, 
बह पंथ देवयान है। 
आप्तकाम (जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं) 
ऋषिगण जिस मार्ग से चलकर जहां पहुंचते है 
वह परमधाम सत्य का ही है ! 
हा सुपर्णा सयुजा साया समान चुक्ष॑ परिपस्‍्वजाते । 
तयोरस्यः पिप्पल॑ स्वाद्त्तयनइनन्यों अभिन्नाकशीति ॥३।३।६॥ 
समाने दृक्षे पुरुषों निमरनोड्नीदाया शोचति मुहामानः। 
जुप्दं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमितति वोतशोकः ॥ ३ शशा 
सुन्दर पछोवाले, सदा एकसाथ रहनेवाले एक दूसरे के सखा दो पश्षी है, 


है, 
वर इसी जर 


डपनिषदों की कुछ सुक्तिपाँ १६९ 


एकही वृक्ष को वे दीनों भेंट रहे हैं, 
एक तो उनमें से पिप्पल के स्वादिप्त फठ को खा रहा हैऔर दूसरा उसे न 
खाते हुए केवल देख रहा है । 
बेदो पक्षी है जीवात्मा और परमात्मा । 
प्रकृति अथवा झरीर वह वृक्ष है, 
जीवात्मा त्तो कर्मफठ को भोगता है, तहाँ परमात्मा केवल साक्षीरूप रहता 
है। 
एकततो उस वृक्ष पर कमे कर भोगने में मस्त हो जाता है, भोगते-भोगते अशक्त 
हो जाता है, 
और भोह में डुवकर जोक करने लगता है, 
किन्तु उसी वृक्ष पर जब दूसरे को अथवा परमात्मा को वह देखता है, कि 
उसकी आराधना हो रही है, 
तो उसकी महिमा की ओर देखकर उसका झोक चला गाता है। 

यथा नह: स्थन्दमानाः समुद्र उस्त॑ गच्छन्िति नामरूपेविहाय 

तथा विद्वान्नामरूपाहिसुक्तः 

परात्परं पुद्यमुप ति दिव्यम्‌ ॥३-२-८॥॥ 
जैसे बहती हुई नदियाँ समुद्र में पहुँचकर 
अपने नाम और रूप को त्यागकर उसमें छीन हो जाती हैं, 
इसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य विमुक्त दशा में अपना ताम-रूप छोड़ देता है; 
तब वह परे-से-परे दिव्य पुरुष को पा जाता है । 

भिद्यते हृदयप्रन्थिडिध्द्चन्ते सर्वसंश्या: । 

क्षीघन्ते चात्प कर्माणि तस्मिनदृप्दे परावरे ॥२-५४ 
इस पर और अपर भर्थात्‌ वाच्य और वाचक का ज्ञान हो जाने पर, 
हृदय की गराँठ खुल जाती है, संग्यय सारे नष्ट हो जाते हैं, 
और कर्मों का क्षय हो जाता है । 

प्लवा होते अदृढा यज्ञर्पा 

अध्टाइश्षोक्तमवरं येषु कर्म । 

एतच्छी यो ग्रेशमिवंदंति मूढा 

जरामृत्युं ते पुनरेवापियाम्ति ॥१-२-७॥ 
अठारहप्रकार के ये यज्ञ, मसल में, छोटी-छोटी कमजोर नावीं के समान हैं; 
इन यज्ञों को जो श्रेयस्कर मानते हैं, और उनका अभिनन्दन करते हैं, 
वे मूढ़ है, वे वार-वार बुढ़ापे ओर मृत्यु को पाते हैं! 


१६२ हमारो परम्परा 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
श्राचाय का दीक्षान्त-उपदेश 


वेदमनूच्याचार्यो3स्तेवासिनमनुशास्ति -- 

सत्यं खद । धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद । आचार्याय प्रियं घममाहत्य 
प्रजातम्तुं मा व्यवच्छेत्सी: ॥ ५ 

सप्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्त प्रमदितव्यम्‌ । कुशलाप्न प्रमदितव्यम्‌ । भूर्त 
न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रभदितव्यमभ्‌। देवपितृकार्यास्यां ने अर 
दितव्यम्‌ ॥१॥ 

मातृदेवो भव । पितृदेबो मव । आचार्मदेयों मय । अतिथिदेवों भव। 

यान्यनवद्यानि कर्मा णितानिसेवितव्यानि, नो इतराणि। पास्यस्माक सुंद- 
रितानि, तानि त्वयोपास्थानि, नो इतराणि। 

ये फे चास्मच्छे यांसो ब्राद्मणा: । तेपां त्वयाउप्नेन प्रश्त्तितव्यम्‌। 

श्रद्धा देयम्‌ । अभ्रद्धयाध्देयम्‌। श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌। भियाफेयर्‌। 
संविदा देयम्‌ ॥३॥॥ 

अथ यदि तेकर्मविचिकित्सावा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌। मे तब बाह्मग 
संमशिनः । युक्ता आयुक्ता:। अलुक्षा धर्म्मकामाः स्पुः ययाते तत्र वर्त्तेरत्‌ । तथातर 
घत्तेंथा: ॥४॥ 

एप आदेश: । एप उपदेश:। एपा वेदोपधित्‌ । एतदनुशासनम्‌ | एवमुपः 
सितव्पम्‌ । एवम चेतदुपास्यम्‌ ॥६॥॥ 

[वेद विद्या पढ़ा देने के पश्चात आचार्य शिप्य को उपदेश करता है; दीवार 
भाषण देता हुआ कहता है]-- 

तुम सत्य बोलता । धर्माचरण करना । स्वाध्याय से प्रमाद न॑ करनो। 

आचाये को जो प्रिय हो उसे दक्षिणारूप में देकर गृहस्थ-आभ्रम में प्रवेश 
करना, भौर संतति के मूत्र को न तोड़ना। जिसे 

सत्य बोलने में प्रमाद न करना | धर्म-पालत में प्रमाद न करना । जिसे 
तुम्हारा कल्याण होता हो उसमें प्रमाद न करना । अपना बैमव बढ़ाने में प्रमादी 
करना । 

स्वाध्याय और प्रवचन द्वारा अपने ज्ञान को बढाते रहना । देवो और पितरो 
के प्रति तुम्हारा जो कत्तेंव्य है उसे सदा ध्यान भे रखना ॥ १॥। 

माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को देवस्वरूप मानता, उते 
प्रति पूज्यबुद्धि रखना । है 

हमारे जो कर्म अनिन्दित है उन्हीका स्मरण करना, दूसरों का नही । 

जो हमारे सदाचार हैं उन्हीकी उपासना करना, दूसरों की नही ॥२॥ 


उपनियदों को कुछ सृक्तियाँ १३ 


हमसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ जहाँ बैठे हो उनके प्रवचन को ध्यान से सुनवा, उनका 
ग्धेष्ट आदर करना । 
दूसरों की जो भी सहायत! करो वह श्रद्धापूर्वक करना, किसीको कोई वस्तु 
अश्वद्धा से न देना | प्रसन्नता के साथ देना, मम्नतापूर्वक देना, न कि भय से, ओर 
प्रेमपुर्यक देना। 
ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हें कत्तं व्य और अकत्तंब्य मे संशय पैदा हो जाय, 
यह समझ में न आये कि धर्माचार क्या है तो जो विचारवान तपस्वी, कत्तंव्यपरा- 
भरण शानन्‍त और सरस स्वभाववाले विद्वान हों उनके पास जाकर अपना समाधान 
कर लेना और जैसा वे बर्ताव करते हों वैसा दर्ताव करना ॥ 
यही आदेश है । यही आदेश है। यही वेद और उपनिपद्‌ का सार है। यही 
हमारी शिक्षा है । इसके अनुसार ही अपने जीवन में आचरण करना । 
अन्न न निन्‍्द्यात) तदबतम्‌। 
अन्न न परिचक्षीत | तद्‌ व्तम्‌ । 
अन्न बहु कुर्वात । तद्श्अतम्‌। 
न॑ कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत । तद्द्वतम्‌ । 
अन्न की तिन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, 
अन्न को छोड़ना नही चाहिए, 
अन्न को बहुत बढाना चाहिए, 
किसीभी अतिथि को घर से लौटाना नही चाहिए, 
यही द्रत है, इसे जानकर धारण करना चाहिए। 
छान्दोग्य 
यो वे भूमर तत्सुखं, नालपे सुखमस्ति 
भुमेव सुछ । भूमा त्वेव बिजिज्ञासितव्यम्‌ ७४२३।१ 
णो महान्‌ है, असीम है, वही सुख है। 
सर में, परिफित जा छुद्र में छुद यही 
इसलिए भूमा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। 


श्वेताश्वतर 


तिलेधु तेल दधनीव सपिरापः 

स्रोत: स्व॒रणीपु घारिन:। 

एवमात्मात्मति गृह्ततेज्सो, 

सत्येनेन तपसा योष्नुपश्यति ॥ १॥ १ ४॥॥ 
जैसे तिलों में तेछ, और दही में घृत, 


(श्र 
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और स्रोतों में जल है, और अरणियों में बगिनि, 
बैसेही यह परमात्मा आत्मा में है। 
अपने आपमें ही यह पाया जाता है, 
जो इसे सत्य और तप से देखता है, वही । 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वागुस्तदु चद्धमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म, तदापस्तत्प्रगापतिः ॥४श॥। 
यही भगिन है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चन्द्र है मोर वही शुक्र, 
चहँ भ्रह्म हे, वह जल है और प्रजापति भी बही । 
त्व॑ स्त्री त्वं घुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीर्णो दण्डेन वंचसि, त्वं जातो मवसि विश्वतोमु्तः ॥४३॥ 
मेरे आत्मन्‌ ! तू स्री है और तू पुरुष है, 
तू कुमार है और कुमारी भी तू ही है। 
तू जरा-जीर्ण होकर छ।ठी के सहारे चलता है। 
और तू ही, हें विश्वतोमुख ! जन्म घारण करता है। 
एप देबो विश्वकर्मा महात्मा, 
सदा जनानां ह॒ृदये संनिविष्टः। 
हृदा मनीपोी मनसामिक्लुप्तो, 
य एतहिदुरमृतास्ते भवान्ति ॥४।१७॥ 
यही देव जगत्‌ का मृजनहार है, यह महान्‌ आत्मा है। 
सदाही प्राणियों के हृदय मे यह प्रतिष्ठित है। 
यह देव श्रद्धा से, बुद्धि से और मनन से प्राप्त होता है। 
जिन्होने इसे जान छिया, 
ते अम्ृत-पद पा सकते है । 
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य, 
न चल्षुपा पदयति कदचनेनम्‌ । 
हंदा हृदिस्यं मनसा य एनम्‌ 
एवं विद्रमृतास्ते मवन्ति ॥४२०॥ 
इस देव को इन च्षुओं से नही, किन्तु हृदय से, श्रद्धा-भक्ति से जो जानता है। 
उसको अश्ृतत्त प्राप्त हो जाता है। 
एको देवः सर्वमूत्तेच गृढह़ः 
सर्वथ्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
कर्माध्यक्षः सर्वज्रुताधिदासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गणइच ॥ ६ श्शा 
सब प्राणियों के अन्‍्तस्‌ में छिपा हुआ परमात्मा एकह्दी है, 


उपनिषदों को कुछ सूक्तियाँ श्ध्ध 


वह सब में व्याप्त हैं, सब प्राणियों का वह अर्न्तत्मा है, 
वह सभी कर्मों का अध्यक्ष है, 

सभी प्राणियों में वह बसा हुआ है, 

बह सब-कुछ सदा देखता रहता है तटस्थ हृप्टि से । 
बह चैतन्य है, निदद्र है, 

और, वह प्रक्षति के तीनों गुणों से रहित है। 


बृहदारण्यक 


ऋषि याज्ञ वल्क्य ने अश्त तत्त्व की जिज्ञासु अपनी पत्नी मै त्रेयी से कहा-- 

न वा अरे पत्पु: कामाय पति: प्रियो मवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियों 
भवर्ति। 

न वा भरे जायापे कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति। 

अरी | निश्चय ही, पति की कामना के लिए पत्ति प्यारा नहीं होता है, 
किन्तु आत्मा की कामना के लिए, अर्थात्‌ आत्म-सन्तोष के लिए ही उसे पति प्य(रा 
होता है। 

अरी | निश्चय ही, पत्नी की कामता से पति को पत्ली प्यारी नही होती 
है, किन्तु आत्मा की कामता के लिए, आत्म-सन्तोष के लिए उसे पत्ती प्यारी होती 
है। 

न वा भरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवस्त्थात्मनस्तु कामाय पुत्रा: प्रिया: 
'भवन्ति। 

नवा बरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवध्यात्मनस्तु कामाय वित्त॑ प्रियं 
मयति । 

न या अरे लोकानां कामाय लोका: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका/ 
प्रिया सवन्ति 

न वा अरे देवानां कामाय देवा: प्रिया भवन्त्पात्मनस्तु काम्राय देवा: प्रिया 
भवन्ति । 

न वा भरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि मवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवन्ति । 

नवा करे सर्वस्य कामाय सर्च प्रियं भवन्त्यात्मनत्तु काम्ताय सर्व प्रियं 
भवति। 

मैत्रेयी ! पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्यारे नही होते हैं, वे तो आत्म- 
ममता के कारण प्यारे होते हैं । 

घन को कामना के लिए घन प्रिय नही होता, वह तो बात्मा का सुख- 
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साधन होने के कारण प्यारा होता है । 
छोको की कामना से छोक प्रिय नही होते है, किन्तु आत्मा के कारण से वे 
लोक प्रिय होते है। 
भरी ! देवों की कामना से देव प्रिय नही होते है, वे तो आत्म-सन्तोप के 
कारण प्रिय होते है। 
सारे प्राणी प्राणियों की कामना से प्रिय नही होते, किन्तु आत्म-भावना से 
वे प्रिय होते है। 
मैत्रेयी | सबकी कामना कै लिए सब प्रिय नही होते, किन्तु सब वस्तुएँ इस- 
लिए प्रिय होती हैं वयोकि उनसे आत्म-सन्तोष होता है। 
वास्तव मे प्रियकूप तो स्वयं यह आत्मा है। 
आत्मा वा अरे द्वप्टव्यः श्ोतव्यों मन्तब्यों निदिध्यासितव्यः। 
मैश्रेइयात्मनो वा अरे वशनित श्रवणेद मत्या विजानेनेदं सर्वे विदितम्‌॥ शा १॥ 
मैत्रेगी ! तब यह थत्मा हो देखने के योग्य है, सुनने के योग्य है, मतन 
करने के योग्य है और सकल्पपूर्वेक ध्यान करने के योग्य हे । 
आत्मा ही के दर्शन से, श्रवण से, मन से और विश्ञेप ज्ञान से यह साय 
रहस्य आपही ज्ञात हो जाता है। 


रामायण 


सोता, राम, हनुमान और भरत को छोड़कर हमारी 
और कोई गति नहीं। हमारे सत की शान्ति, हमारा सब-कुछ 
उन्हींके ध्यान में निहित है। उनकी पुण्य-कथा हमारे पुरखों की 
धरोहर है। इसके आधार पर हम भाज जीवित हैं। 


जबतक हमारी मारत-भूमि में गंगा और कावेरी 
बहती रहेगी, तवतक सीता-राम की कया भी आबाल स्त्री-पुरुष, 
सबमें प्रचलित रहेगी, भाता की तरह हमासे जनता की रक्षा 
करती रहेगी । 


भरती इतिहास के महान्‌ तथा घटनापूर्ण काल में 
अपने व्यस्त जीवन की सांध्यवेला में मेने रामायण की जो कहानी 
कही है, मेरो राम में, मारतवात्तियों के प्रत्ति की गई यहू मेरो 
सर्वोत्तिम सेवा है। इसी कार्य से मुझे मद की ज्ञान्ति और तृथ्ति 
मिली है। वत्तेमान समय की वास्तविक आवश्यकता यह है कि 
हमारे और हमारो भूमि के संतों के दोच ऐव्य स्थापित हो, ' 
जिससे हमारे भविष्य का निर्माण मज़बूत चट्टान पर हो सके, 
बालू पर नहीं । 
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मैं जवभी रामायण पढ़ता हूँ, मेरा यह अभिप्नाय 
अधिक-से-अधिक दृढ़ बनता जाता है कि यह महाकाव्य मानव 
फो सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। इस महाकाव्य ने हमारी 
समस्त जनता के हुदय और मन पर प्रभाव डाला है।--त फेवल 
मूल या इसके अनुयाद पढ़नैवालों पर, बहिक ऐसे लाखों-करोड़ों 
पर मी, जिन्हें अक्षर-ज्ञान तक नहीं, भौर मिम्होंने रामायण की 
फथा घर पर ही या तो माता-पिता सै घुदी है, अयवा सार्वजनिक 
समारोहों में ऐसे व्याव्याताओं से, णो हमारी पवित्र भृमि फ्ी 
विशिष्ट विभूति थे। 


शायद मई पीढ़ी के लोगों को हस महाकाव्य से उतना 
परिचय नहों रहा है, जितना कि हमारे पुराने म्ुग में था। कया 
यह इुःखद सत्य नहीं है कि हमारे स्कूल-कॉलेजों के सवगुवकों 
में से अधिकांश इस प्रफार पलऔर बढ़ रहे हैं, जिनको हमारी 
सभ्यताओर सस्कृति फे स्रोत की पर्याप्त जानकारी नहीं है ? 


फिरभी मेरा विश्वास है कि भविष्य में ऐसे दिन 
आनेवाले हैं, जब हमें सदा की अपेक्षा अधिक श्रद्धापूर्ण हृदय 
से इस परमसुंदर रचना को ओर, हमारे साहित्य की सभी 
कथाओं से अधिक भर्मस्पज्ञी रामायणी कथा की ओो र॑ पुनः लौटते 


होगा । 


--बी० एस० श्रीनिवास शास्त्री 


अध्याय-५ 


रामायणी कथा 


[डॉ० घासुदेवशरण अग्रवाल] 


वबाल्मीकि-रामायण के रचयिता महामुनि वाल्मीकि का आश्रम तमसा के 
तट पर था! तमसा अयोध्या से ६ मीछूपूर्व एक छोटी-सी नदी है । एक दिन प्रातः 
काल वाल्मीकि अपने शिप्य भरह्ाज के साथ नदी-तट पर स्नान के लिए गये थे । 
बह उन्होने देखा कि निषाद जाति के एक जंगली पुरुष ने सारस के जोड़े में से नर 
को अपने वाण से मार दिया है, और मादा अपने पति के लिए विलाप कर रही है । 
यह प्रसिद्ध है कि सारस के जोड़े मे परस्पर बहुत प्रेम होता है भौर एक के मर जाने 
पर दूसरा जन्मभर विवाह नही करता। यह दृश्यदेखकर वाल्मीकि का मन करुणा 
से भर गया, और उनके हृदय का शोक निम्नलिखित इलोक के रूप में फुट पड़ा, 
शोक: इलोकत्वमागतः 

मानियाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाइदती: समा: । 
यरत्कीचमियुनादेकमबधो:. काममोहितम्‌ ॥ [वाल० २१५ 

“हा निपाद ! तुमप्र यहकसा अज्ञान छा गया, जो तुपने सारस के जोड़े 
में से एक को उस समय मार डाछा, जब वह्‌ काम-विलास की दक्षा में डूबा हुआ 
था। इस अपराध के कारण तुम सदा-सदा के छिए समाज में हेठे बते रहोगे, क्योकि 
तुम पशु-पक्षियों और मनुष्यों के मनोभावी को नहीं जानते |” 

यह इलोक जब वाल्मीकि के मुख से निकला, तो उन्हें अनुभव हुआ कि इसमें 
तीन विशेषताएँ है । एक तो इसमें चार चरण है, दूसरे, प्रत्येक चरण में गिनती के 
८, ५ अक्षर है और तीफरे, इसमें ऐसी छूय है कि यह दीणा पर गाया जा सकता 
है। इससे वाल्मीकि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उस समय तक का पूरा साहित्य ज्ञात 
था। अतः उन्हें अनुभव हुआ कि साहित्यिक शैली पर यह एक नई शैली उन्हें प्राप्त 
हो गई है। उसी समय उनके मन में यह प्रेरणा हुई कि वे इस छन्द में एक नये काव्य 
की रचना करें और इसके लिए उन्होने राम के चरित्र को अपना विपय चुना । वही 
आदिकाब्य रामाग्रण है। 

वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 
इसमें इस समय र४ं सहस्र इलोक है। इसे राम-चरित के अतिरिक्त सीता का महान्‌ 
चरित (सौतायाइचरितं महत्‌) कहा गया है । यह आरम्भ में रामायण नाम से 
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प्रसिद्ध था । पुनः 'आप रामायण” और अन्त में 'आदि-काव्य' नाम से प्रसिद्धहुआ। 
इसका उपब्‌ हित काव्य-स्वरूप, जो इस समय उपलब्ध है, सात काण्डो मे पूरा हुआहै 
भौर उसमे अनेक उ पाख्यान आ गये है। इसमे अनेक सामाजिक एव धामिक संस्थाओ 
का वर्णन है, जो वैदिक युग से चछी आती थी। अनेक प्रकार के धाभिक समारोह, 
सामाजिक उत्सव, नगर-वर्णन, राज्याभिपेक-बर्णन, प्रासाद-वर्णन, तथा नदी, तोर्थ, 
आश्रम, वन, अरण्य, कुटठुम्ब, राज्यप्रवन्ध, सेना, झिल्पि-सघ, जनता के आमोद- 
प्रमोद, अन्न, पान-गोप्ठी, जम-विश्वास, उत्सव-यात्रा आदि का जैसा सठीक वर्णन 
वाल्मीकि ने किया है वह अन्यत्र दुल्लेभ है। वाल्मीकि रामायण को भारत का सबसे 
महान्‌ छोकवार्त शास्त्रीय प्रन्य भानकर उसका अध्ययन किया जा सकता है ऐपा 
अध्ययन अबतक नही हुआ है, कितु उसके लिए वाल्मीकि रामायण आकर-प्रत्थ है। 
जो समाज-सस्था हमारे सामने है, बह कुछ परिवतंनो के साथ वैदिक युग रे 
आती थी और कवि ने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था । वे पहछे कवि ये, मितके 
नेत्रो मे वह वर्शन समा गया और उन्होंने उसके वर्णन के छिए मौछिक द्ाब्दावरी 
का विकास किया। भारत में कमलों से भरे सरोवर सदा से थे, आजभी हैं, 
किन्तु-- 'सोमिन्ने शोमते पम्पा वैद्य विमलछो दका'---इस भूमिका से वाल्मीकि नेही 
उनकी दिव्य शोभा का बहुमुखी स्वर ऊँचा किया । भारत में ६ ऋतुओं का चक्र 
सदा से रहा है, कितु वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम उनके वर्णन के छिए शब्दावली का 
निर्माण किया। थथा :-- 

वर्षा-वर्णन, किप्फिघा, र८ वाँ 

शरदू-वर्णन, किप्किधा, ३० वा 

हेमन्त-वर्णन, भरण्य, १६वाँ 

बसन्त-वर्णन, क्रिप्किधा, पहला अध्याय 

भारत का जो भौतिक संसार है, जो वृक्ष-वनस्पति और पशु-पक्षी हैं, यो 
पर्वतमाछाएँ और भेखजाल है, उनका सर्वोत्तम दर्पण वात्मीकि-रामायण है । उनके 
वर्णन के लिए यदि हमे समर्थ शब्दावली की आवश्यकता हो, तो वाल्मीकि की शरण 
में जाना चाहिए। 

कालछक्रम से वाल्मीकि-रामायण का उपयू हण होता रहा। भारत के महाव 
प्रन्धो की यह विज्ञेपता है। महाभारत और पुराणों के साथ भी ऐसा ही हुआ। 
फछत, वात्मी कि-रामायण में एकही बर्रान भिन्‍न-भिल्म रूपो मे कई बार दोहराया 
गया है। साहित्यिक समवस्थान की इस शैली को अंग्रेजी में 'जवप्टापोजीशन' कहते 
हैं। उदाहरण के लिए लका एव अयोध्या कावर्णन एक से अधिक प्रकार के एकसाव 
आगे-पीछे पाये जाते हैं। | 

रामायणी कथा का ताना-वाना झीने और सघन रूप मे (रहस्यं च प्रकाश 
च॑ २३३) प्राय. सारे देश में फैला हुआ है। वाल्मीकि ने इसका कुछ सकेत किया 


शमापणौ कया ३०१ 


है। राम के आख्यान का एक रूप दक्ष्वाकुओं के राजवंश में चला आ रहा था। इसे 
वाल्मीकि ने अपनाया :-- 
इक्ष्याकूणामिरद तेषां राह्धा बंधे महात्मनाम्‌ । 
महुदुत्पन्नमाय्यानं रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥ [बाल० ५॥३ 
दूसरे पक्ष मे, बाह््मीकि ने रामचरित के गाते के लिए सामग्री लोक से भी 
संगृहीत की, जैसा रामायण में स्पप्ट कहा है (छोछादन्विष्प भूयइच्र चरितं 
घरित्रद्नतः १.३.१) 
ऊपर हमने रामायण के जिस रूप का परिचय दिया है, उससे कही अधिक 
महत्त्वपूर्ण वाल्मीकि की अन्य हष्टि थी, जिसे रामायण की अन्दरात्मा कहा जा 
सकता है। इसके आरम्म में ही वाल्मीकि से नारद से जे मुख्य प्रग्त किया बहू 
चारिश्ययोग के विषय में है--“चारित्रेण द को युरतः। वाल्मीकि का संपूर्ण 
हष्टिफीण 'चारिश्ययीण की जिज्ञासा' है। चरित्रवान्‌ व्यक्ति को ढूँढ़ने के छिए हो 
आदिकाब्य रामायण का जन्म हुआ । मानव-जोवन में सब कुछ चाहिए, पर सबसे 
ऊपर चरित्र वी सुरभि से सुरक्षित मनुष्य चाहिए । राम ऐसे चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
हैं । यही वाल्मीकि के प्रश्न का समाधान है । वाल्मीकि के छिए चरित्र और धर्म 
पर्यावबाची हैं। उनकी दृष्टि में राम धर्म की प्रत्यक्ष मूति है--“रामो विप्रहवान्‌ 
धर्म: (अरण्य, २७।१३) । अपने इस सूथ्र की व्याख्या उन्होने भनेक प्रकार से की 
है । राम धर्मस््पी सनातन वृक्ष के मूल हैं और सव मनुष्य उसके प्र-पुष्प और 
फल के समात है :-- 
मूल हो मनुष्याणां धमंसारों महाद्युतिः । 
पुप्पं फल च पश्रं च शाखावचास्येतरे जनाः ॥॥ 
नियोध्या ० ३३॥ १४ 
वाल्मीकि राम की प्रञ्मंसा मे धर्मज्, धर्मिप्ठ, धर्मभृतांवर आदि विशेषण 
देते हुए नही थकते । संसार मे दो प्रकार के मनुष्य बसते है---एक अल्पसत्व या 
हीन पराक्रमवारे साधारण, जिन्हें रामायण मे प्रात नर वहा है, दूसरे घीर या 
चरिनयान्‌ ब्यक्ति, जो धर्म या चरित्र के आदर्शो को धर्म के मार्ग से प्रत्यक्ष कर 
दिखाते है । साधारण जीवन व्यतीत करनेवाले मानव तो चारों और भरे पड़े है, 
पर सत्मसंध और हृढब्रत मनुष्य विरले ही होते है। राम उसी प्रकार के व्यक्ति 
है । वाल्मीकि के संसार मे दे केन्द्र मे स्थित है। सप्तसिन्धु और गगा की अन्त्वेदी 
में एवं नर्मदा से कावेरी तक जिन भारतीयों ने सम्यता का विकास किया, राम उनके 
मूत्तिमान्‌ भ्रतीक है। 
राम के कन्धे ऊँचे और उठे हुए, भुजाएँ छम्दी, ग्रीवा झंख के समान और 
ठोढ़ी दोहरी भी । छाती चौड़ी, हम्बा धनुष सेभालनेवाले हाथ घुट्नोंतक हम्बे 
थे । गले की हड्डी मांस से ढकी हुई, उत्तम सिर, सुन्दर ललाट, चमकीला रंग, सब 
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अंग बरावर बेटे हुए, सब प्रकार से शुभ लक्षणों से युक्त देह, इसप्रकार राम का 
स्वरूप था । 

आरम्भ में ही तपस्वी वाल्मीकि मारद से प्रदन करते है, 'इस समय छोक 
में गुणवान्‌, वीर्यवान्‌, धर्मज्ञ, इृतज्ञ, सत्य योलनेवाला, हृढब्नती, चरित्रयुक्त, सत्र 
भूतो का हित करनेवाछा, विद्वान, सुन्दर, जितेन्द्रिय और कोघ को जीतमैवाला कौन 
है ? उत्त रमें नारद राम के अनेक गुणो की तालिका प्रस्तुत करते है | यही रामायण 
का पहुछा सर्म मूछरामायण है । उसका सार इसप्रकार है-- गा 

“राम नियतात्मा है। उन्होने इन्द्रियों का जय किया है। वे महावीर हैं। 
सम्राम मे पैर पीछे नही रखते । धृति और बुद्धि दोनों का उनमे विकास हुआ है। 
वे नीतिमान्‌ और वाग्मी, सुन्दर भाषण करनेवाले है । वे देवकल्प, ऋणु और दाल्त 
है। धर्म के तत्त्व को जानते है। सत्यसंघ अर्थात्‌ मन, वचत और कमे से सत्य वा 
पालन करनेवाले हैं। राम क्षत्रिय के पद से सदा प्रजाओं का हिंत करते हैं। मदास्वी, 
ज्ञान-सम्पन्न, शुचि, बदय और समाधिमान्‌ या चित्त की एकाग्रता से युक्त | जीवों 
के रक्षक, स्वधर्म और रुवजनों का पालन करनेवाले है। वेद-वेदांग मे पारंगत और 
धनुवेंद में निष्ठित है ! राम आर्य है। सदा हेसकर बोलते है! उनका देशन ही 
सुन्दर है । बह सब शास्त्रों के मर्म को जाननेवाछे, स्मृतिवान्‌ है। उनकी बुद्धि मे 
नवीत कल्पनाओं या विचारो का स्पुरण होता रहता है।परानम में विष्णु, काक्ति 
में चन्द्रमा, क्रोध में कालाग्नि, क्षमा-गुण में पृथिवी, त्याग में कुबेर औरसत्यगुण में 
साक्षात्‌ धर्म के समान हैं । (मूछ रामायण सर्ग १) | सत्य, दान,तप, त्याग, मित्रता, 
धौच, भाव, विद्या, गुरु-शुभ्रूपा ये गुण राम में सुनिश्चित है (अयोध्या ० ११ 
३०)। राम सत्पुरप है। वे सत्यधर्म में पराग्रण हैं। घर्मं उनके रूप मे मूर्त होता हैं। 
वे प्राणियों के रक्षक और धर्म के परिरक्षक है । (रक्षिता जौवलोकस्प पर्मस्य परिः 
रक्षिता) उनमें दया है। उन्होने क्रोध को वश में कर लिया है । वे प्रगान्तात्मा हैं, 
और मीठा बोदते है । वे किसोसे अमुया नही करते । देवो की प्रार्थता पर मातों 
सनासन विष्णु ही रामरूप में पृथिदी पर प्रदट हो गये हैं । मनुष्यों के दुःफ देयवर 
वे दुखी होते हैं, और चुद में पिता की तरह प्रसन्न होते हैं। राम एक बारबातक्ह- 
कर उसे पलटते नही (शामो द्विनामिमापते, अयोध्या०, १८३०) ।" 

राम के चरित्र-बिर्तार वो बात्मीकि ने अर्ध इलोक में समेट निया है 
(समुद दब गाम्मोयें घैयेंण हिमदानिव, बाछू० ११७) । राम से अधिक कोईसलथ 
में स्थित नहीं है । हु 

राम के समान ही वाल्मीकि ने सीता के चरित्र का विछक्षण चित्रण गिया 
है। सोता राम के तुल्य है और राम सीता के तुल्य :-- 

तुल्पशीलवयोदृत्ता तुन्पामिजनसक्षणाम्‌ । 
राषबोहति बंदेहीं त॑ चेयमसितेक्षणा ॥ ६॥५ 
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शोछ, आयु, आचारओर कुल इन लक्षणों में राम सीता के और सीता राम 
के तुल्य है । सीता के चरित्र का उद्घाटन वाल्मीकि का ऐसा ऋण है, जिससे यह 
राष्ट्र कभी उऋण नहीं हो सकता। भारतीय वारी-समाज के लिए सीता का महान 
चरित्र सदा के लिए सवसे बड़ा धर्मंशास्त्र वन गया है । रामायण में ऐसे स्थल भी 
हैं, जहाँ सीता ने राम से अपना मत-मभेद प्रकट किया, किंतु उन्होंने अपना पति देवता - 
स्वरुप कभो नहीं खोमा । वाल्मीकि वी दृष्टि में पातिब्रत-धर्म और सीता पर्याय हैं। 
धर्मंबन्ध 
वाल्मीकि की दृष्टि मे रामायण धर्म का महाप्रयोग है । धर्माचरण के मार्ग 
में जो ग्रत्यियाँ छग जातो हूँ, उन्हें रामायण के पात्र बड़ी कुशलता से सुलक्षाते हैं । 
राजाय्जा, भाई-वन्धु, कुठुम्दी सब अपने-अपने धर्म ऐे वेंधे हैं। जित प्रकार बाकाश 
में प्रत्येक नक्षत्र, ग्रह अपने मार्ग में स्पिर हैं, न वहाँ भय है, न स्खलन, इसी प्रकार 
जीवन में अपने धर्म पर प्र्‌ व रहते हुए हम दूसरों से विना टकराये प्रगति कर सकते 
हैं। वाल्मीकि ले बड़ी सुन्दरता से कई स्थानों पर हमें इसका परिचय दिया है कि 
यदि धर्म की मर्यादाएँ टूट जाती, सत्य के वाँध ढीले पड़ जाते, तो राम और भरत- 
जैसे धीर पात्र भी किस प्रकार आचरण कर बैठते । आखिर मनुष्य के भीतर क्षमा 
भी है क्रोध भी, घ॒र्म भी है अधर्म भी, सत्य भी है असत्य भी । एकही जगह पर 
इन्द्र रहते हैं । धीर मनुष्य वही है, जो इनके दिव्य मान को ग्रहण करता है । श्रुति 
का ज्ञान रखतेवाले पुरुष भी जब रजोगुण में सन जाते हैं, तो महान्‌ अन्थं उपस्थित 
हो जाता है । राम धर्म बन्धन से च्युत होकर क्या करते ? “हे छक्ष्मण, मैं भकैला 
ही क्ुद्ध होकर इस अयोध्या की और सारी एविदी को अपने वाणो से नप्ट करके 
अपना अभिषेक कर सकता हूँ । पर अधर्म से डरता हूँ (अयोध्या ५३।२४-६) । 
कल्पना की जिए उस अयोध्या की, शिसमे राज्य लेने के छिए राम बाणों का प्रयोग 
करते । क्या फिर हमें वहाँ स्वर्ग का वह सौरभ मिल सकता, जो आजतक फैडा हुआ 
है ? भरत को यदि धर्म का बन्धन वाँधकर न रखता, तो वह क्या करते, इसका 
उत्तर उन्हींके मुहँ से सुतनेयोग्य है :-- 
घमममंबन्धेन बद्धोईस्मि तेनेमां नेह मातरम्‌ । 
हन्मि सौदे ण दष्डेन दष्डा्हा पापकारिणोस्‌ ॥ 
जियोध्या० १०६।६ 
मैं धर्म-वन्धन में बँधा हुआ हैं, इसीलिए पापकारिणी दण्ड के योग्य माता 
को तीद्व दण्ड से मारे बिना छोड़ता हूँ । भरत ऋषध में भरकर कैकेयी को मारडालते 
और फिर उत पाप के दुःख से सम्मवतः अपनी भी हत्या कर बेठते। धर्मंवन्धो 
के टूट जाने का कैसा घातक परिणाम होता, इसवी कल्पनामात्र से रोंगटे खड़े हो 
जाते है। यह बे भरत हैं, जिनके लिए गोस्वामीजी ने यथार्य ही लिखा है--- 
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जो न जनम जग होत भरत को, 
सकल धरम घुर धरनि घरत को ? 

ठीक ही है । राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने एक-एक धर्म का पालत किया । 
वेवैसा न करते, तो उनकी गणना प्राकृत जीवो में होती | पर यह भरत ही हैं, शिल्होने 
सब पात्रो के धर्म को धुरी अपने कन्धों पर रखकर पूरी उतारी। भरत अड़ जाते तो 
राम का धर्म, दक्षरथ का धर्म, लक्ष्मण और सीता का धर्म सभी सकट मे पड़ जाते। 

धर्म से स्वलित होकर दश्वरथ क्या करते ? 'हे राम ! कंकेयी ने मुझे मोहित 
करके वरदान से छिया है; तुम मुक्ले क॑द करके अयोध्या के राजा बनो ।' पसनु 
जिन राम मे दशरथ ने यह प्रस्ताव किया, उनके लिए वाल्मीकि सबसे पहले धर्मं- 
भृतां वर: विशेषण रखते है (अयोध्या० ३१४।२७) । 

राम ने उत्तर में कहा :-- 

इस सराष्ट्रा सनना धनधान्यसमाकुला। 
सया विश्यृप्टा बसुधा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ [अयौध्या० २४४१ 

“धन-धान्य, राप्ट्र और जनों से भरी हुई यह धरथिवी भरत को दे दीगिए। 
इसमें सोच-विचार का स्थान नही है, मुझे राज्य नही चाहिए ।” 

राम की माता, दशरथ की अग्र महिपी कौशल्या धर्म को भूछकर गया 
करती ? 'है राम | मैं बड़ी मन्दभाग्या हूँ । व जाने मुझेसपत्नियो से कितने वाबाध 
सुनने पडेंगे ? मेरे द्रत, दान और संयम सब ऊसर में बोये हुए बीज की तरहव्यर्व 
बे गये । हे पुत्र, माता तुम्हारे लिए बैसी ही है, जैसे पिता है, वैसे ही माता वीं 
कहना भान्य है । मै तुम्हे वन जाने की आज्ञा नही देती ।' 

इसपर माता को स्मरण दिलाते है *--- 

पितुनियोगे स्थातव्यमेष धर्म: सवातनः। 

“हे देवि ! राजा दशरथ हमारे-तुम्हारे दोनों के गुरु है । उनकी आज्ञा ह्वी 
हमारी गति और धरम है ।” लक्ष्मण तो धरम के अभाव मे साक्षात्‌ ज्वालामुखी ही 
थे । कौशत्या के विलाप को सुनते ही उनका अवरुद्ध हृदय फूट पडता है, वे कौशत्या 
से राम के सामने ही कहते हैं-'हे देवि | राम का वन जाना मुझे तो कुछ जंचता 
नही । बूढे राजा विषयान्ध है, नही तो कौन राम-जैसे देवकस्प पुत्र को बनवा 
देगा । जबतक यह खबर फंछने न पाये तभीतक राज्य अपने हाथ में कर लेता 
चाहिए । किसकी शक्ति है, जो मेरे सामने आये? आज अयोध्या को मैं सूनतान 
बना दूंगा। यदि भरत का कोई साथी मेरे सामने युद्ध के छिए आयया, यदि पिता 
बैकेयी के साथ हों, तो उनका भी बन्ध था बध कर देना चाहिए । उत्पथ पर गये 
हुए का शासन करना ही चाहिए” (अयो० २१।१-१३ )। 


कौशल्याने राम से कहा---."है तात, तुमने लट्मण की बात सुनी । जो धर्मा- 
नुकूल जान पड़े, करो ।” 
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परन्तु धर्मात्मा राम को झटपट लक्ष्मण के राज्य-हरण का यह प्रस्ताव बिल्कुल 
पसन्द सही आया । उन्होंने समझाया--"लक्ष्मण, तुन्हारे स्नेह को मैं जासता हूँ । 
इस अनार्य॑-बुद्धि को दूर करो ।/ 
अब हम रामायण की कथा को लेते हैं। इसके लिए बतंमान संस्करण का 
ही आश्रय लिया गया है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान छोवअचलित 
संस्करण दाक्षिणात्य पाठ पर आधारित है ) निर्णयसागर और गीताप्रेस के संस्करण 
नहीं हैं । इसके अतिरिक्त इटली के विद्वान्‌ गौरेशियों मे बंगीय पाठ मुद्रित किया 
था, और पं० विध्वव॒त्धु ने उत्तर-पश्चिम बाग पाठ प्रकाशित किया है। विंतु वे दीनो 
लोक भे चालू नहीं हुए। फिरभी यह उल्लेखनीय है कि रामायए की उत्तरापय- 
वाचना के, जो वस्तुतः कोसछ जनपद की वाचना थी, प्तपादन और प्रकाशन की 
बहुत बड़ी आवश्यवत्ता अभी वनी है। अनन्य गति से हम यहाँ प्रस्तुत प्रकाशित सस्वा- 
रण को ही आधार मानकर कथा का वर्णन कर रहे है 
रामायण के कुछ हस्तलेख ऐसे है, जिनमे अयोध्याकाण्ड को ही आदिकाण्ड 
कहा गया है। ज्ञात होता है कि उस समय “कोसलो नामझुदितः स्फीतो जनपदो 
भहान्‌--से ही ग्रन्थ का आरम्भ होता था | इस प्रइन की मीमासा मे न जाकर वर्त- 
माने वालकाण्ड की कथा इस प्रकार है। 
इसमें कुछ महाकथाएँ आ मिली है, जैसे--राजा दशरथ के अइवमेध यज्ञ 
की कथा, गंगावतरण, विश्वामित्र के चरित्र की कई अवान्तर कथाएँ आदि । ग्रन्थ 
का आरम्भ अयोध्या के वर्णन से किया गया है, जो बहुत ही सटीक और सुन्दर है । 
कोसल नाम का एक सुखी और वडा जनपद था । वह सरयूके तट परवसा 
हुआ था। अमोध्या उसकी राजधानी थी | वह १२ योजन लम्बी और ३ योजन 
चौड़ी थी । दक्ष रथ उसके राजा ये । उस महापुरी के चारों ओर ऊँचा परकोटा था। 
उसमें नगर-द्वार और तोरण थे । बीच में महापथ या राजमार्ग थे । नगरी कितने 
ही आपणो मे विभक्त थी । सड़के जछ से सीची जाती और फूलों से सजाई जाती 
थी। नगर के द्वार-तोरण महाकपादों से युक्त थे। अनेक शिल्पी नगरी में रहते 
थे । परकोटे में अट्टालको यए बुर्जों पर गर करनेवाले यन्दायुध् रुगे हुए थे । नगरी 
में मृत और मागधो का निवास था, क्योंकि वे राजा को उसके कर्तंव्यों का ज्ञान 
कराने के छिए आवद्यक थे ! वहाँ नाटक खेलनेवाली स्त्रियो के सघथे । उस महा- 
पुरी को घेरनेवाी सार उक्षों की एक मेखछा थी ! बाहर अनेक उद्यान और आम्र- 
बन थे । नगरी का स्वरूप दुर्ग-जैसा था । उसके प्राकार के चारों ओर एक खाई 
भी । उस पुरी में अनेक हाथी, घोड़े और ऊँट और गये थे । वहाँ राजा को भेंट देने 
के लिए वहुत-से सामन्त भी आते-जाते थे। वहां अनेक देशों से व्यापारी छोग आकर 
रहते थे । नगरी में अनेक प्रासाद या बड़े महक थे, जिनमें रत्न जड़े थे | वहाँ अनेक 
सुन्दर नारियाँ थी। इक्षु, शाल्ली आदि के भण्डार भरे हुए थे । अनेक धरो में गन्ने 
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के रस से बने पदार्थों का संचय था । दुन्दुभी, श्रदंग, वीणा आदि भ्राँति-भाँति के 
बाजे बजातेवाले वहाँ रहते थे । उस पुरी में वेद-वेदाग जाननेवाले अनेक विद्वान 
और ऋषि थे । वहाँ के राजा दशरथ पुरवासी और जनपद-निवासी दोनों को बत्यत्त 
प्रिय थे। वह राजा अपने दुर्ग में सब वस्तुओं का सग्रह रखता था । वह दीर्॑दर्शी' 
वेदों का भक्त और यज्ञ करनेवाल्ा था । वह धर्मंपरायण, वश्ञी, राजा, यशस्वी, 
बलवान, मित्रवान्‌, जितेद्धिय, सत्यसंघ, त्रिवंगं का रक्षक, इन्द्र के समान प्रताषी 
और कुबेर के समान धनी था। इस प्रकार एक प्राचीम आदर्श राजा और उसकी 
नगरी का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, जिसकी गूंज साहित्य में कई वार घुनाई 
पड़ती है । 

अग्रोध्या मे नर-मारी सुखी और स्वस्थ थे । सब स्वर्ण के आभूषण धारण 
करते, सुगन्धि छगाते, मिप्टान्न भोजन करते, गाय और घोड़े पालते, विद्याधात 
करते भोर ईश्वर में विश्वास रखते थे । इस प्रकार कई इलोकों में आदश नागरियों 
का वर्णन किया गया है। 

राजाके आठ गुणी मस्त्री थे। उनमें आठवें सुमन्‍्त्र थे । वस्तिष्ठ और वामदेव 
मे दो राज्य के पुरोहित थे । कुछ कोप-संग्रह के काम मे और कुछ सेना के संग्रह 
में नियुक्त थे। मन्त्री सधि और विग्रह के तत्त्व के ज्ञाता और मन्त्र को पुष्त रबर 
में समर्थ थे । 

राजा दशरथ के कोई पुत्र न था । उन्होने मन्स्रियों और ब्राह्मणों से अश्व- 
मेघ-यज्ञ का प्रस्ताव किया। सबने राजा का अनुमोदन किया । राजकुल से चर्चा 
उठी कि पुत्र के लिए पुत्रेष्टि-यज्ञ किया जाय। ब्राह्मणों और मन्त्रियों ते इसकी 
अनुमोदन किया । सुमन्त्र की राय से पहले अंग देश (चम्पा-भागलपुर) से ऋष्यश ग॑ 
को बुलाया गया, और राजकन्या श्ञान्ता का विवाह करके उन्हेंही यज्ञ का मुष्य 
ऋत्विजू बनाया गया। यहाँ पहले वे दिक कमंकाण्ड के महायन्ञ अद्वमेध का वर्णत है, 
जहाँ पहले यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, और वर्षभर बाद उसके लौटने पर प्रापीत 
बेंदिक विधि के अनुसार यज्ञ पूरा किया गया ; पर ज्ञात होता है कि यह बाद 
जोड़ा हुआ भ्रकरण है, क्योकि इसके पुछल्ले के रूप मे एक पुश्रेष्ि का वर्णन है 
जिसके पुरोहित ऋष्यश्थ ग हुए । यह कोई लोकिक दृष्टि थी, जिसमें किसो महँद 
भूत यर्थात्‌ यक्ष के आयुर्वेद-औपधियों से सिद्ध सोने का कटोरा छेकर प्रकट 
का वर्णन है। उसी खीर के खाने से रानियों को गर्भ रहा और चार पुत्र उस 
हुए । मूल कथा में पुव्रेष्टि को हो कल्पना थी, जिसके लिए प्राचीन आदिम जातियों 
के अंग जनपदसे ऋष्यम्य ग को बुछवाया गया । बादके छेखकों ने उसी मूल 
के साथ महान्‌ अश्वमेघ का पैवन्द चढा दिया और मूल कहानी अर्दव में पढ़ गई। 
हम देखते हैं कि अइवमेघ-पज्ञ-फा वर्णन आठ अध्यायों में (बालू० अध्याय २-१०) 
एवं पुप्नेष्टि का केवछ एक अध्याय में (१८ में) सिकुड़ा हुआ है। 
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इसके अनन्तर जब रामऔर लद््मण विद्योरावस्था को प्राप्त हुए, तद ऋषि 
विश्वामित्र राक्षसों की वाधा को राम द्वारा हटाने की इच्छा से राम-लक्ष्मण को 
याचना के छिए दशरथ के यहाँ आगे और अपना स्पष्ट अभिप्राय कहा । पहले तो 
दशरथ ने आना-फानी की, पर वसिप्ठ के समझाने से वे मान गये। यहाँ से राम 
का चरित्र नया मोड़ छेता है। विश्वामित्र कै साथ वे सरयू और गगा के संगम पर 
गये, जहू एक सिद्धाश्रम था। वहां ताठका नामकी एक निषाद स्त्री निवास करती 
थी, जिसमें सिद्धों को रा डाला था। विश्वामित्र के व हुने से राम ने उसका वध 
किया । वहाँ से राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मिथिता की और बढ़े । इसीके पेटे 
में गंगावतरण का महान्‌ आस्थान और विश्वामित्र से सम्बद्ध कई अवान्तर कथाएँ 
आ गई है, जिनमे वसिष्ठ-विश्वामित्र के प्राचीन विरोध की कथा और विश्वामित्र 
द्वारा ब्रह्मपि-पद-प्राप्ति की कथा भी है। ये सव आधिकारिक महाकथा के साथ 
बेंटे हुए पुछल्ले है, जो अवश्य ही बहते हुए महाप्रवाहमें भाकर कालान्तर में मिलते 
गये । 

जब राम और लक्ष्मण सिथिला पहुँचे, तो जनक ने महामुनि विश्वामित्र 
सौर उनका ययोचित स्वागत्त किया । यहाँ पकड़ की बात यह है कि वाल्मीकि से 
सीता-स्वयवर का वर्णेव नहीं किया । यह तो वाद की रोचक कल्पना है) वाल्मीकि 
के अनुसार जनक के वश्ञ में एक दिव्य शिवधनुप चला आता था, जो दक्ष-मज्ञ-विध्वंस 
के अनन्तर शिव ने देवर को दिया था और जो जनक को हल चछाते हुए प्रथिवी 
से मिला था। इसी भाँति सीता का जन्म भी भूमि से हुआ था। जनक ने प्रतिज्ञा 
की थी कि जो उस धनुप को चढा देगा, उस्तीको सीता प्राप्त होगी ! अत: सीता के 
लिए 'वीर्यशुल्का' विशेषण प्रयुक्त हुआ । इसके लिए वहुत-से राजे समय-समय पर 
मिथिला आये, पर धनुष न चढ़ा सके । उसी शह्छा मे राम भी पहुँचे और धनुष 
चढ़ा दिया | तब सीता से उनका विवाह हो गया । 

जनक ने यह समाचार देने के लिए दशरथ के पास दूत भेजे । समाचार 
प्राकर दशरथ बरात लेकर मिथित्रा आये, और वहां उनकी उपस्थिति में चारों 
भाइयों का विवाह हुआ । दो पृत्रियाँ जनक की और दो उनके छोटे भाई कुशध्वज 
की थी, जो साकाश्य (संकिसा, फरु खावाद) के राजा थे। उन्हेभी जनक ने संदेश 
भेजकर वुलूवा छिया था। विवाह के अनन्तर परशुराम के आने और राम से स्पर्धा 
करने की घटना का भी संक्षिप्त वर्णन है। यह भागवतों हारा बैठाई गई छोटी 
चिप्पी जान पड़ती है, जो मूछ कथा का अंग न थी । इसमें कहा है कि परशुराम का 
धनुप वैष्णव धनुप था। 

विवाह के उपरान्त भरत अपने मामा के यहाँ केकय देश (पंजाब में नमक 
के पहाड़ का प्रदेश) चले गये थे । जब राम का विवाह हो गया, तव दक्ष रथ के मन 
में उन्हें युवराज बनाने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि राम सब गुणीं 
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बुक! वे रपाू, बीबर, अतहुपण इरालएा हण४ खरा गाए 
आपी; सत्यभाषी, विद्यानू, ह-्पतिपूज; अवाखत ने अन्त; टी हि हक 
श्रोश, दीसानुकु स्पी, धमंज, युरचि, कातध्मदिरक कोर परदण, वास इत्ाद तर 
पकार के गुणी झे युक्त हैं। राजा दशरथ ने उन्हें युवराज वताने के लिए मच्ति- 
"पद और पौर-जातप्द-सभा का अधिवेशन किया। उस समय के सविध्यान के अनु- 
०2 करना आवश्यक था। उहोंने राम के पक्ष मे प्रस्ताव रखकर (यद्यप्येपा 
मम प्रीतिहितमस्थद्‌ विधिर्यताम। अयोध्या० २१ ६) यद्यपि मुझे यह प्रिय है, 
वर मदि आपके संत से और भी हितकारी हो तो वह भी सोचिए । ब्राह्मण, सेना के 
मरहुप अधिकारी एवं पौर-जानपद-जनो ने एक मति से राजा के इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया राजा ने उनवा मत जानकर निश्चय किया कि अगले दिन रामका 
युवराज-पद पर अभिपेक् किया जाय । सभा विसर्जित कर राजा जैसेही मन्तः/पुर 
में पहुंचे, उनके मन में कुछ खुटका पैदा हो गया कि कही अगते दिनतक ठहरने मे 
उत्सव में कुछ बाधा न पड़ जाय। अत. सुमन्त्र को भेजकर तत्काल राम को फिर 
बुलवाया। राम का मत शकित हुआ (झंकान्वितोइभवत्‌ । अयोध्या० ४॥५) और 
उन्होने सुमन्‍्त्र से इसका कारण पूछा। पर सुमनन्‍्त्र कोई स्पप्ठ उत्तर ने दे सके। राम 
उलटे पाँव दशरथ-भवन मे पहुंचे । वहाँ राजा ने उनसे कहा --/राम, मे बूढ़ा हो 
गया हूँ | सब भोग भोग चुका हूँ। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। मेरे लिए तुम्हारे अभिषेक 
के अतिरिक्त अब व्या करने को बचा है, इसलिए कछतक ठहरने से क्यों छाम 
तुमसे मै जो कहूँ वह करो । आज तो सथ भ्रजाएँ तुम्हारे अनुकूल है, इसलिए मैं आग 
ही तुम्हे युवराज बनाऊँगा :-- 
अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छान्ति नराधिपम्‌। 
_.तस्त्वाँ युवराजानमभिषेक्ष्याम्रि पुत्रक ॥ [अयोध्या० ४१६ 
मनुष्यों का मन चचल होता है। जबतक मेरा मन स्थिर है, तबतक अर्भि- 
पेक हो जाने दो ! यह एक विचित्र प्रकरण रामायण मे पडा रह गया है, जो उत्तका 
मूल पाठस्थ अंग न था। इसमें जो दश रथ के मन की ग्रन्यि है, उसका अभिनत्दन महीं 
किया जा सकता । उन्हें आइंका हुई कि भरत ननिहाल मे है। कछतक राजप्रासाद 
में और अयोध्या में बात फैल जायगी। संभव है कोई विघ्न उठ बड़ा हो। इसलिए 
कल प्रातः तक न ठहरकर उसी दिन अभिषेक कर दिया जाय, तो अच्छा है। उन्होंने 
अपने मत में इसका नकशा बना लिया । सम्भव है, राम को यह अच्छा मे छृगा हो, 
पर पिता के सामने वे बोल नहीं सके । पहले प्रस्ताव के अनुसार राजा वश्चिष्ठ से 
कह चुके थेकि राम को युवराजो चित उपदेश दें । वसिष्ठ तीद चौकवाछे (त्रिककष्य) 
राम के कुमा रसवन में गये भर उन्होते वहा-..' है राम ! तुम्हारे पिता घुम्हें युवराज 
बनानेवाछ्ते हैं। आज सीता के साथ उपवास रपो ।” और तब मन्त्रों के साथ उप- 
बाग का भ्रत गुद् वसिष्ठ ने राम को बता दिया। छौटते हुए बसिष्ठ ने देखा कि 
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अयोध्या के मार्ग मनुष्यों से भरे हुए हैं और:वहाँ वड़ी शीभा है। दशरथ को राम 
से अपने मिलने की सूचना देकर वसिप्ठ अपने स्थान पर आ गये, तव राजा अन्त.- 
पुर में गये । अयोध्या ने उस समय महोत्सव का रूप धारण किया । देवतायन, 
चतुष्पथ, रथ्या, चैत्य, अट्टालक, पण्यापण, भवन एवं समाओं में ध्वजा-पताकाएँ 
फहरादी गईं। (६।११-४) : नठनतंक-संघों के गान सुनाई पड़ने ठगे ।जनता सुनते 
लगी । मनुष्य आपस में रामाभिपेक की कहानी कहने लगे। चत्वरों और गहों के 
द्वार पर वालक मिलकर तोड़ा करने छगे । राजमार्ग मे घूप-दीप, गन्ध और पुष्पो- 
पहार की शोभा की गई। सड़कों पर झाड़-फानूसों (दीपढक्ष) से उजाला किया 
गया । इस अवसर पर राम का अभिपेक देखने के लिए गाँवों से बहुत-से छोग 
अयोध्यापुरी जा गये थे :-- 
ते छु दिग्भ्यः पुरों प्राप्ता द्रप्दू रामाभिषेचनम्‌ । 
रामस्प पुरयामासुः पुरी जानपदा जना:॥ ६२६ 
इस अवसर पर वसिप्ठ ने राम-राज्याभिपेक के लिए जो सामग्री एकत्र 
कराई उसका बड़ा अच्छा वर्णत रामायण में आया है, जैसे :--- 
सुवर्णादि रल, सव प्रकार को औौषधियां, श्वेत पुष्पों की मालाएँ, लाजा, 
मधु, घृत, कोरे वस्त्र, रथ, सव आयुध, चनुरंगिणी सेना, घुभलक्षणों से युक्त गजेद्ध, 
चामर-व्यजन, ध्वज और पाण्डुर छत्र, सौ स्वर्णघट, सोने से मढे सीगवाला हृपभ, 
पूरा व्याप्नचर्म उन्होंने इसप्रकार की सामग्री के छिए आदेश दिया। समुदर-गह् से भरे 
स्वर्ण के भंगोदक घट, उदुम्बर काप्ठ का भद्रपीठ, सब प्रकार के बीज, गन्ध, विविध 
रत्न, मधु, दि, घृत, लाजा, दर्भ, पुष्प, दुग्ध, सुन्दरी अप्ट कत्यकाएँ, मत्त गजेन्द्र, 
चार घोड़ों का रथ, तलवार, धनुप, पालकी, इवेत छत्र, दो श्वेत चंवर, सोने की 
झारी, सुनहरी ढोरी से बेंधा हुआ वड़ी टाकवाला इवेत बैल, चतुदेप्ट्र सिह, महा- 
चझुवानू अइव, सिंहासन, व्याप्रचर्म, समिधाएँ, अग्नि, सभी वादित्रसंघ, वेश्याएँ, 
अलंकृत स्त्रियाँ, आचार्य ब्राह्मण, पवित्र गायें, पवित्र शग-पक्षी, पौरजानपद, जन, 
व्यापारी, ये सब राम के अभिपेक के लिए एकत्र किये गये । छोकवार्ताक्षास्त्र की 
यह सामग्री रामायण के वर्णेन-प्रवाह में आ गई। हाथो, घोडा, शेर और बैल ये 
चार महा आजानेय या मांगलिक पशु माने जाते थे। ये अशोक के सारनाथ-स्तम्भ 
पर अंकित हैं। बौद्ध और ब्राह्मण-साहित्य में इनका अनेक वार वर्णन बावा है | 
इन्हें कला में 'चतुष्पद-पंक्ति' भी कहा जाता था । 
राजा जब अन्त.पुर में गये, तवतक अभिषेक का समाचार फैल चुका था। 
उसे सुनकर कैकेयी को प्रसन्नता हुई थी। उसके बाद उसकी चेरी मन्यरा ते रानी 
को समझाना शुरू किया कि राम के अभिपेक्त से उसका सुख-सौभाग्य सुप्त हो 
जायगा। पहले तो कैकेयी ने मनन्‍्यरा को डॉँटा-डपठा, पर वेरी ने शनै: नै: रानी 
पर अपना रंग चढ़ा लिया। मन्यरा ने अपने तकों को तीखा बनाते हुए इस युक्ति 
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से छाभ उठाया कि “कुटिलात्मा राजाने भरत को ननिहाल भेजकर राम का रास्ता 
साफ बना दिया है । तुम्हें सीधी जानकर तुम्हारेशठ पति ने तुम्हे बुरी तरह ठग 
भर्मवादो शठो भर्ता इलक_्षणवादी च दारुण: । 
शुद्धभावेन जानीये तेनेबमतिसंधिता ॥ 
अपवाह्म तु दुष्टात्मा भरतं तब बन्धुपु। 
काल्ये स्थापपिता राम॑ राज्ये निहतकण्टके ॥ ७। २४, २६। 
बैकेयी इन वाक्यो से तिलमिला उठी, और रात्रि में राजा से दो बदधात 
माँग ही लिये. एक भरत के लिए राज्य और दूसरा रामके लिए वन-गमव | राजा 
दशरथ अपने वचनों से वध गये थे। और भ्रागे का घटना-चक्र वित्कुल दूसरी तरह 
नध गया। 
अगले दिन प्रात/काल वे देरतक सोते रहे। जब सुमस्त्र भीतर आया तो 
राजा मे राम को बुलवाया। राम आये और उन्होने नया समाचार सुना। राम को 
इससे शोक या व्यथा नहीं हुई :-- 
तदप्रियममित्रध्नो बचने मरणोपमम्‌ । 
श्रुत्वा न विव्यथे राम: कंफेयों चेदमन्नवीत्‌ ॥ [अयोध्या० १६।१ 
“मुझे इस बात का दुःख है कि राजा भरत के अभिषेक की बात मुझसे 
स्वयं प्रसक्ष हौकर क्यो नही कहते । मैं सोता को, राज्य को, प्राणों को, मतों 
को, घन-संपत्ति को, स्वयं प्रसन्नतया प्रिय भाई भरत के छिए त्याग सकता हैं। पिता 
फी प्रेरणा से, और हे माता, तुम्हारी प्रसन्नता के छिए तो ऐसा करने की बात ही 
क्या । शी ्नगामी दूत तुरन्त जाकर भरत को मामा के कुछ से ले आयें। में पीप 
ही १४ वर्ष के लिए दण्डक वन में चला जाऊें। कैकेयी राम की यह बात घुनकर 
खिल उठी । 
बहाँ से राम कौसत्या के पास गये। माता कौसल्या यह सुतकर घोर में 
विह्नल हो गईं, पर उन्होने परिस्थिति को पहचानकर राजा की आज्ञा कीर्श 
करना ही उचित समझा। 
जब यह समाचार रुथ्मण मे सुना, तो वे कोथ में भर गये, और वर्क 
से कहने लगे, “है बायें ! मुझे राजा की यह बात अच्छी नही लगी, जो उद्दीने 
राम-जैसे पुत्र को वनवास दे दिया । राजास्त्री के कहने में आ गये। वे इठ हो गये 
हैं। उनकीयुद्धि दीक नहीं। स्वयं राम काकोईदोप या अपराध मुके दियाई नही 
देता । जबतक यह समाचार फैलता नही, तबतक हमें वलपूर्वक राज्य अपनी 
मुट्ठी में कर लेना चाहिए। हे राम | जबतक मैं धनुष लिये हुए बापकी सो 
लिए आपके पास हूँ, तवतक कोई आपका वाछ भी वाँका नहीं कर सकता । मैं है 
भअयोध्या को मनुष्योसे शून्य कर दूँगा, यदि कोई हमारा विरोध करेगा। 
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कापक्ष छेगा मैं उत्का वध कर दूँगा । ठण्डे रहने से काम नहीं चछता ।/” इसप्रकार 
लक्ष्मण का ज्वालामुखी फूट पड़ा । पर राम का धर्म-पथ इससे भिन्न था। उन्होंने 
लक्ष्मण को समझाया और साथ में वत चलने का उनका आग्रह भी मान लिया । 
फिर बे सीता के पास गये । उनकी इच्छा थी कि सीता राजकुल में ही 
ठहरें। पर सीता को भला यहकव स्वीकार हो सकता था। उनके आग्रह को देख- 
कर राम की उनकी बात मान लेनी पड़ी । और सीता भी वन की पद-यात्रा में 
उनके साथ हो लीं। इस प्रकार लक्ष्मण और सीता के साथ राम दशरथ की अन्तिम 
आज्ञा लेकर अयोध्या से वन की ओर चल पड़े । पहले वे अपने सारथि सुमन्त्र को 
लेकर कुछ दूर्तक रथ में बैठकर गये। उनके साथ कोसल जनपद के भौरबहुत-से 
लोग चल रहे थे। जब वे कोसल-सीमा पर पहुँचे, तो उन्होंने अयोध्या की ओर हाथ 
जोड़कर देवताओं से विदा माँगी और साथ आते छोगो से कहा, “मेरे ऊपर जो यह 
बहुत वर्षों के लिए दु.ख आया है, वह मेरे किसी पूर्व॑जन्म के पाप का परिणाम है । 
अब आप लोग छोटें और अपने-अपने काम में छग जायें । “चिर॑ दुःखस्य पापीयो 
गम्यतामर्यसिडये” (५०१५) । 
राम श गवेरपुर की और बढ़े । वहाँ का राजा गृह निपाद राम का पूर्व- 
सखा था। गुह ने प्रेम से राम का आलिगन करके कहा, “आपके लिए जैसी अयोध्या 
है, वैसेही इस राज्य को जानिए। आपके जैसा अतिथि किसी वडभागी को ही 
प्राप्त होता है। हम उव सेवक है, आप स्वामी हैं। आज्ञा कीजिए ।/ राम ने समु- 
चित उत्तर देते हुए कहा, “आपके द्वारा समपित इस बहुबिध सामग्री का मैंस्वागत 
करता हूँ, पर मैं इसे ले चही सकता। में १४ वर्ष केलिए तपस्वी वनकर और कुश- 
वस्त्र और शृगचर्म तथा वल्कछ पहनकर फलमूछ खाते वनवास करूँगा, ऐसा मुझे 
जादेश है। मेरे रथ के घोड़े जितना चारा चर सकें वही आपकी भेंट मेरे छिए 
पर्याप्त है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।” तब राम ने परिचम सन्ध्या की, और 
छक्ष्मण से छाया हुआ केवल जछ पिया। वह रात्रि उन्होंने हक्ष के नीचे ही शयन 
करके बिताई । लक्ष्मण धनुप-बाण छिये शत्रि में जागकर राम की रक्षा करते रहे । 
यहाँ से आगे बढ़कर राम भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, जो गंगा-यमुना के 
संग्रम पर था । वहाँ उन्होंने सायंकाऊ को भरद्वाज के दर्शन किये। अपना परिचय 
उन्होंने इस प्रकार दिया :-- 
“पुत्नो दशरथस्पावां मगवन्‌ रामलक्ष्मणों 
भार्या ममेय॑ कल्याणों बैदेही जनकात्मजा ॥ 
मां चानुपाता विजन त्पोवनमनिर्दिता। 
[अयोधष्या० ५४१३-१४ 
“हे भगवन्‌ | जब में फ़ल-फूल खाकर त्तापस-वैज् में वन में प्रवेश कछेंगा।” 
भरद्वाज ते यथोचित स्वागत किया। वहाँ से उन्होंने सुमन्‍्त्र को रथ देकर छौटा 
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दिया। अगले दिन भरद्वाज ने राम से चित्रकूठ पर निवास बनाने को कहा | वह 
स्थान उनके अनुकूल था । भौगोलिक टृष्टि से चित्रवुट उस समय वनखण्ड माना 
जाता था। वहाँ पर्वत, झरने, नदियाँ और वन-खण्डियाँ थी, जिनमें जंगली पथ रहो 
थे। भरद्वाज ने संगम से चित्रकूट जाने का मार्ग भी बताते हुए कहा कि, मे बहुत 
वार यहाँ हो आया हूँ । उन्होंने वेडा (काप्ठ सघाट महाप्लव) वनाकर यमुना वी 
पार किया। फिर अंशुमती पार कर चित्रकूट पहुँचे | 
चित्रकूट से आगे वाल्मीकि का प्रक्नति-प्रेम फूट पडा । उन्होंने वन के हक, 
छता, पुष्प एवं वन्य पशु-पक्षियों का तथा जलधाराओं और भरतों का मुक्त हृदय 
से वर्णन किया है। मानो प्रकृति की यह शोभा उनके अन्तर में भरी हुई थी, जो 
उपयुक्त समय पाकर प्रकट हो उठी । 
दशरथ के मन में राम के कदाचित्‌ लौटने की जो एक क्षीण रेसा थी, वह 
भी जाती रही । उन्होने राम के शोक में प्राण छोड़ दिये । जब राजा की दशाह 
त्रियाएँ हो चुकी, तब वसिप्ठ और म त्रियो ने वैकय देश से भरत को बुलवाया। भर 
से छौटकर सब परिस्थिति कौ समझा । कैकेयी हपित थी कि भरत उसका स्वागत 
करेंगे, क्तु भरत का राम-प्रेम वहुत सूक्ष्म था | पहले तो उन्होने कैकेयी को दृरा 
भला कहा, पर पीछे अपना कर्तव्य मिद्ितत कर छिया। वस्िष्ठ, मंत्रियों और 
प्रजाजनों ने उनसे राज्य सँभालने का आग्रह किया, पर भरत ने यही कहां कि 
“राज्य राम का है और मै उन्हें वापस छाने के लिए वन जाऊंगा। मेरे बड़े भाई 
राम राजा होगे, और मैं १४ वर्ष बन में रहूंगा :-- 
रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । 
अहं स्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पंच च॥। 
आनयिष्पाम्यहूं ज्येप्ठं भ्रातरं राघव॑ घनातू । 
[अयोध्या ० ७६।प-६ हे 
मातृत्व के धमण्ड से भरी हुई अपनी माता की इच्छा कमी पूरी १ रे 
दूंगा (न सकामा करिप्यामि स्वामिमा मशतृगन्धिनौम, ७६१२) ।” भरते दीप 
बात सुनकर सव लोगों ने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा--'ऐसा उत्तम बचने 
कहनेवाले आपकी सेवा मे पद्मा लक्ष्मी सदा विद्यमान रहे, क्योंकि भापका संस 
अपने ज्येप्ठ भाई को राज्य देने का है।” 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा थ्रीरपतिष्ठताम्‌ । 
यस्‍्त्व ज्येप्ठे नृपसुते पृथियाँ दातुमिच्शसि ॥ ७६।१४ 
जव भरत ने राम को वापस लाने के लिए वन जाने का संकदप कर वि 
तो यात्रा प्ले पूर्व एक टुकड़ी मार्ग बनानेवाल्ली भेजी गई। इल्हें उस समय वर 
फोविद' या 'मागिन्‌' कहते थे और आज-कल की भाषा में सफरमैना वह 
ऐसे बम में निषुण ये ठोग थे । 
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भूमि-प्रदेश जानमेवाले सूत्रकर्म-विशा रद, खनक, यन्त्रक, कर्मा न्तिक, स्थप ति, 
यन्त्रको विद, वध कि, वृक्षतक्षक, सूपकार, सुधाका र, बंशकार, चर्मकार ये छोग अपना 
साज-सामान छेकर पहले ही चल पड़े। ये लोग लता, वल्ली, गुल्म, ढूंठ और पत्थर को 
काठते-छाँट्ते मार्ग बनाने ऊगे। कुछ वुक्षरहित स्थानों में वृक्ष रोपे, और कुछ ने 
कुह्हाड़ों, टॉँकियों और हँसियों से वतकटी करके रास्ता साफ किया। कुछ ने पुराने 
कुओं और गड़्ढों को भरकर मार्ग को सम बनाया। पानी के लिए कुओं और स्रोतों 
को ठीक बनाया ! इस प्रकार सरयू से गंगातठ तक सुविधाजनक मार्ग तैयार कर 
दिया गया । 
इसके उपरान्त, भरत राम को लाने के लिए चले ) उन्होने शए गवेरपुर में 
निवास किया। वहाँ निपादाधिपति युह्‌ भरत से आकर मिला | भरत ने उससे 
भरद्वाज-आश्रम का मार्ग पूछा। तब भरत प्रयाग-स्थित भरद्वाज-आश्रम में गये । 
वहाँ उन्हें भरद्वाज ते ज्ञात हुआ कि राम जित्रकुट मे कुटी बनाकर निवास कर रहे 
हैं। इस प्रसंग में वाल्मीकि मे भरद्वाज-द्वारा किये गये भरत के आतिथ्य का उल्लेख 
किया है। वह तो मथाय है, किन्तु भरत की सेना के आतिथ्य का विश्वद बेन 
कालात्तर में जोड़ा गया उपब्‌ हण है। 
चित्रकूट में मन्दाकिनी सदी के तट पर सेना को ठहराकर भरत राम के 
आश्रम की ओर गये । दूर से उनकी सेना को देखकर लक्ष्मण का मत शट्डा से भर 
गया । वे अग्नि की तरह क्ुद्ध होकर राम से कहने लगे, “कंकेयी का पुत्र भरत सेना 
सजाकर हम दोनीं का वध करने आया है। पर मैं स्वयं उस्ते मारुँगा । भरत के वध 
में कोई दोप नही। वह पूर्वापकारी है। उसे जीवित छोड़ने में अधर्म होगा । वान्धवों 
के साथ कंकेयी को भी मैं छोडनेवाल्ता नही | शत्रु-सैना में आग रूगाकर मैं वन को 
जछा डाूँगा | सेना-सहित भरत को मारकर में अपने धनुषप-बाण से उछण 
बनूँगा ।" 
लक्ष्मण को क्रोधमूच्छित देखकर राम मे मीठे वचनों से शान्त किया, 
“लक्ष्मण ! भरत के प्रति खड्ग या चर्म के प्रयोग का अवस़तर नहीं । पिता के बचन 
की रक्षा के लिए भरत को मारकर मुझे राज्य तो क्या, अधर्म से प्राप्त इद्धत्व भी 
नहीं चाहिए। भरत के बिना जो सुख हो उसे अग्नि जला डाले! मेरी समझ में 
भरत मेरे वनवास के दु.ख से शोकाकुछ होकर मुझसे मिलने आ रहा है। कैकेयी से 
सुप्टहो और पिता को प्रसन्न करके मुझे राज्य देने आया है। भश्त से हमारा अहित 
से होगा । तुमने भी पहले कभी उसके विपरीत नही सोचा। अब यह झद्भूर क्यों करते 
हो तुम भरत के छिए ऐसे निप्ठुर और अप्रिय वचन न कही । यदि राज्य के लिए 
तुम ऐसा कहते हो, तो भरत के आमे पर मै उससे कहूँगा कि वह राज्य तुम्हें दे दे । 
मेरी बात सुनकर भरत उत्तर में केवल 'हाँ' कहेगा।”” राम के यह्‌ वचन सुनकर लक्ष्मण 
लज्जासे अपने ग्रीर मे सिकुड़ गये। बात बदलने के लिए लक्ष्मण ने कहा, “मालूम 
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होता है, पिताजी स्वयं आपसे मिलने आये हैं लक्ष्मण को यो संकोच में पड़ादेव- 
कर रामने कहा, "नहीं, स्वयं भरत ही गुझसे मिलने की इच्छा से आया है। अथवा 
बन का कष्ट देखकर वह हमें घर ले चलेगा । लक्ष्मण ! तुम वृक्ष से नीचे उतर 
भाओ। भरत से युद्ध नही होगा । उस पर्वत की तलहटी में सेना को ठहंराने का 
प्रबन्ध करो ।” जी 

गृह की सहायता से रामाथ्रम का पता लगाकर भरत माताओं और मति 
के साथ राम के पास पहुँचे । वहाँ उन्होंने महती परणंशाल्ा में जटाधारी राम को 
बैठे हुए देखा। भरत धाड़ मारकर बिलाप करने लगे, "मेरे जीवन को धिक्कार है, 
जिसके कारण राम को यह दुःख सहना पड़ा ।” वे रोते हुए राम के पैरों में गिर 
पड़े। उनके मुख से केवल 'आर्य' शब्द निकला, और वे कुछ न कह सके | राम भी 
उनका आलिगन कर रोने छगे। हर 

राम ने पूछा--“हे तात ! पिता का वया हाल है, वयोकि तू उन्हें जीवित 
छोड़कर यहाँ नही आ सकता था। यहाँ राम ने भरत से राजनीति-संवन्धी अनेक 
प्रश्न किये, जो लगभग ७४ इरोकों में है (१००१४-७५) । यह उत्तरगभित प्रल- 
मुखी 'कच्चित' शैली यी। ये ही इछोक स्वल्प-भेद से महाभा रत के सभा-प्व में नारद 
राजनीति” नामक अध्याय मे भी आये है। जैसे :-- 

रामायण--१००२२ कच्चित्सहल्लमूर्लाणामेकमिच्छृति पण्डितम। 
पशण्डितोहार्थकृच्छे पु कुर्यात्‌ निःभ्रेमर्त मह ॥ 
भहामारत-स० पर्वे--५१२४ कच्चित्‌ सहसेमूर्साणामेक फ्रीणारि पप्डितम। 
पण्डितों ह्ययंकृच्छु पु कुर्स्य्ि/कषेप्स परम॥ 

अन्त में, राम ने भरत से राज्य छोडकर वहाँ आने का कारण पूछा । भरत 
ने कहा--/हे भार्य ! पिता स्वर्ग सिधार गये। माताएँ विधवा हो गईं। प्री परि- 
स्थिति में में आपको छेने आया हूँ । आप चलकर अयोध्या का राज्य करें। कौसल 
की भूमि को अविधवा बनाइए । अपने पितृ-पैतामह मन्ध्रिमण्डल के बचने की रक्षा 
बीजिए ।” फिर भरत राम के चरणों पर ग्रिर पड़े । 

भरत को गले छूगाकर राम ने कहा--“तुम्हारा कुछ भी दोप गहीं है। 
माता फैकेयी की भत्संना करना भी उचित नहीं । महाराजा मुझे राज्यासन पर 
या कुशचीर पहनाकर वन में रखने में समर्थ थे। और पिता के तुह्य ही माता का 
भी गौरव होता है। मुझे तो बन-गमन के छिए माता और पिता दोनों की ही आह 
थी। तुम अयोध्या में राज्य करो, में दण्डक वन में रहूंगा ।/ फ 

भरत ने वारम्वार राज्य स्वीकार करने के छिए राम ते आग्रह किया, कि 
राम किसी प्रकार सहमत न हुए। 

यही जावालि नामक एक ग्राह्मण ने, जो अयोध्या के विस्तृत सब्बिमर 
में भी थे, राम से कुछ छोकायतिक दर्शन के अनुसार वाक्य कहै--/है राम | है 
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प्रकार का निरर्थक विचार मत करों । तुम तपस्वी और आर्यबुद्धि हो, क्यों साधा- 
रण पुरुष की तरह सोचते हो । कौन किसका सगा है ? मनुप्य अकेला आता है भर 
अकेला ही जाता है। कोई किसीका नही है। जो माता-पिता, भाई-वन्धु का सम्बन्ध 
मानता है, वह उन्मत्त है। जैसे किसी वाहरी गाँव॑ को जाता हुआ व्यक्ति मार्ग में 
ठहर जाता है औरफिर उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, ऐसेही यहाँ रिब्ते- 
ताले का सम्बन्ध है। पिता-पितामह का राज्य छोड़कर तापस-देश मेतुम्हारा बत- 
धास अच्छा नही । सश्द्ध अयोध्या में अपना अभिषेक कराओ । वह नगरी तुम्हारे 
बियोग में एकवेणी स्त्री के समान दुखी है। जैसे इस्ध स्व में, वेसे भी तुम महार्घ भोगों 
को भोगते हुए अयोध्या में विहार करो | दशरथ तुम्हारे कोई नहीं, व तुम दशरथ 
के कोई हो । जैसा मन में आदे देसा करो। राजा वहां चले गये, जहाँ तुमभी 
जाओगे | प्राणियों की यही गति है। परलोक कुछ नहीं है, ऐसा सोचो । प्रत्यक्ष को 
ही ग्रहण करो, परोक्ष को पीछे फेंकदो । भरत तुम्हे मना रहे है तो राज्य छे छो ।” 
जावालि के वचन सुनकर राम ने कहा--“जो अकार्य है औरअशबय है, 
तुम ऐसी बात कह रहे हो । धर्म के वेश में यदि मैं इस अधर्म को स्वीकार कहँगा 
तो अद्युभ विधिहीत किया को स्वीकार करूंगा, में स्वेच्छाचारी नहीं बनूँ गा । राजा 
जैसा आचार करते है, प्रजाएँ भी वैसाही करती हैं :--- 
यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्,त्ताः सन्ति हि प्रजा:। 
भियोध्या० १०६॥६ 
ऋषियों और देवों ने सत्य को ही माता है । सत्यवादी पुरुष हो परम अक्षय 
लोक को पाता है :-- 
सत्पवादी हि छोके५स्मिन्‌ पर गच्छति चाक्षयम्‌। 
जियोध्या० १०९११ 
सत्यपरायण धर्म ही छोक में सबका मूछ है--- 
धर्म: सत्यपरो लोके मूल सर्दस्य चोच्यते। [अयीध्या० १०६१२ 
छोफ मे सत्य ही ईएवर है। सत्य पर ही धर्म माश्षित है। सत्य सवका गूरू 
हैं। सत्य से कोई थौर ऊँचा नही है :-- 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म: सदाश्रितः । 
सत्यमूलामि सर्वाणिसत्यान्नास्तिपरं पदम्‌ ( अियीध्या० १०९॥१३ 
दान, यज्ञ, तप और वेद सब संत्यमुलक है। अतः सबको सत्यपरायण होना 
चाहिए।” 
ऊपर के इन वाबयों (५६ इल्ोकों) में चार्वाकू के छोकायतिक'दर्शन और 
वेदों के 'सनातन' दर्शन के उत्त र-प्रव्युत्तर या दो दृष्टिकोण कहे गये हैं। राम सत्य- 
चादी वैदिक दर्शन के अनुयायी है। जावाछि के दृष्टिकोण को नास्तिक मत कहा 
गया है, जैसाकि वस्तुतः इहस्पतिकृत प्रत्यक्षवादी भौतिक चार्वाक्‌ दशन था ।वसिष्ठ 
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मे भी राम से राज्य ग्रहण करने का आग्रह किया, पर राम के किसी भी प्रकार न मानने 
पर भरत ने उनकी चरणपादुका ग्रहण की, और अयोध्या को छौट आये । वहाँ वे 
राम की चरणपादुका को ही सिंहासन पर आसीन कर नन्दिग्राम में रहकर राज्य- 
शासन चलाने छगे। 

अवतक राम का समय सुख-शान्तिसे वीता था। अब दण्डकवन की राज- 
मीति की छाया उनके मन पर पड़ने छूगी । वे अन्ि मुनि के आश्रम में पहुंचे, और 
आगे के घटना-चक्रका नागपाश उन्हें उत्तरोत्तर कसने लगा। उत्होने देखा कि चित्र- 
कूट के ऋषि-मुनि कुछ घबराये हुए है। पूछने पर उस आश्रम के इृद्ध उपबुरुपति 
ऋषि ने बताया, “राम, जवसे तुम यहाँ आये हो, रावण के छोटे भाई खर का उप- 
द्रव बढने लगा है । हम अब अन्यत्र चले जायेंगे। तुम्हेभी यह स्थान छोड़ देगा 
चाहिए ।” यह कहकर उस कुलपति ते अपने साथियो के साथ स्थात बदल दिया 
और राम भी अत्रि के आधम की ओर गये । वहाँ मुनि ने उनका स्वागत विया 
और ऋषि-पत्नी अनसूया ने पातिब्रत धर्म के विषय में सीता को बहुत कुछ उपदेश 
दिया : 

मगरस्थों वनस्यों वा शुमो वा सदि वाइ्शुमः । 
यासां स्त्रीणां प्रियो भर्त्ता तात्ता लोका महोदयाः ॥ 
[अयोध्या० ११७२३ 

अब्नि के आश्रम में अनेक ऋषियों ने मिलकर राम से राक्षसों के उपद्रवरी 
चर्चा की, और उन आततायियों से युद्ध करके अपने कष्ट दूर करने को कहा। 

इस परिस्थिति को समझकर राम ने निश्चय कर लिया कि अपने-आपको 
इस संकट में डालही देना चाहिए, और बे सीता और छक्ष्मण के साथ गहन बनकी 
ओर चल पडे। 

यह प्रदेश उस युग में घने जंगछो से भरा हुआ था। कही-तहीं पर आर्य 
बस्तियाँ थी, जिन्हें ऋषियों के आश्रम कहा गया है। वहाँ अधिकाश निषाद, श्र 
आदि जातियाँ बसी हुई थीं, जिनको राक्षस कहा गया है। ये स्वच्छन्द रहते मै और 
ऋषियों के साथ ययेच्छ व्यवहार करते थे । 

बन में अनेक ऋषि मिलकर राम के पास आये । अपनी प्रसन्नता प्रकट की। 
यह विन्ध्याटवी का पहला जंगल था । यहाँ विराध नामक राक्षस से पहछी मुठमेड 
हुई। विराध का शरीर हाथी के जैसा वछ्घारी था। वह राम-छदमण को कर्यी 
पर चढ़ाकर ले भागा। पर दोनो भाइयो ने अवसर पाकर उसकी भुजाएँ तोड़ डॉटीं 
भोर उसे गिरा दिया । यहाँ वाल्मीकि ने एक महत्त्वपूर्ण सूचना दी है। 

धायछ पड़े हुए विराध ने राम से कहा--"हमारी सनातन प्रया शत शरीर 
को गट में गाइने की है, तुम मेरे लिए ऐसाही करो।” यहाँ गट्ढू के लिए शव 
प्रदर, अवदऔर विछ इन चार शब्दों वा प्रयोग किया गया है। इवभ्रनियात, नि, 
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अवद-निधान, विछ-प्रवेश अथवा प्रदर-निपातन इन चारों का अभिप्राय झरीर को 
गड्ढे में फेंकना था । इसके बाद उसे भारी-भारो शिक्लाओं से ढक दिया जाता था, 
जिसे यहाँ शिल्धा-अन्तर्धाव कहा गया है। इसे अंग्रेजों में मेगे लिय बरियल (?/८४- 
शी४॥ >पण्यां3) कहा जाता है। इसेही दक्षिण में आजतक 'राक्षस गलल्‌' कहते 
है, और इस प्रकार के हजारों नमूने पाये गये है । 
वहीं पर विराध से राम को सूचना मिली कि पास में शरभंग मुनि का 
आश्रम है। बह शरभंगा नदी के किनारे था । ज्ञात होता है, शरभंग मुनि विराध 
के मिन्न बनकर वहाँ अपना आश्रम बनाये हुए थे । उस खुले बन में राम भी कुछ 
सहम गये, और शरभंग-आश्रम में चले जाने का विचार किया । 
शरभंग मुनि उस समय जराजीर्ण होकर मरणासद्न थे । उन्होंने राम से 
कहा--“यहाँ से कुछ दूर मन्दाकिनी के भुरमुट में सुतीक्षण मुनि का आश्रम है, वही 
चढ्े जाओ ।” वही शरभग के आश्रम में दण्डकुवन के अनेक मुनि-समुदायो ने राम 
से अपनी रक्षा के लिए राक्षयों से युद्ध ठानने की प्रार्थना की । उनमें ये छोग ये :--- 
बैखानस, बालखित्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, अव्मकुट्ट, पत्राहार, दन्तोलु- 
खली, उन्‍्मज्जक, गात्रयय्य, अशय्य, भअनवका शिक, सलिलाहार, वायुमक्ष, आकाश- 
निलय, स्थण्डिलशायी, ऊष्यंवासी, दान्त, आद्रंपटवासा, सजप, तपोनिप्ठ और 
पंच(र्निसेवी । 
राम सुतीदण मुनि के आश्रम में आये । नदी और पहाड़ पार कर उन्होंने 
एकान्त में एक आश्रम देखा । उसके बीच में ऊँचे बाँसों से दीर मालाएँ बेधी हुई 
थी। सुतीक्ष्ण उस प्रदेश में प्रभावशाली व्यक्ति थे ; उनसे सब हाल-चाल पाकर 
राम ने यह कहते हुए बिदा छी कि अब हम शीघ्र ही दण्डकबन के और दूसरे आश्रमो 
में ऋषिमण्डछ से मिलते हुए आगे जायेंगे 
यही राम को राक्षस-संहार के लिए उद्यत देखकर सीता ने समझाषा। 
किसीसे अकारण बैर मोल छेना ठीक नही है। राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ 
है? आप पिता का वचन पारने के हेतु यहाँ आये है। सब प्राणियों के प्रति शुभ 
दर्शन रखते हैं। फिर आप बिना बैर के ही इस रौद् प्रतिहिसा के लिए क्यो कमर 
कस रहे हैं ! आपने दण्डकवन के मुनियो की रक्षा के लिए राक्षस-वध की प्रतिज्ञा 
कर छी है। इस स्थिति मे आपको देखकर मेरा मन चिन्ता से भर गया है :-- 
ततस्त्वां प्रस्यितें दृष्ट्वा मम चित्ताकुल मनः । 
त्वद्‌ वृत्तं चित्तयर्त्या वे भवेश्षिःभेयसं हितम्‌ ॥ [अरष्य० ६१२ 
“मुफ्ते आपका दण्डकवन में जाना अच्छा नही छूमता । कही ऐसा न हो कि 
आप अपने इन वाशो का प्रयोग दण्डकारण्य के वनचरो पर कर वैठें। सुना है कि 
नन में तप करते किसी म्‌ नि के यहाँ इन्द्र एक योद्धा का रूप धारण कर अपनी तल- 
वार धरोहर के तौर पर रख गया। उससे उस मूनि मे रौद्र बुद्धि आ गई भौर 
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उसका तप भंग हो गया । मैं स्तेह और मान से ही आपसे ऐसा कहती हूं, कुछ उप 
देश नही दे रही हूँ । वैर के विना दण्डकाश्रित राक्षसो के वध का विचार लोक मे 
अच्छा नही होगा, जैसे बिनाही अपराध के किसीको दण्ड देना। कहाँ शास, का 
वन ? कहाँ क्षात्र-धर्म और कहाँ तप ? इन परस्परविरोधी बातो को एक में 
मिलाना ठीक नही। शस्त्र-सेवा से बुद्धि कातर हो जाती है। अयोध्या लौटकर आप 
क्षात्र-धर्म का आचरण कीजिएगा। आपने अबतक मुनि-जँंसे नियमों का पालन 
किया है, वही आपका धर्म है” :--- 
धर्मादर्भ: प्रभवति धर्मात्य मवते सुघम्‌ । 
धर्मेण लमते सर्वे धर्मसारमिदं जगत्‌ ॥ [मरण्म० ६२० 
सीता ने बात बहुत गहरी कही । पर राम को वहू एक आँक भी अच्छी न 
लगी । उन्होने कहा--“देवि ! तुमने ठीक ही कहा, किंतु तुमने ही तो पहले यह 
कहा था कि क्षत्रिय इसलिए धनुप धारण करते हैं कि लोक में कही दु.ख की पुकार 
नहो, 
क्षत्रियर्धायते चापो नात्तंशब्दो मवेदिति ।... जिरण्य० १९३ 
दण्डकवन के मुनियो ने स्वयं आकर मुझसे आत्त वचन कहे हैं, जिन्‍हे तुम 
भी सुना है। क्रूरकर्मा राक्षस उन्हें चैन से फल-फूछ भी नही लेते देते | तब नि 
उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है| मैं और क्या करता ? यहाँ राम के वीरोचित हद 
की स्पष्ट झाँकी मिलती है। वे भारी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गये। 
दुखियो की पुकार न सुनाई दे, इसी लिए क्षत्रिय शस्त्र धारण करते है, आह 
दृष्टिकोण था। उन्होने कहा--“सीते ! अब मैं अपनी उस प्रतिज्ञा से नहीं किए 
सकता, चाहे राक्षसों के साथ युद्ध मे तुम्हे और लक्ष्मण को भी छोड़ना पड़े :7 
मुनीनामन्ययाकतुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। 
अप्यहूं जीवितं जद्यां त्वां वा सोते सलक्ष्मणाम्‌ ॥॥ 
मिरण्य० १०६५ 
“हे बंदेहि ! स्तेह और सौहादंबश ही छुमने ऐसा मुझसे कहा है | 
अब राम घोर दण्डक में प्रविष्ट होफर एक आश्रम से दूसरे आश्रम मे जञति 
हुएआगे बढ़े। पहले उन्हें ग़ातकाणिमूनि का पञ्चाप्सरस्‌ नाम का तठाक मिला | दे 
कही आधा दिन, कही एक दिन, कही दो-तीन दिन, कही चार-पाँच या छहसाते 
दिन, या आधा मास, एक भास या वर्षभर ठहर्ते हुए दण्डफवन में विचरने तो, 
(अरण्य० ११२४-२५) । इस प्रकार दस वर्च बीत गये । तब वे सुतीक्षण के आर्धर्े 
में पुन: लौट आये, जैसाकि भुनि ने उनसे पहले कहा था । 
(आगन्तव्यं च तेदृष्ट्वा पुनरेवाश्रमं प्रति। दा १६) । यह उल्लेयबीय है 
कि इतने समय तक राम की राक्षसों से कोई छेड़-छाड नही हुई। एक दिल सुतीदण 
ने राम से स्वयं कहा कि, “तुम आजही झटपट यहाँ से चले जाओ ।" मांदूम होता 
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है कि राम की उपस्थिति से सुतीदण को भी राक्षसों वग कुछ खुटका पैदा हो गया 
था। राम संफेत पाकर अग्त्म के आश्रम मे चछे गये। अग्रस्त्य का राक्षमों से 
पहले से ही झगड़ा था | वे वातापि और इल्विलसे वैर मोललेकरउनका वध करा 
चुके थे। उन्हीके कारण दक्षिण दिश्या की ओर नोग॑ आँय उठाने से डरते ये । उसके 
उपभोग को तो बात ही क्या ? 
तस्येदमाश्रमप्द प्रभावाद्‌ यस्य राक्ष्सः। 
दिगियं दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुम्यते ॥  [अरण्य० ११।८२ 
जब से अगरूय मे दक्षिण में अपना अड्डा जमाया, तबसे राक्षस निर्वेर और 
भयभीत हो गये। अगस्त्य कोई साधारण व्यक्ति नथे। उन्होंने विन्ध्य के निवासियों 
को अपना शिप्य बना लिया था और उन्हें उन सबका वल प्राप्त था। क्रकर्मा 
राक्षतों के लिए भी दक्षिण दिशा अगस्त्य के कारण दु्॑प वा गई थी। राम ने 
सोचा, “बह लोक-पूजित अगस्त्य हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगे। मैं अगर्त्य से 
मिलकर अपने वतवास का शेप समय भी सुख से बिता दूंगा ।” ज्ञात होता है कि 
अगस्त्य के आश्रम में आर्य और निपाद दोनों संस्कृतियों का मे था, और उनकी 
शिष्य-मण्डली में दोनीं जातियों के लोग थे । स्पष्ट लिखा है कि पक्षत्व और अपरत्व 
दोनों की सिद्धि अगस्त्य के यहाँ होती थी :--- 
यक्षत्वममरत्व॑ च राज्याति विविधानि च।.. [विरण्य० ११४३ 
यक्ष-संस्कृति और देव-संस्कृति दोनों का मेल अगस्त्य ने किया, और अनेक 
राज्यों को अपना अनुयायी बनाया । 
अगरत्य के आश्रम में वेदिक-जेसे इन्द्र, अग्नि तथा छो किक जैस गरुड़, नाग 
आदि अनेक देवताओं के थान और चौरे ये । राम ने वड़ी औपचा रिकक्‍ता से अपने 
आने की सूचना करा ई, और फिर महामुनि अगरत्य से जाकर मिछे। अगस्त्य ने स्वागत 
करके उन्हें ठहराया और अपने यहां के दस्त्रास्त्र दिये । १रत्तु राम ने रहने के लिए 
दूसरा स्थान पूछा । अगस्त्य ने अपने आश्रम से दो योजन दूर पत्चवटी नामक 
स्थान का वर्णन किया, और राम वही जाकर ठहर गये । इस वर्णन के मूल में यह 
संकेत स्पष्ट है कि अगस्त्य नही चाहते थे कि उनके आश्रम में रहते हुए उनका 
राक्षसों से कोई टण्टा बढ़े । राम ने भी यही ठीक समझा, और अछय पण्चबटी में 
'रहने छूगे । यहांतक सीता उनके साथ थी। पज्चवटटी के मार्ग में राम को गृश्न 
जाति के जटायु से भेंट हुई। राम ने समझा कि यहू कोई पक्षी जाति का राक्षस हो 
है, पर जटायु ते अपनेको राम के बिता दक्षरवथ का मित्र बताया । जटायु यरड़ के 
छोटे भाई अरुड़ का पुत्र था । उसकी माता का नाम इयेवी था। सपाति उसका 
बड़ा भाई था । ऐसी वंश-परम्परा ये छोकवार्त्ता के यनुसार मानते थे । 
राम द्वारा निदिध्र स्थान पर गोदावरी के समीप लक्ष्मण ने विपुल पर्णशाल्ा 
बनाई । पञ्न्वघटी में रहने हुए राम को कही शुपंणखा ने देख लिया । बस, यही से 
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बात का बतंगड़ बढ गया। वह राम पर मोहित हो गई। अन्त में गृप॑गथा को 
लक्ष्मण ने विक्ृत कर दिया। उसके भाई खर ने राम से युद्ध किया, पर वह भी 
परास्त हुआ। 

जनस्थान में यह घटना धटी, तव अकम्पन ने जाकर रावण को सूचना दी। 
राबेण ने प्रतिशोध की वात सोची, और इस सम्बन्ध मे वह ताटका-परत्र मारीच ते 
मिला। शूर्पणखा स्वय रावण के पास पहुँची ! उसे धिवका रती हुई उसने राम-लक्ष्मण 
और सीता का पूरा वर्णन सुनाया । रावण पुन, मारीच के पास गया, और उसने 
वह पड़यन्त्र रचा जिसके द्वारा वह राम-छक्ष्मण को आश्रम से दुर छे जाकर सौता 
का हरण कर सके ! यहाँ व्यञ्जना से यह स्पष्ट है कि रावण भी राम-ठद्ष्मण से 
सीधी मुठभेड़ नही चाहता था । मारीच के साय रावण का पड़यन्ध्र सफल हुआ, 
और वह सीता को अकेली पाकर हर छे गया। 

वानर जाति की राजधानी किध्किन्धा थी । वहाँ सीता ते अपने वस्ती और 
आधूपणो के कुछ चिह्न गिरा दिये, जो राम के वहाँ पहुँचने तक उस जाति के छोगो 
ने अपने राज-घराने में संभाल रखे थे । शक 

भार्ग में जठाबु ने वाधा को, पर वह सफल न हुआ। रावण ते लंका मे पहुंच- 
कर सीता को भशोक-वाटिका में रख दिया । 

सीता को आश्रप्न मे न पाकर राम परिस्थिति को समझ गये । उनके भीतर 
से शोक और क्रोध का नया ज्वालामुखी फूट पड़ा । जटायु से उन्हें सब हाल गति 
हो गया। सीता की खोज और राक्षसों का वध अब यही दो प्रइन उनके सामने थे । 
किथ्किधा, सुन्दर और युद्धकाण्ड में उन्होने अपनी समस्त लोक-संग्रह की बुध 
शौर्य और शक्ति का परिचय देकर इन्ही दो प्रघतो का सफल समाधान किया! 

मार्ग में राम ने शबरी से भेट की । वह शवर जाति की श्रमणा थी। उसने 
राम का स्वागत किया। वहाँ से राम पम्पा के निकट किव्किधा पहुँचे । यहाँ हतुाद 
कैद्वारा सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। दक्षिण की वामर जाति के राजा सुप्रीव पे, 
और ऋश्ष जाति के जाम्बवान्‌। ये सुग्रीव के मित्र थे। वानर जाति में राम कों एक 
ऐसे सहायक प्राप्त हुए, जिनके बुद्धि-बछ, शरीर-बछ और सेवा-भक्ति की प्रशंता 
शब्दों से नही की जासकती | हनुमान्‌ राम के लिए अनुपम सहायक सिद्ध हुए! 
हँतुमान्‌ समुद्र-पार रावण की द्ठा में गये । यह सवको पता लय ही चुका था कवि 
रावण ही सीता को हर ले गया है। रामायण मे वाल्मीकि ने रावण-पालित सड्डा 
का और उसके मह॒छों का बहुत ही ज्वलन्त वर्णन किया है, जो किन्‍्ही भर्थों में 
अयोध्या के वर्णन से बढ़व-र है। रावण वेदज्ञ ब्राह्मण था। कितु कर्मो का खोदा था 
ओर स्वभाव का हठी । कितमो मे हो उस्ते समझाया, पर वहु टस रो मंस न हुआ 


ओर राम से युद्ध करते हुए अपने परिवार के साथ खेत रहा। यहाँ पर रावप-वब 
को यह महती कथा समाप्त होती है। 
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रावण के भाई विभीपण को राज्य देकर सीता और लक्ष्मण-सहित राम 
अयोध्या लौद आये। वहाँ भरत ने उनका हृदय से स्वागत किया, और कहा--- 
"महावली वृयभ वे द्वारा जैसे अपने तरुण बछड़े के कन्बे पर रखे हुए जूये को वय 
किशोर नही ढो पाता; वैसेही मैं इस राज्य का वोझ ढोने में असमर्थ हूँ । हे राम ! 
कृपया अब आपही इस गुरु भार को सेभालिए :-- 
धुरमेकाकिना न्यस्तां वृषभेण बलीयसा । 
किशोरवद्‌ गुरु भारं न घोदुमहमुत्सहे ॥। [युद्ध का० १२८।॥३ 
जैसे कौवा हंस की चाल नही जानता, वैसेही में आपके मार्ग से अपरिचित 
हूँ। हैं राघव ! संसार आपको मध्याह्नगत सूर्य के समान अभिविक्‍त देखना चाहता 
है। जवतक कालूचक्र घूमता है और जहाँतक प्रथिवी का विस्तार है, उसपर आप 
शात्तन कीजिए ।” राम ने 'तथा' कहकर भरत के इस वावय की स्वीकार किया । 
तब सहज चुटुकीवाले (सुहस्त) नापितों ने राम का क्षौर किया (श्मश्रू- 
बध॑नाः) । शत्रुघ्न ने राम और रृक्ष्मण को सब भाँति सजाया, तथा माताओं ने 
सीता को। कौसल्या से प्रसन्‍न होकर वानर-पत्नियों का भी श्र गार कराया । सुमन्‍्त्र 
ने अग्नि और सूर्य के समान चमकता हुआ रथ जोड़ा और उसपर राम बैठे । सुग्रीव 
और हनुमान्‌ मे स्नान करके दिव्य वस्त्र और कुण्डल पहने । सुग्रीव को पत्नियों के 
साथ सीता अयोध्या की शोभा देखने निकली। तव वसिप्ठ के साथ सब मन्त्रियों ने 
राम-राज्य भर नगर की हृद्धि के लिए विचार किया, और राम के अभिप्रेक के 
संबंध में सव प्रकार की मंगलाथथंक तैयारी का निश्चय किया । राम रथ पर बैठकर 
नगर में आये । भरत ने रास पकड़ी । अव्रुध्न ने छत्र लगाया | लक्ष्मण पंखा झलने 
लगे । विभीपण चेंवर डुढा रहे थे | सुग्रीव को शत्रुड्जय नामक महागज पर 
वैठाया गया | उस समय शंख और दुन्दुभी की ध्वनि होने लगी। जब राम ने हम्ये- 
मालिनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, ब्राह्मण और प्रजाजन उनके चारों ओर रथ 
को घैेरकर चलने लगे। रथ के आगे अक्षत, सुवर्ण और गायें, अप्ट कन्याएँ तथा 
ब्राह्मण घले। गाने-वजानेवालों की मण्डछी के साथ चछे । पुरवात्तियों में घर-घर 
में पताकाएँ फहराईं, राम पिता के महल में आ पहुँचे, जहाँ से वे चोदह वर्ष पूर्व बन 
को गये थे । भरत से रामने कहा--“मेरा जो अश्ोक-वाटिका-सहित निधि-भवन 
था, उसमें सुग्रीव को 5हराओ।” सुग्रीव ने चार सुवर्शंघट वानरों को दिये, जिन्होंने 
४ समुद्रों का जछ भरा और ५०० नदियों का जछ भी कुम्भों में छाया गया। 
ब्राह्मणों, मस्त्रियों और पुरवासियों ने राम का अभिषेक किया । 

- वस्िष्ठने सीता के साथ राम को रल्तजदित पीठ पर वैठाया | मनु के अभि- 
पैक के लिए ब्रह्मा ने जो दिव्य मुकुट बनाया था, वह इध्ष्वाकु वंश में चछा आता 
था। उसेही राम ने पहना । सुनहले चित्र-कटाबों से अलंकृत सभाओं में बर्सिप्ठ 
ने राम को महापीठ पर वैठाकर उस सुनहंके किरीद को रखा, जिसे अनेक राजे 
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पहले पहन चुके भे । छत्र शत्रुघ्न ने हाथ में लिया और सुग्रीव ने एक श्वेत चेंवर, 
विभीषण ने दूसरा चैवर हाथ में छिया। इन्ध कौ प्रेरणा से वायु ने सौ सूनहते 
पुष्पों की माला और एक मुक्ताहार पहनाया। राम के अभिषेक मे देवता गान और 
अप्सराएँ नृत्य करने छगी । अभिषेक-उत्सव के समय पृथिवी अस्त से भर गई, इक्ष 
फलों से लद गये, पुष्प अधिक सौरभ फैलाने छगे :-- 
भूमि; सस्यवतो चेव फलवन्तश्च पादपाः। 
गन्धवन्ति च पृष्पाणि बनूबू राघवोत्सवे ॥ [यु० का० १२८/७२ 
इस अवसर पर अश्व, रत्न, गौ, सुवर्ण आदि का बहुत-सा दान दिया गया। 
राम ने सुग्रीव को एक मणिमाला भेंट की तथा अगद को विल्लौर के बने हुए दो 
भुजवन्द दिये । जनक-तन्दिनी सीता ने अपने कण्ठ का हार उतारकर हनुमाव्‌ को 
पहनाया। अन्य वानरों को भी वस्त्रों और आभूषणों से सम्मानित किया गया । वे 
सव प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानों को लौट गये। 
महायशस्वी राम राज्य का शासन करने छंगे। शासन करते हुए लक्ष्मण 
से बोले, "हे धर्मज्, मेरे साथ तुमभी इस प्टथिवी का भार सेभालों । युवराजनद 
पर स्थित होकर मेरे समान तुमभी इस भार को उठाओ ;--- 
आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहे भां, गां पूर्वराजाध्युषितां बेन । 
तुल्य॑ मया त्वं पितृमिष ता या, तां योवराज्ये घुरमुद्नहंस्व ॥ 
[यु० का ० ११८६२ 
राम ने अनेक यज्ञ किये, और दोष-कालतक राज्य किया | उनके ग़्ज्य 
में विधवाओं का रदन नही था। न सर्पादि एवं हिस पशु का भय था । छोक दस्सुओं 
से रहित हो गया) किसीको कोई अनर्थ नही सताता था। सव घर्मंपरायण हो 
गये। राम का दर्शन करते हुए एक दूसरे के प्रति हिंसाभाव से मुक्त हो यये। सव 
छोग सहस्नो पुत्र-पौत्रों से सुझ्ी, नीरोग, शोकरहित हो गये :--- 
आसन्‌ ये सहक्नाणि तथा पुत्र सहद्तिणः । 
निरामया विश्ञोकाइच रामे राज्य प्रशासति ॥। [यु० का० १२४१९६ 
यह उल्लेखनीय है कि वात्मीकि-कृत रामायण की समाप्ति युद्धकाएड मैं हल 
जाती है। इसी काण्ड के अन्त में राम-राज्याभिपेक का वर्णन है और अस्त में पते 
श्रुत्ति भी दी गई है :- 
घम्यँ पशस्यमायुप्यं राज्ां च विजपावहम्‌ । 
झादिकाब्यमिद चार्ष पुरा याल्‍्मोकिना कृतम्‌ ॥ 
स्रि० का० १३८॥१९४७ 


यह राम-कथा तबतक लोक में प्रचार पाती रहेगी, जवतक भूछोक में पवेत 
और नदियाँ चिरायु हैं :-... 
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यावत्‌ स्थास्थन्ति गिरयो नद्यश्च महोतले । 
तावदिय रामकथा लोकेषु प्रचलिप्यति ॥ 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि-रामायण में पहुले पाँच ही काण्ड 
ये उसका आरम्भ अयोध्याकाण्ड से और समाप्ति युद्धकाण्ड में होती थी। बाल- 
काण्ड और उत्तरकाण्ड काछान्तर में आगे-पीछेसकर्लित हुए, जब गुप्त-युग में उसे 
काव्य-हप से पहलवित किया गया । 


राम का चरित्र 


[थी वी. एस. श्रौनिवास शास्त्री] 


श्रीराम का चरित्र कुछ भिन्‍न प्रकार का है। जीवन उनका कुछ जटिलया 
उलझा हुआ-सा है। उनके कुछ गुण उनके दूसरे गुणों से मेल सही खाते। कुछ ऐसे 
कार्य उन्होने किये, जिनपर सदा विवाद रहा है। हममे मरे कुछ छोग, जो राम के 
भक्त भी है, सुयोग्य आछोचकों के मार्गे-दर्शन में राम के कुछ कार्यो के विवेचन करने 
का साहस करते है। मानव-स्वभाव का अध्ययन और उसे उदाहरण के रुप मे सामे 
रखता ही जिन लेखकों का काम है, और जो केवल उनके कार्यो पर ही ध्यान देते 
है, वे अलग कोटि के होते हैं। उनमें से सभी विशेषज्ञ नहीं होते है | जब वे अपने 
पात्रों के चरित्र का निर्माण करते है, तव न तो उनमे तालमेल रहता है और व 
सौप्ठव ही होता है। कुछ लेखक अपने पात्र के चरित्र का वर्णात अपने सतत सायी 
के रूप में करते है। वे उनके विचारों के साथ-साथ मानों विचरण करते हैं! वे 
उनको अपनी ऐसी आकाक्षाओ के अनुरूप ढालते है, जैसाकि उन्हे बनाता चाहते 
है। संसार के महान्‌ लेखक वे ही होते है, जो अपने नायक और नायिका के कार्यों को 
अपनी धारणाओं के अनुसार ढाल सकते है। न 

ऐसा लगता है कि वाल्मीकि राम के चरित्र या उनके कथानक के स्वर् 
निर्माता नही है। यह भी कहना कठिन है कि वाल्मीकि अपने कयानक की उरगे 
घटनाओं के आविष्कारक हैं, जिनसे उनके नायक और नायिका के चरित्र बी 
विशेषता का पता चलता है। उनके चरित्र का निर्माण भी युगों-पूर्व हुआ दीवता 
है। मैं वाल्मीकि और उनके कथानक को सामान्य मानव की टृष्टि से देख रहा हैँ! 
परम्परा से यह वात भानी जाती है कि वाल्मीकि थीराम के समकाछीन थे, और 
उस युग मे हो उन्होने इस महाकाब्य को रचा था ) वास्तव में यह बात सही है कु 
नही, पर इतना मत्य है कि राम के चरिप्न-चित्रण और कथानक में वाल्मीकि वी 
कल्पना काम में नहीं छाई गई। वाल्मीकि तो सम्भवतः विपय-वस्तु को अस्तुत 
करनेतक ही उत्तरदायी है। वे उन भावनाओं और कल्पनाओं को अपने पार के 
चरिशर से जोड़ने के लिए उत्त रदायी हो सकते है, जिनका कि वर्णन किया गया है। 
भाषा तथा अलंकार आदि निःसंदेह उनके अपने है। तब यह घृछा जा सर ता है कि 
दामायण में स्थान-स्थान पर राम का जो वर्णन किया गया है वया वह उनकी प्र दाग 


मय क 2 ह ० अप कत 
# लेबचर्स ऑन दि रामायण में के पाँचवें व्याय्पान से संकलित --सें? 
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किये गये चरित्र के अनुसार है ? निःसन्देह, मेरी राय में वात ऐसीही है। 
वाल्मीकि ने क्या अपने कथानक के लिए राम के सम्बन्ध में प्रचलित सारी 
ही प्राचीन गाथाओ को लिया है अबदा उनमें से कुछ को, भले ही वे उनके अपने 
ब्रिचारों के अतुछप न रही हों ? इस वारे में अनुमान ही किया जा सकता है। जब 
वे राम के चरित्र की पूर्णतया विकसित मानते है, और उनके सामर्थ्य का विवेचन 
करते है, तव हमें यह सोचना ही पड़ता है कि हो सकता है कि वे उन घटनाओं के 
चुनने में भी स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उनमें पारस्परिक मेल नहीं बैठता । अतः इस 
परिणाम पर आना पड़ता है कि कुछ खास घटनाएँ, जिनका एक-दूसरे से तालमेल 
नहीं, कवि के चुनाव की इच्छा फे अनुसार नही हैं। यह भी कि, कवि उन घटनाओं 
से सम्बन्ध रखनेवाली पुरानी परम्परा के कारण उनकी छोड नही सका । 
यदि हम राम को अपने जैसाही हाड़-मांस का पुतला मानें, और उनमें भी 
उन्हीं सव भावनाओं को देखें, जो हुममें हैं, त्तो मानना होगा कि उनके विचारों में 
उत्तार-चढ़ाव आते थे। वे कभी किसी एक स्तर पर काम करते थे, तो कभी किसी 
बुसरे स्तर पर | तब हमें उनके चरित्र या उनके वचनो के बारे में अपने विश्वास के 
अनुसार निर्णय, उनकी स्थितियों के अनुरुप ही, करना पड़ेगा । अपने अनुभव से 
हम यह जानते है कि हममें से कोईभी कभी एकही प्रकार के विचारों पर स्थिर 
नही रह सकता । अच्छे वातावरण में, अच्छे विचारों और अच्छे काम करनेवालों 
के बीच में रहते हुए हम धामिक विचारों और कत्तंव्य-भावनाओं को ग्रहण करने, और 
प्रल्लो भर्ों को दबा छेने के कारण कभी-कभी ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं। छेकिन 
यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे क्षण सदा नही आया करते । ऐसी परिस्थितियाँ 
बहुत ही कम आती हैं, जिनके कारण हम सदा ऊँचे स्तर १२ रह सकें। हमारे जीवन 
में प्राय: ऐसी दुर्भावनाएँ और प्रेरणाएं आती हैं, जो नीचे स्तर पर खींच ले जाती 
हैं। अनेक प्रकार के प्रतोभन हमारे हो नहीं, बल्कि उन लोगों के भी सामने भा जाते 
है, जिन्होंने अपना जीवन त्यागपुर्ण और तपस्यामय बनाया है । हम देखते हैं कि 
यदि हमे बहुत ऊँचे स्तर पर रहना है, तो उस, प्रकार के एक खास वातावरण की 
बावध्यकता होती है। अक्सर हमारा पतन हो जाता है, और हम ऐसे काम कर 
बैंट्ते हैं, जिनको भिन्‍न वातावरण में न करते । उन कामों को जानते-वूझते हुए भी 
यह सोचकर हम करते है कि दूसरे लोगों को उसका पता न चलेगा, वे हमारी भूछ 
को पकड़ नही सकेंगे, और किसी-स-किसी विचार से हमें क्षमा कर दिया जायेगा। 
श्रीराम में सदाही ऊँचे स्तर पर रहने का असाधारण गुण था। वे कभी 
उसस्तर से या अपने उत्तम भाचरण से नीचे नहीं उतरे। कभी ऐसा हुमा भी, तब 
उसका कारण उपेक्षा बरने के जेसा_वा । कभी-कभी तो उसका कारण खोजनी भी 
कठिन हो जाता है, क्योकि मतृप्य को टप्टि वहुत सीमित होती है। राम ने कई 
चार ऐसेभी कुछ काम किये और ऐसीभी बातें कही, जिनकी उनका ऊंचा स्वभाव 
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अच्छा नहीं समझता था, जिनका समर्थन नहीं करता था। यह कहना कठिन है कि 
उन्होने वेसे काम क्यों किये। क्या उन्हे उनके चरित्र की दुर्बलता ही समझा जाय ? 
भेरे मत में इस प्रकार के कार्यो के कारण राम के चरित्र की उत्कृप्टता में रत्ती-भर 
भी कमी नही आती है। मैं निस्संकोच कहना चाहता हू कि राम को मानव के हप 
में भी देखा जाय, तो भी उनका चरित्र स्वच्छ है, पूर्णात' निर्मल है। 

जब थ्रीराम के हाथ मे सम्राट्‌ के रूप मे ज्ञासन की बागडोर नही थी, और 
न किसीको देने के लिए धन-सम्पत्ति उनके अधिकार में थी, तबभी बे, उत्त युवा- 
काल मे ही, कीति के ऊँचे शिखर पर पहुँच गये थे । वडा या छोठा, शासक या 
साधारण प्रजा, ऋषि-मुनि या महान्‌ योद्धा, जो भी उनके सम्पर्क में आया, वह 
भ्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक ही होता रहा। उनके अपने भाई भी, जो आयु में 
समान ही थे, सदा उनको अपने से बड़ा, चरित्र में महान्‌ और श्रद्धेय समझते रहें। 
जहाँ-जहाँ उनकी बरावरी के भी लोग उनके सम्पर्क में आये, वे उनसे अपनी समा- 
नंता का साहस नही कर सके। इसका बहुत ही सुन्दर उदाहरण युद्ध-काण्ड के अन्तिम 
दृश्य मे मिलता है। युद्ध समाप्त हो चुका था। श्रीराम ने अपने सामने सीता वो 
बुढाया,--उसी सीता को जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिसके का रण उन्होते 
बड़े-से-बड़े त्याग किये और जिसे वे अपनी प्रणणवल्छभा मानते थे । उस समय सीता 
के प्रति जो शब्द उन्होने कहे, उनसे सीसा को ही नहीं, किन्तु लक्ष्मण, विभीषण, 
सारी वानर-सेना तथा युद्ध मेबचे राक्षसों को भी अत्यन्त दु.ख हुआ । जव वे गंभीर 
तथा निराश-से बैठे कठोर शब्द कह रहे थे, तव सब उतकी ओर दैखते हुए सोचने 
रूगे कि राम आख़िर चाहते वया है ! उस समय न तो बे सम्राद्‌ ये ओर ने उच्च 
कोटि के राजपि ही । पर क्‍यों किसीने भी उनका प्रतिवाद नही किया ? हरेक ने 
यही सोचा कि राम जो-बुछ कह रहे है, उसके विवेचन करने की साम्य हममें तहीं 
है। स्पप्ट है कि किसीने भी उस बात को अच्छा नहीं माना होगा, पर विरोध 
एक भी आवाज़ नही उठी । बात यह है कि राम के पास जो भी आया, वह झतनों 
अधिक प्रभावित हो गया कि उसके लिए उनका वचन एक अटल सिद्धान्त बन गया, 
और जो भी आदेश उन्होने दिया उसका पूरा पालन, बिना किसी हिचक के, उसने 
किया। कोई उनका बिरोध नही कर सकता था। बह कितना महान्‌ होगा जो बिता 
किसी प्रतिवाद के इस अनुपम उच्चता तक पहुँच गया ! ऐसा होना असंभव या, 
यदि राम सत्य के महान्‌ रक्षक और स्वयं धर्म के अवतार न होते। समय-समय 

* परभयंकर मुसीवते आईं, और सबने उन्हें सासारिक व्यवहार के अनुरूप सलाह दी। 

उन्हें नीचे स्तर पर छाने का यत्न किया । किन्तु उन्होने सदाही ऊँचे चरित्र की 
उदाहरण रखते हुए सवको आइचर्य-चकित कर दिया । 

विभीषण को धारण मे लेने का ही प्रसंग लौजिए | जब वह झीराम की 
शरण में आया, तो युद्ध-परिषदु में इसपर खासा विचार हुआ । परामर्श देनेवार्ली 
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में अनेक मुखिये थे । एक हनुमान्‌ को छोड़कर किसीने भी यह परामर्म नहीं दिया, 
कि विभीषण को झरण में लिया जाय । एक-दो ने तो उसका वध कर देने की बात 
भी कही । परत्तु अकैछे धोराम ने अपने चरित्र की परम उच्चता दिखाते हुए कहा, 
“कोई भी व्यक्ति व्यथं मेरी शरण में नही भाता । कोई कैसा ही दुष्ट हो, भछे ही 
क्रपात्र हो, स्वयं रावण-सरीखा भयंकर शत्रु ही क्यों न हो, यदि वह अहंकार छोड़- 
कर मित्रता की भावना से मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे निराश न कहूगा ।/ 
इस प्रतिज्ञा को श्रीराम ने पूरा निवाहा भी । 
रावण के साथ भीषण युद्ध के समय का एक और उदाहरण है। युद्ध में 
रावण का रथ टूट गया, और उसे नीचे उतरना पड़ा। प्रसिद्ध धनुष भी उसका 
सण्ड-खण्ड हो गया । उस समय राम अपने महान्‌ शत्रु की यदि चाहते तो वष्टकर 
सकते थे। पर उन्होंने अपनी उच्चता का परिचय देते हुए कहा, “रावण, तुम इस 
समग्र संकट में हो । मैने आज तुम्हारा पराक्रम देखा । तुम बड़ी बहादुरी से छड़े 
मेरे बहुत सारे वीरों का तुमने सामना किया । अब तुम्हें रथ से उतरना पड़ा है। 
मेरी ही तरहतुम विवश खडे हो । तुम्हारा धनुप भी टूठ गया है। तुम थक गये हो । 
में तुम्हें समय देता हूँ । धर जाओ और अच्छो तरह स्वस्थ हो दूघरे रव पर बैठकर 
शस्त्र-सज्जित कल फिर युद्ध-भूमि पर आओ | तब मैं तुम्हें वताऊँगा कि युद्ध कैसे 
लड़ा जाता है ।” वया कभी कहीं ऐसी वात छुनी गई है? किसी वीर ने कभी ऐसा 
किया है ? 
रावण के धराशामी हो जाने के बाद का एक और उल्लेलनीय प्रसंग है । 
दुविधा में उलझा हुआ अश्रूपूर्ण विभीषण राम के पास आकर कहता है, “यह सत्य 
है कि रावण मेरा बड़ा भाई था। यह भी सत्य है कि वह मेरा शासक था। यह भी 
सही है कि उसने कई बार मेरी रक्षा भी की थी ! किन्तु वह दुरात्मा था। उसने 
कितनी ही स्त्रियों का शीकृू-भंग किया । लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया, 
ओर अन्यायपूर्ण युद्ध किये। इसलिए मैं उसकी अन्त्येप्टि क्रिया नही करूँगा ।” यह 
सुनकर कोई भी साधारण व्यक्ति कह सकता है कि, “तव ठीक है, उसकी छाज्म को 
समुद्र में फेंकदो ।” परन्तु श्री राम ने उस समय विभीषण से क्या कहा, “विभीषण ! 
तुम्हारी यह भूल है। में किसी दुष्ट और नीच आदमी को युद्ध में नहीं मारता हूँ । 
रावण महाव्‌ योद्धा था, महान्‌ पुस्ष था । वह महान्‌ सआदु था। बड़ी शान से 
उसने मौत पाईहै। जाओ, श्ञास्त्रोक्त विधि से तुम उसकी अन्त्येष्टि करो और पुण्य 
के भागी बनो ।/ 
राम के चरित्र की यह कल्पनातीत बिर्मेलतत और महानता थी। क्या यह 
भारी आइचर्य नही कि संसार मे राम की छोटी-बड़ी सभी बाज्ञाजीं का सिर फुका- 
कर पालव किया और परमेश्वर का आदेश मानकर किया ! इतने पर भी हम उस 
भानव-परकृति के कृतज्ञ है, जैसा कि कवि और सारा विश्व कहता है कि, यह स्वभाव 
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हम सबमे एक समान विद्यमान है। हम भय और दंकाओ से भरे हुएहे । जैत्ता हम 
विचार और अनुभव करते है, श्रीराम भी बैसा ही करते रहे होगे। दु ख उनको 
दुखी कर देते है, शोक उनको अभिभूत कर देता है और वे पीड़ा से विह्नल हो उठते 
है। कवि मे अनेक स्थानों पर उन्हे आँसू बह्ामते और विलाप करते दिखाया है । कई 
बार उनको फ्रोध आ जाता है, और प्राण त्याग देने के लिए भी वे अधीर हो उठते 
है । लोगो को वे कटु वचन 'भी कह जाते है। हमारी-आपकी तरह वे शा भी 
है। यह न सोचा जाय कि राम के स्वभाव में यहवातें बताकर उनको ऊंचे स्तर से 
उतारकर तीचे छाया जा रहा है, और हम अपनेको ऊँचा उठाना चाहते हैं। यदि 
हमारे जैसे हाइ-मास के पुतछ़े अपनी भावनाओं के कारण रुप्ट और शोकाकुछ होते 
है, तो हमारे छिए यह भी सभव है कि हम उस उच्च शिखर पर भी पहुँचे | भरे 
ही उतनी ऊँचाई पर हम पहुँच न भी सकें, तो वया योड़ा-बहुत भी ऊँचा नहीं उठ 
सकते ? वया हम अपनी तामसी इत्तियों का कुछ हृदतक भी दमन नही कर सवते। 
जिन तामसी इत्तियो से हमारा निर्माण हुआ है, उन सवको साल्िक इत्तियों में पूरी 
तरह बदल देना कठिम है। किन्तु अपने स्वभाव को हम वहुत-कुछ अंधों में निर्मह 
तो बना ही सकते है, तभी रामायण के पाठ का छाभ हम छे सकेंगे । हि 
यहाँ श्रीराम के चरित्र की कुछ ऐसी घटनाओं और प्रसंगो की हमदे रहे 
है, जिनसे उनके मानव-स्वभाव का पता चलता है, देवी अथवा अतिमानवीय स्वरा 
कानही। मी 
प्रसंग है राजा दशरथ और उनकी पत्नी कैकैयी का । राजा की मिशवं 
बदलूमे के लिए कैकेयी हक किये बैठी है। राम को जब वनवास का दु खद समाचार 
सुनाने के छिए बुलाया गया, तव वे सीता के साथ बैठे ये । इससे पहले पिता 
उनसे राज्याभिषेक की बात कही थी। सीता से उन्होने कहा था कि जीवन में 
शुभ अवसर भगवान्‌ की कृपा से ही आते है--- 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्‍्तरे । 
भम्भयेते ध्र्‌व॑ किक्चचिदरिषेचनसं हितम्‌ ॥ ट 
मन उनका स्वच्छ था। कोई शंका नही थी। कहते हैं, “देवि, निस्स देह मेरे 
पिता ओर माता वैकेयी मेरे राजतिलक को तैयारी के सवंध में ही कोई अच्छी 
मन्रणा कर रहे है।” 
सक्षयित्वा झमिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा । 
सज्चोदयति राजानं मदर्थ मदिरेक्षणे ॥ 
कैकेयी का राम पर कितना अधिक स्नेह था, इसीसे वे कहते है “मिंस्सेह 
मुझपर स्नेह के कारण ही कंकेयी पिता से कह रही हैं कि राज्याभिपेक की यह 
शुभकाये यथाशीघ्र आप सम्पन्न कीजिए ।/ 
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सा प्रहुष्टा महाराज॑ हितकामानुवर्तिनों । 
जनतो चार्यकामा में केकयाधिपते: सुता ॥॥ 
मह निदिचत है कि माता कैकेयी पिता के अभिप्नाय को देखकर मेरे राज्य- 
तिलक के लिए उत्ेँ प्रेरित कर रही होंगी। वे मुझपर सदा प्रसन्‍्म रहती हैं, और 
महाराज के हित के पीछे चलनेवाली तथा मेरा कल्याण चाहनेवाली है । 
हन्त शीघ्नमिती गत्वा द्रद्यामि च महोीपतिम्‌ । 
सह त्व॑ परिवारेण सुखमात्व रमस्थ च॥। 
अच्छा, यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करता हूँ और तुम सत्ी- 
सहेलियों के साथ सुख से तबतक यही रहो । 
श्रीराम का कैसा महान्‌ चरित्र है ! वे अपने पिता से ही नही, सौतेछी मा 
से भी अपने सीभाग्य की कामना करते हैं। 
और, जव उनको यह दु.खद समाचार मिला, तो छौटकर अपनी माता 
कौसल्या को वनवास की बात सुनाने जाते है। कवि यहाँ उनकी बात को एक दूसरी 
ही मोड दे रहा है। जब वीसल्या ने सुना कि राम के राज्यतिलक के बदले भरत 
को युवराज-पद मिलेगा, और चौदह बे के लिए राम को दण्डका रण्य भेजा जा रहा 
है, तो कृषि कहता है, राम का मुख वैसाही देदीप्यमान था, उसमें कोई अन्तर नही 
आया । देखकर यही प्रतीत होता था कि राम उसी सशद्धि और सौभाग्य के मार्ग 
पर घड़े है। उन्होंने तनिक भी निराशा और दु.ख प्रकट नहीं किया । 
'धारयन्‌ भनसा डुःखम्‌' अपने दु.ख को अन्तर में दवाकर वे वहाँ गये । 
उतको अप्रसन्‍्नता ती थी, किन्तु वे उसके वश्चीभूत नही हुए। यह बात नहीं कि 
उन्होंने दु.ख का अनुभव नही किया, परन्तु इन्द्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण था । 
अपने कत्तंव्य के प्रति वे हृद और उच्च विचार रखवेवाते थे, तो भी उनपर परि- 
स्थितियीं का प्रभाव तो पड़ना ही था। 
इसके अमन्तर वे सीता के पास जाते है। स्वभावत: यह और भी कठोर अव- 
सर था-- 
प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्म सुविमुधितम्‌ । 
प्रहुप्टजनसम्पूर्ण किया किचिंदवाइमुखः १६ 
संकोच के का रण नीचे को मुख किये राम हृपितजनों से घिरे अपने सुसज्जित 
भवन में गधे-- 
मय सीता समुत्वत्य बेपमाना च त॑ पतिम्‌ । 
अपध्यच्छीकसंतप्तं चिन्ताव्याकुलितेस्द्रियम्‌ ॥॥ 
काँपती हुई सीता आगे वढी, और पति का झोक-संततप्त और उतरा हुआ 
चेहरा देखा। 
मह क्या ? गस्‍्भीर और विचार-मग्त | अबतक राम ने अपने हृदय के 
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भावों को दवा रखा था, न तो चेहरे पर और न बाणी पर उन्हे आने दिया था। 
परन्तु सीता के आगे अपने मनोगत दुः्य को वे रोक न सके, और बह प्रकट हो 
ही गया-- 
तां दुष्दृवा स हि धर्मात्मा न शक्याक सनोगतम्‌ । 
त॑ शोक राघवः सोढूं ततो विवृततां गतः ॥ 
मुख का रंग बदल गया था, पीला पड़ गया था। मनो भावों को वे रोक नही 
पा रहे थे। 
अभो ! यह कया हुआ ? मन आपका व्यधित क्यों है', कॉपती हुई प्रीता 
नेपूछा । 
अव मैं एक दूसरे प्रसंग पर आता हूँ, जहां लकष्मणसे राम बात कर रहेहं। 
लक्ष्मण उनके साथ-साथ दण्डकारण्य में जाना चाहते है । किन्तु राम चाहते हैं कि 
वे अयोध्या मे ही रहें । ऐसा थे बयों चाहते हैं ? कारण क्‍या है? यहाँ उनकी मान 
वीय दु्वंदता प्रकट होती है। लक्ष्मण से वे कहते हैं--- 
स्निग्घों धमंरतों घोर: सतत सत्पये स्थित: ॥ 
प्रिय: प्राणसमों वक््यो विधेषज्चच सखा च॒ में | ) 
लक्ष्मण तुम मेरे स्नेही हो। धर्मरत हो ओर वीर हो । सदा सन्माए पर 
चलते हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, मेरे अनुगामी हो और मित्र भी । इसलिए 
मैं जो कहता हूँ उसे मानना ही चाहिए तुम्हें । मै वन जा रहा हूँ, सीता भी मेरे साई 
जा रही है। और तुम भी मेरे साथ चलने को तैयार हो रहे हो । तव मेरी माता 
कौसल्या मोर यश्मस्विनी सुमित्रा की सेवा कौन करेगा ? 
मयाज्च सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्नम्‌ । 
की मजिष्यति कौसल्यां सुमित्रा वा यश्स्विनीम्‌॥ 
राजा काम के बशीभूत हो गये हैं। कंकेयी मे उनकी मति हरछी है और 
बहू सफल हो गई है। अपने हठ से वह पीछे हटनेवाली मही। राम का हु ख असह 
हो जाता है। कौसल्या और सुमित्रा की देखभाल हमारे पीछे कैकेयी करनेवाली 
नही, और कही भरत भी अपनी माता के प्रभाव में न आ जायें-- 
एवं क्रुष्व सोमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। 
अस्मामिविप्रहीणाया मातुर्नो न मवेत्सुखम्‌ श| ं 
अतः लक्ष्मण ! तुम मेरी बात मानलो, क्योंकि हमारे वियोग में हंग दोने 
की साताओ को सूख नही होगा। 
हम देखते है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति कैंकेयी के छिए कोई ऐसी बाते 
कहता है तो राम कैकेयी का पक्ष लेते है, और कहते है, उसकी निन्‍्दा मत करो, 
यद्यपि वे स्वथ उसपर सदेह कर रहे हों और उसे बहुत अच्छा भी न समझते हो। 
उनका यह विश्वास रहा हो कि दुर्भाग्य के निर्दय हाथ में पड़कर अनिवार्य परि 
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स्थितियों में अपने पुत्र भरत के लिए उसने यह पड्यंत्र रचा है। श्री राम कैकेयी के 
संबंध भे जो यह छूट देते है वह दूसरे छोग नही देंगे। जब कभी लक्ष्मण कैकेयी के 
प्रति घृणा की भावना प्रदर्शित करते, और उसे वुरा-भल्यय कहते हैं, तो राम उन्हें 
रोकते हैं, 'नहीं-मही, ढक्ष्मण, ऐसी वात नही है ।' इसी प्रकार जब कोई भरत की 
बुराई करता है, तव वे भरत के गुणों का बखान करते है । 

हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में यम किस प्रकार बहुत-कुछ सर्व- 
साधारण की तरह ही अनुभव करते है। लोगो पर वे सदेह करते हैं। कैकेयी पर 
संदेह करते है, और किसी हद तक भरत पर भी। यह सब हम-जैसे मानवों के स्व- 
भाव को ही प्रकट करता है। 

एक ऐसा भी प्रसंग रामायण में आया है, जहाँ उन्होंने छोगों के साथ सरल 
परिहास और सेल़वाड़ करता भी पम्तन्द किया। तिजाता नाम का एक निर्धव 
ब्राह्मण, अपनी स्त्री के कहने पर, राम से कुछ सहायता लेते आता है । कहता है, 
“आप इतना सारा दान-प्रुष्य कर रहे हैं, मुझे भी कुछदीजिए। में एक निधन ब्राह्मण 
हूँ । मेरे बहुत-से बच्चे है। मेरी जीविका फसल कटे हुए खेतों के अन्त के दाने 
चुनने से चलती है । उससे इतने बड़े परिवार का पालन नही हो पाता । वया आप 
मुज्पर दया करेंगे ?” उस सभय राम ने उस ब्राह्मण से क्या कहा ? कहते हैं, "यह 
डंडा लो और अपनी शक्तिभर इसे जोर से फेको। देखो, वहां मेरी सारी गौदें खड़ी 
हैं । जहाँतक पह डडा जायेगा वहां खड़ी सारी गौवें तुम्हारी हो जायेंगी।' ब्राह्मण 
को लोभ में भरा देख राम उससे कुछ मनोरजन करना चाहते हैं। उसने डंडा दो- 
तीन बार जीर से घुमाकर फेंका । वह सरयू के उसपार जाकर गिदा । सारी गौवें 
राम ने उसे दे दी, और कहा, “तुम्हारे प्रति मेरी यह करता थी। मैं यों भी तुम्हें 
गौदें दे सकता था, पर मैं जानना चाहता था कि किर्स! वस्तु वें पाने के छिए तुम 
अपनी पूरी शक्ति छगा सकते हो या नही। तो भी मेरे लिए यह उचित न था। 
तुम्हे यह कप्ट नही देवा चाहिए था। मैं क्षमा चाहता हूँ | मेरा तो यह कैवछ एक 
परिहास था | अब मैं प्रसन्‍त हूँ । ओर भी कुछ चाहते हो ? मुझे प्रसत्तता होगी यदि 
कुछ और भी तुम्हे दे सकूं ।/ त्रिजाता गरगसरिवार का ब्राह्मण घा। वह संतोपभिय 
था। उसने कुछ और नही माँगा । यह कहकर चला गया, “राम ! मैं इतने से ही 
परम संतुष्ट हैं ।" 

ऐसे भी एक-दो प्रसंग आये हैं, जिनसे श्रीराम के स्वभाव पर एक दुसरे 
प्रकार का प्रकाश पड़ता है। वन जाने के समय का प्रसंग है। राम राज-भवन छोड़ 
रहे हैं । सारो अधोध्या नगरी में शोक छाया हुआ है। सीता और लक्ष्मण के साथ 
दे रथ पर बैठ जाते हैं। सुमंत्र सारथी का काम कर रहा है! दभरव, कौसल्य बोर 
दूसरे परिजन उन्हें अंतिम वार देखने के छिए राज-भवन से बाहर निकछ आये। 
दृद्ध राजा ने चिल्लाकर वहा, “सुमंत्र, ठहरो, झहरो ।/ 
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“मही, सुमंत्र, रथ बढा दो 7 राम ने आदेश्व दिया | सुमंत्र निर्णय नही 
कर पा रहा कि वह वया करे । राजा का आदेद्य माने या राम का । कवि बहता है 
कि सुमत्र की गति उस व्यक्ति की तरह हो गई, जो रथ के अगछे और पिछले पहियो 
में फेंस गया हो । किकत्तंव्यविमूढ़ है वह। राम की ओर देखकर पूछता है, “आपके 
पिता मुक्के जो आदेश दे रहे है, आप उससे यह बिल्कुल उलटी बात क्यों कह रहे 
है!” " 

“तुम्हें इस बात का डर है कि हमे वन में छोड़कर जब तुम वापस जाओगे, 
तो महाराज तुमपर नाराज होगे कि तुमने उनकी थाज्ञा का पालन नही किया। 

नाभ्ौषमिति राजानमुपालब्धो5पि वक्ष्मसि । 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमन्नवीत्‌ ।। 

यदि आज्ञा-भंग के कारण मेरे पिता तुमपर नाराज हों, तो यह कहना कि 
“लोगों के कोछाहुल में आपका आदेद्य सुनाई नही दिया। 

इस असत्य के बचाव के लिए राम यह औचित्य देते है कि दुःख को बहुत 
अधिक लम्बा खींचना उचित मही-- 

(चिरं दुःखस्य पापिष्ठम्‌ ।! 

इसी प्रकार जब रामने देखा कि उनके वियोग मे पौरजने पीछे-पीछे रोऐ- 
बिलपते चले आ रहे है और लौटते ही नही, तब फिर सुमंत्र से उन्होंने यही कहा, 
'रुको नही, तुम तो चले ही चलो, क्यों कि-- 

"चिरं दुःखस्य पापीयः ।! 

संकटकाल ग्रे राम सर्वत्ाधारण के जैसा व्यवहार भी करते थे। 

अनेक तपस्वी ब्राह्मण और प्रजाजन राम के बहुत समझाने पर भी अयोध्या 
को लौटे नहीं । चलते-चछ॒ते तमसा का तट आ गया । बन-यात्रा का यहां पहला 
पड़ाव था। राम ने रात्त को उठकर देखा कि छोग गहरी नीद में सोये हुए है। ठगता 
है कि ये छोग प्राणो को भ्ले ही त्याग दे, पर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 
जब॒त॒क थे सोये पड़े हैं, हम शीघ्र रथ पर सवार होकर शून्म मार्ग पर इसी समय 
चलदें । सुमत्र मे जल्दी से घोड़ो से रथ को जोडा, और वे चछ दिये। सुमत्र से राम 
ने कहा, 'तुम उत्तर की ओर जाओ और जल्दी-जल्दी जाकर फिर रथ को लौटा 
छाओ, जिससे कि पौरजन यह न जान पाये कि मैं किधर गया हूँ ।' 

वियोग-पीड़ित उन ब्राह्मणो और पुरवासियों से बचने के लिए राम ने यह 
युक्ति अपनाई, और उनसे अपना पीछा छुड्ाया 

ऐसे भ्रसंगों और घटनाओ से यह प्रकट होता है कि वाल्मी कि ने श्रीरामकी 
चरित्र हमारे सबके समझनेयोग्य निर्माण किया। यदि सदा-सर्वथा राम महान: 
पुरुष ही बने रहते, और हमारी पहुँच के वाहर रहे होते, तो हमें क्या छाभ होता कु 
बातो में या कुछ हृदतक राम को हमारे जैसा होना ही चाहिए । 
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और भी कुछ घटनाएं हैं, जहाँपर हम श्री रामके साथ अपना साम्य पाते हैं। 
इस महाकाव्य के अध्ययन का यही बड़ा छाभ्र हैं कि हम अपनी निम्नहत्तियों को 
जीतकर जहाँतक संभव हो ऊँचे स्तर पर पहुँचकर अपने जीवत को सफलतापूर्वक 
बितायें ) मानव का विकास इसी मार्ग पर चलने से होता है। मनुष्य भ्रुटियों से 
ऊपर या उनसे रहित नहीं है। वह ऊँचे-से-ऊँचा उठने का प्रयत्त कर सकता है ऐसे- 
ऐसे श्रेष्ठ उदाहरणों को सामने रखकर । हो सकता है कि वह इतनी ऊँचाई तक 
पहुँचने में बहुत सफल न हो । पर उसके लिए प्रयत्त करना भी अच्छा है। बार-बार 
प्रयत्न करने से निस्सन्देह बहू ऊँचा उठसकता है। प्रयत्न जारी रखना ही चाहिए। 
श्रीराम के श्रेष्ठ जीवन से हम यही सीखते हैं। पदि हम अपनी चुटियों से संघर्ष करते 
है, तो हम एक प्रकार से श्री रामके स्मरण करने का ही यत्त करते हैं। 


डारणागत की रक्षा 


[च० राजगोपालाचारी] 


समुद्र -तट पर खडे वानर-सेनापतियों ने देखा कि आकाश में कुछ घमकसा 
रहा है। ऐसा लगता भा, मानो मेरु पर्वत विश्ञाल सुनहरा मुकुट घारण किये आकार 
में खड़ा हो। बिजली चमकती है, फिर विलीन हो जाती है। किन्तु यहप्रकाश, यो 
वानरो ने देखा, स्थिर-सा दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से निरीक्षण किया। पाँच महा 
काय राक्षस आकाश में मेंडरा रहे ये। सुग्रीव ने भी स्वयं यह दृश्य देखा । "देखो, 
हमें नप्ट करने के लिए राक्षस छका से आये दीखते हैं,” उसने कहा । 

भहू सुनते ही वीर वानर ह॒क्षों और भा री-भारी पत्थरों को लेकर राक्षपो 
पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गये । कहने लगे, “राजन्‌, बाप भाज्ञा दीजिए । 
अभी इन राक्षसों का हम अन्त कर देंगे ।” उनका कोलाहल राक्षस ने भी जुता। 
किन्तु विभीषण रंच मात्र भी नही घवराया | बोला, “मैं राक्षम़ों के 2 
रावण का छोठा भाई हूँ । बीर जठायु का जिसने निर्दंयता से वध कर डाला, 
जबरदस्ती सीता को उठा छाया, उसी रावण का मैं भाई हूँ । रावण को ते बहुत 
समझाया कि यह भारी अत्याचार है, सीता को राम के पास वापस पहुंचा दवा 
चाहिए। वार-वार अनुरोध किया, किन्तु रावण ने मेरी बात नही मानी। भरी 
सभा में एक तुच्छ भृत्य की तरह मेरी भत्सेना की, और मुझे अपमानित किया । 
मैंने उसके पाप-कर्म मे सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया। अपना घर्बाए, 
धन-सम्पत्ति सब-कुछ त्यागकर श्रीराम की शरण में आया हूँ । यहबात आप 52 
सीतापति श्रीराम को बताने की कृपा करें |” का 

सुप्रीव तुरन्त राम के पास यह संदेश लेकर गया, “राघवेन्द्व ! रावेग * 
छोटा भाई विभीषण चार राक्षसों के साथ समुद्र-तट पर पहुँच गया है। कहता है 
कि बह आपका शरणार्थी होकर आया है। अभीतक तो आकाश में ही वे मंडरा रहे हैं। 
नीचे नही उतरे हैं । आप समझदार हैं। सहसा किसीकी बात पर विश्वा्त ४ 
करलें। ये राक्षस बडे चालाक होते है। मुझे तो लगता है कि ये रावण के कहने 
हमारे पास आये हैं। हमारे अंदर कलह व फूट पृँदा करने के लिए रावण ने इन्हे 
भेजा होगा। यह भी हो सकता है कि समय पाकर हमारे प्रधानवानरों की हंसी 
करनेके लिए ये हमारे शिविर में आये हो। यह हमें नही भूलना चाहिए कि विभीष/ 
हमारे परम बैरी रावण का सगा भाई है। राक्षसों पर कदावि विश्वास नहीं किया 
जा सकता। 
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“मुझे तो यही छय रहा है कि रावण का यहू एक तया पदयंत्र है। इन 
राक्षसों को मार ही डालना चाहिए । अपने बीच मे इन्हें जगह देने से अनर्थ हो 
सकता है। 

राम से इस प्रकार निवेदन कर सुग्रीव उत्तर की प्रतीक्षा में खड़ा रहा | 

राम ने सुग्रीव की बात ध्यान से सुनी । हनुमात्‌ भादि वानरों से वे बोले, 
“नीति-शास्त्र जाननेवाले वानर-राज सुग्रीव ने जो कुछ कहा है, वह आप सबने 
सुना | आप लोगों का अभिप्राय इस सवंध में क्या है? ऐसे विपय पर सबके विचार 
मालूम करने के बाद ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। अपने-अपने विचार आप 
लोग बिता किसी संकोच के कहें ।” 

सबने अपने-अपने मत प्रकट किये। 

युवराज अंगद ने कहा, “विभीषण शात्रु-पक्ष से आया है । वह स्वयं आया 
है, या रावण के कहने से, यह्‌ बताना कठिन है। पर उसकी माँग का तिरस्कार 
करना उचित नही होगा। किन्तु कुछ भी जाँच किये।बता उसे अंगीकार कर लेना 
भयावह हो सकता है। हमें इस विपय पर सोच-समझकर निर्णय करना चाहिए। 
पहले उप्तके हाव-भाव देखें । यदि उसका व्यवहार पसंद न आया, तो उसे हम भगा 
देंगे । अच्छा रूगा, तो रख लेंगे ।” 

शरभ बोला, "अपने बीच में आने देकर वाद में परीक्षा लेना मुझे तो यह 
ठोक नही छगता । यह कठिन भी होगा और खतरनाक भी । पहले से ही हम क्‍यों 
न अपने गुप्तचरों से पता लगवा लें कि विभीषण के मन में क्या है, तब बाद में 
सोचें कि उसे अपने पक्ष में लिया जाय या नहीं ! 

जांववान्‌ ने कहा, “राक्षस ये बड़े चालाक होते है । इनकी परीक्षा करके 
इनके भेदो का समझना आसान काम नहीं । हम तो अभी समुद्र के इस पार ही है, 
तब इस विभीषण को इतनी जल्दी क्‍यों पड़ गई ? रावण हमारा सदा का झलत्रु है । 
उसके भाई को बातों को हम सत्य बंसे मान सकते हैं ? झुके त्तो रम्रता है कि इसे 
अपने पक्ष में लेता ठीक नही होगा ।/ 

मयन्द ने राय दी, “हमारे पास यह अपने-आप पहुँचा है । केवल सदेह्‌ के 
कारण उसकी माँग को ठुकराना ठीक नही। पुरी सावधानी भोर युक्ति के साथ हम 
विभीषण की परीक्षा ले सकते हैं। यह पता करना चाहिए कि उसने सचमुच रावण 
का पक्ष छोड़ दिया है क्या ? हमारे कुछ चतुर बानर यह काम बड़ी आसानी से कर 
लेंगे ।/' 

सब-कुछ मुन लेते के बाद श्रीराम ने बुद्धि के भाण्डार हनुमान्‌ की ओर 
देया । 

हमुमान्‌ समझ गये कि श्रीराम मेरा भी मत सुनना चाहते हैं। सदुवाणी से 

उन्होंने कहा, "प्रभो, आप हम छोगो से वयो अभिप्राय मांगते हैं ? भापसे अधिक 
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समझदार तो बृहस्पति भी नही हो सकता । अभी मेरे मित्रों ने जो-जो कहा, उससे 
मैं सहमत नहीं । मैं तो सोचता हूँ कि विभीषण को अपने पक्ष में लेने में कोई डर 
नही। यदि वह हमारा अहित करना चाहता, तो छिपफर आता। हमारे गुप्तचरो 
को इसमें क्या भेद मिलनेवाला है ? 

४इन मित्रो का कहना है कि झत्रु-पक्ष छोडकर जो इस तरह अचानक हमारे 
पास आ रहा है, उसपर विश्वास कैसे किया जाय ? ठीक है। किन्तु मदि कोई अपने 
भाई के दुर्गणो को देखकर उसे चाहना छोडदे, तो इसमें आश्चर्य की क्या वात 
है ? आपकी महिमा से विभीषण प्रभावित हो, तो उसमें कौन आइचयं है ? परि- 
स्थितियों को देयते हुए मुझे तो मन मे विभीपण पर किसी प्रकार की भी दंका नही 
होती है। 

“हुममे से कुछ छोगों का ऐसा विचार है कि विभीषण को अपने पक्ष में 
लिया जाय या नदी, इसका निर्णय तभी कर सकेंगे जब विभीषण की परीक्षा लेकर 
उसके उत्तरोसे सतुष्ट हो जायेंगे। मुके यह वात ठीक नही छगती, क्योकि जब कोई 
यह जान लेता है कि उसकी बातो पर शंका की जा रही है, तव उसका व्यवहार 
अस्वाभाधिक हो जाता है। डर के कारण उसका स्वभाव कुछ बिक्ृत भी हो जाता 
है। मैने विभीषण को देखा है। उसके चेहरे के भावों से तो वह जो कुछ कहता है 
उस्ते सच मानने को मैं तैयार हूँ । उसके भोले चेहरे पर कपट के कोई चिह्न नही 
दीखते । अतर के बुरे भावों को, खासकर कपट को, छिपाना बहुत कठिन होता है। 

“मैं तो यही सोचता हूँ कि विभीषण और उसके भाई लंकेश रावण में भारी 
मतभेद पैदा हो गया है। विभीषण का लंका में रहना कठिन हो गया है। इसी कारण 

बह आपका आश्रय चाहता है। उसे यहभी पता है कि रायण आपमे परास्त ह्दो 
जानेयवाला है ! उसने यह भी सुना होगा कि आपने वाल का वध करके सुप्रीव को 
राज्य दिलाया है। रावण के बाद यदि विभीपण लंका का आधिपत्य चाहता हो, 
तो उसमे भी कोई अनुचित बात नही, न आइचरय करने को आवश्यकता है। मैं वो 
कहता हूँ कि विभीषण को हम अगरीकार करनलें। 

“अपनी अल्प बुड़्ि भे तो मुझे यही सूझता है। अब आप जो निर्णय करें 
बहू हम सबके लिए मान्य होगा ।” 

इस प्रकार बीर वानरों ने विभीषण के सम्बन्ध में भिन्‍न-भित्न मत व्यवतत 
किये । 

कुम्भकर्ण ते सामान्य धर्म का पाछम क्रिया । उसे समझने में कोई कठि- 
लाई नहीं हो सकती । किन्तु विभीषण ने जो कदम उठाया, वह असाधारण था। 
इसलिए लोग उसे दोषी ठहराते है। विभीषण की अतरात्मा रावण द्वारा गृहीत 
नीति को मानने के लिए तैयार नही हुईं। उसने जो मानसिक संघर्ष का अनुभव 
किया होगा, उसकी कल्पना करना दूसरों के छिए संभव नही | इसी कारण ढुछ 
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प्रमुख वानर विभीयण को झंका की हृ्टि से देखने ऊुगे, जैसे हममे से भी कुछ छोग 
विभीषण को दोपी समझते है ।] 
श्रोराम ने प्रमुख वानरों के अभिप्राय ध्यान से ुने। पर उन्हें हनुमाव्‌ की 
राय पसंद आई । झरणागतों की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते थे । हनुमान्‌ के. 
अभिप्राय से राम के मन मे झान्ति हुई। अपने मत से सहमत होनेवाले को देखकर 
सात्विक स्वभाववालों को आनद का अनुभव होता ही है। 
श्रीराम बोले, “आप सभी मेरे मिन्न है। मेरी स्थिति कों समझने का आप 
प्रयल करें। मुझे अपना मित्र समझकर जब कोई मेरे पात आश्रय मांगने आता है, 
मेरे ऊपर संपूर्ण श्रद्धा रखता है, तो उसे मैं कैसे धकेछ दूं ? मेरा धर्म आाश्रितों की 
रक्षा करना है। शरणागतों में कुछ दोष भी हों, तो भी उनकी रक्षा करना मैं अपना 
धर्म मानता हूँ ।” 
सुप्रीव को समाधान नही हुआ । वह बोछा, “हो सकता है कि विभीषण 
बहुत अच्छा हो। पर उसने संकट के समय अपने भाई का परित्याग किया है। ऐसा 
व्यवित भविष्य में हमारे साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। हम इस 
पर विश्वास नही कर सकते ।/ 
वाल्मीकि कहते है कि उस समय लक्ष्मण की ओर देखकर श्रीराम जरा 
मुस्कराये । उन्हें सुत्रीव के अपनी स्वयं की बात भूछ जाने पर कुछ हँसी आ गई। 
बे बोले, “राजाओं को अपने निकट के लोगों पर सदा संदेह होता रहता है। ऐसे 
भी राजा है, जो अपने भाई-भतीजी पर शंका नही करते, पर उनकी संख्या थोड़ी 
ही होती है। रावण को जब विभीषण पर सदेह, दवेप और ऋरोध हुआ, तो उसने भरी 
सभा में उत्तका अपमान किया। उसपर यह आरोप लगाया कि वह रावण से द्वेप 
करता है, जात-बूझकर जपमान करना चाहता है। तव विभीषण समझ गया कि 
उसके रिए लंका में रहना हितकर नहीं । मान छिया जाय कि उसे रावण के बाद 
'राज्याधिकार पाने की इच्छा है, तव भी इसमे असाधारण बात कौत-सी है ? क्योकि 
अब उसे विश्वास हो गया है कि रावण की पराजय और अन्त निश्चित है। छक्ष्मण ! 
सारे संसार में भरत-जैसा त्यागी, हृढ़सेकल्प भाई दूसरा कोई हो वही सकता ।" 
इतना कहकर श्रीराम कुछ क्षण भरत के ध्यान में मग्न हो गये। फिर 
बोले, "मुझ-सरीखा भाग्यवाद्‌ और कौन हो सकता है ? भरत-जैसा भाई और 
किसका हो सकता है? मेरे वियोग से दु.खित पिता ने प्राण त्याग दिये। ऐसे स्नेही 
पिता हमारे थे। सुग्रीव, तुम छोगो के जैसे मित्र भी किसे मिले हैं ? 
श्रीराम कुछ देरतक भाव-विभोर रहे। फिर कहा, “मुझे यह तर्क ठीक 
नही लगता कि जैसे विभीषण ने रावण को त्याग दिया, उप्ती तरह अवसर आने 
पर वह हमारा भी परित्याग कर देगा | विभीषण से हम कौन-सी ऐसी विशेष 
अपेक्षा रख रहे हैं ? हमें उसके राज्य का मोह तो है नही। रावण को हम जीतेगे, 
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तभी तो लंका का राज्य विभीषण को मिल सकेगा। 

“फिर, विभीषण चाहे कैसे भी स्वभाव का हो, वह हमारी शरण मे बाया 
है। अत: उसे अभयदान देना मेरा धर्म है। यह मेरे स्वभाव में है। उत्ते यदिमेरी 
हानि भी हो, तो भी में उसकी परवा न कर विभीषण की रक्षा करूँगा। धर्म की 
रक्षा करना मेरा प्रथम कत्तंव्य है। विभीषण मेरा क्या विगाड़ सकता है ? शरणागत 
की रक्षा अवदय होनी चाहिए। यदि रावण स्वयं भी मेरी शरण में आता, तो उसकी 
परीक्षा लिये बिना ही मैं उसे अपना आश्रय दे देता | तब विभीषण का तिरस्कार 
क्यों किया जाय ?” . 

“अब भरी श्षंका दूर हो गई । विभीषण भी आज से जैसे हम हैं, वैसा ही 
प्रिय मित्र बनकर रहेगा । मैं अभी उसे बुला लाता हूँ, सुग्रीव ने कहा। 

वैप्णव सप्रदाय के भवतगण श्रीमद्रामायण मे राक्षस विभीषण की शरणा- 
गति को बड़ा महत्त्व देते हैं । वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रधान सिद्धात यही है कि 
चाहे कैसाभी अधम हो, प्रभु को शरण में यदि वह चला जाय तो उसके लिए झुर्फि 
संभव है । सभी पाप प्रभु के चरणों के सामने जलकर नष्ट हो जाते हैं। विभीषण 
की शरणागतिवाज़े इस प्रसंग को बैप्णवजन एक धमंशास्त्र के जैसा ही महत्त् 
हैं। सब प्रकारसे जो निराश्चित है, उसके लिए एकमात्र आश्रय-स्थान प्रभु के चरण 
ही हैं। 

केवल वेष्णव संप्रदाय मे ही नही, सभी संम्रदायों में, सभी धर्म में, यही 
बोध मिलता है कि हमें कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमारी कार 
सुनने के लिए प्रभु सवंदा तत्पर रहता है। “अहं त्वां सर्वपापेभ्यों मोक्षगिष्यामि मां 
शरुचचः ।'' यह भगवान्‌ ने अर्जुन के लिए कहा था, कितु सारी मानव-जाति के लिए 
समय-समय पर, स्थान-स्थान पर, यह अभयदान मिला है। 

वाल्मीकि रामायण के इस प्रसग से हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। 
शत्रु-पक्ष से अछग होकर हमारे वीच यदि कोई आ जाये, तो क्या-क्या बातें सोचने 
की होती हैं, यह राजनीति का पाठ सुग्रीव आदि वानरो के मुख से मिल जाता हैं। 
सुसस्कारी सच्चरित व्यक्तियों को हनुमान्‌ के तथा थ्री राम के मुख से धर्म का रहेंगे 
सीखने को मिल जाता है । आश्रयदाता श्रीराम कहते हैं, “यदि रावण भी मेरे पात॑ 
आये, तो मैं उसका तिरस्कार नही करूँगा ।” 

यह वाक्य हम सभी के लिए अश्वत-तुल्य है । 


महामारत 


महाभारत में पमंशास्त्र, अर्यशास्त्र और मोक्षशास्त्र 
सभी कुछ आ गया है। इतना ही नहीं, उत्तको महिम्ता का गाते 
पहाँतक किया गया है कि, 'पदिहात्ति तदन्यत्र, पन्‍नेहास्ति न तत्‌ 
ववचित्‌'--अर्थात्‌ थो कुछ महाभारत में है वही अन्यत्र है; जो 
इसमें नहीं है, वह और कहीं भी नहों है । 

बड़ी-बड़ी कठिनाइयों के समय भी प्राचीन महापुरुषों 
ते छैसा बर्ताव किया, इसका धुगम आस्यानों के द्वारा साधारण 
जनों को बोध करा देने के लिए ही महाभारत रचा गया है। 


>+वाल गंगाघर तिलक 


हमारे देश में ज्ञायद ही कोई ऐसा व्यवित होगा, जो 
महाभारत से परिचित न हो ! यह अपने दंग का अनूरा प्रंथ है । 
मेरा विश्वास है कि इसका मनत करनेवाले ज्ञान, क्षमता और 
आत्मगज्ित प्राप्त करेंगे । महाभारत से बढ़कर ओर कहीं भी * 
इस बात की शिक्षा नहीं मिल सकती कि जीवन में विरोधभाव, 
विद्वेंष और फ़रोघ से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । 


+-च० राजगोपालाचारी 


महामारत में पद्यपि ऐसे जन-समाज फा वर्णन किया 
गया है, जो कुटनीति और पड्यंत्रों रो मरा हुआ है; पुढ्ध के 
दूषित वातावरण पें जिसका दम घुट रहा है, तथापि पग्रन्मकार 
सत्तायत राजनीति के बिलाफ़ है, और उसको स्पष्ट घोषणा है 
कि धर्म की बुनियाद पर ही राज्य टिक सकता है-- पतो धर्म- 
स्ततो जयः।” इस सचाई को कौन विचारज्ञील व्यक्तित स्वीकार 
नहीं करेगा ? 


--स० राधाकृष्णन 


अध्याय-६ 


महामारत 


[डॉ० वासुदेवद्वरण अग्रवाल] 


महाभारत म्हपि वेदव्याप्त की रचना है। व्यासजी का जन्म-नाम कृष्ण 
था, क्योकि वर्ण इनका साँवला था । यमुना की धार के बीच में एक द्वीप में जन्म 
होने के कारण इन्हें 'ंपायन' भी कहा जाता है। इस कारण महाभारत को 
'काप्णे द्वैपायन वेद” भी कहते है । ध्यासजी की माता का ताम सत्यवती, और पिता 
का पराशर ऋषि था | इनका एक आश्रम हिमालय में वदरीनाथ के पास, 
अलकनादा के तटपर, व्यास पर्वत के निकट था। प्रसिद्ध है कि वही इन्होंने तीन 
वर्ष के सतत परिश्रम से महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि मूछ 
प्रस्थ का नाम 'जय इतिहास! था । उसमे केवछ आठ हजार इलोक थे । पीछे वही 
चौवीस हजार इलोकों में 'भारत' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम 'चतुविद्यंति- 
साहस्नो संहिता' भी है। भागे चछकर भारत-संहिता में अनेक उपास्यातों का 
समावेश्ञ हुआ, और वह 'शतसाहस्रीसंहिता' या 'महाभारत' नाम से प्रसिद्ध हुई । 

कृष्णद्वैपायन व्यास के इस महाभारत ग्रस्थ में कुरुवशियो का महान्‌ 
चरित कहा गया है। कहते है कि एक पलड़े पर चारो वेद औ र दूसरे पलड़े पर महा- 
भारत---इन दोनों को देवधियों ने रखकर तोला, तो महत्त्व और गुरुत्व मे महाभारत 
ही अधिक हुआ । तभी इसका नाम महाभारत पड़ा । अमित तेजस्वी व्यास का 
जितना कुछ अभिमत था, वह इन छक्ष इलीकों में भर यया है । ऋषियों से संस्तुत 
यह पुराण भव्य वस्तुओं में सर्वोत्तम है। यह पविन्न अर्भशास्त्र है। यह परम 
पधर्मशास्त्र है। यह उच्चतम मोक्षदास्त्र है । यह वीरो को जन्म देनेवारा है। यह 
महान्‌ कल्याणकारी है। धर्म,अर्थ, काम, मोक्ष का निचोड इस 'जय' नामक इति- 
हास में आ गया है। भाव-शुद्धि इस प्रन्ध की प्राण-शवित है। तप, अध्ययन और 
वेद-विधि, इनके पीछे यदि भाव-दुद्धि नही है, तो ये व्यर्थ है। 

इस ग्रन्थ में कही संक्षिप्त ओर कही बिस्तृत शैली से महाप्राज्ञ ऋषि ने 
संब-कुछ कहा हैं। इसमें अनादि अनन्त लोकचऊ के रहस्य का भी वर्णन है। इसमें 
ब्रह्मपियों भौर राजपियों के चरित हैँ। सविस्तर भृत-सृध्रि, सविज्ञान श्रुतियाँ, धर्म, 
अर्थ, काम, विविध शास्त्र, लोकयात्रा-विधान, इतिहास और उस्तकी व्याख्या, 
सभी कुछ पराश्चर-पुत्र, विद्वान्‌ एवं तीद्न ब्रतों का पालन करनेवाले बह्मापि व्यास ने 
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अपने तप और ब्रह्मचर्य को झवित से कह दिया है। ऋषियों के आश्रमों में जिम 
संस्कृति का प्रतिपालन हुआ, राजपियों के पुण्य चरितों द्वारा जिसका विश्तार 
हुआ, समस्त छोक के छोम-प्रतिछोम मे जो व्याप्त हुई, उस सांस्कृतिक गंगा को 
हिमाछम से सागरपय॑न्‍्त यदि एकही स्थान पर देखना हो, तो यह दर्यन व्यास 
के महाभारत मे सर्देव सुरूभ है । वासुदेव कृष्ण का माहात्म्य, पाण्डवों की सत्ता 
और धृतराष्ट्र के पुत्रो का दुढं त्त, यही तो भगवान्‌ व्यास ने चौवीस सहस्न इसोत्रों 
की 'भारत-सहिता' में कहा। उसी भारत-सहिता में अनेक उपास्यानों के मिलजाने 
से, नीति और धर्म के अनेक प्रकरणो के समाविष्ठ हो जामे तथा भूगोल, इंतिहार, 
धर्म और दर्शन की विषुरू सामग्री के एकन्न हो जाने से लक्षइल्लोकात्मक महाभास' 
का जन्म हुआ । 
जिस प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खाम हैं, उसी प्रकार गहे 
महाभारत है। जो इसमे है, वही अन्यत्र मिलेगा । जो यहाँ नही है, वह भन्यत्र भी 
नहीं है :-- 
यदिहास्ति तदन्यत्र यम्नेहास्ति न तत्‌ पवचित्‌ । 
[भादि पर्व, ५६।३३ 
महूपि व्यास ने वेद और छोक की सामग्री का अपूर्व समत्वय महाभार 
में प्रस्तुत किया है। सम्पूर्ण महाभारत में संस्कृत के शब्दों का विलक्षण भाष्शर 
. भरा है। रचना-कौगल की अनेक घाराएँ इसमे आकर मिली हैं। सृक्षम अर्थ और 
न्याय से युक्त, वेदार्थ से अलंकृत, माना शास्त्रों से उपय्‌ हिल, घमं के आठोक ये 
प्रकाशित भारतवर्ष की राष्ट्रीय संहिता का ही नाम भहाभारत है। भारतीय 
सस्कृति का भाचीन नाम “धर्म' है। उसीकी बहुमुखी व्यास्या महाभारत में है। 
व्यास के प्रतिभासम्पन्न चक्षु मे धर्म का पूरा अर्थ समा गया | कौरवों औरपाएड 
को युद्ध-कथा में उसी धर्माइत को उड़ेलकर उन्होंने महाभारत की महती गंगा 
प्रवाहित की 
एक ही तत्त्व 'नारायण” और 'नर' इन दो नामों से विस्यात है तर 
यणो नरइ्चैव तत्त्वमेक द्िघाकृतम्‌ ।' एक ही महान्‌ सत्य के ये दो रुप हैं। हे 
नारायणी महिमा किस प्रकार नर-रूप में चरितार्थ होती है, इसका सांगोपाग 
निरूपण भहाभारत का उद्देश्य है। वेदव्यास की दृष्टि में मनुष्य ही ज्ञान और 
विज्ञान का भध्यविन्दु है--“मैं तुमसे यह रहस्य बतलाता हूँ कि इस हो 7 
मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नही है"-- 
गुह्यं अहम तदिदं ब्रवीमि, 
नहि मानुषाचछे प्ठतरं है किचित्‌ु।... [ञान्ति, १८०६३ 
'यह लोक कर्ममूमि है' (वन, २६१३५) । "मनुष्य का छक्षण कर्म ईै। 
(आइव० ४३।२० )। “जैसा कर्म वैसा लाभ, यही शास्त्रों का निचोड़ है' (ास्तिर 
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२७६२०) । 'जो स्वयं अपनी आँख से छोक का दशेन करता है, उसीको सच* 
मुच मैं स्वंदर्शी मानता हूँ” (उद्योग, ४३३६) । वेद का रहस्य सत्य है, सत्य का 
रहस्य बात्मसंयम है, आत्मसंयम से ही मोक्ष होता है, यही सब उपदेक्षों का सार 
है” (धान्ति, २६६१३) । जो 'एकमेवाद्वितीयम्‌ तत्त्व है, उसे समझने का प्रयत्न 
क्यों नहीं करते? समुद्र के पार जाने के लिए जैसे नाव आवश्यक है, ऐसे ही अकेला 
सत्य स्वर्ग का सोपान है” (उद्योग, ३३४६) ! 'भनुष्य का प्र्‌व अंश उसका सत्य 
है। हे युधिष्ठिर, इस मनुप्य-लोक में ही जो श्रेयस्कर है, उसेही कल्याण का श्रेष्ठ 
रूप कहना चाहिए (वन, १८३॥१८८) । 

इस प्रकार के अनेक रत्नों की कान्ति से यह महान्‌ ग्रन्थ आालोकित है । 
भारतीय राजनी ति, अध्यात्म-शास्त्र, समाज-विज्ञान, मानव-जीवन, धर्म, दर्शन--- 
इन सबका सुनहूलछा ताना-बाना इस अनुपम ग्रन्थ में बुना हुआ है। वस्तुतः: 
भारतवर्ध की वैदिक और दौकिक दीर्घ॑निकाएँ संस्कृति के लिए “ब्रह्मजालयुत्त' के 
समान एक महाव्रह्मजाल सूत्र महाभारत के रूप मे हमें प्राप्त है। 

महाभारत नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--कौरव और पाण्डव दोनों 
भरतवंशी थे, इसलिए वे “भारत कहे गये । भरत्वंशियों के संग्राम या युद्ध की 
संज्ञा 'भारत' हुई। पाणिनीय सूत्र ४२५६ (संग्रामे प्रयोजन योद्धभ्यः) के अनुसार 
मोद्धाओ के नाम से युद्ध का नाम रखा जाता था। अतएवं स्वाभाविक रीति से 
भरतों का संग्राम 'भारत' कहलाया। महाभारत में एक स्थान पर 'महाभारत 
युद्ध/आशवमेधघ ८५११५)। इस शब्द का प्रयोग हुआ है, जित्तका अथ है, 'वड़ा भारत 
युद्ध , अर्थात्‌ भरतों के वीच में जो वड़ा संग्राम हुआ वह महाभा रत युद्ध कहछाया। 
अव्यत्र आदिपवं में 'महाभारतास्यानम्‌! (५६।३० ) झब्द प्रयुवत हुआ है, जिसका 
तात्पयय है 'भरतों के महान्‌ संग्राम की कहानी'। महाभारताख्यान का ही संक्षिप्त 
रूप महाभारत है। 

महाभारत के वर्तमान रूप में १८ पर्व है। सब पर्वो में कुल मिलाकर 
१,६४८ अध्याय है और ८३,१४६ श्लोक । यह संख्या पूरा से संपादित मंशीध्ित 
संस्करण के जनुशार है दक्षिणभारत से प्रकाशित विस्तृत पाठ भें,जिस्ते 'भहल्लक 
पाठ' भी कह सकते है, अध्यायों की संख्या १,६५६ और इलोकों की संख्या ६५, 
४४६ है, अर्थात्‌ उसमें फाइमीरी प्रतियों की अपेक्षा ३३,४५० इलोक अधिक हैं । 
अठारह पर्वों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. आदिपवं ६. भीष्मपर्व ११ स्त्रीपर्व 

३ सभापर्व ७. द्वरोणपर्च १२. शान्तिपवे 

३, आरण्यकपव॑ ८. कर्षपर्द १३. अनुझ्नासनपर्द 
४. विराटपर् &. झल्यपर्व १४. आश्वमेधिकपर्व 
ह 


» उद्योगपर् १० सौप्तिकपवे १५. आश्रमवासिकपव 


र४डड हमारी परम्परा 


१६. मौसछपव॑ १७ महाप्रस्थानिकर्व १८, स्व॑र्गा रोहणपर्व 

इन अठारह पर्वो के पीछे महाभारत कग एक दूसरे प्रकार का भी पर्व- 
विभाग था, जिसमें सौ पर्व गिने जाते थे । उनके माम और गिनती 'परव॑संगरह प्‌व॑ 
में दी हुई है। सौ पर्वो की यह मूची इस प्रकार है :-- 

(१) पर्वानुक्रणणी पद, फिर (२) परव-संग्रह पर्व, (३) पौष्यपर्व, (४) 
पौछोम पं, (५) आस्तिक पर्व और (६) आदिवंशावतारण पर्व हैं। उसके वाद 
अत्यन्त अद्भुत (७) संभव पर्व है। फिर (८)टाक्षागृहदाह पर्व है, (६) हैजिि- 
पर्व, (१०) वकवध पव॑,और (११) चैत्ररथ प्र है। इसके वाद (१२) देवी 
पाचाली का स्वयवर पर है और पुम. (१३) वैवाहिक पवव है। तदतत्तर ( १४) 
विदुसागसन पर्व, (१५) राजहस्भ पर्व, (१६) अर्जुन-बनवास प्व॑ और (१७) 
सुभद्राहरण पर्व है। सुभद्रा का हरण हो जाने के वाद कृष्ण और बलराम के दाय 
लेकर इब्दप्रस्थ जाने की कथावाठा (१८) हरणहारिक पव॑ है। उसके बाद 
(१६) खाण्डव-दाह पव॑ है, जिसमें मय के साथ पाण्डवो का परिचय हुआ। उसके 
बाद (२०) सभाषव, तब (२१) मस्त्र पं, (२२) जरासंधरवध पर्व, और (११) 
दिग्विजय पर्व की कया है। दिग्विजय के बाद (२४) राजसूबिक पर्व,तव (२१) 
अध्वाभिहरण पर्व है; जिसमे अनेक देशोंके राजा युधिष्ठिर के छिए तरह 
की भेंट लेकर आये | तब (२६) शिय्ुपालवध पर्द, (२७) छू, और 
बाद (२८)अनुद् तपव॑ की कथा है। फिर (२६) आरण्यक पर्व, (३०) किर्म रवध- 
पर्य, (३१) शिव्र और अर्जुन के युद्ध का कैरात पत्र, और उसके वाद (३२) 
इन्द्रलोकाभिगमन पर्व है। पुनः (३३) तीर्थयात्रा पर्व में कुराज युधिष्ठिर की 
तीर्थयात्रा का वर्णन है। तव (३४) जटासुखबध पर, (३५) यक्षयुद्ध पर्व, (६९) 
आजगर पर्व, और उसके बाद (३७) मार्कण्डेय-समस्या परे, एवं (३८ )गैपदीः 
सत्यभामा-संवाद पवव॑ है। फिर (३६) घोपयात्रा पव॑, (४०) शग-स्व्तभय १4 
(४१) इह॒दृद्दौणिक पर्व और तदनन्तर जयद्रथ द्वारा वन में (४२) द्रौपदी-हर्ए- 
पर्व है। फिर (४३) कुण्डला-हरण पव॑, उसके बाद (४४) आरशेय पर्व और 
तब (४५) वैराट पर्व है। इसके वाद (४६) कीचकवध पर्व, पुनः (४७) गोग्रहण- 
पर्वे और तव (४८) उत्तरा और अभिमन्यु का वैवाहिक पर्व है। इसके वाई 
महादुभुत (४६) उद्योग पर्व है। तब (५०) संजय-यान पर्व, और उसके बाई 

(५१) छतराष्ट्रतपरणागर पर्व है। उसके बाद गुहा अध्यात्म-दर्शन से युवत ( ५२) 
सनत्‌ सुजातीय परे है। तव(५३)यानसन्ध पर्व, (५४) भगवश्यान पर्व, (५५) 
कर्णविवाद पर्व पुनः (५६) कुरू-पाण्डव-सेनाओं का निर्याण पर्ष और 

(५७) रथातिस्थ-संख्या पर्व है। उसके बाद (५८) उलनूक-दुतागमत पर्व और 
(५६) अम्बोपाख्यान एवं (६०) भीष्मामिदेचन पर्व है। इसकेअनस्तर(६! ) 
जम्वूखण्डविनिर्माण पर्दे और (६२) द्वीपों के विस्तार का वर्णन करतेवार्ट 
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भूमिपर्व है। उसके बाद (६३) ग्रीता-पर्व और (६४) भीष्मवध पर्व है। तब 
(६५) द्रोणाभिपेक प्र (६६) संशप्तकवंध पर्व, (६७) अभिमन्युवध पर्व 
(६८) प्रतिज्ञा पं, (६६) जयद्रयवध पवे, (७० ) घटोत्कवव् पर्व, (७१ )दण- 
बध्च पव॑ं और (७२) वारायणशास्त्र-मोक्ष पर्व है। इसके बाद (७३) कर्ण पवं, और 
तब (७४) शल्य पर्व है। फिर (७५) हृदप्रवेश पर्व, (७६) गदा-युद्ध पर्व, (७७) 
सारस्वत पर्व, और उसके बाद (७८) भयंकर सौप्तिक पर्व है । तदनन्तर बहुत ही 
दारुण (७६)ऐपीक पं है, फिर (८० )जलप्रदानिक पवे, (८ १)स्त्री पर्व और (८२) 
श्राद्ध पव॑ है, जिसमें कुरुओं की श्राद्ध-ज्रियाओं का वर्णन किया गया है | इसके बाद 
(5३) यूधिप्ठिर का आभिषेचनिक पर्व, (८४) चार्वाक-निग्रह पर्व, और (८५) 
गृह॒प्रविभाग पर्व है । तदतन्त र, शान्ति पर्व का महाप्रक रण है, जिसके अन्तर्गत (८६) 
राजधर्मानुकीत्तन, (८७) आपद्धर्म और (८5८) मोक्षधर्म ये तीन बडे पर्व सम्मि- 
लित है। इसके बाद (८६) आनुशासनिक पर्व है। तब भीष्म का (६०) स्वर्गा- 
रोहण पर्व है। पुनः सब पापों का नाश करनेवाला (६१) आश्वमेधिक पर्व है, 
और उसके बाद (६२) अनुगीता पर्व में अध्यात्म-विपयों का विवेचत है। पुनः 
(६३) आश्रमवास पे, (६४) पुत्रदर्शन पं, और (६५) नारदागमन पर्व है । 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त घोर (६६) मौसिल्‍् पव॑ है, और पुनः (६७) महाप्रस्थानिक- 
पर्वे एवं (६८) स्वर्गारोहण पर्व है। इस प्रकार ये ६८ पर्व हुए। इन्हीके दो परि- 
शिष्ट है, एक (६६) हरिवंश पर्व और दूसरा १०० भविप्यत्‌ पर्व, जो हरिवंश- 
पुराण का अन्तिम भाग है। 

में १०० पर्व महात्मा ब्यास द्वारा कहे गये थे, किन्तु सूतपुत्र छोमहपेण ने 
नेभिपारण्य में १८ पर्वो का विभाग ही कहा (३३॥७१) । 


१. आदिपर्व 


अठारह पर्वोवाले महाभारत के पहले पर्दे का नाम आदि पर्व है। उप्रमें 
प्रस्तावना और विपय-सूची के वाद पहले जनमेजय के नाग-यज्ञ का वर्णन आता 
है (वेद को जनमेजय ने अपनाए पुरोहित बनाया । वेद के शिप्य उत्तंक को लागो के 
दुःख दिया था! उसने हस्तिनापुर जाकर राजा को नागों से बदला लेते के छिए 
भड़काया। तौर ठीक निश्ञान पर छग्रा, क्योंकि जनमेजय के पिता परीक्षित को 
तक्षक नाग से अपने प्रा्ों से हाथ धोना पड़ा था, और प्रतिशोध को अग्नि 
जनमेजय के मन में जल रही थी । उत्तक ने जनमेजय को सर्प-सत्र के लिए तैयार 
कर दिया। १३ वें अध्याय से ४३ वें अध्याय तक जनमेजय के नाग-यज्ञ की विस्तृत 
कहानी है। इसमें कदूं और विनता की स्पर्डा एवं नाग और गरुड़ के जन्म की 
कंधा है। समृद्र-मस्यन द्वारा चोदह रत्नों के उत्पन्त होने का महान्‌ आख्यान भी 
यही है । धन्वन्तरि अशत का स्वेत कमण्डलु लेकर जब समुद्र से निकछे, तो उसके 
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लिए देवो और असुरों मे बड़ा कोलाहरू हुआ। तब विष्णु ने मोहिनीहप धारण 
कर असुरो को छल लिया, और अश्ृत देवों को बाँट दिया । 

गरुड़ोपाख्यान का सार यह है कि गरड़ अपने ढुध्प पराक्रम से स्वर्ग पे 
अग्रत का घट पृथ्वी पर लाये और अपनी माता को दासता से छुडाया । 

व्यासजी स्वय जनमेजय के नाग-यज्ञ में पधारे, तब जनमेजय ने उतसे 
कुर और पाण्डवो के चरित सुनाने की प्रार्थना की । व्यासजी यह कार्य अपने प्विप्य 
बैशम्पायन को सौपकर स्वय वहाँ से चले गये । 

वैज्वम्पायन ने सबसे पहले कुरू-पाण्डवों के धू्वेपुरुष भरत के जन्म कौ कया 
कही | पौरवों के वशकर्त्ता दृष्यन्त की पत्नी शकुत्तल्ा से भरत का जन्म हुआ। 
एकबार महावाहु दुष्यन्त आखेट के लिए मालिनी मदी के तट पर महपि कष्व के 
रमणीक आश्रम में गये । वहाँ तापसी के वेश में शकुन्तका से उनका परिचय हो 
गया, और दोनों प्रणय-सूत्र में बेंध गये । उन्हीसे कण्व के आश्रम में ही भरत का 
जत्म हुआ। दुष्यन्त ने भरत को युवराज-पद पर अभिषिवत किया। भरत का 
भ्प्रतिहरत चक्र लोको को गूँजाता हुआ सारी पृथ्वी पर फैल गया। भरतसावभीम 
चक्रवर्ती हुआ। उसने अनेक अद्वमेध यज्ञ किये। उसी भरत से कुरु-पाण्इवों का 
कुछ 'भारत' कहलाया । 

शकुल्तलोपास्यान के बाद राजा ययाति का बड़ा उपास्यान है। (अछ्ाव 
७०-८८) घद्धवंज्ञी नहुष के पुत्र ययाति कौरवों के पूर्व पुरुष थे । उतकी दो ला 
थी। एक शुक्राचार्य की पुत्री देववानी, और दूसरी असुरों के राजा हृपपर्वा वी 
पुत्री शमिष्ठा | देवयानी से यदु और तुवंसु, एवं शर्मिप्ठा से हु, बद्रु और ९ 
नामक पुत्र हुए । ये पाँचो साम बड़े विचित्र हैं। इन्हींकी संततति सारेदेश मे पैटी। 
हुहु के पुत्र गांधार देश में जाकर बस गये। अनु के पुत्र आनव दो भागों में बह 
गये। पश्चिमी आनव पजाब में और पूर्वी आनव पाँच भागों मे बेंटकर भंग वे 
किंग, सुम्ह और पुण्डू इन पूर्वी जातियों के साथ मिल गये | यदु के वंशज याद 
सौराप्टू में बसे, और वहां से चेदि देशतक फैछ गये। उन्हीमें कृष्ण हुए। वुर्व् 
की सन्तान पश्चिम की ओर चली गई। फिर उनका पता न चढ़ा | काहान्तर 
उन्ही के वशज दक्षिण के चेर, चोल और पाण्ड्य हुए । पाँचवें पुत्र पुर को हस्तिनाएर 
का राज्य मिला | उसी पौरव वश्ञ मे कुझ-पाण्डब हुए । 

ययाति के आख्यान में हो कच और देवयानी की छोटी, पर अत्यन्त गुदा 
फथा है। इसके अनुसार इृहस्पति के युवक पुत्र कच से ब्रह्मचर्य शत धारण वर 
भआचाय॑ घुक से संजीवनी विद्या सीखी, और अपने ग्रत की साधना मै देवमानी है 
प्रेम को भी अस्वीकार कर दिया। ययातति के विषय में छिया है किजव मधच्लवादि 
ऋषियों ने उन्हें स्वर्ग जाने के छिए अपना-अपना पुण्य देना चाहा, तो ययाति ने 
इसपर उत्तर दिया--“जिसके छिए मैंने स्वयं पहले कर्म नही किया है, में उसे 7 
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नही के सकता-- 
भहं तु नामिधृष्णोमि यतकृतं न या पुरा,” [आदि० ८८।११ 
अन्त मे, ययाति ने अपने जीवन का गुद्य अर्थ प्रकाशित करते हुए इतना 
और कहा--'मेरा लोक ओर मेरी पृथिवी सत्म के बल पर टिकी है। सत्य से ही 
मनुष्यों में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी मिथ्या वचन नहीं कहा । सज्जन 
सत्य की हो पूजा करते हैं ! सब देवता, मुनि और मनुष्य सत्य से ही पुजनीय बनते 
है, ऐसा मैं मानता हूँ -- 
सत्येन मे धौइच बसुस्धरा च 
तर्थबारिनज्वेलते. साजुयेपु । 
न मे बूथा व्याहृतमेव वावयम्‌, 
सत्यं हि सन्‍्तः अ्रतिपूजयत्ति। 
सर्वे च देवा मुनयइच लोकाः 
सत्येन पृज्या इति मे मनोगतम्‌॥ [गादि० दघ२४ 
ययात्ति के वंशधर पुरु के नाम से कुरु-पाण्डवों का वंश 'पौरव/”कहलाया। 
पोरव वंश मे ही दुष्यन्त, भरत, हस्तिन, जिन्होंने हस्तिनापुर वसाया, और पुर 
नामक राजा हुए। कुरु-पाण्डव वंश के छोय पुरु से पोरव, भरत से भारत, और 
कुर से कौरव कहूछाये । कु के ही नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। कुरु के वंश में 
ही शान्तनु, भीष्म, विचित्रवीयं, धृतराष्टू, पाप्डव, अभिमन्यु, परीक्षित द्वितीय 
और जनमेजम तृतीय का जन्म हुआ | 
यही पर शास्तनु के पुत्र गागेय भीष्म का चरित्र सामने आता है । ये बाल- 
भ्रह्मचारी महापुरुष पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म-नाम देवब्नत 
था।। महाभारत की घटनाओं के चलूसित्र में देवकरप भीष्म महाहिमवस्त के ऊँचे 
शिखर की भाँति दिखाई पड़ते है ! थ्यान्तिपवं और अनुशासनपर्ये में भारतीय धर्म 
और दर्शत की व्यास्या भीष्म के मुख से कराई गई है। भीष्म ने अपने पिता 
शान्तनु का सत्यवती के साथ विवाह स भव बनाने के छिए स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी 
रहने की प्रतिज्ञा की । यह रत्यबती अपनी कुझारी अवस्था मे वेदव्यात्त को जन्म 
दे चुकी थी। वह दासराज की कन्या थी। सत्यवती और शान्तनु का विवाह हो 
जाने पर उनके चित्रांगद और विचित्रवीय॑ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । गन्धव॑ देश के 
राजा के साथ युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई । तव, भीष्म ने विचिद्रवीय को राजा 
बनाया । विचित्रवीर्य युवा हुआ, तब भीष्म उसके व्याह के लिए काशिराज की तीन 
कन्याओ को हर छे आये। ज्येप्ठकन्या अम्बा सोंभपति शाल्व को पहले ही वर चुकी 
थी। अतएव भीष्म ने उसे वहाँ जाने की आज्ञा दे दी । अम्विका और अम्बा लिका 
इन दो कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। सात बर्ष तक उनके 
साथ रमण करने के वाद विचित्रदोय यद्मा सेग से ग्रसित हो गया, और उसीम 


रषंघ हमारो परम्परा 


बह यमलोक सिधार गया । इस सर्मभेदी घटना के बाद कुरुवंश के सामने कठिन 
समस्या उपस्थित हुई । सत्यवती ने बहुत चाह्मा कि भीष्म को दोनों वहुओं में नियोग 
के लिए प्रेरित किया जाये, पर भीष्म ने पुनः अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया-- माता, 
मैं त्रिछोकी को चाहे छोड दूं, और देवो का राज्य भी त्याग दूँ, पर सत्य कोकभी 
न छोड़ गा।” तब भीष्म के कहने से सत्यवती ने ह्पायन व्यास का स्मरण किया, 
और व्यास ने अम्बिका से घृतराप्ट्र को और अम्बालिका से पाण्डु को उत्तल 
किया । पर धृतराष्टू जन्म से ही अन्ये थे, और पाण्डु जन्म से रोगी थे। इसी अव- 
सर पर जेठी रानी की दासी ने व्यास द्वारा प्रज्ञावान्‌ विद्ुर को पुत्र रुप मे प्राप्त 
किया। 

भीष्म में शृतराप्टू, पाण्डु और विदुर इन तीनो कुमारों कौ शिक्षा का 
भ्रधोषित प्रवन्ध किया। धनुर्वेद, घोडे की सवारी, गज-शिक्षा, गदा-युद्ध, ढाल-तरवार 
का कौशल, नीतिशास्त्र, इतिहास-पुराण, वेदवेदांग और अन्य शास्त्रों का उन्हे 
प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक श्रम और व्यायाम का भी उन्हे अभ्यात कराया 
गया | जब ये कुमार युवावस्था को पहुँचे, तो भीष्म को उनके विवाह की चिन्ता 
हुईं। घृतराप्टू का विवाह गान्धार देक्ष के राजा सुबल की पुत्री गान्धारी से, तथा 
पाण्डु का विवाह यदुवंश् में उत्पन्‍्त घूर की पुत्री और बसुदेव की वहून एवा मे 
हुआ | शूर ने प्रथा को अपने फुफेरे भाई कुन्तिभोज को, जिसके कोईसतानन थी, 
गोद दे दिया था। इसीलिए भर्जुन को 'पार्थ! और 'कोन्तेय” कहा जाता है। 
गान्धारी को जब मालूम हुआ कि उसके पति अन्‍्धे हैं, तव उसमे भी अपने नेत्रो पर 
सदा के लिए पट्टी बाँधली ! इधर कुन्ती जब अपने धर्म-पिता कुन्विभोज के परे 
पर थी, तब उसने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्‍्न किया और ऋषि ने उसे एक मर 
सिखाकर कहा--"इस मन्त्र से तुम जिस किसी देवता का आवाहन करोगी, उससे 
तुम्हे एक पुत्र उत्पन्य होगा।” कुन्ती जब कुमारी थी, तभी उसने मन्त्र की साई 
परखने के लिए सूर्य को बुला लिया, और उससे कर्ण का जन्म हुआ। ढुछे बमा 
वाद भीष्म को ज्ञात हुआ कि मद्रदेश (वर्तमान पजाव, जिसकी प्राचीन राजधानी 
शाकल या स्पाकफोट थी) के राजा की पुत्री माद्री बहुत सुन्दर है, तव॑ उन्होंने पाए 
का बिवाह माद्री से कर दिया । पाण्डु ने बहुत-से देश जीते। अन्त में वह मयवां 
के छिए हिमालय की तराई के घने झालहक्षो के जगछ में कुन्ती और माद्री के 
साथ विहार के लिए चछा यया । 

समय बीतने पर गास्घारी ने धृतराप्ट्र से १०० पुत्रों को और हुँ 
नामक एक कन्या को जन्म दिया। दु'शला का विवाह सिन्धुदेश के राजा जय 
से हुआ। इधर राजा पाण्डु अपनी दोनो पत्नियों के साथ बन में रहते थे। 
उनकी पुस्त्व-शव्ति नप्ट हो गईं और बहुत कुछ सोच-विचार के वाद उत्होंने 
कुन्ती को नियोग की आज्ञा दे दी । ठुन्‍्ती ने पति के आम्रहसे घर्मराजसे युधिप्ठिए/ 
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बायु से भीम और इन्द्र से अर्जुन नागक तीन पुत्र उत्पन्त किये । छोटी रानी साद्ी को 
भी कुन्ती ने देवताओं के आवाहन का यह उपाय बताया, और दोनों अश्विनीकुमारों 
से माद्दी के नकुछ और सहदेव नामक जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए । 

एक बार वसन्‍्त ऋतु में पाण्डु अपने आपको न रोक सके, और माद्री के 
साथ संगम करने से उनकी झृत्यु हो गई। माद्दी पति के साथ चिताग्नि मे प्रवेश 
कर गई | पाण्डु की शृत्यु के अनन्तर आश्रम के तपस्वियों ने उसके श्वव को हस्तिनापुर 
ले जाकर भीष्म, घृतराप्टू, विदुर और सत्यवती को सौप दिया। पर तथ्य यह 
जान पडता है कि पाण्डु का दाह-कर्म हिमाछय में हो कर दिया गया था। पाण्डु 
की ऑध्वेर्द हिक क्रियाओं से निदत्त होकर माता सत्यवती का शरीरान्त हो गया। 
पाँचों पाण्डवों और धृतराप्टू के पुत्रों का एकसाथ छालन-पालन होने गा । उन्हें 
सब शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए भीष्म ने द्रोणाचार्य को नियुवतत किया। महा- 
धमुर्धारी द्रोण ने उन्हें अपना शिप्य स्वीकार कर शस्त्राध्यास कराया । जब 
कुमारों की शिक्षा समाप्त हुई, तव द्रोण ने छ्तराप्ट्‌ से कहकर 'समाज' नामक 
उत्सव किया, जिसमे कुमारों ने अपनी झस्त्र-परीक्षा दी । 

भीमसेत के बछ और अर्जुन की धनुविद्या को देखकर दुर्मोधन मन-ही-मन 
जलने छूगा। उसने पाण्डबों को मारने के लिए कर्ण और झकूनि की सहायता से 
एक युवित सोची, और घृतराप्टु को उस पड्यन्त्र मे सम्मिलित कर लिया । निश्चय 
हुआ कि वारणावत्त स्थान पर जुड़नेवाछे बड़े मेले के समय पाण्डवों को वहाँ भेजा 
जाय और बही लाक्षायूह्‌ में हहराकरआग लगा दी जाय । लाक्षागृह मे सन, राल 
आदि जलनेवाले पदार्थ दीवारों के वीच-वीच में भरवाकर घी, तेल और लाख को 
मिट्टी में सानकर बने हुए मसाले का पलस्तर दीवारों पर चढाया जाता था। 
बाँस, लकड़ी भादि से बना हुआ घर ऐसा होता था कि भाग की चिनगारी दिखाते 
ही स्वाह्य हो जाय ! इसे ही 'जतुगृह” कहते थे, जहाँ स्मियाँ जोहर कर लेती थी । 
पाण्डवों को इस पड्यन्त्र का पत्ता रूम गया। दे गुप्त सुरंग से बाहर बच भिकले, 
ओर रातो-रात किसी गहन वन में चले गये। आगे बढमे पर हिडिस्वा के भाई हिडिस्व 
राक्षस से उनकी मुठभेड़ हुई। भीम नेघमासान युद्ध में उसे मार डाछा। भीमसेन 
ने हिडिम्वा से विवाह किया और उससे घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्य हुआ | वहाँ से 
पाण्ठव एकचक्रा नगरी में पहुँचे, और एक ब्राह्मण के धर में ठहर गये । वहां 
उन्होंने वक नामक राक्षस का वध किया । तव किसी ब्राह्मण ने आकर सूचना दी 
किपांचालदेश के राजा यज्ञसेव दुपद की पुत्री कृष्णा याज्षसेनों द्रौपदी का स्वववर 
होनेवाला है। पाण्डव वहाँ पहुँचे और अर्जुन ने रक्ष्यभेद करके द्रौपदी से विवाह 
कर लिया। कुन्ती के एक वाक्य के कारण द्रौपदी पंचपतिका या पाँचों पतियों की 
स्त्री मानी गई। पर मालूम होता है कि यह वात महाभारत की कथा मे पीछे से 
जोड़ दी गई है। 
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पाण्डवों के सकुशल जीवित रहने की बात घृतराष्ट्र के पाग्नतक पहुँच 
गई। उसने विदुर को द्वुपद के यहां भेजकर पाण्डवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। 
कृष्णा की सलाह से पाण्डव खाण्डवप्रस्थ नामक वन मे जा बसे । धृतराष्ट्र ने उन्हें 
भाधा राज्य दे दिया । वहाँ उन्होने इन्द्रप्रस्थ नामक नया नगर बसाया। यही रहते 
हुए अर्जुन बारह वर्ष के लिए तीर्थ॑यात्रा पर चले गये, और अनेक स्थानों में घूमते 
हुए प्रभासती र्थ मे पहुँचे ! वहीं श्रीकृ०ण उनसे आकर मिले, भौर उन्हे साथ लेकर 
शैवतक पर्वत (वर्तमान गिरमार) पर गये | वहाँ गिश्मिह नामक एकवड़ाउल 
बृष्णियो ने किया, जिसमे सारण की सगी बहन सुभद्रा भी सजधजकर बाई। 
कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने सुभद्वा का बलपूर्वक हरण किया और रघपर वैग- 
कर उसे हस्तिनापुर छे गये । वृष्णि छोग बहुत गरम हुए, पर झूष्णने उत्हे तत्ती- 
थम्मो की और यहुत-सा यौतुक धन लेकर इन्द्रप्रस्थ चले गये। इसी अवसर प९ 
अर्जुन ने खाण्डववन को जलाकर वहाँ के नागों और असुरों की वर्ितियों को साफ 
किया, जिससे कि यमुना के काठे मे इन्द्रभ्रस्थ के राज्य को फैलने का अधिक 
अवसर मिल सके । 


२. सभापव 


उसी खाण्डव वन मे मय नामक एक असुर रहता था । उसे अर्जुन नेअमय 
दान दिया। मय ने इतज्ञ होकर कुछ सेवा करनी चाही । उसने कहा--/ैं अयुर्रो 
का विश्वकर्मा हूँ । मुझे महाकबि कहते हैं । में आपके लिए कुछ निर्माण-कार्य कला 
चाहता हूँ ।” अर्जुन ने उसे कृष्णके पास भेजा । कृष्ण ने उससे युधिष्ठिर के लिए 
एक सभा का निर्माण करने के लिए कहा । मय ने युधिष्ठिर के लिए विमात॑ की 
३४ की एक सभा नि्ित की । तब कृष्ण पाण्डवों से विदा लेकर ढारता घोे 
गये । 


नारद का राजधर्माचशासन 


... एक बार देवषि नारद युधिष्ठिर के साथ उस सभा में उपस्थित हुए, और 
उन्होंने धर्म, अं, काम और मोक्षसंवंधी अनेक कुशलू-प्रइन पूछें। इसे नारद 
राजधर्मानुशासन' बहते हैं। यह व्यावहारिक राजनीति का सुन्दर निचोड़ है। राजा 
को किस प्रकार शासन करना चाहिए और प्रजा के साथ उसका कसा ब्यवहा रहोव 
चाहिए, इसका यहाँ बड़ा अच्छा विवेचन किया गया है। इसौ प्रकरण में युधिष्टिर वीं 
सभा को पापाण से बनी पहली सभा कहा गया है । उसके वास्तु और स्वापदयतां 
भी अच्छा वर्णन है । 

इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयो के खाब मस्प्रणा करके राजयूब यर 
करने का संवरुप किया, और द्वारवय में कृष्ण के पास अपना दूत भेजा । युधिप्टिर 
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की इच्छा जातकर कृष्ण इब्प्रस्थ जाये। उन्होने सब हाल जानकर कहा कि, राज- 
सूय यज्ञ की सफलता के लिए मगध के प्रतापी सम्राट्‌ जरासंध के युट को तोड़ता 
आवश्यक है। सब कुछ निश्चित करके कृष्ण, भोम और अर्जुन ग्रिरित्रज गये और 
ग्रुप्तरूप से प्रवेशकर जरासंध से मिले | जरासंध और भीम में भयंकर बाहुयुद्ध 
हुआ, और भीमसेन ने उसे मार डाछा । जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभियेक 
कर वे हस्तिनापुर छौट आग्रे । 
युधिष्ठिर का राजनैतिक कण्टक तो दूर ही गया, पर राजसूय यज्ञ के लिए 
घन-पान्‍्य आदिकोप का संग्रह आवदयक था।उसके लिए उन्होंने अपने भाइयों को 
दिग्विजय करने के लिए भेजा । अर्जुन उत्तर की ओर गये | भीमसेन पूर्व की ओर, 
श्हदेव दक्षिण की ओर, और नकुछ पश्चिम दिशा की दिग्विजय के लिए गये | जब 
चारो पाण्डब भाइयों ने चारों दिशाएँ जीत ली, तब युधिप्ठिर ने राजमूय यज्ञ 
आरम्भ किया। उसमें अनेक राजा उपहार छेकर आये । यज्ञ में भीष्म के प्रस्ताव 
पर कृष्ण का सर्वप्रथम पूजन किया गया; पर चेदिराज शिशुपाल्ल मे इसका कड़ा 
विरोध किया, और बन्त में वह मारा गया। यज्ञ पूरा होने पर क्ृष्ण द्वारका चले 
गये ! दुर्योधन युधिप्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापुर छोटा । पर उसका मन क्षोभ 
से जल रहा था। अन्त में, शकुनि से सलाह करके उसते एक योजना बनाई । तद- 
नुप्तार युधिष्ठिर को जूआ खेलने के लिए आमंत्रित किया । विदुर ने धृतराष्ट्र को 
बहुत सभज्ञाया कि इस कपट चालको वे रोकें। पर धृत राष्ट्र ने पही कहा--'ब्रह्मा 
ने जो रच दिया है, सारा जगतु उसी चाल से चलता है ।” युधिप्ठिर आये और 
दुर्ोधिन की और से उसके मामा शकुनि पासा फेंककर जूआ खेलने लगे | युधिप्ठिर 
दाव-पर-दाँव हारते गये । अन्त में, अपने आपको औरद्रोपदी को भी दाँव पर छगा 
दिया, ओर हार गये। चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्थिति अत्यन्त भयंकर हो 
उठी | उस समय दुर्योधन ने ढिठाई की पराकाप्ठा दिखाते हुए दूत भेजकर द्रौपदी 
को सभा-भवन में बुलवा लिया । सभा मे द्ोपदी ने सूक्ष्मधर्म संबधी कई प्रदन पूछे, 
पर दुर्योधन के भाई विकर्ण को छोड़कर किस्ीने स्पष्ट उत्तर नही दिया । तब दु.झा- 
सन मे सन्ना के वीच में वछूपुर्वेक द्रोपदी को वस्तहीत करना चाहा | संकट के समय 
द्रौपदी ने भगवान्‌ का स्मरण किया, और उसकी छाज बच गई । धृतरा्ट्र ने द्रौपदी 
को अभय देकर महलों में भेज दिया। युध्विष्ठिर इन्द्रप्रस्थ लौट गये। पर अभी 
उनके मुख में कालिख रूगना शेप था। उनकी पांचाटेरी बुद्धि और जूए की छपट 
का अन्त नहीं हुआ था| दुर्योधन ने तुरन्त दूत दोड़ाया और युधिव्ठिर मार्ग से ही 
फिर छोट आये । उनके जाते ही शकुनि ने जृए की नई छर्ते छुनाई। पासा फेंका 
गया, भौर चट झ्षकुनि ने कहा, “मैने दाँव जीत लिया, अब तुम छोग बारह वर्ष 
बन में रहकर तेरहवें वर्ष जज्ञात-वास करी 4” युधिष्ठिर सव प्रकार से हीन होकर 
चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ वत को चल दिये। 
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३. आरण्पकपवें 


इस पर्व भें पाण्डवों के वनवास की कथा है | इसमे तीन सौ अध्याय ओर 
लगभग १२००० इछोक हैं। किन्तु कथा-प्रवाह की दृष्टि से सामग्री इसकी बहुत 
थोड़ी है। इसमे अधिकाश उपाख्यान, चरिल, नीति और धर्म के प्रसंग॑ एव तोर्य- 
यात्रासंबंधी वर्णन कटहलछ वेः कोओं की भांति भरे हुए है। इगीमे नलोपास्यात की 
सुन्दर कथा है। ऋष्यश्य ग-उपास्यान और रामोपास्यान भी इसीमें है। कहे हैं 
बन को जाते समय युधिप्ठिर मे अपने पुरोहित घौम्य के बहने से सूर्य की भाराकवां 
की, और सूर्य ने वरदाव मे द्रौपदी को एक अक्षय बटलोही दी । बिदुर भी पाएडवों 
को समझाने आये, और चोट पर अधिक चोट करते हुए कहा, “घृतराष्ट्र के मत मे 
तुम्हारी ओर से कुछ जुटका है, इसलिए तुम लोग तत्काल क्षमा-हृत्ति बनाये रघता। 
युधिप्ठिर मे उन्हे आश्वस्त किया । पाण्डबों का संकट सुनकर कृष्ण उनसे मिलने 
के लिए काम्यकबन में आये, और उन्होंने वडे ओजस्वी दब्दों में समझाया । द्रौपदी 
ने भी विक्षापकर अपनी दु ख-गाथा कही, "हे कृष्ण, न पिता या वन्य हैं, भोर ठु 
भी कोई नहीं हो, जो मुझे उन नीचों से इस प्रकार अपमानित होना पड़ा ।* द्रौपदी 
के दु सभरे वचन सुनकर कृष्ण ने उसे 'वहुत आइबासन दिया। चूतसभा के एम 
कृष्ण द्वारका में नही थे। वे शाल्वराज से युद्ध करते के लिए आने देश में स्थित 
उसकी राजधानी सौधनगर चले गये थे। इसलिए वे हस्तिनापुर नहीं पहुंच सके। 
युधिप्ठिर से विदा छेकर कृष्ण द्वारका चले गये । सुभद्रा और अभिमन्यु को भ 
उन्होने अपने साथ ले छिया। 

पाण्डव उस महाअरण्य के एक भाग में, द्वेतवन स्थान में, चले गये । 5 
एक बड़ा सरोवर था। वही पर मार्क ण्डेय ऋषि उनसे मिलने के छिए आये । मार्क्स 
मे ुधिष्ठिर को सास्तवना देने के लिए अनेक प्राचीन कथाएँ सुनाई । इस हमे 7 
रणको 'मार्कण्डेय समस्या बैठक पर्ब' कहते हैं। उन्होंने युधिप्ठिर की राम की भी 
कथा सुनाई, जब उन्होने भी वनवास के अद्देक सकट सहे ये । 

द्वैतवन में रहनेवाले एक दूसरे तपस्वी मुनि बकदाल्भ ने युधिष्ठिर को ब्रह्म 
और क्षत्र का तारतम्य समझाया । फिर पाण्डव आपस में ही अपने दु ख और शोक 
की चर्चा करने छगे। इस प्रसंग में युधिष्ठिर ने क्षमा और अक्रोध पर लम्बा प्रवर्ची 
दिया, जिसे सुनकर द्रौपदी हतप्रभ होगई । उसने कहा, "हा ! विश्ाता, ठुम्हारे 
छूती हूँ | तुमने इनकी बुद्धि पट कैसा पर्दा डाल दिया है !”” पर युषिष्ठिर अपनीही 
बात पर जमे रहे । फिरभी द्रीपदी मे वीरोचित कार्य करने के छिए मु्धिप्ठिर 
बहुत उत्तेजित किया। भीम ने भो युधिप्ठिर को समझाया। पर उनको उत्तर 
कर दे गहरी साँस छोडने रंगे । डर 

उसी समय महायोगी व्यास बहाँ पहुँचे, और उन्होने उस स्थान को छोड़े 
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की सलाह दी । व्यास की बात सुनकर युधिष्टिरद्वेैतवन से सरस्वती नदी के किनारे 
काम्यक वन के दूसरे भाग में चले गये । वहाँ युविष्ठिर ने अर्जुन से एकाल्त में कहा, 
“हे तात ! महपि व्यास ने मुझसे कहा है कि तुम अस्त्रों की सिद्धि के लिए देवताओं 
के पास जाओ । बड़े भाई की वात मानकर अर्जुन ने उसी समय ब्रत धारण किया, 
और वे इन्द्र के पास हिमालय में इन्द्रकीक चोटी पर गये । वहाँ उन्हें इन्द्र के दर्शन 
हुए। इन्द्रने उन्हें भगवान्‌ शिव का दशशंन करके अस्त्र-विद्या प्राप्त करते की सलाह 
दी । इसके बाद महाभारत में कैरात पर्व नामक प्रकरण है। इसमें किरात-वेश- 
धारी शिव से युद्ध करके अर्जुन ने दिव्य पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया, जिसे ब्रह्मशिर 
भी कहते थे | वहाँ हिमालय पर अर्जुन और भी देवों के लोको में गये। 
इधर काम्यक वन में पाण्डवों के पास छृहृदश्व ऋषि पधारे | उन्होंने निपध- 
देश के राजा नल की कथा सुनाई। वह भी अपनी पत्नी के साथ विपत्ति सहता 
हुआ वन में रहा था। यह धामिक आह्यान है । मानवीय दु.ख-सुख के अनेक स्थल 
इस कथा में आते हैं । ज्ञात होता है, प्राचीन निय॑तिवादी दाशंतिकों केतरकश का 
एक अचूक वाण यह 'नलीपाल्‍्यान' था, जिसमें बड़ों-वड़ो को चक्कर में डाछ देने- 
वाले भाग्य की करतूत का प्रभावशाली हृषान्त पाया जाता है। नल की कथा सुनकर 
पाण्डव तीर्थंयात्रा के लिए निकले । वे अपने पुरोहित धौम्य के साथ काम्यक बन 
से चलकर पूर्व में गया और महेन्द्रपर्वत तक, पश्चिम में पुष्कर और द्वारका तक, 
और दक्षिण में कन्याकुमारी तक गये। यही एक दूसरी तीर्थयात्रा पुलस्त्य के नाम 
से है। उसका क्षेत्र पूरव में कामरूप तक और पश्चिम में सिन्धु-सागर-संगम तक है। 
उसके वक्ता नारद हैं। तीसरी तीर्थयात्रा छोमश ऋषि के नाम से संवंधित है । इसमें 
बदरी, केदार एवं कंछास, मानसरोवर से छेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के 
तीर्थों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है ! लछोमश-तीर्थयात्रा मे ही गंगा के जन्म की 
कथा और हिमालय में गंगा के भूगोछ का विस्तृत वर्णन है। तीर्थयात्रा-प्रसंग में 
ऋष्यड2 ग की कथा और अप्टावक की भी कथा आाई है। इसीमें अप्टावक्र और 
जनक की ब्रह्मोद्य चर्चातथा यवक्रीत की कथा है। यही कनखल मे पहुँचकर विधालू- 
बदरी की ओर वे गन्धमादन पर्वेत पर चले गये | वहीं से याघुत पंत या बन्दर- 
पूंछ पर गग्ने, और फिर सौगन्धरिक वन की ओर गये, जो सम्भवत: आजकल की 
भूड़ारघाटी है। यामुन पर्वत पर पाण्डवों की एक अजगर पै भेंट हुई, जो पूर्व जन्म में 
राजा नहुप था | यही अजगर और युध्चिप्टिर का बुद्धि को झकझोर देनेवाला संवाद 
है, जिसमें जाति या जन्म की अपेक्षा कर्म और सत्य की श्रेष्ठता दताई गई है । 
हिमालय से पाण्डव काम्यक बन में छोट जाये ) तब सत्यामा के साथ इंप्ण 
उनसे मिलते आये | उन्होने दुधिप्ठिर से कहा, “सारे हृष्णि योद्धा आपके मादेश 
की प्रदीक्षा मे है। हस्तिनापुर पर चढाई करके आप दुर्योधव का नाश करें ।/समय 
अजेपर हम अवध्य वैसा करेंगे, मुधिप्ठिर ते हाथ जोड़कर कहा। उसी समय ऋषि 
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मार्कष्डेय वहाँ आ उपस्थित हुए । युधिप्ठिर और मार्कृण्डेय के संवादरूप में कई 
अध्यायों और लगभग २००० इलोकों का एक लम्बा प्रकरण आरम्भ होता है, 
जिसका नाम “मार्कण्डेय-समस्या' पर्व है। 

काम्यक बन की घोतल छाया में पंचपाण्डब, द्रौपदी, अनेक ब्राह्मण, पुरो- 
हित धौम्य, कृष्ण, सत्यभामा, नारद और मार्क ण्डेय का एकत्र जमघट मान्तो कथाओ 
के लिए प्रलोभनभरा आमन्त्रण था । कथाओं के इस समूह में पाचउपास्यान मुख्य 
हैं। पहला मार्क॑ण्डेय-उपाख्यान, दूसरा धुन्धुमार की कथा, तीसरा पतिब्रता-उपा- 
झुयान और कौशिक ब्राह्मण के साथ मिथिला के धर्मव्याघ का संवाद, चौथा भागि- 
रस-उपाख्यान और पाँचवाँ स्कत्द-जन्म की विस्तृत कथा । यही मिथिला के धर्म- 
व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से शिष्टाचार-धर्म की व्याख्या की है। 'शिष्टाचार' ड््स 
समथ का पारिभाषिक शब्द था । समाज में जो श्रुतिस्टति-अतिपादित सत्मधर्म पा 
भाता था, जो शौर, नौतिधर्म एवं सदाचार का वद्धमूल आदर्श था, उसीकों यहाँ 
'शिप्टाचार' कहा गया है । बुद्धिपूर्वंक रहने और कर्म करने की जिस जीवन-पढतिं 
का विकास युग-पुगगों के भौतर से भारतीय समाज ने किया था, उसे शिष्टाचारकी 
संज्ञा दी गई और वही धर्म में प्रमाण माना गया | इसी संवाद के अन्त में स्कमद कै 
जन्म की कथा है। इसमें छोक ओऔरवेद दोनो धाराओं का सम्मेलन है। स्वस्द-्तोक 
मेएक वालगूहरेवता की संज्ञा थी । उसीका प्राचीन 'बेंदिक कुमार-विद्या' के साथ 
समन्वय किया गया, और देवसेना, पष्ठी, श्रीलक्ष्मी, अपराजिता आदि देवियों की 
एकाह्मकता बताते हुए उन सबका सम्बन्ध स्कन्द के साथ जोड़ा गया। सकद वी 
कथा के साथ मार्कंण्डेय पर्व समाप्त होता है। यहीं द्रौपदी-सत्यभामा के संवाद-हव 
मे स्त्रिमोचित धर्मो का विवेचन है। इसके वाद सत्यभामा के साथ कृप्णने विदा ढी। 
उसी समय दुर्योधन की इच्छा हुई कि युधिप्ठिर और भीम उसकी राज्यतक्ष्मी को 
देख पाते । कर्ण ने उपाय बताया कि सुना है, इस समय राजकीय घोप दवतवत 
है। घोप-यात्रा के बहाने वहाँ चलता चाहिए। घृतराष्दू की भनुमति से दुर्योधन 
अपने साथियों के साथ वहाँ गया । प्राचीन काछ में प्रतिवर्ष राज्य के गोधन कीजों 
गणना होती थी, उसके छिए अधिकारियों का जाना 'घोष-यात्रा' कहा जाता था। 
गायो फी संख्या करते हुए तुर्त की व्याई गायों को, वछडों को और गाभित हुई 
ओसर बछियो को ग्रिककर उनपर अंक या निशान डाल दिये जाते ये। दस सेल 
गायों की संख्या को 'त्रज' कहा जाता था । यौओं की गणना समाप्त करके ढुर्गोधते 
द्ैतवन सरोवर की ओर बढ़ गया | युधिष्ठिर का पड़ाव भी सरोवर के चारों कोर 
था। वहाँ उसने अपने विहार के लिए अखाड़ा बनवाने की बाज्ञा दी। परगन्धर्व-एजा 
चित्रसेन भी अपनी जप्सराओं के साथ वही पर विहार कर रहे थे। उन्होंने रोक 
धाम की । इसपर बात बढ़ गई । गन्धवों ने कौरवों की सेना को तितर-वितर करने 
दुर्योधन, कर्ण आदि को बंदी बना छिया । उसके मंत्री रोते-पुकारते युधिष्ठिर के 
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पास पहुँचे । भीमसेन तो बहुत प्रसन्‍न हुआ, पर युधिप्ठिर ने अर्जुन और भीम के 
साथ गन्धरवों को जीतकर कौरवों को छुड़ाया | तब दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आया। 
वहाँ उसे इतनी अधिक लूज्जा हुई कि उसने राज-पाठ छोड़ देना चाहा। पर कर्णे, 
दु.शासन और शकुनि के समझाने से उसे अपना विचार छोड़ देवा पड़ा। उसके बाद 
दुर्योधन मै मंत्रणा-सभा जोडी कि आगे वया करना चाहिए। कर्ण ने सलाह दी कि 
पाण्डवों ने जैसा राजसूय यज्ञ किया, वैसा तुमभी करो। उसकी बात मानकर 
दुर्योधन में घूम-धाम से अपना यज्ञ समाप्त किया । पाण्डवों को भी नेवता भेजा गया 
था, पर वनवास का समय पूरा न होते से वे नहीं काये । दवैतवत से हटकर वे मरु- 
भूमि के सिरे पर तृणविन्दु सरोवर के निकट चले गये । 

एक दिन वे द्रौपदी को आश्रम में छोड़कर शगया के लिए चले गये थे ! 
तब सिन्धुसौवीर का राजा जयद्रय आश्रम की ओर आ निकला, और सूने में द्रौपदी 
को बलपुर्वक ले चछा । लौटने पर पाण्डव साँपों की तरह फुंककारते हुए उस ओर 
दौडे, और जयद्वथ द्रौपदी को छोड़कर अपने प्राण छेकर भागा। भीम ओर अर्जुन 
ने उसे पकड़ लिया, पर युधिष्ठिर ने किसी तरह उसे छुड़ा दिया, और वह अपने 
देश को लौट गया । 

युधिष्ठिर ने मार्केण्डेय से अपनी भारी विपत्ति की कथा कही, तो उन्हें 
सान्त्वना देने के लिए मार्क ण्डेय मे राम की कथा सुनाई, जिसमें सात सौ इलोकों पर वह्‌ 
वाह्मीकीय रामायण की कथा पर आश्रित है। रामोपास्याद के बाद ही साविनी 
और सत्यवान्‌ का उपास्यान आया है, जी भारत के घर-घर की वस्तु है। गुधिष्किर 
से मार्कण्डेय से पूछा--"हे महामुति, क्या आपने कोई ऐसी पतित्रता स्त्री देखी 
था सुनी है ?” उत्तर में मार्कण्डेय मे सावित्री का दत्तान्त सुनाया, जो मद्रदेश 
की राजकुमारी थी । उसने अपने पति सत्यवान्‌ के प्रार्णों की रक्षा के लिए 
यमराज को भी प्रसन्त किया था । 

इसके बाद इन्द्र द्वारा कर्ण के कुण्डल माँगने की कथा है। और कुन्ती द्वारा 
सूर्य से कौमार अवस्था में ही कर्ण को जत्म देने की कथा है। आरण्यक परे के 
कथा, सम्द्र की अन्तिम हिलोर के रूप में, मक्ष-युधिप्ठिर-संवाद का एक विचित्र 
प्रकरण आता है, जिसमें छोक-साहित्य और वैद-साहित्य का सम्मिश्रण पाया जाता 
है। इसमें १८ इलोकों मे प्रशन और १८ इलोकों में ही उनके उत्तर हैं। महाभारत 
में इस अंश को 'प्रश्त-ब्याकरण' कहा गया है | कथा यह है कि चारों भाई क्रमण: 
सरोवर पर जल पीने गये। पर उत्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नही दिया । अन्त में 
युधिप्दिर ने प्रश्नों का उत्तर देकर यक्ष को भ्रवत्त किया और अपने भाइयों को जीवित 
कर दिया। यक्ष के अन्तिम प्रदव का नमूना इस प्रकार है--'हे युधिष्टिर,पुरुष का 
विस्तार कितना है ? इसकी व्याख्या फरो ।' युधिप्ठिर ने उत्तर दिया-अच्छेकर्म 
कंत झब्द पृथिवी को छूकर आकाश को छू लेता है। उत्त पुण्य कर्म की ध्वनि का 
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जितना विस्तार होता है, उतना ही पुरुष का विस्तार समझौ। जिसे प़िय-अग्रिय, 
सुब-दुःख, भूत-भमिष्य दोनों एक-से है, ऐसा समद्श्ी व्यवित समस्त धनों का स्वामी 
होता है । 

इस प्रकार वनवास में रहते हुए पाण्डवो के बारह वर् पूरे हो गये | 


४. विराटपर्व 


पाण्डवों ने तेरहवाँ वर्ष राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास मे बिताया। उनवी 
निज कथा का झुका हुआ प्रवाह फूटकर आगे वढता है। पाण्डबों का विदादनगर 
में आना, वेश वदलकर राजा की सभा मे प्रवेश करना, कीचक-वध, कौरवों दवाए 
विराट की गायें पकड़ने के लिए आने पर अर्जुन का उनके साथ युद्ध, कौरवों वी 
पराजय और अन्त में पाण्डवो के प्रकट होने पर अभिमन्यु का उत्तरा के साथ विवाह, 
मे ही कथा के मुख्य सूत्र है । उपाख्यानों के किए यहाँ कोई अवसर नथा। 

थर्जुन की सलाह से युधिप्ठिर ने विराटनगर में अज्ञातवास का ऐरहूवाँ वर्ष 
बिताने का निइचय किया । उन्होंने अपने वेश और नाम वदल लिये, और वे अपने 
पुरोहित घौम्म की शिक्षा लेकर विराट की राजसभा मे पहुँचे । इससे पूर्व अर्जुन ने 
एक सघन छामीवृक्ष के ऊपर अपने उास्त्रों को छिपा दिया । सभा में राजा विश 
ने उमका स्वागत किया । सहदेव तंतिपाल नाम से विराट के पशुपाल बने । भूत 
बृहन्नक्ला नाम से कुमारी-अन्तःपुर में कुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने पर नियुतत 
हुए। नकुल ग्रन्यिक नाम से अश्वयोजक बने । युधिष्ठिर कक नाम से विराट राजा 
के अक्ष-विद्या में कुशल मित्र बने । भीम रसोइये के पद पर नियुक्त हुए। द्रौपदी 
को रानी सुदेषणा ने अपने पास रख लिया । अन्त.पुर की स्थ्रियों के मतबहराव 
लिए महावली भीम की कभो-कभी सिंहो के साथ क्ुइती कराई जाती थी। मै 
पाण्डवों को दस मास बीत गये । तव विराटका सेनापति कीचव द्रौपदी के हूप पा 
मोहित हो गया | जब उसने सुदेषणा को साँठ-गाँठ से द्वीपदी पर अपने डोरे डा्टी 
चाहे, तो भीम से उसकी टवकर हुई और भीम ने उसे मार डाला! इसे प्रतार 
अज्ञातवास का तैरहवाँ वर्ष भी लगभग समाप्त हो गया । हि 

इधर दुर्योधन के मन मे विचारोंका बवडर चल रहा था। उसने भिंगर्त ड्ै 
राजा सुशर्मा और कर्ण की सलाह से विराट देश पर चढ़ाई कर दी। सुर्मा ने 
विराट की गोवो को छीन लिया। समाचार पाते ही विराट और उनके धूस्वीर 
भाँति-माँति के कवच पहनकर गौवों की रक्षा के लिए दौड़े। विराट ते अपने गाय 
पाण्डबों को भी ले लिया । विराट के गोप्ठ में साठ हजार गायें थी। ठीक मरे 
पर पहुँचरर दुर्योधन ने उत सद गोवों को अपने अधीन कर छिया। दस पुर्द हे 
विराट के छोड़े पुत्र उत्तरने अपने साथी बृहन्नछा को लेकर भारी परात्रम दितावा! 
अर्जुन ने कौरव-सैना को हराकर गोघत को एफद करके गोपाछो से वहां हिं। 
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सबको विरायनगरी में ले चलो । अन्त में वात खुछ गई। पाण्डद पहचान छिये 
गये । मत्स्य-राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा अर्जुन को देनी चाही, किन्तु अर्जुन 
ने उस्ते अपनी पुत्र-बधू के रूप में स्वीकार किया । उच्तरा और अभिमन्यु का धूम- 
धाम से विवाह सम्पन्न हुआ। उस उत्सव भे कृष्ण भी सम्मिल्ति हुए। 


भू. उद्योगपर्च 


त्तेरह वर्ष के वनवात्त की तफस्यासे पाण्डद कंचन की तरह तप रहे थे। परि- 
स्थिति उनके पक्ष में न्‍्याय की पुकार कर रही थी । पर सत्य के उस बिन्दुत॒क 
पहुँचने में अभी कई बाधाएँ थी। उन्हीको हटाने के आरम्भिक प्रयत्नों की क्ॉकी 
इस पर्व मे मिलती है। इनमें सबसे आकर्षक प्रयत्त कृष्ण का कौरवों की समा में 
दूत बनकर जाता है। वहाँ उन्होंने शान्ति की याचना का यह स्वर ऊँचा किया-- 

कूरूणां पाण्डवानां च शमः स्यादित भारत । 
अप्रणाशेन वीराणामेंतद्‌ याचितुमागत्तः ॥ 

परल्तु दुर्योधन के हठ की चट्‌टान से टकराकर यह सौम्य प्रयत्त छिल्तन-भिन्‍्न 
हो गया। इस समय धृतराष्ट्र के मन में सबसे बड़ी खलबली थी, जिससे उनकी नींद 
जाती रही । उस उन्तिद्र अबस्था को 'प्रजागर' कहा गया है| उस व्याधि को दूर 
करने के छिए दो प्रकार की औपधियाँ घृतराप्ट्‌ को दी गईं। एक तो विद्ुर के नीति- 
धर्म की, और दूसरे ऋषि सनत्मुजात के अध्यात्माधर्म की । 

उपप्लव नगर में अभिमन्यु के विवाह से निदुत होकर पाण्डव पुनः विराठ- 
नगरलीट आये । मत्रणा-सभा में कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि कोई सुयोग्य व्यक्ति इन 
कौरवों की सभा में जाय और युधिष्ठिर के लिए आधा राज्य माँगे । बहुत सोच-विचार 
के बादद्र॒प॑द को दूत बनाया गया। भला उस बेचा रे की बात कौन सुनता * धुतराप्दू 
नेयह कहकर उसे छौदा दिया कि मैं भी संजय को पाण्डवीं के पास भेजूंगा । संजय 
पाण्डवों के पास आये, और कर्म तथा घर्म की ऐसी मीमांसा करने लगे कि मुधिप्ठिर 
भी हक्‍के-बक्के रह गये। इस अवसर पर कृष्ण ने कुछ स्पध्च्‌ कथत किया--' हे संजय ! 
मैं तो सभीके छिए शान्ति चाहता हूँ, पर जहां धृतराष्ट्र-जैसे उधर हों, चहाँ युद्ध 
होकर ही रहेगा ।” युधिप्ठिर ने नम्जता से संजय को विदा दिया । 

इसके बाद, आठ अध्यायों में 'प्रजागर पं का उपदेश है, जिसे 'विदृर- 
नीति' कहते हैं । इसमें प्ररदीत भारत के प्रज्ञा-दर्शन का बहुत अच्छा विवेचन है, 
जैसा अन्यत्र कहीं नही मिलता । प्रज्ञा-दर्शन का अर्ये था समभदारी, सूझ-बूझ् या 
बुद्धिमत्ता का व्यावहारिक मार्गें, जिसके अनुसार चलना सबका कर्तेव्य है। यह 
भाग्यवाद या नियतिवाद का उछदा था। पर सब कुछ सुनकर धृतराप्ट्र वे मही 
कहा कि, जो होनेवाका है वही होकर रहेगा । 

इसके वाद चार अध्यायों में ऋषि सनत्सुजात का उपदेश है। उन्होंने 
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धुतराष्ट्र के छिए प्राचीन अध्यात्ममार्ग की व्याख्या की, जिसमें सत्य, अमृत और 
अप्रमाद का विवेचन था। पर धृतराष्ट्र तो केवछ सुनने के रसिक थे, इस काव 
सुना, उस कान निकाल दिया । 

जब संजय ने लौटकर कौरवों की सभा में पाण्डदो का सच्चा हाल बताया, 
तो वहाँ आपस मे बडी किच-किच हुईं। सजय ने एकान्त में धतराष्ट्र को हणण 
का माहात्म्य समझाया । 

अब पाण्डवों के पहछ करने की बारी यी। उन्होने कृष्ण को अपना दूत 
बनाकर भेजा । कृष्ण जानते थे कि युद्ध होकर रहेगा। पर उन्होंने नीति के मार्ग 
से मूह न मोड़ा । वे कौरव-राज-सभा में आये। लगभग ८० अध्याओं के झत 
हम्बे प्रकरण का नाम “'भगवद्यान पर्व' है। चलते समय युधिप्ठिर, भीम, बज ५ 
द्रौपदी सब ने अपने मनोभावों के अनुसार कृष्ण को सदेश दिया। श्वराद की 
सभा मे कृष्ण ने ज्ञान्ति के लिए बहुत प्रयत्व किया । उनके भाषण की सभीवे 
प्रशसा की। पर प्रयत्न उनका सफल नही हुआ, और दुर्मोधन ने हप्ण को पकड़ 
लेने की कुटमन्त्रणा की । कृष्ण छौट आये, और सब हालछ सुनाकर उन्होंने कह 
कि, "यद्यपि मैने सत्य और पथ्म वचन कहे, परन्तु किसीने कुछभी नहीं माता 
युधिष्ठिर ने परामश्श-सभा बुलाई और सबने युद्ध के ही पक्ष में मत दिया । 


६. भीष्मपर्व 


दोनों पक्षों की सेनाएँ अस्त्र-शस्त्रों से सज-धजकर कुरुक्षेत्र के मैदान में 
इकदूठी हुईं । उसमें सारे भारतवर्ष के राजा एकत्र हुए। कौरवों के पक्ष में 
गास्धार देश के, कुल्लू-कांगड़ा के, मद्र या पंजाव के, कुछ राजस्थान के और दक्षिण 
दिशा के चेर, चोल, पाण्ड्य आदि राजा थे। पाण्डवों के पक्ष मे गंगा-यमुता की 
अन्तर्वेदी के देशों के एवं सौराष्टू से छेकर चेदि देश के राजाओं की ठोव पिषी 
थी। सायही, अंग और मगध, कलिंग जौर बंग के राजाओं का पुछल्ता भी, 
जरासंध की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र सहदेव के नेतृत्व में पाण्डवों के साथ हर 
गया था। इस प्रकरण में भुवन-कोप नामक एक बड़ा अध्याय है। उसमे यह 
भारत-प्रशरित है--- 

"हे भारत ! अब मैं तुमसे उस भारतवर्ष का बखान करूँगा, जो मर 
देवराज इन्द्र को प्यारा है, विवस्वान्‌ के पुत्र मनु ने जिस भारत को अपना 760 
पात्र बनाया था। हे राजन्‌ ! आदिराज दैन्‍्य पृथुने जिस भारत को अपना हा 
अपित किया था, और महात्मा राजधिवर् इंदवाकु की जिस भारत के लिए हार्किं 
प्रीति थी, प्रवापी ययाति और भक्त अम्बरीष, त्रिलोकविशुत मास्थाता 
तेजस्वी नहुप जिस भारत को अपने हृदय में स्थान देते थे, सम्राद्‌ मु्ुइनद और 


भौशीनर शिवि, ऋषम, ऐल और नृपत्ति नृग जिस भारत को हृदय से चाहते पे, 
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हे दुर्धष महाराज ! कुशिक और महात्मा गाधि, प्रतापी सो म्रक और ब्रती दिलीप 
जिस भारत के प्रति भक्ति-भावना रखते थे, उसे में तुमसे कहता हूँ । हे महाराज ! 
अनेक बलझाली क्षत्रियों ने जिस भूमि को प्यार किया है, और सभी जिस भारत 
को चाहते है, है भारतवर्ष मे उत्पन्न ! “उस भारत को' मैं तुमसे कहता हूँ ।” 
इस भुवन-कोप-प्रकरण में भारत के पर्वतों, नदियों और जनपदों की लंबी 
सूची है। समस्त देश को उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ, अपरान्त या पश्चिम, विस्ध्य- 
पृष्ठ, पर्वताथपी और मध्यदेश इन सात भागों में वाँटा गया है। यह प्राचीन 
भारतीय भूगोल की अनमोज सामग्री है। 
इसके पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध श्रीमदृभगवद्गीता पव॑ है। युद्ध-भूमि में जब श्र 
चलाकर युद्ध करने का अवसर आया, तो अर्जुन को मोह हुआ और उसने कृष्ण से 
कहा कि, मैं युद्ध नहीं करुँगा। उसके मन में भारी संदेह और कर्म के विषय में 
अनिद्चय हो गया था । उसके विपाद की हटाने के लिए क्रृष्ण ने कमंमार्ग था 
बुद्धियोग का उपदेश दिया और उसीके साथ प्राचीन विद्या की भी मीमांसा की । 
गीता में प्राचीन उपनिपदों का सार भरा हुआ है। ज्ञान और कर्म दोनो ही गीता 
के विषय है, और दोनों ही मनुप्प के लिए आवश्यक हैं। गीता का दूसरा सूत्र 
यह है कि विश्व और मनुष्य दोनों का मूल उद्गम सतू-तत्त्व है। वही ईश्वर या 
ब्रह्म है। गीता अधिकारी-मेद से प्रवृत्ति और निदत्ति दोनों मार्गों का प्रतिपादन 
करती है (ये दोनो मार्ग भारतीय संस्कृति में प्राचीत काछ से ही चले आ रहे थे । 
गीता प्रज्ञा-दर्शत का ग्रन्थ है। जीवन में अध्यात्म और व्यवहार इन दोनों का मेल 
ही सच्ची प्रज्ञा या समझदारी है। इन्द्रियों पर विजय यही दोनों मार्गों का निचीड़ 
है। कृष्ण ने कर्म के पक्ष मे बहुत-सी उक्तियाँ दी, जो आजभी बैसी ही हरी है । 
इ्वाप्त छेकर जीवित रहनेतक को भी उन्होने कर्म कहा । गीता के दसवें अध्याय 
में छोक-देवताओ की बहुत बड़ी सूची है। ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ के विराट 
रूप का वर्णन है । विश्व-हप-दर्शन नामक पह प्रकरण वहुत ही विलक्षण है। यह 
दिव्य दृष्टि था भव की शक्ति से अनुभव में आता है। इसके अतिरिक्त, गीता में 
और भी वैदिक विपय है, जैसे ज्ञान-विज्ञान, क्षेत्र-सषेत्रज्ञ, क्षर-अक्षर, अपराप्रकृति- 
पराप्रकृति एवं सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणो के व्यापार और उनके अनुसा २ विश्व 
और व्यवित की रचना, देवी और आसुरी संपत्‌ के अनुसार सारा विश्व उजाछे-अं पे रे 
के समान दो भागों में बेटा है। जिस परमेश्वर ने यह विश्व रचा है और जिसमे 
प्राणियों को वनाया है उसी एक तत्त्व की उपासना मनृष्य अपने-अपने स्वभाव के 
अनुप्तार करते हुए सिद्धि को पाते हैं। चाहे कर्म संन्यास हो, चाहे कमंयोग दोनों का 
अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मसाक्षात्कार ही है, मौर ईइवर की अनन्य भक्ति से बढ़कर उसका 
कोई दूसरा उपास नहीं है। 
श्रीकृष्ण का यह उपदेश सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया । पहले 
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दस दिन तक भीष्म के सेनापतित्व में युद्ध हुआ । सबसे पहले युधिष्ठिर ने भीष्म 
और द्रोण को प्रणाम कर उनसे आज्ञीवाद लिया। प्रथम दिन दोनों पक्षों के चुने 
हुए सै निको का इन्द्र युद्ध हुआ । दूसरे दिन धृष्टद्यू म्न ने पाण्डवों की लो रसे कैंचे- 
व्यूह बनाकर युद्ध किया । तीसरे दिन भीष्म ने अद्भुत पराक्रम प्रकट किया, यहाँ- 
तक कि कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूछकर भीष्म को मारने के लिए रथ-वक सेकर 
दौड़े। 

चौथे दिन भीष्म और अर्जुन का हयरथ-युद्ध हुआ पाँचवें दिन भीम एवं 
अर्जुन के साथ भीष्म का घनघो र युद्ध हुआ । छठे दिन पाण्डव-सेना ने मकर-ब्यूह और 
कौरव-सेना ने क्रौच-ब्यूह वना कर युद्ध किया । सातवें दिन कौरव-सेना ने मण्डल-ब्यूह 
औरपाण्डव-सेना ने वज्ञ-व्यूहू रचकर भीषण संग्राम किया, एव त्रिग्त देश के राजा 
सुशर्मा का, जो सशप्तक गणों का राजा था, अर्जुन के साथ घोर युद्ध हुआ | आठवें 
दिन दोनों सेनाओं के घमासान युद्ध के अतिरिवत मैदान घटोत्कच के हाथ रहा। 
नवें दिन भीष्म ने आने पराक्रम का पूरा प्रयोग करते हुए बड़ा भर्थकर युद्ध 
किया । दसवें दिन अर्जुन ने शिखण्डी को आगे करके भीष्म पर आक्रमण किया 
और उसकी ओट में भीष्म को वाणों से वीधकर रथ से गिरा दिया। भीष्म युद- 


भूमि में झर-शब्पा पर गिरकर मृत्यु पाने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करे 
लगे! 


७. द्रोणपर्व 


दस दिनतक युद्ध करने के वाद जब भीष्म धराश्ायी हुए, तव ग्यारहवें 
दिन दुर्योधन ने द्रोण को सेनापति बनाकर फिर युद्ध शुरू किया । द्रोणाचार्य पांच 
दिन तक सेनाएृति रहे । इस अवधि में पाँच बड़े योद्धा युद्ध मे कूदे । एक तो ब्रिर्त 
या कुल्नू-कांगड़ा के छोटे लड़ाकू राज्यों के संज्ञप्तक राजा अतिम रीति पे हट 
गये। दूसरे, द्रोणाचार्य के चक्र-व्यूह के छह महारधियों मे अकेले अभिमन्यु को 
घेरकरउसका वध कर दिया । यह भीषण घटना युद्ध के तेरहवें दिन घटी। अर्जुग 
ने अत्यन्त शोकाकुछ होकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की । अदुभुत पावन 
दिखाते हुए अन्त में उन्होंने सिन्धुराज जयद्रथ का वध करही डाला। इपके 
पदचातू पाण्डबों की ओर से घटोत्कच ने कर्ण के साथ यद्ध करते हुए इन्ध की दी 
हुई शक्ति से वीरगति प्राप्ठ की । बव द्रोणाचार्य रणभूमि में डटे ये। सारेपाण्डव 
वीरों मे उनपर एकसाथ जाक्रमण किया । इसमें दरपद और विराट दोनो घेत रहे । 
तब धृष्ट्यू सन ने द्ोणाचार्य पर और भी घोर आक्रमण किया, और अद्वत्यामा 
की शत्यु का झूठा समाचार फैला दिया, जिसे सुतकर द्वोण ने हथियार डाल दिये । 
इस अवस्था में धृष्टद् मन ने उनका शिरच्छेद कर दिया। अपने पिता का वध 
सुनकर अश्वत्यामा आगवजूछा हो गया । उसने नारायण नामक एक विश्लेप हृगि- 
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यार का प्रयोग किया, जिसे किसी तरह कृष्ण ने रोका । 
छ- कर्णपर्व 
सोलहूवें दिन अब दुर्योधन मे कर्ण को सेनापति वनाया। इस पर्व की 


विशेषता कर्ण और शल्य की 'तू-त॒, मैं-मैं' है । शल्य ने कर्ण की निन्दा की । बदले 
में कर्ण ने शल्य पर वाग्वाणों की बौछार को । किन्तु वस्तुत:ः कथा के इस झीने 
आवरण को हटाकर देखा जाय, तो कर्ण की उक्तियों के पीछे मद्रक, यवनों (पंजाब 
के इण्डोग्रीक) के कुत्सित वैयवितक भौर सामाजिक व्यवहारोंका ब्यंग्यपूर्ण वर्णन 
है। यह भारतीय इतिहास की विचित्र सामग्री है! इसका कुछ नमूना इस प्रकार 
है-- 

“मदर देश कुदेश गा पाप का देश है। वहाँ की स्त्रियाँ, बालक, बूढ़े और 
तरुण प्राय: बेल-कृद में मस्त रहते है । वे इन गाथाओं को ऐसे गाते हैं, मानों कोई 
अध्ययत कर रहे हो | मद्गक दुरात्मा है। उनकी इस तरह की गाथाएँ, जैसा कि 
उनको पहलेब्नाह्मणों ने राजसभा में सुनाया था, इस प्रकार है। मद्रक बड़ा मित्रद्गोहि 
होता है। जो हमारेसाथ नित्य झत्रुता का व्यवहार करता है, वही मद्रक है। मद्रक 
के साथ कभी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योकि वह झूठा, कुटिछ और दुरात्मा होता 
है । दुष्ठता की जितनी हद होती है, वह सब मद्गकों में समझो । उनकी एक विचित्र 
प्रथा है कि माँ, बाप, बेटे-वेटी, सास और ससुर, भाई, जमाई, पोते और पेवते, 
मित्र, अतिथि, दास, दासी, जान-पहिचान के और अनजान स्त्री और पुरुष सब 
एक दूसरे के साथ मिलकर संगत करते हैं | वे शिप्ट व्यक्तियीं के घर में इकट्ठे 
होकर सत्तू की पिण्डियो और उसका घोल पीते है, और गोमांस के साथ शराब 
पीकर हँसते और चिल्लाते है, एवं कामवश होकर स्वेच्छाचार वरतते है। उनकी 
काम-वासनाओं से भरी बातें सुनकर, जान पड़ता है कि, उनमें धर्म का सर्वथा 
छोप हो गया है। मद्रक के साथ न तो वैर और न मैत्री करनी चाहिए | वह अत्यन्त 
घचपछ होता है। उसमें शौच का भाव नहीं। उसे स्पर्स और अस्परञ्न का ज्ञान भी 
नही होता | ब्िच्छू जैसे विपदुक्रा डंक मारता है, वैसेही मद्रक का मेल्ल है। उनकी 
स्त्रियाँद्ाराव के नशे में धृत्त होकर कपड़े फेंककर नाचती है | यहांतक कि असंयतत 
कामाचार से भी नहीं चुकती हैं । हे मद्रक (तू उन्हीका बेटा है, वू धर्म क्या जाने ? 
जैसे ऊँटनी घड़ी होकर मृततती है, चैसेही स्त्रियाँ भी । वहाँ कांजी पीने का बेहद 
रिवाज है। कांजी की शौकीन स्त्री कहती है कि, मैं पुत्र दे दूंगी, पर कोई मुझसे 
कांजी न माँगे । वहां की स्त्रियाँ लम्बे-चौड़े घरी रवाली, ऊनी वस्त्र पहननेवाली, 
डटकर मोजन करनेबारी, निर्लेज्ज और अपवित्र होती हैं, ऐसा मैंने सुना है। 
उप्तके विषय में और भी कुछ कहा जा सकता है। मद्ग क धर्म को बया जानें ? दे 
पापी देश में उत्पन्न हुए स्लेच्छ है। हैं मद्राज ! फिर यदि तुमने कुछ कहा, तो 
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मैं गदा से तुम्हारा सिर तोड दूंगा। 

इसी प्रकार मद्रक यवतों के विपय में गाथाओं का ताँता शुरू हो जाता है, 
और छगभग एक-जैसा वर्ण न कुछ है। फिर उसे दस-ग्यारह वार दोहराया ग्रयाहै। 
इस वर्णन में न केवछ मद्रक सवनों और बाह्लीकों का नाम कई बांर आया है, 
बल्कि इसमें कुछ संकेत तो ऐसे है, जो पजाब के यूनानियों परही घटित होते हैं। 
जैसे, यह घटना कि उनकी सगतो मे स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर नाचते और गाते 
थे। वे साकलदेश मे विशेष पर्व मनाकर अपनी प्रसिद्ध गणिकाओं के साथ नृत्य 
करते थे, जिन्हे 'हाहते' कहा गया । यह ग्रूनानी हैतेरा का रूप था। ईने त्सवी 
के समय भोज में पहला दोर समाप्त होने के बाद जब रात्रि और बढ़ती, तो दूसरे 
दौर में वासुरी, वीणा आदि बाजों पर गाना गाते थे, जिन्हे यहाँ 'घोषिका गादा 
कहा है। यह यूमामी सिम्पोजिया का संस्कृत रूप है। यबनों में मिटटी के पत्र 
का विशेष रिवाज था, और उनके जूठे हो जाने का कोई विचार न था। उममें पुवा- 
रियो के सिरपर भूत-प्रेत आजाने का रिवाज था । जब वे अभुवाने याउेलने एगते, 
तो उनसे तरह तरह की बातें पूछते थे, जिसे यहाँ 'संसिद्धवचनोत्त र' कहा गया है। यह 
निश्चय ही यूनानियों के 'औरेकित्स' की प्रथा का उल्लेख है! इस प्रसंग का मूठ 
शीपक “मद्रक-कुत्सन' यही था, जैसा कि इस प्॒वे की पुष्पिका में भाया है। 

जव कर्ण और शल्य इस प्रकार कह-सुन छिये, तो दोनों चुप हो गये। तव॑ 
दोनों सेनाएं व्यूहवद्ध होकर घोर संग्राम करने छगी। युद्ध मे कर्ण का पुत्र मात 
गया, और भीम के हाथ से दुःशासन का वध हुआ । अन्त में कर्ण और अर्जुत बुढ 
में एक दूसरे के साथ गूंथ गये और विपन्न दशा में पड़े हुए कर्ण को अर्जुनने 
वाणों की वृष्ि से चूर-चूर कर डाछा । 


&€. जल्यपर्च 


कर्ण-बध के बाद शल्य को सेनापति वनाया गया | उसने केवक आप हित 
नेतृत्व किया। इस घमासान युद्ध मे बचे-खूचे वीर भी काम आ गये। अत | 
युधिप्ठिरके हाथों शल्य और उसके भाई का वध हुआ। इससे निराश होकर 
दुर्योधन युद्ध-मूमि से भाग गया, और हैपायन नामक सरोवर में जा छिपा ! पष्डव 
उसकी योज फरते-करते वही जा पहुँचे | युधिप्ठिर की चुनौती पर दुर्योधन तालाब 
से थांहर निकल आया। युधिष्टिर ने प्रस्ताव रखा कि वह किसी भी एक पाएदव 
से इन्द-युद्ध करले । इस बात परक्ृप्ण ने युधिव्टिर की मूर्सता की भर्त्सता की, हि 
दुर्योधन ने वीरोचित स्वभाव के अनुसार भीम से लड़ने का निशघय किया । दोनो 
के उस गदा-युद्ध में भीम ने नियम के विरुद्ध दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया. जिससे 
उसकी जंघाएँ टूट गईं भर वह भूमि पर गिर गया। उसे उसी अवस्था में छोड़कर 
पाष्डव अपने शिविर मे वापस चले आये। दुर्योधनने उस मर्मान्तक पीड़ा की देशी 
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मैंसंदेश भेजकर अश्वत्थामा को बुलवाया, और सेनापति-पद पर उसका तिलक कर 
दिया । 


१०- सौपष्तिकपर्व 


इस पव॑ में अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के संहार 
की कथा है| पांचालों से अर्वत्थामा के पिता द्रोण का पुराना वैर था, जिसे उसने 
इतनी क्ररता और कायरता से दुकाया । इस समाचार से प्रसन्न होकर दुर्योधने ने 
अपने प्राण त्याग दिये । शोकाकुल पाण्डवो ने तब अश्वत्थामा से बदला लेने की 
ठानी । तदनुसार उन्होंने उसके मस्तक की मणि निकाछ ली, और अद्वत्यामा शिरो- 
बेदना से पीड़ित हो गया | अश्वत्यामा मे वल ती था, पर घर की बुद्धि नही थी, 
जैसा किसीने भड़का दिया वह कर बैठता था ! उसने पृथिवी को पाण्डवविहीन 
करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे गर्भस्थ परीक्षित भी दग्ध होने लगा। पर 
कृष्ण ने युवित से सवकी रक्षा की। उस युद्ध-कथा को अन्त में ग्रन्थकार ने ऐसे 
प्रलयंकर संहार के विषय में यहो समाधान दिया है कि इतनी वड़ी घटना दैव 
की इच्छा से हुई। विश्व के नाश और पालन में महाकाछ की छीला ही प्रधान है। 
चस्तुतः जीवन के साथ मरण, यही विश्व का अटल नियम है । 


११: स्प्रीपवं 


इस पर्व में मृत व्यक्तियों के छिए जलांजलि का उल्लेख है । इसमें मुल्यतः 
धृतराप्ट्र के शोक का वर्णन है । जब पाण्डव धृतराष्ट्र से मिलने आये, तो घृतराष्ट्र 
से छोहे के भीम को घूर-चूर कर अपना अदम्य ऋरेध प्रकट किया । उधर गास्धारी 
पाण्डवों को शाप देने पर उतारू हो गई, तो व्यास ने उते समझाया ) भीम और 
युधिष्ठर ने गान्धारी से क्षमा माँगी। दुखी द्रौपदी को गान्धारी ने सान्त्वना दी 
गास्घारी ने बहुत शोकातुर होकर विलाप किया | अन्त में, युधिष्ठिर के कहने से 
सबने अपने मरे हुए संबंधियों को जलांजलि देकर श्राद्ध किया । तब वेदव्यास ने 
नियतिवादी दर्गन का साराश, जिसके धृत राप्ट्र अनुयायी थे, सामने रखते हुए कहा-- 
“देव का निश्चित किया हुआ जो मार्ग है, उसे कोई भी व्यक्ति, कितना ही प्रयत्न 
करे, टाल नहीं सकता ।/ 


१२. शान्तिपर्वे 


शान्तिपवं में झोकाकुछ युधिष्ठिर आदि को भोष्म वेः द्वारा दिया गया 
राज-प्रमे, आपदू-घर्म और मोक्ष-धर्म का उपदेश है। यह बहुत ही विलक्षण पर्व 
है। इसमें चारण-युग के साहित्यकी बहुविध सामग्री चारों ओर से सिमिटकर 
सुरक्षित रह गई है। संस्कृत साहित्य में इसके जोड़ का और कोई भी संप्रह-स्यछ 
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नही है। इसमें सर्वप्रथम मह॒पि व्यास ने अनेक युवितयों से युधिष्ठिर को समझाया, 
और व्यास और कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेशकियां | युधिष्ठिर 
का राज्याभिपेक किया गया । इसके अनन्तर कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर और 
कृष्ण भीष्म के पास गये । वहाँ भीष्म ने श्रीकृष्ण की स्तुति की, जो 'भीप्म-स्तव> 
राज' के नाम से संस्कृत-साहित्य का सर्वोत्त म स्तोत्र है। क्ृष्ण की प्रेरणा से भीष्म 
ने युधिष्ठिर को पहले राजधर्म का उपदेश किया । इसमें उस समय के राजतत्त 
का सविस्तार वर्णन है। इसीमें संघ या गणतत्र राज्यों के स्वरूप और उनकी 
नीति का उल्लेख बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ है। रे 
१३० अध्यायो के वाद आपत्ति-काल मे राजा के धर्मों या कर्त्त॑व्यों का 
वर्णन किया गया है। इसीके अन्तर्गत कणिड् भारद्वाज द्वारा दिया गया पौराफू 
देश के राजा को कूटनीति का उपदेश है । किस्तु शान्तिप्व का सबसे महत्व 
अंश मोक्ष-धर्म पव॑ है। इसमें प्राचीन दार्शनिक मतवादों का बहुत ही अच्छा संग्रह 
है। कगलवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यहच्छावाद, भूतवाद, योनिवाद, पुरुषवाद, 
आत्मवाद, ब्रह्मवाद आदि विभिन्‍न दाश॑निक मतवादों या दृष्टियों का जैताभच्छा 
विवेचन मोक्ष-धर्म-पर्व में किया गया है, वैसा संस्कृत-साहित्य में अन्यत्र कही भी 
नही है। पाहि-साहित्य में इन दिद्व्यों के बारे में जो कुछ कहा गया है, उप्से 
भी अधिक सटीक और टकमसाली सामग्री मोक्ष-धर्म-पर्व में पाई जाती है। झत 
सामग्री का अभीतक कोई अच्छा अध्ययन नहीं हुआ है। इस पर्व की शब्दावली 
कुछ विछक्षण ही है, जो स्वतंत्र व्याख्या चाहती है। इसमें सामग्री की दृष्टि सेतीन 
स्तर हैं। पहले स्तर में व्यवितगत आचार्यों की दृष्षियों का संग्रह है । दुसरे स्तर 
में प्राचीन सांख्य एवं योग दर्शनों का संग्रह है। तीसरे स्तर में माहेश्वर दैव और 
पांचरात्र वैष्णव दर्शनों का विवेचन है। इनमें नारायणीय पर्व में पाचरात्र धर्मों 
का सविस्तार उल्लेख है । इसमें देवपि नारद पहले वदरिकाश्र म में नरन्‍तारावर्ण 
ऋषि के पास जाते है, और फिर नारायण के आदेश के अनुसार इवेतदीप में जाकर 
भगवान्‌ विध्णु के दर्शन करते है, और वहाँ पांचरात्र या एकास्तित आगम का 
जान प्राप्त करके पुनः बदरिकाश्रम छौठ आते हैं, और उन्होंने स्वेतद्ीप में जो ह0 
देखा था उत्तका वर्णन करते है। तब नारायण की ही महिमा के संबंध का मह 
विचित्र उपाख्यान समाप्त होता है। 


१३. भ्रनुशासनपर्व 
इसमें पहले ज्ञानधर्म का महत्त्व कहा गया है, फिर उपमन्यु और श्रीशृप्ण 
के संवाद के रूप में चष्डि द्वारा कहे गये 'शिवमहसमाम' का वर्णन है। पुन. अनेक 
छोटे-मोदे दानों का वर्णन करने के बाद श्राद्ध, स्व, नरक आदि संकी णे दिपयी वा 
सामान्य निरूपण है, जो असछ में तो किसी धर्मझास्त्र का अंग होना चाहिए था। 


भहाभारत॑ ह श्श्श 


१४. भ्राइवमेधिकपर्द 


शान्ति और अनुशासन पर्वो के उपदेश सुन लेने के बाद भी युधिप्ठिर का 
शोक कम नही हुआ । तब व्यासजी ने उन्हे अश्वमेध-यज्ञ करने का उपदेश दिया। 
युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया । पहले आवश्यक धन जुटाने के अर्थ अपने भाइयों को 
दिग्विजय के लिए भेजा, और फिर यज्ञ किया । आश्वमेधिक पर्व मे 'अनुगीता' 
पर्बे बहुत ही सुन्दर प्रकरण है । इसमें अध्यात्म विषयों की चर्चा है। इसीका एक 
भाग 'क्राह्मण-गीता' है। 


१५. आश्षमचासिकपर् 


इस पवव में युधिप्ठिर अपने भाइयों के साथ मिलकर शृतराष्ट्रभोर गान्धारी 
कौ सेवा करके उन्हें प्रसन्‍त करते है, और अन्त में धृतराष्ट्र पाण्डवों को राजनीति 
का उपदेश देकर आश्रमवास के लिए वन में चले जाते हैं, और वहाँ दावानल में 
दग्ध हो जाते हैं! 

१६, १७ और १८, भौसल, महाप्रस्थानिक और ह्वर्गारोहणपर्व 

इसके बाद की घटना और भी शोक से भरी हुई है। द्वारका में समस्त 
यादवों का, परस्पर-संहार के परिणामस्वरूप, अन्त हो जाता है। तब अर्जुन बचे 
हुए यादवों और उनकी स्ट्रियों को लेकर इन्द्रप्रस्थ आते है। बलराम और कृष्ण 
भी परमधाम की सिधार जाते हैं । 

तदमन्तर हृष्णि-वंशियों का श्राद्ध करके पंच पाण्डव औ र द्रौपदी हिमालय 
पर महाप्रस्थान के लिए जाते है, और सतोपन्थ से आगे स्वर्गारोहण नामक हिमा- 
लय के भाग में पहुंचकर सशरीर गल जाते है। इस प्रकार इस महान्‌ आख्यान 
बा अन्त होता है । 

महाभारत की महिमा में जो-कुछ कहा जाय थोडा है । विश्व के साहित्य 
में इसके समकक्ष दूसरा कोई विशाकू और गम्भीर ग्रन्थ नहीं। अंगों और उप- 
तिपदो के साथ चारों बेदों का जिसे ज्ञान है, किन्तु जो इस महाभारत-संज्ञक 
आख्यान की नही जानता, उसे विचक्षण नही कहा जा सकता। इस आस्यान को 
सुन लेने के बाद और कुछ अच्छा नही ,छगता, जैसे कोयठ का मधुर स्वरसुन लेने 
पर कौवों के रुखे बोल नही सुहाते । इतर उत्तम इतिहास से कवियों की विशाकू 
प्रतिभाएँ जन्म लेती हैं। इस आश्यान का आश्रय लिये विना पृथिवी पर किसी 
कथा का अस्तित्व नही है, वैसे ही, जैसे आहार के विना शरीर-घारण नहीं किया 
जा सकता। सारे श्रेष्ठ कवियों ने इस आख्यान का आश्रय लियाहै । समस्त 
आगमों में यह इतिहास धरेप्ठ है, कौर अर्थों की दृष्ठि से प्रधान है। इस उत्तम 
इतिहास में भगवान्‌ वेदव्यास की उत्त म बुद्धि उसी प्रकार बोतओत है, गिस 


५१६६ ' हमारौ परम्परा 


प्रकार स्वर एवं व्यंजनों में लोक और वेद को समस्त बाणी अपित है। महाभाख 
के ओज.पूर्ण प्रवाह के कितने ही प्रकरणों की यूंज राष्ट्र कै कानों में, अनेक शता- 
बिदियों के बीत जाने पर भी, वरावर सुनाई देती रही है। शत-सहसल दाखाओं में फैसे 
हुए पुराण-बट-दक्ष के नीचे अखण्ड ममाधि में विराजमान महपि वेदब्यातत ने धर्- 
संशक किसी अपरिमेय एवं अचिन्त्य तत्त्व का स्वय साक्षात्कार किया, तथा अपनी 
अलौकिक काव्य-प्रतिभा द्वारा उसे सब जनों के हिंवार्थ महा भारतमें निवद्ध कर 
दिया । उनके भगी रथ तथ से जो घर्माम्वुबती ज्ञान-गगा प्रवाहित हुई उ्तवी सर 
धारा में समस्त राष्ट्र ने सहस्तो वर्षों तक अवगाहन किया है। जवतक भुम्डल 
पर चन्द्र और सूर्य का प्रकाश है, जवतक अग्निपोमीय पुरुष का भानदीय व्यवहार 
जगत्‌ में चालू है, जबतक गगा-यमुना के तटो पर आकाशचारी हस प्रतिनिर्मे 
शरद्‌ मे उतरते है, तवतक भगवान्‌ की अनन्त महिमा को प्रश्यात करनेवाला यह 
'जय' नामक इतिहास लोक में अमर रहेगा। 


विददुर-नीति 


[महाभारत के अस्तर्गंत प्रजागर पर्व “बिदुर-नोति' के नाम से प्रसिद्ध है। 
इसे प्रजागर क्यों कहा गया इसका कारण इस प्रकार है। जब संजय ने घृतराष्ट्र से 
पूरी बात न कही, तो उनके निर्यल सन में किसी मारो अनर्थ की आशंका हुईं । 
इस चिस्ता में उनको नींद ली गई । संजय न जाने बया संदेश लाया है, यह सोच- 
कर बे बहुत अस्वस्थ बन गये । प्रजागर का अर्थ जागरणया निद्राक्षय है । धृतराष्डू 
ने दृत भेजकर तुरन्त विदुर को बुलवाया । विदुर स्वयं बड़े प्रत्नाशील ये । वे धृतराष्ट्र 
के छूगमग रात-दिन के साथी ये, और धृत्तराष्ट्र उनकी समझदारी के भक्त होकर 
उन्हें बहुत मानते भी थे । धृतराष्ट्र से मिलने के लिए विदुर को बाघा न थी। राजा 
से मिलने के लिए औरों को समय तियत करना पड़ता है, पर विद्वुर को छूट थी 
कि जब चाहे मिलें ।--वासुदेवशरण अग्रवाल]* 

दिदुर को “महाप्राज्ञ| कहा गया है। प्रज्ञावान्‌ व्यवित प्राज्ञ कहा जाता था। 
उपनिपदों के युग में जहाँ अध्यात्म और दर्शन-तत्त्त का इतना विकास हुआ, वही 
उसका जो अंश मानव-जी वन की व्यावह्य रिक आवश्य- 
कता के छिए निचोड़ छिया गया, उसी समझदारी का 
नाम प्रज्ञा था | अथवा, कह सकते है कि मानव ने निजी जीवन में ओर सामाजिक 
व्यवहारों में समझदारी का जो सुन्दर धरातल तैयार किया था, उसी प्रज्ञा की हृढ़ 
भूमि पर ऊँचे उठते हुए छोग उपनिषदो के अध्यात्म तक पहुँच सके होगे । प्रज्ञा 
एक मूल्यवान्‌ शब्द बन गया था । आज अंग्रेजी में जिसे 'रामनसेन्स! या हिन्दी मे 
'समझदारी' कहते हैं उस्ेही प्रज्ञा कहा जाता था। उस युग के ही आसपास यूनान 
में भी प्रज्ञा का हप्टिकोण विकसित हुआ था, जैसा हम सुकरात आदि विचारकों 
कीह्ृष्टि में पाते है, जो यह चाहते थे कि मानव प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक बुद्धि- 
पाती से काम ले कोर दुद्धिपृविक विचारशैक्ी से ही सर्चेन्न चिचार करे। कर्म और 
विचार में ऐसे सुलूफे हुए व्यक्ति को ही पडित कहने लगे। पंडित, प्रज्ञावान्‌ और 
प्राज्ञ का एकट्दी अर्थ था । प्रज्ञा का झुख्य लक्षण यह है कि चह 'संसारिणी' होती 
है, भर्थात्‌ प्रत्येक बात पर बहू समाज की स्थिति यां जीवन की हृष्टि से विचार 
करती है। धर्म, अर्थ, काम यह्‌ त्रिवर्य प्रज्ञा का मुस्य विषय है-- 

यस्य संत्तारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते ) 
कासादयं वृणीते यः स वे पंडित उच्यते ॥ 


प्रज्ञा-दर्शन 


“यहाँ विदुर-नोति को संक्षिप्त रूप में लिया गया है--सं० 


श्द्द हमारी परम्परां 


विदुर ने आरम्भ में पंडित और मूर्ख इनको व्यास्या की--/पड्ितिया 
प्राज्ञ वह है, जो जीवन मे प्रशस्त ध्येय को चुनता है, निदित में मत नही देता । 
श्रद्धा उसके कर्मो का मुख्य लक्षण है। वह जो रक्ष्य 
बनाता है उससे ऋध, दर्प या सम्मान की इच्छा उसे 
नही हटा पाती । वह जो सोचता है उसके कर्म से ही वह व्यक्त होता है, कहने से 
नही । शीत, उप्ण, गरीबी, अमीरी ये उसके कार्य में विष्न नही डालते। वह शक्ति 
के अनुसार ही इच्छा करता है और शब्ित से ही कमं-यात्रा बनाता है ढिना पु 
हुए दूसरे के काम में हस्तक्षेप नही करता । यह पड़ित की सबसे बड़ी पहचान हैढि 
बह समझ-दूझकर अपने कार्यों का निश्चय करता है, कामवश नही ! जो नही मिर्े 
सकता, उसे वह चाहता नही । जो नप्ट हो चुका है, उसका सोच तही करता । वह 
आपत्ति में घबराता नहीं । यही पडित को पहचान है। जो निश्चय करके उसपर 
बढ़ चलता है, बीच मे रकता नही, जिसने अपने मन को साधकर समय से अधिक- 
से-अधिक दुहना सीखा है वही पडित है। गगा के गहरे दह के समात पंडित को 
क्षोभ नही होता । उसे न सम्मान से हर्प और नअपमान से ताप होता है। वहूकाम 
की युवित और मनुष्यों से व्यवहार का उपाय जानता है । जो आर्य-जीवन की 
मर्यादाओ का रक्षक है, जिसकी प्रज्ञा उसके स्वाध्याय के अनुरूप है वही पढित है। 

जो दरिद्र होकर बडी-बडी इच्छाएँ करता है, जो बिता कर्म के फल चाहता 
रहता है, वह शूढ़ है। जो अपने अर्थ को त्यागकर दूसरे के काम में उठझा रहता है, जो 

सूढ़ कौन ? मित्र के काम मे मिथ्या व्यवहार करता है, वह मूह है। जो 

३ कर्तव्य को टालता रहता है, सव जगह शंकाशील रहता है 
जिसे शी ध्र करना चाहिए उसे विलम्व से करता है, वह मूठ है। जो बिना बुलाये जाता 
है, बिना पूछे बोलता है, जो अपनी त्रुटियों को न देखकर उनके लिए दूसरों पर कदाक्ष 
करता है, जो निठल्ला रहकर भी अलभ्य वस्तु पाने की इच्छा करता है, वह मूढ है। 

धनुर्धारी का छोड़ा हुआ वाण एक भी व्यक्ति कौ मार सके या ने मार सके, 
पर बुद्धिमान्‌ की चलाई हुईं युक्त सारे राष्ट्र और राजा को नप्ट कर डालती है !! 

इस कथन से सूचित किया गया है कि प्रज्ञावादी दर्शन जीवन के सबब व्यर्वः 
हारों को चलाने के लिए और विश्येपतः राजधर्म के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण या। 
वह जीवमोपयोगी सब दर्शनों मे सिरमौर था ) 

“इस विद का कर्त्ता एक अद्वितीय ब्रह्म है। जैसे समुद्र पार करते के दिए 
नाव उपयोगी है, बैंसे ही अकेला सत्य स्वर्ग तक पहुँचने की सीढी है। जैसे साँप वि 
शायी चूहे को खा लेता है, वैसे ही जो राजा दिग्विजय के लिए नही उठता और जो 
ब्राह्मण अपने पाण्डित्य के प्रकाश के छिए देशयात्रा नही करता, उन दोनों को यह 
भूमि ग्रस छेती है। दो मुकीले काँदे धरीर को खुखानेदाले है, एक निर्धेन की कामना 
और दूसरे असमर्थ का कोप । मनुष्य त्तीन प्रकार के होते है, उत्तम, मध्यम और 
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अंधभ | उन्हें उनके योग्य कामों में लगाना चाहिए । अत्पवुद्धि, दीर्घयूत्री, आरसी 
ओर चापसूसों के साथ परामर्श करना पण्डित को उचित नहीं । वड़ा-बूढ़ा सर्बधी, 
छोटे में पड़ा हुआ कुछीत, दरिद्री मित्र, नि.सन्तान वहन, इन चारों का प्रतिपालून 
उत्तम गृहस्थ का कत्तंव्य है। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा था कि, चारवात्तें तुरन्त फल 
दिखाती है--देवताओं का संकल्प, प्रज्ञाशील की युक्ति, विद्वन्‌ की साधना और 
पाप कर्मों का क्षय । मनुप्य को उचित है कि पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुर 
इस पंचाग्नि की नित्य सेवा करे। पाँच इन्द्रियों में से यदि एक भी छिद्ययुवत हो, 
तो उसी रास्ते मनुष्य की भ्रज्ञा नप्ट हो जाती है, जैसे नीचे के एक छेद से मशक 
का सारा पानी बह जाता है। निद्रा, तद्रा, भय, क्रोध, आहस्य और काम को 
रूम्वा दालने की प्रद्धत्ति, इन छह दोपीं की छोड़ने में ही भलाई है। सत्य, दान, 
अनालस्य, अनसूया, क्षमा और धृति, इन छह गुणों को रखना ही अच्छा है । ये आठ 
बातें आनन्द का मथा हुआ मवखन है--मित्रों का समाज, महान्‌ धन की प्राप्ति, 
पुत्र का सूख, स्त्री का सूख, समय पर मीठी वातें, अपने वर्ग में सम्मिलत, इप्ट वस्तु 
की प्राप्ति और लोक में सम्मान । जिस घर मे नव द्वार है, तीन खम्मे है, पाँच 
सूचना लानेवाले साक्षी या सेवक हैं, और जिसमे क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वयं बैठा है, ऐसे 
इस शरीररूपी ग्रृह को जो ठीक प्रकार से जानता है वही परम बुद्धिमान्‌ है ।!/ प्रञा- 
दर्शन में समाज और निजी जीवन दोनों का समान महत्त्व था, वयोकि दोनों को सफ- 
लता से चलाने के लिए प्रज्ञा या समझदारी की जावश्यकता है । 

जो राजा अपने राज्य के कोश्न, जनपद, दण्ड, बुद्धि, क्षय एवं सेना आदि 
की उचित मात्रा के विषय में पक्की जानकारी नही रखता, वह राज्य में स्थिरनहीं 
रह सकता । जो इन्हें ठीक रो जानकर इनकी देखभाल 
करता है, ओर धर्म और अर्थ की जावकारी रखता है, 
बहू राजा राज्य में दृदता प्राप्त करता है । राज्य मिल गया, बस इतना ही पर्याप्त 
नहीं है। यदि राज्य चलाने की शिक्षा नहीं है तो राज्य-छक्ष्मी नप्ट हो जाती है । 
मद्चली बंसी में लगा हुआ चा रा देखती है, भीतर की के टिया नही देखती । ऐसे ही जो 
कर्म के भीतर छिपी अड़चनों को नही देखता, उसके बाहरी रूपी को देखता है बह 
नष्ट हो जाता है। जिस प्रास को निगछा जा सके, जो सटका हुआ पच जाय और 
जो पचा हुआ अन्त में हित करे उस्तीको खाने में भलाई है । वृक्ष के कच्चे फठो को 
चुननेवाला उनमें रस नहीं पाता। उसके लिए बीज भी नप्ट हो जाता है। पर समय 
पर पका हुआ फल तोड़ने से रस और बीज दोनो मिलते है। जँसे भेवरा फूलों से 
रस चुनता है वैसे ही भिन्न-भिन्न मनुष्यों से अपने उपयोग की वस्तुओं का संग्रह 
करना चाहिए। फूलों को चुनना उचित है, उनको जड़ काटना ठीक नहीं । बगीचे 
में जैसा माली करता है, वैसा करे । कोयला फूंकनेवाले के जैसा व्यवहार न करे । 
काम करने से वा छामन होगा, न करने से क्या हानि होगी, इस बात का विचार 
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करके तव फिर करने या न करने का निश्चय करे। जिसमे किया हुआ परिश्रम 
निरर्थक हो, ऐसा काम सदा अकरणीय है । बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनी प्रज्ञासे किन्‍्ही 
ऐसे कामों को मोचता है, जो आरम्भ में छोटे है, पर फलछ बहुत देते है और फिर 
तुरन्त उन्हें करने छगता है, उसमे पिष्न नही करता । जो सवको ऋणजु भाव से देख- 
कर अपनी जगह बैठे-बैठे ही चुपचाप आँख से सबको पी जाता है ऐसे राजा को प्रजा 
चाहती है ! मन, वाणी, कर्म और दृष्टि से जो छोक को प्रसन्‍न करता है उसेही लोक 
चाहता है। व्याप्र से जैसे पशु डरते है वैसेही यदि राजा से उसकी प्रजा डरे तो 
समुद्रान्त राज्य भी किस काम का ? वायु जैसे मेघो को छिटका देसी है वसेही 
राजा भअनीति से बाप-दांदो का राज्य खो देता है। पहले से सज्जन जिस धर्म-मार्ग 
पर चलते आये है उसपर चलनेवा ले राजा के लिए धरती धन-धान्य से पूर्ण हो जाती 
है । पराये राष्ट्र को छिन्न-भिन्‍न करने में जो व्यर्थ थम जाता है, उसे यदि स्वराष्ट्र 
के प्रतिपालन में छगाया जाय, तो बयां कहना-- 
ये एवं य्त्नः फ़ियते परराष्ट्रावमर्दने । 
स॒ एव यत्नः कत्तेव्य: स्वराष्ट्रपरिपालने ॥ [उश्योग, ३४२८ 
राज्य-लक्ष्मी का मूल धर्म है। गाएं गन्ध से, ब्राह्मण बेद से, राजा चरों से 
और इतर जन आँखों से वस्तु का ज्ञान करते हैं। सिल्ला बीनकर खानेवाला जैसे 
धीर भाव से उसे बीनता है, ऐसेही जहाँ-तहाँ से बुद्धिमानों के सुकर्म और बचनों 
का संग्रह राजाओं को करना चाहिए। कड़वी ग्राय को दुहने में महाक्लेश हीता है, 
पर सहज गाय के लिए यत्न नही करना पड़ता । जो बिना तपाये भुक जाता है उसे 
कौन तपाता है? जो स्वय भुका हुआ काप्ठ है उसे भुकाना नही पड़ता । इन 
उपमाओं को मन में रखकर जो अपने से वंछवान है उसके सामने भुक जाना चाहिए, 
क्योंकि बखवान के सामने झुकना ऐसाही है, जैसे इन्द्र को प्रणाम करना--- 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलोयसे ॥ [उद्योग, ३४३५ 
पशुओं का बन्धु मेध है । राजाओ के बन्धु उनके मित्र होते है । स्त्रियो के 
बन्धु पति और ब्राह्मणों के बच्धु वेद हैँ। धर्म की रक्षा सत्य से, विद्या की नियम- 
पूवंक अध्ययन से, सोन्दर्य की साज-श गार से और कुछ की आचार से होती है। 
आाचारहीन व्यक्ति की कुलीनता का कोई अर्थ नही । पराये धन, रूप, बल, कुछ, 
सुख भौर सौभाग्य मे ईर्ष्या की वृत्ति अन्तहीन रोग है। विद्यामद, धवमद, कुलमद 
मूढ़ों के लिए तो ये मद है, पर सज्जनों के लिए येही संयम के हेतु बन जाते हैं। 
जीवन में सबसे अधिक महत्त्व शीलू या सदाचार का है। सुन्दर वस्त्रों से 
सभा, घर मे गो होने से भोजन, सवारी होने से मार्ग और शोल होने से सब-कुछ 
जीत लिया जाता है ! मनुष्य का शी प्रधान है। जिसका 
शीलजाता रहा, उसके जीने का कोई अर्थ॑ नही, चाहे 
उसके घन और वन्धु कितने भी हों । वमक की डलो के साथ जो निर्धंव रोटो खा लेते 
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हैं, वह भी उन्हें तरावट देती है, वर्योंकि स्वाद भूख में है। रईसों के पास भूख 
कहाँ ? श्रौमन्तों में प्रायः भोजन की शक्ति नहीं होती ! 
जो अपने आपको म जीतकर अमात्य और अमित्रो को जीतने चलता है वह्‌ 
दुःख पाता है। अपनेको ही पहले एक देश मानकर यदि जीत लिया जाय, तो फिर 
अमात्य और अमित्रों का जीतता सफल होगा। यह शरीर रथ है, आत्मा सारथी 
है, इन्द्रियाँ अद्ब है ।कुशचछ व्यक्ति से हुए अश्वों से धीर रथी के समान सुसपूर्चक 
यात्रा करता है । इन्द्रियाँ वश में न हों और चाहे वहुत-सा धन मिल जाय, तो भी 
राजाऐहवर्य से भ्रष्ट हो जाता है। वात््मा ही बात्मा का बन्चु है, बौर भात्मा ही आत्मा 
का शत्रु । अतएवं संयत मन, बुद्धि और इन्द्रियों की सहायता से अपनेकों पहचानना 
चाहिए। काम और क्रोधरूपी दो घड़ियाल इस शरी ररूपी बारीक दुने हुए जाल में 
छिपकर बुद्धि को कुतर रहे है। पापी का साथ न छोड़े, तो अपापी को भी दण्ड 
भुगतना पढ़ता है, जैसे सूखे पेड़ के साथ गीले को भी जलता पड़ता है ! नीच बुद्धि 
मानो पर आक्रोश और निन्‍दा से चोट करता है। उसका पाप वक्ता पर पड़ता है, 
क्षमाधारी छूट जाता है। गृणी का बल क्षमा है। वाक्‌-संयम सबसे कठिन है। 
कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन फिर शर्ने:-शने: फुटाव ले लेता है, पर वाणी का चोट 
खाया हुआ नहीं पनपता, क्यों कि वचन का वाण हृदय को छेद डालता है। गूर्ख अपने, 
मुँह से टपाटप वाग्वाण चलाया करता है, पर जिसे वे लमते हैं उसका तो रात-दिन 
मरण ही हो जाता है। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसे मर्मधाती तीर दूसरे पर न 
छोड़ें । देवता जिसका पराभव सोचते है उसकी बुद्धि हर छेते है! 
जो प्राज्ञ का उच्च स्थान था वह कोई नई कल्पना न थी, बल्कि प्राज्ञ की , 
ही वैदिक युग में 'धोर' कहते थे । उपनिषद्‌-युग मे श्रुत ज्ञान प्राप्तकरके जो उसे 
कर्मों में उतारते थे उन्हें ही 'कर्माणि घिय.” इस परिभाषा #आधार पर 'धीर' 
कहा जाता था। उन घोर महपषियों की यह काव्यमयों उदार वाणी थी । वे धर्म मे 
निरत अपने भीतर ही देखते थे, बाहर अन्य व्यक्षितयों के दोषों पर हप्टि न करते 
थे | इस संवाद का तिचोड़ वाणी का संयम है। मनुष्य को उचित है कि रूखी मर्म- 
ौचिछद्‌ वाणी कभी न कहे | वह मुख मे साक्षात्‌ डायन (निऋ ति) का निवास है। 
वाकू-कंटकीं से बढ़कर लक्ष्मीनाशक और कुछ नहीं । चोलने से न बोलना अच्छा 
है, यह पहला पक्ष है। उससे सत्य वचन अच्छा है, यह दूसरा पक्ष है । सत्य-कथन' 
से भी प्रियकथन तीसरा विकल्प है, और उसस्ते भी धर्मानुकुल वचन आत्तिस है । 
सत्यवादी, शदु,दान्त, उत्तम पुरुष सवका 'अस्ति/ भाव चाहता है, किसोका 'नास्ति' 
भाव नही। 
प्रज्ञादशन सामाजिक गृहस्थधर्म का समर्थक था। समाज की इकाई कुछ 
है। अतएव व्यक्तियों के उच्च आचार-विचार का प्रत्यक्ष फल कुलों की श्रेप्ठता 
के रूप में समाज को मिलता है । व्यक्तित चले जाते हैं, परकुल-प्रतिष्ठा पीढ़ी-दर- 
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पीढी बनी रहती है । प्राचीन भारतवासी कुछ की प्रतिष्ठा पर बहुत ध्यान देते 
थे । ऋषियों की दृष्टि मे सामाजिक उच्चता का आधार घन नही, तपद्चर्या, ब्रह्म- 
विद्या, इन्द्रिय-मिग्रह आदि बैयक्तिक गुण ही ये, जिनसे कुलो की भ्रतिप्ठा बढ़ती 
थी । जिन कुछों में सदाचार का पालन होता है वे अल्पधन होने पर भी महाकुलों 
में गिने जाते है । जो महाकुछी है वे ही समाज के भारी दायित्व को से भालते है, 
जैसे सेंदन के भ्रक्ष (स० स्वन्दन) की छोटी छकडी भी रथ में लगी हुई भारी वोके 
को सह लेती है। 

जो भवल का दुश्मन हो, वही भकुआमूर्ख है॥ वह मानों मुट्ठी से आकाश 
कूटता है, हाथ में फदा लैकर हवा को बाँ घना चाहता है, या आकाश के इन्द्रधनुप 
को झुकाना चाहता है, या सूय॑ की किरणों को मोड़कर 
लपेटना चाहता है, जो अशिष्य को सिखाता है, जो कोष 
करता है, जो बलहीन होकर बलवान से वैर साधता है, जो स्त्रियों की रक्षा नही 
करता, जो दूसरे के क्षेत्र में दीज बोता है, जो उधार लेकर कह देता है कि याद 
नही पड़ता, जो देकर डीय हाँकता है, जो ससुर होकर पतोहू के साथ हँसी करता 
है, जो स्त्री के मुँह ऊगता है, जो श्रद्धाहीन के सामने ज्ञान बधारता है, ऐसे व्यक्ति 
पल्‍्ले सिरे के मूर्ख है। 

मनुष्य को उचित है कि अभिवादनरूपी शिप्टाचार का वह मनुष्यमात्र के 
साथ ठीक-ठीक पालन करे। जब कोई वृद्ध व्यक्ति किसी युवक के पास मिलने आता 
है तो युवक के प्राणों का संतुलन क्षुब्ध हो उठता है । 
अपने केद्त को फिर स्थिर-शान्त बनाने के लिए उसे 
चाहिए कि उठकर वृद्धव्यवित का स्वागत करे और अभिवादन करे । मनुष्य को यह 
भी उचिस है कि शि८्टाचारके विषय में वह स्वयं पहल करे। अपनेकों कभी दूसरों 
से पिछडने न दे । अभ्यागत को पहल़े आसन देना चाहिए | कुशल-प्रश्त पूछकर 
जो अपने पास सुलभ हो उसे सरल हृदय से निवेदन करके सत्कार करना चाहिए। 
जिसके यहाँ विद्वानु को अतिथि-सत्कार न मिले उस व्यक्ति के जीवन को आर्य- 
पद्धति में जीवित रहना नही माना जाता । विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, वयोवृद्ध, बुद्धिवृद्ध, 
घनवृद्ध और अभिजनवुद्ध, इन छह प्रकार के छोगों को उचित सम्मान मिलता ही 
चाहिए । कोई मूढ ही इनका अपमान करेगा । 

प्रज्ञावाद उन अनेक मतवादों की काट था, जो भाग्य, निर्वेद, कमंत्याग पर 
आधित सम्राणविरोधी आद्ों का प्रतिपादन करते थे। प्रज्ञावाद पुरुषायं, सत्कर्म, 

धर्म, ग़ृहस्थ, भज्ञापालन आदि आदर्शों पर आश्रित था, 
2 के जिनसे जीवन का सवर्धन होता है, मिराकरण नही । 
तुलना व ् हे 
यदि इस दृष्टि से विदुर-नीति या प्रजागर पवे का तुछूना* 

त्मक अध्ययन किया जाय तो आदि से अन्त तक प्रज्ञावाद के सैकड़ो सिद्धान्तों का 


मूर्ख के सक्षण 


सामान्य शिष्टाचार 
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दन इसमें मिलेगा। प्रज्ञावाद का इतना सुन्दरसमन्वित विवेचन अन्यत्र कही 
'रतीय साहित्य में नहों मिछता । प्राबीन भारत में प्रज्ञावाद एक प्रौददर्शन 
में प्रचलित था। इसकी वहुत-सी चूलें अन्य दार्श तिक मतों के साय विशेषतः 
त के साथ भी मिली हुई थी। वुद्ध स्वयं प्रज्ञावादी ये, किन्तु उनकी सारी 
एघारा मे श्रमण-धर्म को आगे बढ़ाया, गृहस्थ-धर्म को उसके सामने छोटा 
(। पर प्रज्ञावाद प्राचीन वैदिक परम्पराओं को लिए हुए था जिसमें व्यक्ति 
हिमा, ग्रृहस्थाश्रम की महिमा, पुरुषार्थ और उत्थान की महिमा का प्रति- 
किया गया। प्रज्ञावाद अभावात्मक नही, जीवन का भावात्मक दृष्टिकोण 
-भावमिच्छति सर्वेस्य नाभावे कुरते मतिम्‌' [उद्योग, ३६।१६ 
प्रज्ञावाद उत्थान, समारम्भ एवं पराक्रम का दृष्टिकोण रखता है। इन्द्रियों 
मे छोड़ बैठना ऐसा ही है, जैसे शृत्यु हो जाना | उत्ताह ही जीवन है। 
ने उत्साह छोड़ दिया उन्होंने मानों लक्ष्मी और श्री से भी विदा ले ली । 
हपरायण कम ही सुख की प्राप्ति, दुःख के नाश ओर श्री का मूल है । 
गर मन नही बुझा वही जीवन में महान्‌ वन सकता है। जो प्रभविष्णु या 
यंवान्‌ है उप्तीकी क्षमा सच्ची क्षमा है। जो अश्वक्त है उसके पास तो क्षमा 
वा भौर कुछ हैही नहीं। जो अर्थ और अनर्थ दोनों को एकसमान समझ बैठा 
ही नित्य क्षमा का आशय लेता है । 
प्रशावाद छोटे और बड़े, विद्वानु और मूर्य में उचित भेद करता है। इसके 
पर छोटों को बड़ों का स्वागत, सत्कार, अभिवादन करना आवश्यक है। 
न जातु फामान्त मयानत लोमाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जो वितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्म: सुखदुःखे त्वनित्ये, 
नित्यो जौबो घातुरस्य त्वनित्यः ॥॥ [उद्योम, ४०११-१२ 
अर्थात्‌ काम से, भय से, लेभ से या प्राणों के भय से भी धर्म को न छोड़ना 
ए, क्योकि धर्म वित्यहै औरसुख-दुःख अनित्य हैं, जीवन नित्य है और शरीर 
“व है । अनित्यको छोड़कर नित्य का आश्रय सेना चाहिए।इस उत्तम श्लोक 
हाभारत के अन्त सें पुत्र: दोहराते हुए 'भारत-सावित्री' कहा गया है। 
प्रज्ञावान इस बात का समर्थन करता है, कि मनुष्य को व्यावहारिक जीवन 
र-गृहस्थी, खान-पान, वस्त्र-शयनासन, भूमि, राज्य-शासव आदि सबमें रुचि 
चाहिए। पुरुपार्थवादी या प्रज्ञावादी कुठुम्ब, खेत, भूमि, घर, रहन-सहन, भोजन- 
सबको अच्छे कुछ वी कसौटी समझता है, और उनमें सुधार करना चाहता है। 
घर में दरिद्रता के कारण जीविका का अभाव है, तो उसे भाग्य पर न टाल 
विनय या जीवन में प्राप्त शिक्षा से उपलब्ध करना चाहिए | कार में अध्य- 
य प्रज्ञा का छृक्षण है। कभी ऐसा भीदेखने में माता है कि बुद्धि होने पर भी धन- 
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भ नहीं होता और मूढ़ के पास रुपये-पैसे की तरावट देवी जाती है। ऐसी घटना 
प्रशावादी घबड़ाता नही ! छोक-पर्याय धर्म से ऐसा सम्भव है, किन्तु अन्त में प्रजा 
' फल मिलता ही है । भाग्यवादी मूढजन विद्यावृद्ध, शीलवृद्ध, बुद्धिवृद्ध आदि 
जनों का अपमान कर बैठते है, क्योकि थे गुणों को नहीं मानते । 
प्रज्ञावादी उसेही प्रिय मॉनता है जो सहज स्नेह से प्रिय और हितू है। 
प्रकार क्षय और हृद्धि भाग्य के खेल नही । इनमें भी मनुष्य के पुरुषार्थ का 
रेइमा और कर्म का जादू काम करता है। कंसा भी क्षय हो यदि उसके साय 
पार्थ जुडा हुआ हैं और वह ढद्धि की ओर उन्पुख है, तो उसे क्षय नहीं माना 
सकता । किन्तु कैसी भी समद्धि हो यदि वह पुरुषार्थ से शून्य है तो उसे क्षय 
समझना चाहिए। नियतिवाद का परिणाम श्रमण-धर्म था, अर्थात्‌ घर-वार 
ड्रकर वैराग्य साथ लेता | यह अच्छी स्थिति न थी। प्रज्ञावादी की दृष्ठि मे अग्नि- 
श्र, शील, सदाचार, विवाह, दान, भोग, स्त्री, घन, अध्ययन और वेद इन सवका 
प्‌ है और जीवन में सवके छिए इनकी भावश्यकता है । 


यक्ष के प्रदन 
[बियोगी हरि] 


प्रसंग यह हैत वन का है। चित्रसेन गंधर्व के वन्धन से राजा दुर्मोधव को 
कर युधिष्टिर पुनः दत बन छौट गये। वहाँ एक ब्राह्मण घवराया हुआ पहुँचा, 
: पुधिष्टिर ते बोछा, “राजन्‌ ! मेरा तो बुरा हाल हुआ, भरणियों-सहित मैने 
ता वर्तन एक पेड़ पर ठाँय रखा था । एक हिरण आया और उसे लेकर भाग 
*। हाय ! अब मैं अग्नि कैसे जलाऊँगा ? तुम और तुम्हारे चारों भाई जाकर 
खोजो, और मेरा अरणियों का बतेन मुझे छादी ।” 
पाण्डव उस हिरण को ढूँढ़ने निकछ पड़े । पर उसका कहीं भी पता ने 
व। थके हुए खिन्‍न पाण्डव एक बट वृक्ष की ठंडी छाया में जा बैठे । युधिष्ठिर ने 
मे भाई नकुछ से कहा, “देखो, पास्त में कही पानी हो, तो हुर्भों में भरकर प्यास 
उने के लिए यहाँ लाओ |” 
समीप ही एक कुण्ड था । नकुल वहाँ पहुँचा। ज्योंदी उसने वहां का पाती 
।॥ चाहा, अन्तरिक्ष से कोई बोला--“ख़बरदार ! ऐसा दुस्साहस न करना । 
कुण्ड पर पहले से ही मेरा अधिकार है। माद्री-पुप्र ! पहले मेरे प्रश्नों का 
र दो, तभी तुम इसका पानी पी सकोगे ।/ 
वह यक्ष था । उसकी इस चात्त पर नकुल ने ध्यान नहीं दिया । 
प्यास के मारे ध्याकुछ था । किन्तु पानी पीते ही वह मिर पड़ा और 
के प्राण छूट गये। इसी प्रकार सहदेव, अर्जुन और भीम एक-एक का यही हाल 
ग। 
युधिष्ठिर ते भाइयों को मृत देखकर बहुत विलाप किया। उन्होंने भी 
ही वहाँ का पानी पीना चाहा, वही आवाज सुनाई दी, "युर्धिप्ठर $ मेरे प्रनों 
उत्तर देकर ही तुम इस पानी को हाथ छगा सकते हो ।” 
“पूछो, यथामतति मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा,” युधिष्ठिर ने कहा । 
यक्ष : धर्म का एकमात्र साधन व्या है ? 
यश किस एकही उपाय से प्राप्त होता है ? 
स्वर्ग-प्राप्ति का एकमात्र साघन वया है ? 
कौन-सा ऐसा एकही उपाय है, जिससे सुखलाभ हो सकता है ? 
पष्ठिर ; दाक्ष्यमेकपर्द धम्य दानमेकपर्द यदः। 
सत्ममेकप्द स्वस्यं शीसमेकपर्द सुखम्‌ ॥। 
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दक्षता धर्म का एकमात्र साधन है; 
मश्न-लाम का एकमात्र उपाय दात है; 
स्वयं केयल एक सत्य से हो प्राप्त होता है; 
एक दोील ही सुघ वा मूल है । 


: मनुष्य का आत्मा कौन है ? 


कौम उसका भाग्य द्वारा प्राप्त मित्र है ? 


: पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भॉर्या दैवक्ृतत्सला । 


मनुष्य वा आत्मा उसका पुच्र है; 
मिभ्र उसका वह भार्या है, जो भाग्य से ही मिलती है । 


: सर्वोत्तम लाभ क्या है ? 


सर्वोत्तम युप कया है ? 


: सामानों श्रेय आरोग्पं सुणानां तुध्टिरत्तमा । 


आरोग्य सर्वोत्तम छाभ है; 

सन्तोप ही सबसे उत्तम सुख है। 

घमं से बढ़कर संसार में और वया है ? 

बह कौन-सा धर्म है, जो सदा फछ देता है ? 

वह क्‍या है, जिसका नियभ्रण करके शोऊ नहीं होता ? 

वे कौन हैं, जिनके साथ की गई मित्रता कभी जोर्ण नही होती ? 
आनुश्गंस्थं पर धर्मात्‌ प्रेताधमस्सदाफलः। 

मनो यस्प न श्ोचन्ति सन्पिस्सद्ून जीरपते ॥॥ 

उदारंता घममं से भी बढ़कर है; 

सदा फल देनेवाला वैदिक धर्म है; 

वह मन है, जिसका नियंत्रण करके शोक नही होता; 

सज्जवों की मित्रता कभी जी नही होती । 

किसे त्यागकर मनुष्य प्रिय हो जाता है ? 

किस वस्तु के त्याग से उसे शोक नहीं होता ? 

वह बया है, जिसे त्यागकर मनुष्य सम्पत्तिशाली हो जाता है ? 
किसे त्यागने से वह सुखी हो सकता है ? 


: मान॑ हित्वा प्रियो भवति कोर् हित्वा से शोचति । 


फार्म हित्वाई्यवान्मवति लोभ॑ हित्वा सुधी भवेत्‌ ॥ 
थ्व का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है; 
कोध्न के त्याग से उसे शोक नही होता; 

काम का त्याग करके वह सम्पत्तिश्नाली बनता हैं; 

और, लोभ के त्याग से वह सुखी होता है। 
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युधिष्ठिर : 


यक्ष 


प्रुधिप्ठिर : 


यक्ष 


युश्निप्टिर 


यक्ष : 


युधिप्ठिर 


यक्षे : 


धक्ष के प्रइव १७७ 


तप का क्या लक्षण है ? 
दम किसे कहते हैं ? 
सवबधिे बड़ी क्षमा कया है ? 
और हूज्जा की भावना क्या है ? 
तपस्स्वधर्मब्तित्व॑मनत्तो दम दमः । 
क्षम्ता इन्द्डसहिप्णुट्य॑ हीरकार्यनिवर्तनम्‌ ॥ 
स्वर का परिपालन ही धर्म है; 
सच्चा दम मन का दमन, अर्थात्‌ मिग्रह ही है; 
(शीव-उप्ण, सुख-दु.ख बादि) दन्द्दों का सहना ही सबसे बड़ी क्षमा 
है। 


ने करनेयोग्य कर्म से मुँह मोड़ छेना ही छज्जा की भावना है। 


४ सबसे बड़ी दया क्‍या है ? 


और आजजंव भर्यात्‌ सरकृता किसे कहते है ? 
दया सर्वसुर्खेपित्वमाजवं समचित्तता 0 
सबके सूख की इच्छा ही सबसे बड़ी दया है; 
समचित्तता को ही आर्जव कहते हैं । 


£ म्ुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन-सा है ? 


ऐसी कौन-सी व्याधि है, जिसका अन्त ही नही ? 
साधु किसे कहा जाये ? 
और असाघधु किसे कहते हैं ? 


+ ऋोषस्सुदुर्जपदशत्रुलञनो व्याधिरनस्तकः । 


सर्वभुतहितस्साधुरसाधुनिदंयस्स्तृत:.. ॥ 
मनुष्यों का दुर्जय शत्रु ऋष है; 

लोभ ऐसी व्याधि है, जिसका कोई अन्त नही; 
साधु वह है, जो सब प्राणियों का भला चाहता है; 
और निर्दंय हो असाधु है। 

सबसे बड़ा स्नान क्या है ? 

और सब्ते बड़ा दान किसे कहा जाये ? 


: सता मनोमलत्यागों दान॑ वे भृूतरक्षणम्‌ ॥ 


मनोविकारों का त्याग ही सबसे बड़ा स्नान है; 

प्राणियों की रक्षा ही महान्‌ दान है। 

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है, जिसका उत्तर पाने से तुम्हारे भाई जीवित 
हो जायेंगे। 

इस जगत्‌ में माइचर्य वया है ? 
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युधिष्ठिर : अहन्यह्‌नि सूतानि गच्छन्तौह थमात्रपम्‌ । 
शेपास्स्थायरमिच्छन्ति किमांइच्यमत्:परम्‌॥। 
दिन-प्रति-दिन प्राणी यमलोक को जा रहे हैं। यह देयते हुए भी शैप 
प्राणी चाहते है, कि ये अनन्तकाल तक जीवित रहें ! इससे बड़ा 
आदइचय और नया हो सवता है ? 
या को यृधिप्ठिर के इन उत्त रो से पूरा सन्तोप हो गया, और उसने चारों 
पाण्डवों को जिला दिया। 


डार-डाय्या पर से प्रवचन 
[वियोगी हरि) 


गरुद्ध समाप्त हो गया भा। दुर्वोधन और उसके सारे ही भाई तथा साथी 
योद्धा युद्ध में मारे गये और पाण्डव विजयी हुए। युधिष्ठिर इस जाति-वध भौर 
कुल-नाश् से रज्जित और संताप-पीड़ित थे । ग्हानि के मारे सोचने लगे कि हम 
से यह महान्‌ पाप हुआ। मैंने ही अपने बड़े भाई कर्ण को सरवा डाला | बालक 
अभिमन्यु के वध का भी उत्त रदायी मैं ही हूँ । द्रोपदी के पाँचों पुत्र भी मारे गये । 
मेरे हृदय में भाज जैसे आग जल रही है। राज्य यह भेरे सामने पड़ा है। पर इसे 
लेकर मैं क्या करूँगा ? अव तो मैं अनश्ञत करके शरीर को सुखाकर प्राण त्याग 
दूँगा, क्योंकि यह सारा अनर्थ मेरे ही कारण हुआ है ।. 

युधिष्ठिर को इस प्रकार संताप-पीड़ित देखकर वेदव्यासजी ने समझाया 
और ज्षात्र-धर्म का उपदेश किया। उन्होंने कहा--"अन्त तो एक-न-एक दिन 
सभीका होता है। संयोग का वियोग निद्िचत है । तुम तो बुद्धिमानु हो और धर्म 
का मर्म समझते हो। तुम्हें विधाता ने कर्म करने के छिए ही पैदा किया है। कर्म 
को छोड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । 

श्रीकृष्ण ने भी युधिप्ठिर को प्राचीन उपास्यानों के उदाहरण दे-देकर 
समझाया । उन्होंने कहा, “धर्म राज, क्षात्र-धर्म कापालन म करने से आप पाप के 
भागी बनेंगे। प्रजा आपको छोड़ और किसका आशय लेगी ? राजसिहासन पर 
आपकी प्रजा के हिंत को देखते हुए बैठना ही होगा। युधिष्ठिर को इस प्रकार 
राजी कर, द्रौपदी के साथ राजसिहासन पर बैठा दिया गया। श्रीक्षप्ण ने श्र में 
जल छेकर उनका अभिषेक किया । हस्तिनापुर के नागरिकों ने घर-घर बड़े उत्साह 
से उत्सव मनाया । 

एक दिन घमंराज ग्रुधिष्टिर श्रौकृष्ण के पास गये और बोले, “मैं आपकी 
ही कृपा से युद्ध में चिजय पाकर इस राज्य का अधिकारी हुआ हूँ । संसार में यह 
जो हमारी कीति फँछो है वह असल में आपकी ही कीति है! ” 

श्रीकृष्ण ने एक शब्द भी नहीं कहा । वे ध्यानस्थ वैठे रहे । 

युधिष्ठिर को आइचरय हुआ कि जिन श्रीकृष्ण का ध्यान बड़े-बड़े ऋषि-मु्ति 
भी करते हैं, वे आज यह किसका ध्यान कर रहे है । 

युधिष्टिर के बहुत पूछने पर श्रीकृष्ण ने कहा, “धर्मराज, कुछपितामह 
भीष्म बुझती हुई अग्नि की भाँति शर-शय्या पर पड़े मेरा ध्यात कर रहे है। मेरा 
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मन इस समय उन्हीकी ओर था । महात्मा भीष्म के स्वरगंह्थ होने पर यह प्रथिवी 
उसी तरह शोभाहीन हो जायगी, जैसे चन्द्रमा से हीन रात्रि | अभी समय है। आप 
भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्म, अं, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषाथों 
तथा राजपघर्म के विपय में उनसे पूछ छीजिए। मुझे दीख रहा है कि भीष्म का अत 
होते पर सारे भूमण्डल मे ज्ञान का हस्त हो जायेगा। 
महाराजा युधिप्ठिर, श्री कृष्ण तथा अपने चारों भाइयों के साथ तुरन्त रथ 
तैयार कराकर भीष्म पितामह के समीप पहुंचे । वे शर-शब्या पर पड़े अपनी मन- 
चाही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे । थ्रीकृष्ण को देखकर आनन्द से पुछकित हो गये 
दे । पुरुषोत्तम कृष्ण की उन्होने ग्रदु-गद कणष्ठ से स्तुति की । 
बया ही दिव्य दृश्य था वह ! महात्मा भीष्म श्रीकृष्ण की स्तुति कर रहे 
थे, और पुस्पोत्तम स्वयं उनके सम्मुख विनीत भाव से खडे थे! सच्चे अर्थ में कुरुक्षेत्र 
उसी घड़ी धर्मक्षेत्र मे परिणत हुआ था। 
युधिष्ठिर एकटक देख रहे थे कि पितामह सम्ध्याकालीन सूर्य के समान 
निस्तेज होफर शर-शय्या पर पड़े हुए है। अनेक ऋषि-मुनियों से वे घिरे हुए ये । 
यह स्थान ओघवती नदी का तट था। 
श्री कृष्ण ने महात्मा भीष्म से कहा, “युधिष्ठिर इस महान्‌ युद्ध के परिणामों 
से, जाति-बध और कुछ-नाश्न से अत्यन्त शोक-पीड़ित और लज्जित हैं। किसी 
प्रकार हमने इनको राजसिंहासन पर बैठाया है। किन्तु धर्म के विषय में यह आज 
किकत्तंव्यविमूढ़ हैं ॥ आप इनको सामान्य धर्म और राजधर्म का रहस्य खोलकर 
बतलाइए, जिससे इनके मन का संताप दूर हो जाय और यह धर्मपुरवंक राज्य का 
शासन करें । 
महात्मा भीष्म ने महान्‌ धर्म को,पुरुपोत्त म कृष्ण को और धर्मज्ञ ब्राह्मणो 
को नमस्कार करके, युधिष्ठिर को सम्बोधन करते हुए शाइवत धर्म का प्रवचन 
प्रारम्भ किया । उन्होंने कहां-- 
उत्पानेन सदा पुन्न पश्यतेया युधिष्ठिर । 
न झ्ात्यानमृते देव॑ राज्ञामर्य प्रसाधमेत्‌ ॥ 
साधारणं हयं होते देधमुत्यानपेव च। 
पोरुषं हि परं मन्ये देव निश्चित्यमुझते ॥ 
सारे ही कार्य राजा को अपने स्वयं के पौरुष से करने चाहिए । जिन 
राजाओं में पौरष नही होता है, उतको भारव कुछ भी फल नही देता । 
पौरुष और दैव यही सिद्धि के दो उपाय है, परन्तु इन दोनो में पौरप बड़ा 
है। वह प्रत्यक्ष फल देता है ! भवितव्यता तो फल के द्वारा निश्चित है 
न हि सत्यादुत्ते किचिदू राज्ञों वे सिडिकारकम्‌ । 
आजेव॑ सर्वकार्येदे श्रयेयाः कुरुनन्दन ॥ 
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हे कुरुनन्दन ! राजाओं के लिए सत्य के सिवाय दूसरी कोई ऐसी वस्तु 
नहीं जिससे वे सिद्धि पा सकें। 
सत्यपरायण राजा इस छोक में और परलोक में भी सुर पाता है। 
म्रदु्हिं राजा सतव॑ लद॒ध्यो भवति सर्वज्ः। 
तोक्ष्णाच्चोद्वितते. लोकस्तस्मादुमयमाचरेत्‌ ॥ 
जो राजा सदा सब तरह से कोमछता का बर्ताव करनेवाला होता है, 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन छोग कर जाते हैं, औौर केवल कठोर बर्ताव करने से भी 
लोग उससे घबरा उठते है । 
इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता हो, उसे देखते हुए तुम्हें कठोरता और 
कोमलता दोनों का हो सहारा देना चाहिए। 
वतितव्यं कुस्श्रेष्ट सदा पर्मानुवतिता। 
स्वं प्रियं तु परित्यज्य यद्चल्लीकहितं भवेत्‌ ।। 
है कुरुश्रेप्ठ ! अपने आपको जो प्रिय छगता हो उसे त्यायकर धर्मात्मा 
राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे कि सब छोगों का हित होता हो । 
आत्मचांइच जितफोधः शास्त्रार्यक्रंतनिक्चयः । 
धर्में चार्थ व कामे च सोक्षे च सतत रतः ॥ 
श्य्यां संवृतमस्थश्च॒ राजा मवितुमहंति । 
बूजिनं च॒ नरेद्धाणां नानन्‍्यच्चारक्षणात्‌ परम्‌॥ 
वही पुरुष राजा होने के योग्य है, जिसने अपने मन को वश्ञ में कर लिया 
है, क्रोध को जीत लिया है और शास्त्र के सिद्धान्त का निशचयात्मक ज्ञान प्राप्तकर 
लिया है; 
जो धर्म, अर्प, काम और मोक्ष की साधना में सदा छगा रहता है, जिसे 
तीनों वैदों का ज्ञान हो मया है और जो अपने गुप्त विचारों को दूसरों पर प्रकट 
नही होने देता है। 
प्रजाकी रक्षा न करने से बड़ा राजाओं के लिए दूसरा कोई पाप नहीं है । 
शुचिस्त्‌ पृथिवीपाली लोकचित्तग्रहे रतः । 
न पतत्थरिभिग्रेत्तः . पतितश्चावतिष्ठते ।। 
जो राजा बाहर और भीतर से पवित्र रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने 
का यत्त करता है, चह आक्रमण किये जाने पर भी शजम्रुओं के वश्ञ में नही पड़ता । 
यदि वह गिर भी जाय, तो अपने सहायकों को पाकर ज्ञीघ्र उठ खड़ा 
होता है । 
पुत्रा इव पितुर्गेहू विषये यस्य सानवाः ! 
निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः॥ 
सर्वोत्तिम राजा वही है, जिससे राज्य में लोग इस प्रकार निर्भय विचरते 


मदर हमारी परमंपरों 


है, जैसे अपने पिता के घर में पुत्र निर्भीक रहते है। 
अर्थमूलो४पि हिंसाँ घ॒ कुरुते स्वयमात्मनः। 
करेरशास्त्रदष्टेहि. मोहात्संपीडयब्पजा: ॥॥ 
घन के लोभ से जो राजा मोहबश प्रजा से शास्त्र-विरुदध अधिक कर लेकर 
उसे बल्ेश पहुँचाता है, वह अपने ही हाथो अपना विनाश्ञ करता है। 
क्ृषणानाथवृद्धानां विधवानां च योपिताम्‌॥ 
ग्ोगक्षेमं च॑ वरत्ति च नित्यमेव प्रकह्पयेतू ॥ 
गरीबों, अनायों, वृद्धों और विधवा स्त्रियों की रक्षा और उनकी जीविका 
का राजा को सदाही प्रवन्‍्ध करना चाहिए। 
मा ते राष्ट्र याचनका मृवर्मा चापि दस्पवः। 
एपां दातार एवंते नेते भूतर्प भावकाः।॥ 
तुम्हारे राज्य में न तो कोई भिखमंगे हों ओरन चोर-लुटेरे; 
वर्योकि ये प्रजा के धन को सिर्फ छीननेवाले होते है, उसके ऐश्बर्य को 
बढावेवाले नही । 
संरक्ष्यान्‌ पालयेद्‌ राजा स राजा राजसत्तमः। 
ये फेचित्‌ तान्‌ न रक्षन्ति तेरथों नास्तिककचन ॥ 
बही राजा सब राजाओ में श्रेष्ठ माता जाता है, जो रक्षा करनेयोग्य 
मनुष्यों की रक्षा करता है। जो ऐसा नही करते, उन राजाओ की दुनिया को कोई 
भावश्यकता नही। 
राजा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायेव कल्पते। 
स चेदधर्म चरति नरकायव गरच्छति॥ 
धर्माचरण करने से राजा देवता बन जाता है; और यदि वह अधर्म करता 
है तो नरक मे ही गिरता है। 
दु्बंलस्थ च यच्चछ्षुमुनेराक्षीविषस्प च। 
अविपह्यतमं सन्धे मा सम दुर्बलमासदः ॥ 
दुर्बछ मनुष्य और मुनि और सर्प इनकी दृष्टि को मैं अत्यन्त असहनीय 
मानता हूँ, इसलिए तुम किसीभी दुर्वछ प्राणी को न सताना । 
दुर्बलांस्तात मन्येथा नित्यमेवाविभामितान्‌ । 
मा त्वां दुर्बलचक्षूपि प्रदहेयुस्सवान्धवम्‌ ॥ 
किसीभी दुबंल प्राणी का तुम कभी अपमान न करना; 
सदा सावधान रहना कि वही दुर्बेलो की दृष्टि तुम्हें बन्धु-बान्धवों-सहित 
जलाकर भस्म न कर डाले । 
विमामितों हतः विलष्टस्त्रातारं चेन्न विन्दति। 
अमानुपकृततस्तत्र दण्डो हन्ति मराधिपम्‌॥। 


शर-दग्या पर से प्रवचने श्प्रै 


यदि कोई अपमानित, मारा-पीटा हुआ और गाली-गछौज से तिरस्कृत 
दुर्वल भनुष्य राजा को अपने रक्षक के रूप में नहीं पाता है, तो देव द्वारा दिया 
हुआ दण्ड उस राजा का ही अन्त कर डालता है । 
मा सम तात रणे स्थित्वा भुंजीया दुर्बलं जनम्‌। 
मा त्वां दुर्वलचक्षृंषि इहन्त्वग्निर्विश्रयम्‌ ॥ 
वत्स ! युद्ध में संलग्न होकर तुम किसी दुरवेल मनुष्य को, उससे कर लेकर, 
अपने उपभोग की वस्तु दे बनाना । जैसे, आग, जिस छकड़ी में वह रहती है, उसी 
को जला देती है, वैसेही दुरबछों की दृष्टि तुम्हें कही जछा न डाले | 
यानि मिश्याभिशस्तानां पतस्त्यभ्रूणि रोदताम्‌ । 
तानि पुत्रान्‌ पश्ुनृध्वन्ति तेषां सिव्यामिश्ंसनात्‌ ॥ 
झूठे आरोप रूगाये जाने पर रुदत करते हुए दीन-दुर्बंलों की आँखों से जो 
आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या दोष लगाने के कारण उन अपराधियों के पुत्रों कौर पशुओों 
का भी नाश कर डालते हैं। 
अयुद्धेनेच विजय वर्धयेद्रसुधाधिपः । 
जघन्पमाहुविजयं युद्धेन च नराधिप॥ 
हे राजन्‌ ! युद्ध के प्तिवाय किसी दूसरे हो उपाय से राजा को अपनी जीत 
बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए; युद्ध से जो विजय मिलती है, उसे निम्न कोटि 
का बताया गया है। 
नाधर्णेण महीं जेतुं लिप्शते जगतीपत्तिः। 
अधमंविजयंलब्ध्वा को्तुमन्येत भूमिप: ॥ 
किसीभी राजा को अधर्म के द्वारा _ुथिवी पर विजय पाने की इच्छा नही 
करनी चाहिए | अधर्म से विजय पाकर कौत राजा सम्मान पा सकता है ? 
रागो हेषस्तभा भोहों हर्पफ्शोकोइमिभानिता । 
क्रोधो दर्पन्‍्च तस्री च परवृदृध्युपतापिता।॥। 
अज्ञानमेतप्निदिष्ट पापानां चंव याः फ्रियाः॥ 
राग, हेप, मोह, हुए, शोक, अहंकार, काम, कोध, गदं, तद्धा, दूसरों की 
बढ़तो देखकर जलना और पापकम करना इन सव कार्यों को अज्ञान बतोय गया 
है। 
दमेन सदुश्श धर्म नान्‍्यं छोकेयु शुभुम। 
दमोहि परमो लोके प्रशस्तः सर्वधम्तणास्‌ ॥| 
संसार में हमसे इन्द्रिय-दमन के समान कोई दूसरा धर्म नही सुना। सभी 
धर्मवालों ने जगत्‌ में दम को सर्वोच्च बताया है । सभीने उसकी भारी प्रशसा 
की है । 


शपथ हमारी परस्परां 


क्षमा धृतिरहिंता च समता सत्यमाजवम्‌ । 
इन्द्रियाभिजयो दाक्ष्ं मार्दव॑ ही रचापलम्‌ ॥ 
अकापंण्यमसं रम्भस्सन्तोषः प्रियवादिता । 
अधिहिसाइनसूयां चाप्येधां समुदयों दमः॥ 
क्षमा, धीरता, अहिसा, समता, सत्यवादिता, सरठता, इच्द्रिय-चिजय, 
निपुणता, कोमलता, छज्जा, अचचलता, उदारता, क्रोधहीनता, सम्तोष, मधुर 
वचन बोलने का स्वभाव, किसीभी प्राणी को पीड़ा न देना और दूस रो के दोषों को 
न देखना इन सद्गुणों का प्रकट होना ही दम कहलाता है । 
अमय॑ यस्‍्य परुतेभ्यः सर्वेवामसय्य थतः। 
नमस्यः सर्वमूतानां दान्तो मवति बुद्धिमान ॥ 
जिसे सारे ही प्राणियों से भय नही है और सभी प्राणी जिसकी ओर से 
मिर्भय हो गये हैं उस दमनशील और बुद्धिमान पुरुष की सभी वन्दना करते हैं। 
सत्यस्य घचन॑ साधु मर सत्याद्‌ विद्यते परम्‌। 
सत्येन विधृते संबं स्व सत्ये प्रतिष्ठित ॥ 
सत्य बोलना घुभ कर्म है। सत्य से वड़ा कोई दूसरा कार्य नही है। सबको 
सत्य ने ही धारण कर रखा है भौर सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। 
जोवितुं यः स्वयं चेच्छेत्‌ कय्यं सोइन्यं प्रघातयेत्‌ । 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्‌ परस्योषि चिन्तयेत्‌ ॥ 
जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरो के प्राथ कंसे ले सकता है ? 
अपने लिए जो-जो सुख्ध-सुविधा मनुष्य चाहता है वही दूसरों के लिए भी सुलभ 
कराने की बात उसे सोचना चाहिए ॥ 
उत्पानेत जयरेत्‌ तन्द्रां वितर्क निशचयाज्जयेत्‌ । 
सोनेन बहुमाप्यं च शोयेंग चमय त्यजेत्‌ ॥ 
आलस्य को उद्योग से तथा वितर्क को हृढ निश्चय से जीतना चाहिए; मौन 
का सहारा लेकर बहुत बोलने की आदत को, ओर शूरवी रता के द्वारा भय को त्याग 
देना चाहिए । 
प्रच्च कामसु्ख लोके यच्च दिव्यं महत्सुखण ! 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहतें: पोड्शों कलाम्‌॥ 
जगत्‌ में जो काम-वासना से उत्पन्न सुख है और जो स्व का दिव्य और 
महान्‌ सु है, ये दोनो ही तृष्णा-क्षय से होनेवाले सुख की सोलहूवी कला की भी 
तुलना में नही आ सकते । 
मृत्युताध्भ्याहतों लोको जरथा परिवारितः। 
अहोरात्राः पतन्त्येते मनु कस्मान्न बुघ्यसे ॥ 


शरत्धम्या पर से प्रवचन श्प्श 


अद्यव कुछ यब्छे,यो मा त्वां फालोगत्यगादयम्‌। 
सकृतेप्वेव फार्येधु. मृत्युवं. संप्रकर्षति ॥ 
शृत्यु लोगों को पीट रही है, और बुढ्यपे ने उनको घेर रखा है। ये दिन 
और रातें तेजी से दीततो जा रही हैं | तब, तुम क्‍यों नहीं जाग जाते ? 
अवभो ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो और समय आगे न 
निकल जाये । कही ऐसा न हो कि तुम्हारे कार्य अधूरे रह जायें बौर इत्ु तुम्हें 
खीचकर ले जाय | 
अमृतं चेव भृत्युइच द्वय॑ देहे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
भृत्युरापयते मोहातू सत्येनापथतेप्मृतम्‌ ॥ 
अमरता और रुत्यु ये दोनो देहके भीतर ही बसे हुए है म्त्यु मोह से प्राप्त 
होती है, और सत्य से अशत-पद । 
नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नात्ति सत्यसमं तपः। 
मास्ति रागसमं दुःखम्‌ नास्ति त्थगसम सुखम्‌ ॥ 
विद्या के समान कोईनेत्र नही, सत्य के समान कोई तप नहीं, राग के समान 
कोई दु:ख नही और त्याग के समान कोई सुख नही । 
तात्यवत्वा सुप्तमाप्तोति नात्यकत्वा विन्दते परम्‌ 
नात्यपत्वा चामप्रह्शेते त्यवत्वा सर्वे सुखो मवेत्‌ ॥। 
बिना कुछ त्याग किये सुख प्राप्त नही होता, और न विना त्याग के मनुष्य 
परमतत्त्व तक पहुंच पाता है । त्याग के बिना निर्भय होकर कोई रह नही सकता। 
भनुष्प से त्याग से ही सुखी हो सकता है। 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा भूतजां प्रज्ञा लाम: परो मतः ! 
प्रज्ञा निःमेयसी लोके प्रज्ञा स्वर्गों मतस्सताम्‌॥ 
प्राणियों का आश्रय स्थान एक प्रज्ञा ही है । प्क्ञा को सबसे बड़ा लाभ कहा 
गया है। इस छोक मे प्रज्ञा ही कल्याणकारिणी है, और सत्पुर्यों ने प्रज्ञा को ही 
स्वर्ग माना है । 
सत्य ब्रह्म तपस्सत्यं स्वर्ग सत्मेन मच्छति । 
झमृत तो रूप 'तमता नीयते हाथ 
सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य से ही मनुष्य स्व को पाता है। 
अस्तत्य, जो अन्धकार का रूप है, मनुष्य को नीचे गिरा देता है। 
वेदस्योपनिपत्सत्यं॑ सत्यस्योपनिषदम: । 
दमस्योपनिषन्मोक्ष एतत्सर्वानुशासनम्‌ ॥ 
वेदों का रहस्यात्मक अर्थ सत्य है, सत्य का अर्थ दम है, और दम का है 
मोक्ष । यही सर्वानुशासन है। 


२८६  मड हमारौ परम्परा 


इंवा कार्य्रद्य रुदृति पूर्वा्लो धापराहिकम्‌। 
न हि प्रतोक्षते मृत्यु: कृत वास्य न वा छृतम्‌ ॥ 
जिस काम को कल करना हो, उसे आाजही कर छिया जाय | जिसे दोपहर 
बाद करना हो, उसे दोपहर से पहले कर डालना चाहिए; बेयोकि शत्यु इस बात की 
बाट नही देखती कि इसका काम पूरा हो गया या नही । 
अच्चय कुद यच्छे,यो मा त्यां कालोउत्यगरन्महान्‌ । 
को हि जानाति कस्याद्व मृत्युकालो भविष्यति॥ 
जो वल्याणकारी कार्य है उसे तुम आजही कर डालो । यह महान्‌ काछ 
कही तुम्हे लांघ न जाय। कोद जानता है कि आज किसकी मौत की घड़ी आ 
पहुँचेगी । 


गीता-नवनीत 
[वियोगी हरि] 


दूसरा अध्याय 


अश्ोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांइच भाषसे । 

गतासूनगतासूंइचनानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
अरे, तू उनके लिए शोक कर रहा है, कि जिनके लिए नही करना बाहिए ! 
साथ ही ज्ञात की बातें बधारता है ! 
प्राण किसीके जायें था रहें, ज्ञानी पुरुष उनके लिए शोक वही किया 
करते । 

न त्वेवाहूं जातु नासे न त्वं नेमे जनाधिपा: | 

न चंध न भविष्यामः सर्वे बधमतः परम ॥१२॥ 
यह बात तो है नही कि मैं पहले कभी नहीं था; तू और ये सब राजे- 
भहाराजे पहले न थे । 
यह भी नहीं कि हम सब अब आगे न होगे । 

देहिनो$स्मिस्पया देहे कौमारं मोवनं जरा। 

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धारिस्तन्न न मुह्यति ॥॥१३॥। 
जैसे देहधारी को इस देह में घाऊपन, जवानी और बुढापा प्राप्त होता है, 
उसी तरह उसे दूसरी देह प्राप्त होती है । 
इसलिए इस विपय में ज्ञानी मनुष्य को मोह नही होता । 

अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्पोक्ताः शरीरिणः । 

अनाशिनोअ्पभेयस्य तप््माद्युध्यस्व॒ भारत ॥ १६॥ 
कहा गया है कि शरीर का स्वामी अर्थात्‌ आत्मा नित्य है, अविनाशी है, 
भौर मचिन्त्य है; 
किन्तु उसे मिलनेवाले ये शरीर नाणवान हैं । अतः है भारत ! तू युद् 
कर! 

य एन वेत्ति, हन्तारं यहचेनं मन्य्ते हतम्‌। 

उनी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १ व 
इस शरीर के स्वामी या आत्मा को मारनेवाला यह समझता है कि वह 
भारा जाता है, उन दोनों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है । 
पहू न तो किसीको मारता है, और व किसीसे माय जाता है। 
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बासांसि जीर्णानि घथा विहाय 

नवानि गृह्लाति नरोह्पराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्पानि संपाति सवानि देही ॥२२॥ 
जैसे कोई पुराने वस्त्रो को उतारकर नये वस्त्र पहनता है, 
वैसे ही यह देही अर्थात्‌ आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया झरीर धारण 
कर खझेता है। 

नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहति पावक:। 

न चेन॑ बलेदपन्त्पापो न शोपपति मासत: ।३२३७ 
इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे आग जला सकती 
है; 
पाती इसे भिगो नही सकता, और वायु सुखा नही सकती । 

जातस्य हि भा वो मृत्युध्र[व॑ जन्म मृतस्य च। 

तस्मादपरिहायें ध्ये न हब शोचितुमहति ॥॥२७॥ 
जो जन्म छेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है; और जो मरता है, उसका 
जन्म भी निश्चित है। 
अतः इस व ठलछ सकनेवालो बात के लिए ज्ञोक करना तुझे उचित 
नही । 

देहो नित्यमवध्यो5्यं देहे स्वस्प भारत। 

तस्मात्सवाणिभूतामिन त्वं शो चितुमहंसि ॥३०।॥ 
सबके देह में रहनेवाज़े इस आत्मा का वध कदापि नहीं किया जा सकता । 
इसलिए है भारत ! किसीभी प्राणी के विषय भें शोक करना तुके उचित 
नही ! 

अथ चेत्त्वमिमं धम्पं संग्रामं न करिष्यत्ति ३ 

ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापमवाध्स्यस्ि ॥३३॥ 
तू यदि अपने धर्म के अनुकूल युद्ध नही करेगा, तो अपने धर्म को और यश 
को खोकर तू पाप ही बटोरेगा । 

कर्ंण्येबाधिकारस्ते सा फलेपु कदाचभ। 

भा क्मफलहेतुभूर्माते सद्भीःस्त्वकर्मणि ॥४७॥ 
तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है; फल का मिलना था न मिलना 
कदा पि तेरे अधिकार में नहीं । 
इसलिए यह सोचकर तू कर्म न कर कि उसका अमुक फल मिलना चाहिए, 
और कर्म न्‌ करने का भी आग्रह मत कर । 


गीता-ववनीत श्ष& 


बुद्धिपुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुप्कृते। 
तस्मादोगाय युज्यस्व योग: कर्ममु कोशलम्‌ ॥५०॥॥ 
जिसमें (साम्य-) बुद्धि आ गई, वह संसार में पाप एवं पुष्प से लिप्त नहीं 
होता; अतः तू योग-मुक्त हो जा । 
कर्म करने की कुशछता ही योग है । 
थदा ते भोहकलिदर बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निवेदं भोतव्यस्य शुतस्प च ॥५२॥ 
जब तैरी बुद्धि मोह के मैछे आवरण की हटा देगी, तब जो कुछ तूमे सुना 
हैं और जो सुनने को हैं उससे तू विरत हो जायगा । 
दुःज़ेप्वनुद्िग्नमनाः सुखेधु विगतस्पृहः। 
बौतरागमयक्रोधः स्थितधीर्मू निरुच्यते ॥५६॥। 
दुःख में जिसका भन छिन्‍न नहीं होता, और सुख भें जो भासकत नहीं 
होता; 
प्रीति, भय और क्रोध जिसमें रहा नहीं, उसेही “स्थितप्रश्' मुनि कहते हैं । 
प्र: सर्वप्रानसिलनेहस्तत्तत्रप्म शुभाशुभन्‌। 
नामितन्दति न द्वेष्टि तस्य प्न्ञा प्रतिप्ठिता ॥५७॥ 
सर्वत्र जिम्का मन अनासक्त हो गया; मथाप्राप्त शुभ का जिसे आनत्द 
नही और अशुभ का विपाद नहीं, 
कहना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्भस्तेपूपणायते । 
सद्भात्संजायते कामः कामात्कोधो४निजायते ।१६२॥॥ 
जो विषयों का चिन्तव करता रहता है, उनमें उसकी आसक्ति बढ़ती 
जाती है, 
इस आसकिति से विपय-वासना पैदा होती है। 
ओर (वासना तृप्त न होने पर) उससे ऋषध उत्पन्न होता है। 
क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिश्नंशादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्मणश्यति ॥६३॥ 
कोध से अधिवेक पैदा होता है, और उससे स्मृति भ्रप्ट हो जाती है, 
स्मृत्ति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाथ, तथा बुद्धि-नाश से सर्वस्व नष्ट 
हो जाता है । 
प्रसादे सर्वेदुःखाना हानिरस्थोपजायते । 
प्रशन्‍्तचैतसो ह्मयाशु बुद्धि: पर्मवतिप्ठ्ते ॥६५॥॥ 
चित्त प्रसन्‍न रहने से सभी दु.ख नप्ट हो जाते हैं; 
क्योकि प्रसल्तचित्त पुरुष की बुद्धि तुरन्त स्थिर हो जाती है। 


२६० 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संघमी। 
यस्‍यां जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ।।६६॥ 
जो सबके लिए रात्रि है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता रहता है, और जव सारे 
प्राणी जागते रहते है, तव ज्ञानवान्‌ के लिए वह रात्रि है। 
आपूर्ममाणमचलप्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविश्ति यद्वत्‌। 
तदत्कामा य॑ अविश्न्ति सर्वे 
सशान्तिभाष्नोतित कामकामी ॥७०॥॥ 
चारों ओर से पानी भर जाने पर भी अपनी मर्यादा न छोड़नेवाले समुद्र 
मे जैसे सारा पानी चला जाता है, 
उसी तरह उस भनुष्य मे सब विपय प्रवेश तो करते है, पर उसकी शान्ति 
अंग नही होती । 
शान्ति उसेही प्राप्त होती है, विषयों की कामना रखनेवाले को नही । 


तीसरा प्रध्याय 


महि करिचित्क्षणमपि जातु तिष्ठल्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते क्वशः कर्म सर्व: प्रकृतिजेर्गुणेः॥५॥ 
कुछ-न-कुछ कर्म किये बिता एक क्षण भी कोई रह नही सकता । 
प्रत्येक परतंत्र भनुष्य को प्रकृति-जन्य गुण कुछ-न-कुछ कर्म करने के छिए 
सदा प्रेरित करते ही रहते है। 
कमेंख्धियाणि संपम्प थ आस्ते सनसा स्मरन्‌। 
इच्धियार्थाग्विमूठात्मा मिख्याचारः से उच्यते ॥ ६॥। 
अपनी कमेंन्द्रियों को रोककर जो मूढ़ व्यक्ति मन से उनके विपयों को 
सोचता रहता है, 
उसे मिथ्याचारी भर्यात्‌ दम्भी कहते है । 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृ्ततवच मानव: । 
आत्मन्पेद च संतुष्टस्तस्प कार्य न विधते॥१७॥ 
जो केवल आत्मा में ही अनुरवत है, उसीमें तृप्त है और उसीमे सम्तुष्ट, 
उसके लिए अपना कुछभी करने को शेप नही रहता । 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कर्म समाचर३ 
असक्तो हयाचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥१६॥ 
जब ज्ञानी पुरुष कुछभी अपेक्षा नहीं रखता, तब तूभी फ़ल-प्राष्ति का 
मोह छोड़कर सतत कत्तंव्य कर्म कर। 
आसक्ति छोड़कर कर्म करनेवाले मनुष्य को ऊंची-से-ऊँची गति प्राप्त 


गौता-नवनीत र६१ 


होती है। 

यददाचर्रत श्रेप्ठस्ततदेवेतरों जनः। 

स यत्ममार्ण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२१॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है, उप्तीको जनताधारण करते हैं । वह जिसे 
प्रमाण मानकर चलता है, छोग उसीका अनुकरण करते हैं। 

सक्ताः कर्मष्यविद्वांसो यया कुर्वस्ति मारत । 

कुर्यादिद्वांस्तवासक्तश्चिको प॑लॉकिसं प्रहम्‌ ॥२५॥। 
है अजुंन ! जो 'लोक-संग्रह' करता चाहता हैं, छोकहित के विचार से 
छोगों को सदाचारी बनाना चाहता है, उस ज्ञानवान्‌ मनुष्य को आासक्ति 
त्यागकर वैसा वर्ताव करना चाहिए, णैसा कि व्यावहा रिक कर्म में मासक्त 
लोग करते हैं । 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भबः ! 

महाशनों महापाप्सा विद्धप नमिह वै रिणस्‌ ॥३७॥॥ 
तू यह समझले कि रजोगुण से उत्पत्त यह काम और यह क्रोध बड़े लोसुप 
और बड़े पापी है, 
ये दोनों ही तेरे शम्रु हैं । 

तस्मात््वमिन्द्रियाण्यादो निमम्य भरतर्पम । 

पाप्मान॑ प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इसलिए, है भरतश्रेप्ठ | पहले इन्द्रियों को नियंत्रण में रख ज्ञान-विज्ञान 
का नाश करनेवाले इस पापी को तू मार डाल । 

एवं बुद्धे: पर बुद्धूवा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 

जहि शत्रूं महाबाहों कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥। 
है महावाही ! जो बुद्धि से परे है उसे ठीक तरह से जानकर और अपने- 
आपको रोककर इस कामरूपी दुराशघ्य शत्रु का तु हनन करदे । 


चौथा अध्याय 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अस्युत्यानमधमंत्य तदात्मानं सुजाम्पहम्‌ ॥७॥॥ 
है भारत ! धर्म जबक्षीण हीने छगता है, जौर अधर्म प्रवछ हो उठता 
है, 
तब मैं स्वयं ही अवतार लेता हूँ । 

परित्राणाय साधूसों विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 

धर्मसंस्थापनार्थाय संमवामि युंगे युग ॥58! 
सज्जतों की रक्षा और दुष्टीं का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित 


श्र 
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करने के प्रयोजन से, (अर्थात्‌ छोक-सग्रह की दृष्टि से ) युग-परुग में मैं जन्म 
ढ्रेता हूँ । 
ये यथा मां प्रपद्चन्ते तास्तवैव मजास्यहम्‌ 
मम वत्मविवर्तेन्ते सनुष्या: पार्य सर्वशः ॥९१॥। 
मुझे जो जिस प्रकार भजते है मैं उसी प्रकार के फल उनको देता हूँ। 
हैं पार्थ ! किसीभी ओर से हो, सव मेरे ही मार्ग मे आ मिछते है । 
चातुर्वेण्पं मय सृप्ट गुणकर्मविमागद्ाः । 
तस्य करत्तारिमपि मां विद्धचकर्त्तारसब्ययम्‌ ॥4१ ३।। 
चारो वर्णों की व्यवस्था, उनके गुण और कर्म के अनुसार, मैंने निर्माण 
की है। 
तू इसे समझले कि मैं उस व्यवस्था का कर्त्ता भी हूँ और अकर्त्ता भी; उसे 
न करनेवाला मैं अव्यय (अविनाशी ) भी हूँ। 
यस्य सर्वे समारम्भाः फामसंकल्पर्वाजता: । 
ज्ञानागिनिदाधकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा:॥१६॥ 
बुद्धिमान छोग उसीको ज्ञानी कहते हैं, जिसके सारे ही उद्योग फलेच्छा 
से रहित है; 
और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गये है। 
यदृच्छालाभसंतुष्टो इन्द्रातोतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धों च॒ कृत्वांपि न निबध्यते ॥२२॥ 
जो कुछ भी प्राप्त हो जाय, उसीमे संतुष्ट, सुख-बु:ख भादि दन्द्रों से मुक्त, 
किसीके भी प्रति ईर्ष्या न रखनेवाला, 
और सफलता या असफलता को एक-सा माननेवाला मनुष्य कर्म करके भी 
उसके बंधन में नही आता । 
ग्रयेधांसि. समिद्धोईस्निमेंस्मसात्कुरुतेरर्जुन । 
झानारिनः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
जैसे प्रज्ज्वक्षित अग्नि सारे इंधन को भस्म कर डालती है, 
वैसे ही, हे अर्जुन ! ज्ञान की अग्नि सभो कर्मों को (उनके शुभ-अशुभ 
बन्धनों को) जला डालती है । 
न हि ज्ञानेन सदृश॑ पविन्नमिह विद्यते। 
तत्त्वव॑ पोगतत सिद्धः कालेचात्मनि विन्दति ॥ रे८!। 
इस संसार में सचमुच ज्ञान के समात पविन्न और कुछभी नहीं । 


जिसका योग पिद्ध हो गया, वह समय पाकर उस ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त 
कर लेता है। 


गौता-नवनौत श्ध्रे 


प्राँचवाँ अध्याय 


योगमुक्तो विद्युद्वात्मा विभितात्मा नितेखियः । 
सर्वभूतात्ममृतात्मा कुर्वक्षपि ने लिप्पते ॥छा 
जो योगगुक्त हो गया, जिप्तका अन्त:करण विशुद्ध हो गया, अपने मन को 
और इन्द्रियों को जिसने जीत लिया, 
और सब प्राणियों का आत्मा जिम्तका अपना आत्मा वन गया, बह कर्म 
करता हुआ भी (उनके पुष्य और पाप से) अलिप्त ही रहता है। 
सर्दफर्माणि मनसता संन्यस्पास्ते सु पशी। 
नवहारे पुरे देही नव रुवेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
समस्त कर्मों को मन से त्यागकर जितेन्द्रिय पुरुष नौ द्वारोंवाले इस देह- 
रूपी नगरमें न कुछ करता औरन कराता हुआ आनस्दपूर्वक वसता है । 
विद्याविनयसंपन्‍्ते श्राह्मण मवि हस्तिति। 
शुनि घंव श्यपाके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥१८।॥ 
विद्वानू, विनमशीछ ब्राह्मण, माय, हाथी और इसी तरह कुत्ता और 
चाण्डाल सभीके प्रति पण्छितों अर्थात्‌ ज्ञानियों की दृष्टि समाव रहती 
है। 
म प्रहृष्येत्पियं प्राप्प नोद्विजे्ाप्प धारप्रियम्‌। 
स्मिरबुद्धिससंमूढो श्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥२०ा 
जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्‍्त नही होता, और अप्रिय को पाने से खिन्ल 
नहीं, 
इस प्रकार जिसकी वुद्धि स्थिर हो गई है, और जो मोह के फेदे में नही फेंपता, 
बह ब्रह्मवेत्ता पुष्प ब्रह्म में स्थित रहता है । 


छठा अध्याय 


उद्धरेदात्मनात्मानं. नात्मानमवसादयेत्‌ 
प्रात्मंव ह्यात्मनों बस्धुरात्मंव रिपुरात्मनः ॥५॥॥ 
अपना उद्धार स्वयं ही करना चाहिए, अपने-आपको गिराना नही चाहिए 
क्योकि मनुष्य आापही अपना मित्र है, और जआपही अपना झत्रु | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जितः) 
अनात्मनस्तु श्त्रुत्वे वर्तेतात्मेव आन्रुवत्‌ ॥६॥॥ 
बह आप अपना मित्र है, जिसने अपने आपको जीत लिया । 
पर जिसने अपने आप पर काबू नही पाया चह स्वयं अपने साथ झत्रु की 
तरह वर करता है । 


श्ह्षें 


हमारी परम्परा 


सुह्मितरायुदासीनमध्यस्यप्वेष्यबन्धुपु । 
साधुप्वषि च्व॑ पापेपु समवुद्धिविशिष्पतते ॥६॥ 
सुहृद, मित्र, झत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेप करनेयोग्य, वार्धव, सज्जन 
और दुप्ट-- 
इन सबके प्रति जिसकी समान बुद्धि है, उसी भनुष्य को विशेष योग्य 
कहना चाहिए। 
नात्यइनतस्तु |योगो$स्ति न चैकान्तमनश्वतः ॥ 
न चाति स्वप्नशोलस्यथ जाग्रतो नेव चार्जुन ॥९६॥ 
है अर्जुन [ दूंस-दूंसकर खानेवाले या विल्कुल न यानेवाले, इसी तरह 
बहुत अध्विक सोनेवाले या रतजगा करनेवाले मनुष्य को यह योग सिद्ध 
होने का नही । 
युक्ताहारविहारस्य॒ युक्तचेप्टस्य.. कर्मंसु । 
युक्तस्वप्नाववो धस्प योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 
जिसका आहार और विहार नियत्रित है, क0्मों का आचरण जिसका नपा- 
तुला है, डा 
और सोना भौर जायना जिसका परिमित है, उसेेही यह योग सुखदायक 
होता है । 
यतो यतों निशचरति मनइचड्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो.नियम्धेतदात्मन्येव.. घश॑नयेत ॥१६॥ 
यह चंचछ ओर अस्थिर मन जहाँ भी बाहर को दौड़े, वहाँ से रोककर 
इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। 
यो मां पश्यति सर्वत्र सं च सपि पश्यति। 
तस्पाहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति ॥३०॥ 
जो मुझ (परमेश्वर) को स्वेन, और सबको मुझमे देखता है, 
उससे मैं कभी अलग नही होता, और म बह मुझसे कभी दूर रहता है। 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्पेकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानो४षि स योगी मयि बतंते॥३१॥ 
जो सब भ्राणियों में समान बुद्धि रखकर उनमे स्थित मुझको भजता है, 
बह योगी सब प्रकार से बर्तता हुआ भी मुझमें ही रहता है। 
आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पह्यति योइजुम। 
सुर था यदि था दुःख स योगी परमो भतः ॥३२॥ 
हे अर्जुन | सुख या दु ख अपनो ही तरह दूसरो को भी होता है। 
जो ऐसी दृष्टि सवंत्र रखता है, उसेही उत्तम योगी मानना चाहिए । 


गौता-नबनीत १६४ 


अस्शयं महाघाहो भनो दुरनिग्रहँ उसम्‌। 

अभ्यासेन तु कोन्तेय बैराग्येण व गृहामते॥३४॥ 
है महावाहु अर्जुन ! संदेह नही कि मन यह चंचल है भौर इसे वश में रखना 
बड़ा कठिन है । 
किस्तु, है फोस्तेय ! इस मन को अध्यास से तथा वैराग्य से वश में किया 
जा सकता है। 


सातवाँ अध्याय 


मनुष्याणां सहर्रेपुकश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥३३॥ 
हज़ारों में कोई एक-आध ही सिद्धि पाने का यत्न करता है, और ऐसे 
अनेक प्रयत्त करनेवाले सिद्ध पुरुषों में से कोई विरला ही मुझे ज्ञानपूर्वक 
जानता है । 
रसो5हमप्मु कौन्तेव प्रमास्मि शशित्रुयंयों: । 
प्रणवः सर्वेवेदेषु शब्दः स्ले पौरुषं नृषु॥छा॥ 
हे कोन्‍्तेय ! मैं जल में रस हैं; मैं ही चन्द्र और सूर्य की प्रभा हूँ; सव 
बैदों में ओंकार मैं हूँ, 
आकाश में मैं झब्द हूँ, और सबका मैही पुरुपार्भ हूँ । 
बोज॑ मां सर्वभुतानां विद्धि पार्थ पनातनम्‌॥ 
बुद्धिबृद्धिमतामस्मि तेजस्तैजस्विनामहम्‌ ॥१०॥ 
हे पार्थ ! मुझे तू सब प्राणियों का सवातन बीज समझ 
मैंही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज 
घल॑ बलवतां चाहूं फामरामविवजितम्‌ ) 
धर्माविरुद्धों मूतेधु फामो$स्मि भरतरपम ॥११॥ 
काम (वासना) और राग (विपयासतक्ति) से रहित बलवानों का मैंही 
बल हूं; 
और हे भरतश्रेष्ठ ! सब प्राणियों में धर्म के विरुद्ध न जानेवाला मैं काम 
भी हूँ। 
में चेब सात्विका भावा राजसास्तामसाइच ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि व त्वहं तेषु ते मय ॥१श॥ा 
तू यह समझते कि जो भी सात्विक, राजस या तामस भाव है, वे सब 
मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं; 
किन्तु वे मुझमें हैं; मैं उनमें नही हैँ 


१२६६ 


हमारौ परम्परा 


देवी होषा मुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामभेव ये प्रपद्धत्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४।॥ 
मेरी यह त्रियुणमयी देवी माया कठिनाई से पार की जा सकती है । 
परन्तु इसे वे मनुष्य (अवायास ) पार कर लेते हैं, जो मेरी शरण मे जाते है । 
न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ॥ 
भाययापहुतज्ञाना आसुरं भावभाधिताः॥१४५॥। 
जिनका ज्ञान माया ने नष्ट कर दिया है, ऐसे मूढ़, दुष्कर्मी नराधम आंसुरी 
बुद्धि मे फेंसकर मेरी शरण मे नही जाते । 
बहुमां जम्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्यते। 
वासुदेव: सर्वंर्मिति स महात्मा सुदुर्लूमः ।१६॥ 
अनेक जन्मों के अतत्तर जब यह अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी है 
बहू सब वासुदेव” ही है-- 
तब ज्ञानी पुष्प मुझे प्राप्यकर लेता है; 
ऐसा भहात्मा बहुत दुर्लभ है। 


आठवाँ अध्याय 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यज्ञः। 

तस्याहूँ सुलमः पार्य नित्मयुक्तस्य योगिनः ॥॥१४।॥ 
हे पार ! अनन्य चित्त से जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य- 
युक्त योगी को मैं सुरुभ रुति से प्राप्त हो जाता हूँ । 

भामुपेत्य पुनर्जन्म डु-ललॉलयमशाइवतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति सहात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१५॥॥ 
मुक्षमे मिल जानेपर परमसिद्धि पानेवाले महात्माओं का पुन्जन्म नही 
होता, जो दुःखों का घर है भर जो अनित्य है । 


नवाँ अध्याय 


पिताहमस्य जग्रतो साता धाता पितामहः। 

देय पवित्रमोकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥१७॥॥ 
मैं इरा जगतु का पित्ता, माता और पितामह हूं; इसे धारण करनेवाला भी 
मैंही हैं। जो कुछ पवित्र या जो कुछ जाननेयोग्य है वह सब मैं ही हूँ, 
ओकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्बेद भी मैं हूँ । 

मतिप्रर्ता अ्रभुः साक्षी तिवास्तः दरणं सुहत्‌ । 

प्रमवः प्रलयः स्थान निधान बोजमब्ययम्‌ ॥१८॥ 
मैं सबकी यति हूँ, पोषक हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी और आश्रय-स्वान हूँ । 


गौता-तवनौत ३६७ 


शरण औरसुहृद भी मैं हूं; उत्तत्ति, प्रछय, स्थिति, भाण्डारऔर अविनाझी 
बीज भी मैंही हूँ । 

पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो मे मक्त्या प्रयच्छति 

सदहू॑ भक्त्युपह॒तमश्तामि भ्रयतात्मतः॥२६॥ 
एक-आंध पत्ता, कूल, फल या थोड़ा-सा जल भी जो मुझे र्पण करता है, 
उस स्थिर चित्तवाले व्यक्ति की वह भक्तिपूर्ण मेंट में प्रसन्‍्नतापूर्वक ग्रहण 
करता हूँ | 

पत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 

बत्तपस्यसि कौस्तेय तत्कुरष्य सदर्पणम्‌ ॥२७॥॥ 
हे कौन्तेय ! तू जो कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देता है और जो तप करता है, वह साराही मुके तू अपंग करदे । 

सो सर्वभृतेषु न में द्रेप्योडस्ति ले प्रियः। 

ये भजन्ति तु मां भकक्‍त्या भयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥॥२६।॥ 
में सभीके लिए एकसमान हूँ; मुझे न तो कोई अप्रिय है भौर न कोई 
प्रिय; 
किन्तु भक्तिपुर्वेक जो मुझे भजते हैं, वे मुझमे स्थित हैं, और में भी उनमें 
स्यित्त हूँ । 

अधि चेत्सुदुराचारी भजते मामनन्यमाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्ब्यवसितो हि सः ११३०४ 
कोई कैसाही बड़ा दुराचारी हो, यदि वह मुझे अनन्यभाव से भजता है, 
तो उसे साधु ही मानना चाहिए; 
कारण कि उसकी बुद्धि ने भदी-भाँति ऐसा निइयय कर लिया है । 

सल्मता सब मझ्ूक्तो सथाजी मां तमरकुर। 

सामेवेध्यसि युवत्वेबमात्मानं मत्परायण:॥३४॥ 
तू मुझमें मद कमा; मेरा भक्त बन; मेरी पूजा कर, और मुझे तमस्कार 
कुर--- 


इस प्रकार सुझमे परायण होकर योग का अभ्यास करने से तू मुे प्राप्त 
करलेगा। 


दसवाँ अध्याय 
जअहं सर्वस्य प्रमवों मत्तः सववे प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥दवी 


यह जानकर कि सवकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, और सबकी प्रदधत्ति भी मुझसे 
होती है, ज्ञानी मनुष्य भावनापूर्व क मुझे भजते है । 


रेध्प 


हमारी परम्परा 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वमृताशयस्यितः ॥ 
अहमादिश्च मध्यं घ भूतानामन्त एवं च ॥२०१। 
हे गुडाकेश ! सब प्राणियों के भीतर रहनेवाला आत्मा हूँ मैं; 
मैं सबका आदि हूँ, मध्य हैं ओर ब्न्त भी । 
यद्यद्विमूतिमत्सत््वं श्रोमदूनितमेव या। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंःशर्स मवर्म्‌ ॥४१॥ 
जोभी वंभवज्ञाली और थ्रीसम्पन्न है, उसे तू मेरे तेज के अश से उत्पन्त 
हुआ समझ । 


ग्यारहवाँ अध्याय 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे .. ग्रह्मणोष्प्यादिकर्श । 
अनन्त देवेश . जगप्तिवास 
त्वमक्ष३ सदसत्तत्पर येत्‌ ॥३७॥॥ 
हे महात्मन्‌ ! तुम ब्रह्मा के भादिकारण हो, और उनसे भी श्रेष्ठ हो । 
तब तुम्हारी वन्दना वे क्यों न करेंगे ? 
है अनन्त ! हे जगन्निवास ! तुम्ही सत्‌ हो और तुम्हीं असत्‌। 
स॒त्‌ और भसत्‌ से परे जो अक्षर है, वह भी तुम्हों हो। 
त्वसाविदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्प विश्वस्थ परं निधषानम्‌ । 
वेत्तासि वेधं घ परं च धाम 
त्ववां तत॑ विश्वमनन्तरूप ।।३८॥ 
तुम आदिदेव हो, पुरातन पुर॒ष हो, जगत्‌ के एकमात्र आधार हो; 
तुम सब कुछ जानते हो, और तुम्ही जातनेयोग्य हो । 
है अनन्तरूप [तुम्हीने इस विश्व को इतना बड़ा विस्तार दिया अथवा व्याप्त 
किया है । 
भत्कमंकृन्मत्परमो संद्भुक्त: सड्भवजित: । 
निर्वेरः सर्वेभूतेषु यः स सामेत्ति पाण्डब ॥५४॥॥ 
है पाण्डद ! जो यह समझकर कर्म करता है कि सारे कर्य मेरे ही अर्थात्‌ 
परमेश्वर के है, जो मुझमय है तथा आस क्ति-रहित है, 
और जो किसीके भी साथ वैर-भाव नही रखता, उस अपने भवत को मैं 
प्राप्त हो जाता हूं । 


गौता-मवनीत १६६ 


बारह॒वां प्रध्याय 


अद्वष्टा सर्वभृतानां संत्रः करण एवं घ॑! 
बिरमसो निरहंफारः समदुःखसुसः क्षमी ॥१३॥ 
किसीसे भी जो द्वेष नहीं करता, सब प्राणियों के साथ जो भिन्नता का 
बर्ताव करता है, और जो दयातु है, 
जो न ममत्व-वुद्धि रखता है, और न बहंवग र, जिसे दुःख और सुख समान 
हैं और जो क्षमावान्‌ है, 
संतुष्दः सतत योगी पतात्मा दृढनिइचयः। 
मम्यपितमनोबुद्धियों मद्भूक्तः स में प्रियः ॥१४॥ 
जो संदाही संतोपी, संयमी और दृढ़ निश्चयवाल्ा है, जिसने अपना मन 
और बुद्धि मुझे अपित करदी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 
यस्माप्रोद्िजते खोको लोकाप्नोड़िजते च यः । 
हर्पामषभयोदेगेमुक्तो यः से च से प्रियः ॥१५॥ 
जिससे न तो छोगों को वछेश होता है, भौर न जो छोगों से प्लेश पाता है, 
जो हर्ष, क्रीध, भय और विषाद से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है 
अनपेक्षः घुचिदक्ष उदासोनो गतब्ययः। 
सर्वारम्भपरित्मागी यो मद्धूक्तः स से प्रियः ॥१६॥ 
मुझे अपना ऐसा भवत प्रिय है, जो मिरपेक्ष है, पवित्र और दक्ष है, 
जो (कर्म-फल के प्रति) उदासीन है, कोई भी विकार जिसे विचलित नहीं 
कर सकता, और जिसने (फलासकित में फेंसानेवाले) सारे संकल्पों को 
त्याग दिया है। 
योन हृप्पति न द्वेप्टि न शोचति न फांक्षति । 
शुभाशुमपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥१७॥ 
जो न तो हर मानता है, न द्वेप करता है, और न जोक ही; 
जो न कोई इच्छा रखता है, जो शुभ और अथुभ (कर्म-फलों) को छोड 
चुका है, वह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुझे प्रिय है । 
समः दन्रो च मिश्रे च तथा मातापमानयो: । 
झीतोष्पसूखदुःलेपु. समःसड्भ विवजितः ॥१८॥ 
शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दु:ख जिसके 
लिए सब समान हैं, और किसीपर भी जिसकी आसक्ति नहीं है, 
तुल्यनिन्‍्दास्नुतिमोनी संतुष्दो बेन क्रेनचित्‌ 
अनिकेत: स्थिस्मतिर्भक्तिमास्मे प्रियो तरः॥१६॥ 
निन्‍्दा और प्रशंसा जिसको दृष्टि में समान है, जो मितभाषी है, जो कुछ 


हमारी परम्परा 


मिल जाप उसीमे संतुष्ट है, 
जो अनिकेत है अर्थात्‌ जिसकी कही भी आसक्ति नही, वह भक्तिमान्‌ मनुष्य 
मुझे प्रिय है। 


तैरहवाँ अध्याय 


अमानित्वमदम्भित्वमाहिसा क्षान्तिराज॑वम्‌ । 

आचार्योपासनं॑ शौच स्थेमंमात्मविनिग्रहः ॥ जा 
मानहीनता, दम्भहीतता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य-उपासना, 
घुचिता, स्थिरता, मनोंनिग्रह, 

इन्द्रियायेंपु वराग्यमनहुंकार एवं च॑ । 

जम्मभृत्युजराब्याधिदुःखदोपानुदर्शनम्‌)।८॥। 
इन्द्रियों के विषयों में विरवित, अहकारहीनता तथा जन्म-मृत्यु-बुढापा- 
व्याधि एवं दुःखों को (अपने पीछे छगे हुए) दोष समझना, 

असक्तिरनभिष्वद्धः पुत्रदारगृहादिषु । 

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥६॥ 
कम मे अनासक्ति, स्त्री, पुत्रों और ग्रहस्थी में आसक्त न होना, चाही या 
अनचाही यस्तु के मिलने पर चित्त-द्धत्ति को सदा एकसमान रखना, 

संमरि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यमिचारिणो । 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥१०॥ 
मुझमे अनन्य भाव से अटल भक्ति होना, एकान्त स्थान में रहना, साधारण 
लोगो की भीड़-भाडू को पसन्द न करना, 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानभित्ि प्रोक्तमज्ञानं यदतोउस्यथा १ १॥ 
अध्यात्तज्ञान की नित्यता को समझना, तथा तत्त्वज्ञान का अनुशीलन,--+ 
इस सबको 'ज्ञान! कहते है; इससे अन्यथा सारा अज्ञान है। 

सम सर्वंधु भुतेपु तिप्ठन्त॑ परमेशवरम्‌। 

विनस्यत्स्वतिदर्पत्त यः एस्यति स पर्यति ॥२णा 
सभी प्राणियों सदा एकरस रहनेवाला, तथा सबका नाश हो जाने परभी 
जिसका नाश नहीं होता ऐसे परमेश्वर को जिसने देख लिया, उसीने, 
कहना चाहिए कि, (सच्चे तत्त्व को ) वस्तुतः पहचाना है । 

सम परदयन्हि सर्वत्र समवल्यितमीश्वरम्‌। 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८।॥ 
परमेद्वर को सर्वत्र एक-सा व्याप्तसमझकर जो अपने आपका घात नही 
करता, स्वयं अच्छे मार्य पर लग जाता है, वह उत्तम गति पाता है । 


गीता-ववनीत ३०१ 


चौदह॒वां अध्याय 


प्रकाज् च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाग्डव। 

न द्वेष्टि संग्रदुत्तानि व निवत्तानि कांक्षति ॥२२॥ 
है पाण्डव ! प्रकाश, प्रद्धत्ति और मोह के प्राप्त होने पर जो दुःख मही 
भानता, 
और वे प्राप्त न हों, तो उनकी इच्छा नहीं करता, 

उदासीनवदासीनों ग्रुणेयों न विचाल्यते॥ 

गुणा चत्तंन्त इत्येव बोइवतिप्ठति नेड्भेते ॥२३॥ 
जो तटत्थ-सा रहता है, तीनों ही गुण जिसे विचलित नहीं करते, जो यह 
मानकर स्थिर रहता है कि गुण तो अपना-अपना काम करते है, 
जो डिगता नही है, अर्थात्‌ जो किसी भी विकार के वश में नहीं होता । 

समदुःखसुख्रः स्वस्थः समलोध्ठाइमकाझचतः। 

तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः॥२४॥ 
सुख और दुःख जिसे समान हैं, जो अपनेमें ही स्थिर है, पत्थर और सोने 
में जो भेद नही करता, 
प्रिय और अप्रिय को, निन्‍दा और प्रशंसा को जो समान दृष्टि से देखता 
है, जो सदा धैयंवान्‌ है, 

मानापमानपोस्तृल्यस्तुल्पो मित्रारिपक्षपों:। 

सर्वारम्मपरित्यागी गुणातीतः स॑ उच्यते ॥२५॥ 
जिसे मान और अपमान, या मित्र-पक्ष और अत्रु-पक्ष ये दोनों ही समान हैं, 
और जिसने सारे ही (काम्य) उद्योगों को छोड़ दिया है, उसे 'गुणातीत' 
कहते हैं । 


पद्ध हुवाँ अध्याय 


निर्माममोहा जितसद्भदीपा 
अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामाः। 
इन्द्े विपुक्ताः सुखदुःखसंज्ञ- 
गच्छन्तयसुडाः पदमब्यय॑ तत्‌ ॥श॥ 
जिनके मन में न तो मान है, न मोह है, 
जिन्‍्होने आसक्ति-दोप को जीत लिया है, 
अध्यात्मज्ञान में जो स्थिर रहते हैं, 
जिन्होने कामनाजों का त्याग कर दिया है, और सुख-दुःख आदि हल्ड्ों से 
जो मुक्त हो गये हैं, 


हमारी परम्परा 


वे ज्ञानी पुरुष अविनाशी पद को अर्थात्‌ ब्रह्मधाम को प्राप्त करते हैं । 
ह्ाविमो पुरुषों लोके क्षरइ्चाक्षर एवं च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥१६॥।॥ 
इस लोक मे दो पुरुष है--एक 'क्षर' दूसरा अक्षर-- 
क्षर सभी नाशवान प्राणियों को कहते हैं, और अक्षर कहते है क्ुटस्थ को, 
सबके मूल में रहनेवाछ्े अव्यक्त तत्त्व को । 
उत्तमः पुरुथस्त्वन्य: परमात्मेत्युदाहुतः । 
यो लोकत्रयमाधिश्य विभरत्येव्यय ईदवरः ॥१७॥ 
किन्तु उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर इन दोनों से भिन्‍म है। उसे परमात्मा 
कहते है । 
वही अविनाशी परमेश्वर तीनों छोकों में व्याप्त होकर उनका सदा भरण- 
पोषण करता है । 


सोलह॒वों श्रध्याय 


अमय॑ सत्त्वसंशुद्धिज्ञातयोगरव्यवस्थितिः । 
दाने दमइच यज्ञ*च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥१॥ 
अभय शुद्ध सात्विक दृत्ति, ज्ञानमार्ग और कर्मग्रोग को तारतम्यपूर्वक 
व्यवस्था, 
दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः श्ान्तिरपैशुनम्‌। 
दया परुतेष्वलोलुप्त्व॑ सादवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
अहिसा, सत्य, अऋध, कर्म-फछ का स्थाग, शान्ति, अपैथुन्य अर्थात्‌ ध्लुद्र 
दृष्टि त्यागककर उदारमाव रखना, 
सभी प्राणियों पर दया, तृष्णा न करना, कोमलता, (बुरे काम की ) छज्जा, 
स्थिरता, 
तैनः क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपर्द देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
तेजस्विता, क्षमा, धृति,पवित्रता,द्रोह न करना ओर अतिमाव न रखना--- 
दे भारत ! ये गुण देवी सम्पत्ति में जन्म लेनेवालों को मिलते हैं। 
त्रिबिधं नरकस्थेदं हारे मादानमात्मनः । 
फामः फोधस्तया सोभस्तस्मादेतत्वयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
काम, शोध और छोभ ये तौन प्रकार के नरक-द्वार हैं; ये हमारा नाश कर 
डालते हैं, 
इसलिए इन तीनों का ही परित्याग करना चाहिए । 


चच्व दर दब 


सत्रह्॒वां अध्याय 

अनुद्वेयकर घावयं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं उंच चाइमयं तप उच्चते ॥१५॥ 
वलेश न देनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारी भाषण तथा स्वाध्याय को 
वाचिक अर्थात्‌ वाणी का तप कहते हैं। 

भनशप्रसादः सौम्यत्व॑ मोनमात्मधिनिप्रहः 

भावसंधुद्धि रिस्पेतत्त पो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
मन को प्रसन्‍न रखना, सौम्यता, मुनियो की जैसी वृत्ति रखना, आत्म- 
निम्रह तथा शुद्ध भावना, इनको मानसिक तप कहते हैं । 

दातव्यमिति पद्दाने दोयतेश्नुपकारिणे। 

देशे काले च पाने द तहान सात्तिक स्मृतम्‌ ॥२०१॥ 
वह दान सात्त्विक है, जिसे किया जाता है स्थान, काछ और पात्र का 
विचार करके कर्त्तव्यवुद्धि से, 
और जो दाव अपने साथ बदले में उपकार न करनेवाले व्यक्ति को दिया 
जाता है। 

यज्ञे तपसि दाते च स्थिति: सदिति चोच्यते । 

कर्म चंद तदर्थार्यष सदित्येवाभिघीयते ॥२७॥ 
यज्ञ, तप और दान में स्थिर भावना रखने को 'सत्‌' कहते हैं; 
इनेके निमित्त जी कम किया जाय, उप्तकां नाम भी 'सत्‌' ही है । 


अठारहवाँ श्रध्याय 


न हि वेहमृता दकयं त्यवतूं कर्माण्यशेषतः। 

यस्तु कर्मेफलत्याणी सत्त्यागोत्यभिघीयते ॥॥११॥ 
देहधारी के लिए कर्मों का सम्पूर्णतया त्याग संभव नहीं है। 
अतः जिसने केवल कर्मफ़लों का त्याग किया है, वही वास्तव में त्यागी 
अर्थात्‌ संन्यासी है। 

अधिष्ठान तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 

विविधाइच प्रयवच्चेष्टा देव॑ चंवात्र पतचमम्‌॥१४॥ 
अधिष्ठान अर्थात्‌ स्थान तथा कर्त्ता, भिन्‍न-भिन्‍न करण याने साधन, मदेक 
प्रकार की अतग-अहूम चेष्टाएँ अर्थात्‌ कर्ता के व्यापार और उनके साथ 
ही पाँचवाँ कारण है देव । 

सर्वेभूसेषु येने्क भावसव्ययमीक्षते | 

जविभक्त विभवतेषु तज्जानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 


३०४ 


हमारी परम्परा 


जिस ज्ञान से यह जाना जाय कि भिल्न-भिन्‍न प्राणियों में एकही अधिभवत 
और अविनाशी तत्त्व व्याच्त है, तुके जानना चाहिए कि वह साक्विक 
ज्ञान है। 
स्वे स्वे क्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। 
स्वकर्म निरतः सिंद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥४५॥॥ 
अपने-अपने (स्वभावजनित गुणों के अनुसार ) कर्म मे निरन्तर निरत रहने- 
बाला उसीसे परमसिद्धि पाता है। 
अब यह सुन कि स्वकर्म में तत्पर रहने से सिद्धि कैसे मिलती है । 
मतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वरभिदं ततम्‌ ॥ 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥॥४६॥ 
समस्त प्राणियों की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिससे सारा जगत्‌ व्याप्त है, 
अपने कर्मो द्वारा उसकी अचेना करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। 
अहंकार बल दर्ष काम फ्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शात्तो ब्रह्मनरुपाय कल्पते ॥॥४३॥ 
अहुंकार, बल, ग, काम, क्रोध और परिग्रह को छोड़कर वह 'ब्रह्मभूत' 
अर्थात्‌ ब्रह्ममय हो जाता है। 
ब्रह्ममृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः सर्वेषु .भूतेषु म््धक्त लगते पराम्‌ ॥५४॥ 
ब्रह्म भाव को प्राप्त कर वह प्रसन्‍नचित्त मनुष्य न तो शोक करता है, भर 
न क्सी वस्तु की आकांक्षा ही। 
प्राणिमात्र में समत्थभाव रखकर वह मेरी परमभक्ति को प्राप्त कर लेता है । 
ईइवरः सर्वभूतानां हृद्देशेहजुन तिप्ठति । 
अामयस्सबंमृतानि यन्त्रारढानि, सायमा ॥६१॥ 
हे र्जुन ! ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहकर अपनी माया से उतको 
इस तरह धुमा रहा है, 
जैसे वे किसी यंत्र पर चढा दिये गये हो । 
तमेव दर गच्छ. स्वभावेन भारत। 
तत्मसादात्परा शाप स्थान प्राप्स्पसि शाइवतम्‌ ॥६२७ 
हे भारत ! तू अतन्यभाव से उसीकी शरण मे जा। 
उसके अनुग्रह से तुके परमशान्ति और शाइवत स्थान प्राप्त होगा। 
मन्मना भव मड्ूक्तो भद्याजी मां ममस्कुर। 
भागेवेष्यसि सत्य ते भ्तिजाने प्रियोजसि में ॥६५॥ 
मुझमें अपने मन को तू पिरो छे, मेरा भक्त हो जा, मेरा यजन कर और 
मैरी बन्दना, 


गीता-नवनीत ३०५ 


मैं तुझसे प्रतिज्ञापूवंक कहता हूँ कि इससे तू मुझमें हो आ मिलेगा; क्योकि 
तू मेरा प्रिय भक्त है। 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य भामेक॑ शरण प्रज 
अहं त्वा सर्देपावेश्यो सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥६६॥ 
सारे धमों अर्थात्‌ अनेक मार्गो को छोड़क र तू केवल मेरी ही शरण आजा! 
मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूँगा, मत सोच-विंचार में पड़ । 


अध्याय-७ 


पुराण 


शिस्त्री रामप्रताप त्रिपाठी] 


अधर्व-संहिता के एक मंत्र के अनुसार कि “ऋच: सामानि छुन्दांसि पुराणं 

. पजुषासह' पुराण वैदिक काल में भी थे। शतपथ ब्राह्मण भें पुराण को वेद कहा 

गया है--'पुराणं वैद” । पर यह मान लेने का कोई आधार नही, कि वैदिक साहित्य 
में उल्लिखित 'पुराण' का आशय वर्तमान काल के १५ पुराणों से है। 

(पुराण! इस छब्द का अयथे है पुरानी कथाओं या आख्यायिकाओं का 
संग्रह । बहुषा ये कथाएँ और गायाएँ घामिक व सामाजिक भूमिका पर आधार 
रखती हैं। बहुत प्राचीन काल से परम्परागत सम्पदा के रूप में ये सु रक्षित रही है । 
पुरा काछ से इन प्रंथों पर लोक-ध्रद्धा रही है। जैन एवं बौद्ध धर्म के अनुयाप्रियों 
में भी पुराणों के नाम से प्रसिद्ध कई ग्रंथ मिलते है, और उन ग्रंथों पर उनकी भी 
ऐसीही श्रद्धा है। 

परिभाषा--अनेक पुराणों मे पुराण की परिभाषा यह्‌ दी गई है-- 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरित॑ चंव पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥ 

जिस ग्रंथ मे सर्ग या सुष्टिका विज्ञान, प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का विस्तार 
और प्रलय, सूष्टि की आदि बंशावल्ली, मन्वन्तर याने किय-किस मनु का अधिकार 
कवतक रहा और उस समय की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन तथा इतिहास के 
प्रमुख राजवंशो के राजाओं का विवरण इन सामग्रियों का क्रम से या बिनाही क्रम 
से जित प्रयों में वन किया गया हो, उन्हे 'पुराण' कहा जाता है! महापुराणों मे 
इन पाँच रक्षणों का होना आवश्यक माना गया है। 

पुराण की यह परिभाषा लगभग सभी महापुराणों पर बहुत-कुछ सही 
उतरती है। परन्तु कुछ ऐसेभो महापुराण है, जिनमें ये पाँचों बातें एकसाथ नहीं 
पाई जाती है। किन्तु ऐसा भी नही कि किसी पुराण मे इन पाँचो लक्षणों में से दो- 
तीन लक्षण भी न मिलते हो । 

भागवत में पुराण के लक्षण दस ग्रिनाये गये हे-- 

सर्मेश्वाथ विसर्गदच वृत्ती रक्षान्तराणि च। 
वंशो वंश्ानुचरितं संस्था हेतुरपाश्यः ॥ [भाग० ११७६ 
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सर्ग--पाँच लक्षणों के अनुसार, 

वितर्ग--णीव-सुप्टि, 

बुत्ति--जीव के लिए उपयोगी वस्तुएं, 

रक्षा--ईश्वर के विविध अवत्तारो से आशय है, 

बंश तथा बंशानुचरित--पाँच छक्षणों के अनुपार ही, 

संस्था--प्रतिसग से तातयं है, 

हेतु--जीव से आश्रय है, 

अपाधय--्रह्म से आशय है, 

पुराणों को घाभिक ग्रस्थ माना यया है । प्राचीन मान्यताओं की पुराणों में 
विविध प्रकार से स्थापना को गई है। आज के युग में यद्यपि पुराणों की अनेक 
कथाओं का महत्त्व घटता जा रहा है, फिरभी उनमें ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनका 
मूल्य कम नही लगाया जा सकता । मातव-जीवन के शाइवत सत्यों पर प्रकाश 
डाछनेवाली वे कथाएँ क्षाजभी भारतीय साहित्य में आदरणीय है। आजभी ऐसे 
सहस्रों परिवार मिलेंगे, जो पुराणों का घामिक ग्रन्थों के रूप में आदर करते हैं। 
ऐसेभी छाखो परिवार है, जो पुराणों का भली भाँति अर्थ व समझने पर भी केवल 
उनके पाठ या श्रवण से अपना कल्याण समझते है। तीर्थों व ब्रतों के प्रसंगो पर, 
जन्मोत्सव, उपनयत या विवाह के समारोहो पर, पूव॑जों के देहावसात या श्राद्वादि 
के अवसरों पर पुराणों का पाठ कराया जाता है । 

पुराणों में परम्परा से चली आ रही विविध मान्यताओं का स्रोत देखा जा 
सकता है । परमात्म-तत््व तथा परछोक के चिन्तन के साथ-स्ताथ ऐहिक जीवन 
के सुख-साधनों को सुलभ बनाने की तरफ भरी पुराणों का घ्यान रहा है। विशाल 
संस्कृत साहित्य की रचना में पुराणों का खासा हाथ रहा है। संस्कृत साहित्य 
में जितने महाकाव्य, नाटक, कथाएँ और आख्यापिकाएँ पाई जाती हैं, उन सब' 
पर पुराणों को छाप देखने में जाती है। इतिहास न होते हुए भी उनमें इतिहास की 
ऐसी सामग्री भरी पड़ी है, जिसकी उपेक्षा नही की जा सकती । 

दिन्‍्तु पुराणों के महत्त्व को स्वीकार करने के साथही यह भी मानना 
उचित होगा कि सामाजिक उथलू-पुथल के कारण पुराणों में कई विकृतियों का 
भी समावेज्ञ हुआ है। इसलिए आँख मूंदकर उनका उपयोग नही क्रिया जा सकता । 
पुरानी सम्पदा का उपयोग सत्र इसी प्रकार संभव होता है। उनका सर्वाज् 
निर्दोष नहीं होता है । जो अंज्ञ आज के समाज के लिए अनुपयोगी हैं, उनकी तो 


उपेक्षा ही की जायगी। अनुसरण उन्ही अंशों का किया जायेगा, जो उपादेय समझे 
जायेंगे। 
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पुराणों में आजभी हम ऐसा वहुत-कुछ पाते हैं, जिससे किसी विशेष जाति, 
बर्ग थासमाज का ही नही, किन्तु सारी मानवता का हित हो सझता है। परोषकार, 
सहानुभूति, करणा, तप, श्रद्धा, सत्यपरायंधता, आत्म-विश्वास, स्वार्थ त्याग, स्त्री 
पुरुष-मर्यादा, वीरता, चरित्र-रक्षा, अन्य धर्मों के प्रति अपने ही धर्म के समान 
आदर-दृष्टि आदि सद्गुषों को प्रतिष्ठित करने में पुराणों की कयाएँ विश्व-माहित्य 
में ऊंचा स्थान रखती है । 

यही नही, पुराणों में राजनीति, कुटनीति, धर्मनीति तथा गृहस्थ के 
सामान्य व विशेष धर्म तथा आपद्धर्म को भी सरल, सरस शैली मे प्रस्तुत किया 
गया है, जितका साधारण अशिक्षित छोगों पर भी सीधा प्रभाव पडता है । 

व्यावहारिक जीवन के छिए उपयोगी कछाओ और कार्यों की ओर भी 
पुराणों का ध्यान रहा है। कूपि, वाणिज्य, राजधर्म, नृत्य, वाद्य, संगीत, मूर्ति- 
कला, चित्रकला, वृक्षारोपण, वापी-कृप-तड़ाग की प्रतिप्ठा, उद्यान की सजावट, 
भवन, दुर्ग तथा मार्गों का निर्माण आदि उपयोगी विषयों की पुराणों में खासी 
अच्छी सामग्री मिलती है । 

पुराणों की कितनी ही कथाओं के नायक व उपनायकों के रूप में अनेक 
राजपियों, ऋषियों, भुनियों भौर गृहस्थों के आदर्श जीवन का समाज पर घिर- 
काछ से खास प्रभाव रहा है। ये कथाएँ उस काल की सामाजिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक परिस्थितियों का दिग्दशंत कराती है । 

मानव-जीवन के सभी अंगों पर ऊँचे आदझ्शों का चित्रण पुराणों में किया 
गया है । वेदों व शास्त्रो के दुगगं म॒ ज्ञान-दुर्ग में प्रवेश पाने के छिए भी पुराणों ने 
राजमार्गो का काम किया है। वेदों के गस्‍न्‍्भीर ज्ञान, दर्शनों के उच्च विचार तथा 
धर्मंशास्त्र की सूक्ष्म व्यास्याएँ भी पुराणों के द्वारा सुगम हुई है। 

हमारे साहित्य का भी पुराणों ने कम उपकार नही किया है। पुराणों की 
कितनी ही कथाओं के आधार पर भास, काछिदास, भवभूति, वाणभट्‌टठ, दण्डी, 
श्रीहप, भारवि, माघ आदि कवियों ने अमर रचनाएँ की है। आजभी भारत की 
विभिन्‍न भाषाओं के कवियों और लेखकों को पुराणों से प्रेरणा मिलती है। 

किन्तु घामिक क्रिया-कलापो की परम्परागत रूढियों की भाँति पुराणों 
की कुछ कथाओं मे जहां-तहाँ विकृतियाँ भी मिलती है | कही-कहीं पर मत- 
भतान्तरो का दुराग्रह तो देखने में आता ही है। एक दूसरे के छिद्रान्वेषण की 
प्रवृत्ति भी पाई जाती है । समय-समय पर थ्यासों व सूत्तों की मनमानी के 
कारण जहाँ-सहाँ मतिशयोव्तियाँ और विसंग तियाँ भी देखने में आती है। विश्व- 
बन्घुता के जिस ऊँचे आदर्श की स्थापना को सामने रखकर पुराणों की रचता 
हुई थी, कहीं-कहीं पर संकुचित दृष्टि के कारण उस्लोका हनन किया गया है। 
अतः: पुराणों के अध्ययन के लिए विवेक-दुष्टि आवश्यक है । जैसे, आम के मघुर- 
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रस में बाधा डॉलनेवाले छिलके व गुठली को सावधानी से अछग कर देना 
पड़ता है, उसी तरह विवेक की दृष्टि से पुराणों का अध्ययन करना उचित 
होगा । स्पष्ट है कि समय-समय पर छोकरुचि के आग्रह के कारण पुराणों में पीछे 
से जो नई-नई बातें गोड़ी गईं, उनका मूलकथाओं से मेल नही बैठता । किन्तु कुछ 
मिक्काकर विचार करने पर यह स्पप्ट हो जाता है कि पुराणों की रचता उदार- 
भावना को लेकर ही हुई थी। 

पुराणों में तीनों मतों--बैप्णब, शैव एवं जाक्त के समन्वय का खासा 
अच्छा प्रयत्न किया गया था। कुछ स्थलों को छोड़कर, जो साम्प्रदायिक दुशग्रह 
से कारण वाद में 'प्रक्षिप्त' हुए होगे, यह साफतौर से कहा गया है कि शिव से 
विरोध रखनतेवाले वैष्णव की, तथा विष्णु के निन्दक शैव या शाज्तत को घोर दुर्गति 
होती है! इंतवा ही नही, पुराणों में वेदों बोर ईश्वर की सत्ता को ने मानमेवाक्े 
तथागत बुद्ध को तथा जैन-धर्मं के आदि प्रवर्तक तीथंकर ऋपषभदेव को ईइवर के 
अवतारों में ग्रिना गया है। 

पुराणों की सबसे बड़ी देन है, 'भागवत घर्म' । शुप्क ज्ञान तथा कर्मकाण्ड 
की मीरसता से बचाकर बैप्णव धर्म की नवधा भक्ति का भारतीय जन-जीवन को 
पुराणों ने जो नया क्षैत्र दान किया, विश्ववन्धुता और उदासता की जो नई दृष्दि 
दी, उससे उसका महान्‌ हित-साधन हुआ है। सन्देह नही कि इन दोनों ऊँची भावनाओं 
ते अनेक युगों तक वर्वेरता और युद्ध की विभीषिका से जन-जीवन को बचाकर 
ही नही रखा, वहिक परदु.ख कातरता, जीवमात्न के प्रति समान दृष्दि आदि सद्‌- 
विचारों को भी एक नया रूप दिया । 

पुराण-साहित्य को समझने के छिए उसकी रचना-प्क्रिया का जानना 
आवदयक है| मनोवैज्ञानिक या तुलुवात्मक समीक्षा की दृष्टि से पुराण-साहित्य 
का अध्ययन करना उसके प्रति न्याय नहीं होगा । 
किसीभी देश, जाति या समाज के प्राचीन साहित्य 
पर, विशेषत॒या धार्मिक साहित्य पर इस प्रकार की दृष्टि से बहुत सही विचार 
नहीं किया जा सकता। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने 'पुराण-विमशे' के वक्तव्य 
में यह सत्य ही कहा है कि "आजकल पुराण की ऐतिहासिक पद्धति से विश्ले- 
पण की प्रथा इतनी जागरूक है कि उससे पुराण एक जीवित शास्त्र ने रहकर 
अजायबघर मे रखने की चीज बन जाता है। उसके अंग-प्रत्यंग का इतना निर्मम 
विश्लेषण आज किया जाता है कि उसके मूल में कोई तत्व ही शेप नही रह 
जाता ।” 

पुराण-साहित्य की अपनी एक झेली है । इतिहास, कांब्य, उपन्यास, 
कहानी यथा तथ्यात्मक साहित्य की भाँति उसपर केवल तक था मनोविज्ञान 
की दृष्टि से विचार करता ठीक नहीं । उसके अध्ययत के लिए जरूरी हैँ 


पुराणों को रचना 


३१० हमारी परम्परो 


वह उदार दृष्टि, जिसमें पुराकाल को परिस्थितियों और कर्तंव्य-सीमाओं के 
प्रति सहानुभूति हो। इस प्रकार के अध्ययन के समय ही इस बात का पता 
चल सकता है कि पुराण-महोदधि में कितने तो रत्न है और कितनी निरर्धक 
बस्तुएँ। प्रकृति में परमात्म-तत्त्व के दर्शन की जो प्रेरणा पुराणों से मिलती हैं, 
उसीका यह परिणाम है कि हम सूर्य ओर चन्द्र को केवड़ अरह मानकर सतुष्ट नहीं 
होते, औरत हिमालय और विन्ध्याचल को पापाण-शिलाओं का एक समूह मानकर 
ही। इन सवबमे देवत्व की प्रतिष्ठा की उदार कल्पना से वया लाभ होता हैं, इसे 
कोई कोरा देज्ञानिक नही बता सकता । इसका विश्लेषण तो वही कर समता है, 
जो गंगा, यमुना, सरस्वती, झतद्ूु, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि महानदियो में 
मातृत्व की कल्पना करके भारत राष्ट्र को थ्रद्धा-भवित से देखता और कहता है-+- 
"माता भूमि: पुप्रोहहँ पृथिव्या: ।! 
यही क्यों, कृपो और सरोवरों में, इक्षों और वनस्पतियों मे देवत्व की 
भावना फैलाने में भी पुराणों का यही उद्देश्य रहा है कि ये सव हमारी भू-माता 
के सुन्दर श गार है, और इनकी प्रतिप्ठा करके हम न केवछ अपना और अपने पड़ो- 
प्ियो का ही उपकार कर रहे हैं, वरन्‌आनेवाली पीढ़ियाँ भी इनसे उपकृत होंगी । 
पुराणों के रचना-काल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। कुछ पुराण बहुत 
प्राचीन मानते जाते हैं, तो कुछ की प्राचीनता में, बहुत वाद की सामग्री का समा- 
वेश होने के कारण, सन्देहु किया जाता है । किन्तु 
'र्णों का रचाए काल इतना तो निविवाद है कि वेदों की रचना के समय भी 
पुराण नामे से प्रख्यात कोई-न-कोई सामग्री मौजूद थी। वह सामग्री कितनी थी व 
किन-किन रूपों में थी, इसका कोई स्पष्ट विवरण, पुराणों के सिवाय, अन्यत्र वही 
मिलता । इसलिए यह बताना कठिन है कि उस सामग्री मे काछान्तर में कितना 
परिवतंन या परिवर्धन हुआ और उसमें कितना अश्ञ प्राचीन और मौछिफ है। 
किन्तु फिरभी पुराणों के काछ-निर्णय-सम्वन्धी कुछ तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार 
उपलब्ध है : 
कुछ विद्वातों का मत यह है कि भागवत, वाराह और विष्णु पुराण 
१२वीं शताब्दी, प्रह्मपुराण १४वीं, पद्मपुराण १५वी तथा १८वीं, और नारदोय- 
पुराण १६वीं या १७वी दताब्दी की रचनाएं हैं। परन्तु १०३१ ई० मे छिखी गई 
अलबेझनी की भारत सम्बन्धी पुस्तक में १८ महापुराणों और १८ उपपुराणों के 
जो नाम गिनाये गये है, उससे इस मत का खण्डन हो जाता है। इसके अतिरिवत, 
महाभारत में अठारहों महापुराणो के पढने कौर सुनने की फलश्रुति से भी यह 
प्रिद्ध होता है कि महाभारत की रचना से पूर्व अठारहों महापुु राथों का किसी-न- 
किसी रूप भे अस्तित्व रहा होगा । प्रसिद्ध इतिहास-लेखक थी चिस्तामणि बँद्च के 
अनुसार एक लाख इलोकों भे महाभारत की रचना ईसा की प्रथम शताब्दी के 
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पहले ही हो चुकी थी। इस परसे, कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
पुराणों को अति आधुनिक मानना सही नहीं है। देवी भागवत के इस इलोक से यह्‌ 
प्रिद्ध होता है कि समय-समय पर स्वयं व्यासो ने ही पुराणी का सम्पादन किया था : 

बतोतास्तु तथा व्यासाः सप्तविश्वंतिरिव थे । 

पुराणसंहितास्ते तु कथित्तास्तु युगे-घुणे ॥| [दिवो मा० १३।३४ 

कृष्णद्वैपायन व्यास ने पाण्डवों के राज्यकाल में पुराणों का २८वीं बार 
सम्पादन किया था । इसके पूर्व २७ बार व्यास छोग इनका सम्पादन कर चुके थे । 
इससे यह मानना चाहिए कि बहुत प्राचीन काल से ही पुराणों में पाठान्तर तथा 
नई कथाएँ जोड़ने की परम्परा चछी आ रही थी, और अति आघुनिक कालत्क वही 
परम्परा विना किसी बाधा के चलती रही है । अतः कोई विशेष नियन्त्रण न होने 
के कारण कुछ पुराणों में जहाँ-तहाँ क्षेपकों का होना असम्भव नहीं है। व्यासों 
और सूतों ने ही नहीं, लिपिकारों ने भी जहाँ-तहाँ परिवर्तन आदि किये होगे। पर 
ऐसा सभी पुराणों में नही किया गया । भागवत्त की भाँति जिन पुराणों का किप्ती 
विश्येप सम्प्रदाय से सम्बन्ध था, उनमें इस तरह के क्षेपक या परिवरतंव की युजाइश 
बहुत कम थी । 

स्पष्ट है कि कथावाचर्कों और सूतों ने अपने-अपने राजाओं के वंशों के 
वर्णन में तियन्त्रण मही रखा। परिणाम यह हुआ कि पुराणों में दी गई वंशा- 
बहियो में परस्पर मतभेद पैदा हो गये, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन 
हो गया है । बम्बई के वेकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित “भविष्य पुराण” को देखकर 
तो यही मानना पड़ता है कि इन ग्रन्थों में काफी गोलमाल हुआ है। अकबर के 
वर्णन से ही सन्‍्तोष नही किया गया, महारानी विकटोरिया का उल्लेख करना भी 
आवश्यक मालूम हुआ ! परन्तु इस प्रकार के क्षेपकों से यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि भविष्य पुराण अति आधुनिक रचना है। भविष्य पुराण का नाम 
'आपस्ताम्ब धर्मसूतर' में भी आया है, जिसका रचताकाल डॉ० बुह छर के मतानु- 
सार ३०० वर्ष ईसापूवं है। कुछ ऐसीही बात दूसरे पुराणों की भी है। 

महापुराणों को संख्या १८ है । इनके क्रम के सम्बन्ध में यद्यपि एकमत 
महापुराण तथा उपपुराण नही है, तोभी नीचे दिया गया क्रम प्रायः बहुसम्मत 


कहा जा सकता है : 
१ ब्रह्म ७ मार्कण्डेय १३ स्कन्द 
२ पदूम ८ अग्नि १४ वामन 
३ विष्णु ६ भविष्य १५ कुर्म 
'ड शिव (अथवा वायु) १० ब्रह्मवेवर्त १६ मत्स्य 
५ श्रीमद्भागवत ११ छिग १७ गरुड 


६ नारद १२ चराह १८ ब्रह्माण्ड 


३१३ हमारौ परम्परा 


इन अठा रहों महापुराणों के इोको की संख्या लगभग ३,६५, १०० होती है। 

१८ उपपुराण भी गिनाये गये हैं । प्रसिद्ध है कि क्ृष्णद्धपायन दारा २८वीं 
बार पुराण-संहिता के सम्पादन के वाद जो पुराण रचे गये, उन्हें उपपुराण का 
नाम दिया गया। वे ये है : 


१ भागवत ७ नन्‍्दकेशइवर १३ कापिल 

२ माहेश्वर ८ साम्व १४ दुर्वासस्‌ 

३ ब्रह्माण्ड ६ कालिका १५ शिवपघर्म 

४ आदित्य १० वरुण १६ दुहस्तारदीय 
४ पाराशर ११ उपनस्‌ १७ नारसिह 

६ सौर १२ मानव १८ सनत्कुमार 


इन उपपुराणो मे से कई अप्राप्त हैं, कई खण्डित हैं। 

इन उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का खिल पव॑ हरिवंश पुराण 
कहा जाता है। 

फिर १८ औपपुराण या अतिपुराण भी कहे जाते हैं, जिनके नांम ये हैं : 


१ कातंव ७ सूर्य १३ भागंव 
२ कऋजु ८ परमानन्द १४ वाशिष्ठ 
३ भादि & बुहदूधर्म १५ कौर्म 

४ मुद्गल १० महांभागवत १६ गये 

५ पशुषति ११ देवी १७ चण्डी 
६ गरी|श १२ कल्कि १८ लक्ष्मी 


इनमें से भी कई दुष्प्राप्प और खण्डित है। ये सभी परवर्ती काल की 
रचनाएँ हे। इनमें से कुछ अच्छी मनोहर शैेछी में लिखे गये हैं, और उनमें 
इतिहास, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शनश्ञास्त्र की भी अच्छी सामग्री 
मिलती है। 

जैनो और बौद्धों के भी पुराण ग्रन्य इन्ही पुराणों की शैली पर रचे गये 
है । इनके बारे मे इतिहासकारों का कहना है कि ये ईसा की ६वी व ७वी शताब्दी 
में रचे गये थे। जैनों के २४ तीर्थकरों के नाम पर २४ पुराण है, जो सब संस्कृत 
भाषा में हैं । 

नैपाली बौद्धों मे जिन € पुराणों का प्रचलन है, वे नवधम के नाम से 
प्रख्यात है । इनमे भी पुरानी कथाओं, इतिहास, जीवनचरित, व्रत आदि का 
वर्णन है। 

पुराणीं की रचना बहुधा सरल संस्कृत के गेय छन्दों मे हुई है! कुछ 
पुराणों मे भागवत की भांति उत्कृष्ट पथ व गद्य की रचना-शेल्ी भी मिलती है, 


चुरांग है१३ 
पर अधिक मात्रा में नहीं । सर्वसाधारण में अधिक-से-अधिक छोकप्रिय हो सके, 
इसी उद्देशय से इनमें, पुतरुक्तियों की चिन्ता न कर, भत्येक विधय को सुन्दर ढंग 
से रखा गया है। इतकी कथाओं का आरम्भ प्रायः मनोवैज्ञानिक ढंग से होता है, 
और कहीं वहुत थोड़े मे, तो कही वहुत विस्तार के साथ किसी-ब-किसी आदर 
या उद्देहय की स्थापना में उसकी समाप्ति होती है । बहुत सारी कथाओं मे 
असम्भव और अतिझयोक्तिपूर्ण कल्पताएँ भी की गई हैं। किन्तु अनेक कथाओं की 
रोचकता का निर्वाह बहुत करके कुशछतापूर्वक किया गया हैं । 
कई पुराणों में कुछ कथाएँ विविध रूपी में प्रस्तुत की गई है। वंशा- 
वल्ी का वर्णन भी कही-कही भिन्‍न-भिन्‍न है! यही नही, सैकड़ों ऐसीभी कथाएँ 
है, जो महाभारत में भी हैं। कुछ ऐसीमी कथाओं का विस्तृत वर्णन पुराणों 
में आया है, जितका भूछ वेदों में पाया जाता है। कहीं उनमें समानता है, तो 
कही कुछ अन्तर है। पुराणों में माहात्म्प-साहित्य की बहुलता है | तोर्थो, ब्रतों, 
दानों आदि के माहात्म्य के साथ पुराणों की फलश्नुति का भी माहात्य बताया 
गया है। लोक-रुचि को जगाने के विचार से ही शायद ऐसा किया गया है । किन्तु 
सूतों का हाथ भी इसके मूल में देखने में आता है । 
प्रत्येक महापुराण का विवरण बहुत सक्षेप में नीचे दिया जाता है : 
इसे आदि ब्रह्मपुराण' भी कहते हैं । यह पराण वम्बई, पुना और 
कलकत्ता के कई संस्करणों में मिलता है। शिवपुराण, भागवत, नारद पुराण, देवी 
भागवत और ब्रह्मवेवर्त की पुराण-सूची के अनुसार 
प्रह्मपुराण जे ० मद 
इसकी इलोक-सख्या एक लाख होनी चाहिए । मत्स्य 
पुराण इसके इलोकों की संख्या १३,००० बतलाता है । पर आज जो संस्करण 
इसके मिदते है, उनमें इलोकों की संख्या १३,७८३ है। अनुमान है कि इसके 
७८३ इलोक मत्स्य पुराण को रचना के बाद बढ़ाये गये होंगे । पुराणों पर झोघ 
करनेवाले कुछ विद्वानों का अनुमान है कि ११वी या १२वी झताब्दी में दाक्षिपात्य 
सूतों ने इसमें अनेक माहात्म्य-प्रकरण बढ दिये हैं। 
ब्रह्मुराण का रचनाकाल १२वी ज्ताब्दी से पूर्व का जान पड़ता है, 
व्योंकि वल्छालसेनक्ृत 'दानसागर' ग्रन्थ में तथा उसीके आस-पास रचे गये 
'ब्राह्मणसवंस्व” एवं 'हेमाद्रि/ में भी इसके अनेक दलोक उद्धुत किये गये हैं। यही 
नही, इसकी अधिक प्रचीनता का एक प्रमाण और भी है। बहमपुराण में भुवनेश्वर 
क्षेत्र के अनन्तवासुदेव का माहात्त्य मिलता है। भुवनेश्वर का प्रख्यात अनन्त- 
वासुदेव-मन्दिर ११वीं झताब्दी में भवदेव भट्ठ ने बनवाया था । ब्रह्मपुराण 
में इस मदिर का उल्लेख नही किया गया है। यदि १ श्वीं शताब्दी के बाद इसकी 
रचना हुई होती, तो इस मन्दिर के सम्बन्ध में भी कुछ वर्णन अवश्य किया गया 


होता। 


१४ हमारी परम्परो 


ब्रह्मपुराण के अनेक इलोक महाभारत में भी पाये जाते है। या तो महा- 
भारत से ये इल्ोक ब्रह्मपुराण में लिये गये है, या ब्रह्मपुराण से महाभारत में छिये 
गये है । तब ब्रह्मपुराण की रचना महाभारत की रचना के पूर्व की भी हो सकती 
है। महाभारत का रचना-कार ईसा से ५०० वर्ष पूर्व का बहुधा माना जाता है। 
इस हिसाव से ब्रह्मपुराण की रचना ईसासे ५०० वर्ष पुव॑ से भी पुरानी हो सकती है। 
ब्रह्मपुराण की कथाशंल्ी और भाषा भी सभी पुराणों की शैली और भाषा से कुछ 
पृथक्‌-सी मालूम देती है। उसमे 'आपे' प्रयोग और वैदिक उपाख्यानों की अधि- 
कता से यह निश्चित होता है कि पुराणों में यह सबसे अधिक प्राचीन है। 

श्रोकृष्ण-चरित का वर्णन इस पुराण मे विस्तारपूर्वक किवा गया है! 
सूर्योपासना के महत्व को भी इसमें दिखाया गया है। सांख्ययोग का भी इस पुराण 
में अच्छा विइलेपण किया गया है । 

रचना-काल के विचार से पद्मपुराण का स्थान दूसरा है। मत्स्य, नारद, 
भागवत, देवी भागवत और शिवपुराण के अनुसार इसमें ५५००० इलछोक होने 
चाहिए, किन्तु त्रह्मवैवर्तपुराण इसके इलोकों की सस्या 
५६००० बतछाता है। आज जो पद्मपुराण मिलता है, 
उसकी इलोक-संख्या ४८,४५२ है | सम्भव है कि काछान्तर में उसके कुछ अंश 
नप्ठ हो गये हों, अथवा उनको उपपुराण या अतिपुराण के रूप में फिर से रख 
दिया गया हो | 

इस पुराण मे पाँच खण्ड हैं---सृप्टिखण्ड, भूमिखण्ड, स्वगंखण्ड, पाताछ- 
खण्ड और उत्तरखण्ड । 

पदुमपुराण भी भाचीन पुराण माना जाता है। इसके कुछ बचतो का 
उद्धरण “आपस्तम्ब धर्म सूत्र” मे किया गया है । किन्तु साथही इस पुराण में क्षेपक 
भी काफी है । इसमे वर्णित दीर्थों व ब्रतो के माहात्म्यों की अतिशयोवितयों से यहू 
स्पप्ट हो जाता है कि परवर्तती काछ में इस पुराण पर सूतों और बन्दीजनों की 
कृपा बहुत अधिक रही | इसकी भाषा और झौली ब्रह्मपुराण की भाषा और शैली 
से कुछ सूधरी हुई तथा छोकरुचि के अनुकूल है । 

पदुमपुराण में विष्णु-भक्ति का बडा अच्छा प्रतिपादन किया गया है । 
इसीलिए वैष्णव सम्प्रदायों मे इस पुराण को बहुत अधिवा आदर मिला है। 

इस पुराण का स्थान तीसरा ठहरता है। #ह्मवंवर्त, मत्स्य, देवी भागवत, 
नारद और शिवपुराण के मतानुसार इसकी इलोक-संख्या २३,००० है । कुछ 

विष्णुपुराण छोग्र इसके इलोकों की सख्या १०,००० बताते हैं, और 
कुछ केवल २००० ही । 

प्रो» विह्सन इसके इलोको की सख्या ७००० बतलाते है। श्रीधर स्वामी, 

जिन्होंने भागवत कौ सुप्रसिद्ध ठीका भ्रीधरी' लिखी है, इसकी इ्नोक-संख्या 


पद्मपुराण 


दुरांणे ३१५ 


६,००० अनुमान करते हैं। “विष्णु-धर्मोत्तर' नामक अंश इस पुराण का उत्तर- 
खण्ड जान पड़ता है। अछवेश्नी का तथा मारदपुराण का भी यही मत है। 

विष्णुपुराण की जो प्रति मिलती है, उसमें यदि “विष्णु घर्मोत्तर' को 
मिला दिया जाय, तो इसके इलोको की संख्या १६,००० हो जाती है । विष्णु- 
धर्मोच्वर का वर्तमान रूप खण्डित जान पड़ता है, क्योकि उसके उपलब्ध क्रम में 
श्रू खला की कड़ी टूटी हुई मालूम देती है। 

विष्णु पुराण की भाषा, शैली, कथावस्तु व साहित्यिक हप सभी पुराणों 
से कुछ-न-कुछ अछग हैं। अतः इसकी अति प्राचीनता में संदेह नहीं किया जा 
सकता । 

इसमें गद्य और पद्च दोनों प्रकार की रचनाएँ हैँ। दोनों में ही भाषा- 
संस्कार और रस-परिषाक भी खूब हुआ है । प्रो० विल्सन विष्णुपुराण के बड़े 
प्रशंसक हैं ! उन्होंने स्वयं इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है | 

बिष्णुपुराण में ६ अंग अर्थात खण्ड हैं। दूसरे श्रश में तत्कालीन भूगोछ 
का विश्वद वर्णन आया है । तीसरे अंश में बैदिक शाखाओं पर विज्येप प्रकाश 
डाला गया है । कृष्ण के चरित का भी इस पुराण में वडा सुन्दर वर्णन किया 
गया है। 

शिवपुराण का, रचनाकाल की दृष्टि से, चौथा स्थान है । किन्तु मत्स्य, 
नारद और देवी भागवत में चतुर्थ स्थान पर शिव और वायु दोनों पुराणों का 
नामोल्लेख आया है। कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि इसका 
असली नाम वायुपुराण ही है। इसमें मुख्यरूप से शिव- 
तत्त्व की व्याख्या और प्रत्तिप्ठा होने के कारण इसका नाम शिवपुराण 'भी पड़ 
गया होगा। इस मत के विपरीत, विष्णु ,पद्म,मार्कण्डेय, कूे, वराह, भागवत्त 
और स्कन्द, इन पुराणों में झिवपुराण का ही उल्लेख क्रिया गया है, वायुपुराण का 
नहीं। पर गहराई से विचार करने पर मादूम पड़ता है कि प्राचीन का में ये 
दोनो पुराण एकही रहे होगे, क्योंकि दोनों के जो वर्तमान रूप मिलते हैं, उनमें 
बहुतेरे इलोक समान हैं, यथ्पि कही-कही पर भेद भी दिखाई पड़ता है । 

देवी भागवत के अनुसार शिवपुराण के इलोकों की संख्या १०,६०० और 
शिव, नारद, भागवत, मत्स्य तथा ब्रह्मवेवर्त के अनुततार २४,००० होनी चाहिए । 
पर आज जो शिवपुराण उपलब्ध है, उसके इलोफों की संख्या १२,००० है। उसमें 
कुछ ऐसी संहिताएं आई हैं, जिनके इलोकों की संख्या जोड़ने पर २४,००० 
इलोकॉवाली संख्या सही मालूम पड़ती है। 

शिवपुराण वाबुपुराण से प्राचीन है, इसमें सन्देह नही । कादम्ब रीकार 
वाणभदूट ने, जो ईसा की सातवीं शतादी में मौजूद था, वायुपुराण का उल्लेख 
अपने ग्रन्थ में किया है। महाकति कालिदास रचित 'कुमारसंभव” की कथा भी 
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बायुपुराण से छी गई है । प्रो० वित्सन इसे सैंकड़ों वर्ष ईसापूर्व को रचना 
मानते है । 

शिवपुराण में ४ पाद है, जर्थात्‌ यण्ड | भूगोल व घगोछ का वर्णन इस 
पुराण में खासा अच्छा मिलता है। बैंदिक शाखाओं का भी इस पुराण में वर्णन 
आया है। शिवपुराण में वर्णित 'पाुपत योग' अपना विशेष महत्त्व रपता है। 
आचाये बलदेव उपाध्याय के शब्दों में “यह अश भाचीन योगशास्त्र का स्वरूप 
जानने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।”* 

रचना-काल के क्रम से भागवत का पाँसवा स्थान है। किन्तु सभी प्‌ राणों 
में लोकप्रियता, उत्तम कयावस्तु, साहित्यिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक प्रेरणा के 
लिए भागवत का पुराणों में सबसे ऊँचा स्थान है । अब- 
तक इसकी अनेक व्यास्याएँ द टीकाएँ छिपी जा चुकी 
है। प्रसिद्ध है कि विद्यावता भागवते परीक्षा” अर्थात्‌ विद्वानों की परीक्षा भागवत 
के अर्थ को स्पप्ट करने में होती है! इसकी वर्णन-शैल्वी और भाषा-सौप्ठव में अद्‌- 
भुत चमत्कार देखने में आता है। इसके गद्य व पद्च दोनो में हो काव्य के गुण कूट- 
कूठकर भरे हुए है। कथा का कम बहुत छछित और मनोरम ढग से चलता है । 

शिवपुराण, देवी भागवत, ब्रह्मववर्ते, नारद और मत्स्यपुराण के अनुसार 
भागवत पुराण की इल्लोक-संख्या १५,००० है। इसके वर्तमान संस्करणों के इलोकों 
की संत्या १८,००० पाई भी जाती है । मुख्य का रण इसका यह है कि सैकड़ो वर्षों 
से यह प्रसिद्ध प्रन्य धामिक जनता का, विशेषकरके वैप्णवों का कष्ठह्वर रहा है । 
किसीभी मूल्य पर इसका अंग-भंग नहीं होने दिया गया । इसकी मौलिकता 
सुरक्षित रखने में इसकी प्राचीन प्रस्यात टीकाओ ने भी बड़ा काम किया है । 
दूसरे पुराणों को ऐता सयोग नही मिला। पर कुछ विचित्र बातें भी भागवत के 
सम्बन्ध में पाई जाती है । गारद, ब्रह्मवैवर्त, श्रीधर स्वामी, मित्ाक्षरा के टीका- 
कार आदि के मतों से इसकी गणना अठारह महापुराणों के अन्तर्गत की जाती है, 
किस्तु ज्षिव, मत्स्‍्य, कालिका, भागवत-कथासंग्रह आदि के अनुसार देवी भागवत 
ही महापुराण है, श्रीमद्भागवत नही । इस सम्बन्ध में एक दूसरे के विरोधी तर्क 
उपस्थित किये गये है। 

भागवत मे राधा के नाम का उल्लेख नही है, जो परवर्ती कृष्ण-काथ्य की 
आधार-भूमि है । उसमे भद्रकाली का माहात्म्य है, जवकि देवी भागवत मे राधा 
की सारी कथा बड़ी रोचकता के साथ वर्णन की गई है। भागवत में जहाँ दार्शे- 
निक भावों की प्रधानता है, बहाँ देवी भागवत मे तान्त्रिक भावो की बहुलता है! 
उसकी इसी तान्त्रिक भावना के कारण उसे कुछ छोग अर्वाचीन मानते है । परन्तु 
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पुराण ३१७ 


तनत्र की पद्धति बहुत नई नही है। भाषा और वस्तु-विन्यास की दृष्टि से उसमें 
भागवत की अपेक्षा कुछ नवीनता जवश्य पाई जाती है। जहाँ भागवत की भाषा 
अत्यन्त परिष्कृत, पाण्डित्यपूर्ण, अर्थ-गाम्भी्य से युक्त और पद-पद पर समास- 
बहुला है, वहाँ देवी भागवत को भाषा दूसरे पुराणों की भाँति सामान्पत्तपा सरल 
और सुगम है| उसके छन्दों में भी भागवत की भांति विविधता नही है । किन्तु 
महापुराणों के अन्तर्गत गिना जानेवाला श्रीमद्भागवत है या देवी भागवत, इसका 
निर्णय करना एक कठिन समस्या है । कुछ छोगों की धारणा है कि जब देश में 
शाकतों और वंष्णवों का प्रभाव अधिक बढ, और दोनों में प्रतिस्पर्दा की भावना 
पैदा हुई, तव भागवत पुराण के नाम से, जो पंचमपुराण अपने मूछरूप में था, 
दोनों सम्प्रदायों ने अपने-अपने मत के अनुकूछ संकलित और सम्पादित किया 
होगा । इस धारणा में सिवा तर्क की संगति के, इत दोनों पुराणों की शैली और 
रचना-पद्धति को समानता भी कारण हो सकती है । कुछ भी हो, भागवत की 
गणना महापुराणों में हो या न हो, उसकी प्रतिष्ठा सभी पुराणों से बहुत अधिक 
है | किसी अंश में तो वाल्मीकि-रामायण और महाभारत से भी बढ़कर भारत 
में भागवत का प्रचार और आदर है । 
यह छठे पुराण के नाम से विशपात है। इसे 'नारंदीयपुराण' भी कहते है । 
भागवत, देवी भागवत, मत्स्य, ब्रह्मत्ेवर्त और स्वयं नारदीय पुराण के मतानुसार 
नारदपुराण इसमें २५,००० इलोक होने चाहिए । किन्तु आज जो 
नारद-पुराण मिलता है, उसमें २२,००० इलोक हैं। 
पूर्व और उत्तर भाग के नाम से इसके दो खण्ड है। उत्तर खण्ड में ३००० इलोकों 
को ही कुछ छोग मूल 'मारद पुराण' मानते है। नारद पुराण के कुछ प्रस्ंगों का 
उल्लेख ११वीं शताब्दी में मौजूद अछवेरुनी तथा १५वीं शताब्दी में वह्छालुग्रेम 
ने भी किया है । किन्तु डॉँ० विल्सन ने इस पुराण को १६वीं शताब्दी की रचना 
माना है । पुराणों के सभो लक्षण इसमें पूरे घटित होते हैं । अन्य पुराणों की 
अपेक्षा इसमें क्षेपक अंश भी कम देखने में आता है, परन्तु लिपिकारों की असाव- 
घानी से कुछ-स-कुछ परिदर्तेत इस पुर ये क्षी हुए हैं। विष्णु-न्नवित का बढ़ा 
सुन्दर प्रतिपादन नारदपुराण मे मिलता है। इतिहास की दृष्टि मे भी इस पुराण 
का अपना विशेष महत्त्व है। 
इसका स्थान सातवां माना जाता है। भागवत, देवी भागवत, शिवपुराण, 
नारदीयपुराण, ब्ह्मर्व॑वर्त तथा मत्स्यपुराण के अनुसार इसके इछोकों की संख्या 
६००० होनी चाहिए। किन्तु उपलब्ध मार्कण्डेयपुराण 
की इलोक-संख्या ६,६०० है। नारदीयपुराण में इसके 
दो खण्ड होने का उल्लेख मिलता है। सम्भव है कि शेप २,१०० लोक उसी खण्ड 
में हों, जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं । घंकराचार्य तथा घुकवि मयूर और बाण 
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ने मार्कण्डेय प्राण के बचनों को उद्धत किया है। 'दुर्गासप्तक्षती' इसी महापुराण 
का एक छोटा-सा अंश है, जिसे शाकत छोग अपना पूज्य ग्रन्य मानते हैं । पर 
इस पुराण में साम्प्रदायिक विचार को कोई आदर नहीं दिया गया है । कतिपय 
पादचात्य विद्वानों से इस पुराण को अच्छा सम्मान मिला है। पाजिटर महोदय मे 
तो श्सका भग्रेनी अनुवाद भी किया है । 
इसका आठवाँ स्थात माना गया है! मत्स्य, देवी भागवत और शिव- 
पुराण के मतानुसार इसके इलोकों की सख्या १६,००० होनी चाहिए । प्रह्मवैवर्त 
और भागवत भें २,५५०० इलोकों का उल्लेय है। 
परन्तु प्राप्त अग्निपुराण के इलोको की सस्या १५००० 
के लगभग है। अग्निपुराण मे वेद-वेदांगों का विस्तृत परिचय दिया गया है। 
इसके पहले अध्याय भें हो वैदिक मत्र द्वारा अग्ति की सहिमा बताई गई है। 
अद्वत वेदान्त का भी निचोड इस पुराण में देखा जा सकता है। नांटय-शार्त्र, 
व्याकरण, ज्योतिष आदि की भी इसमें चर्चा है। पर जो संस्करण आज प्राप्प है, 
उसमे प्रक्षिप्त अंद्ञ स्पष्ट मालूम देते हैं। शास्त्रीय विवेचन और परिचय की दृष्टि 
से इस पुराण का अधिक महत्व है, इसीलिए यह कहा गया है कि : 
'आग्नेयेहि पुराणेईस्मिन्‌ सर्वाः विद्या: प्रदर्शिताः ४ 
इसे कालत्रम से नवाँ स्थान दिया जाता है। नारदपुराण के अनुसार 
इसमें १४,००० इलोक होने चाहिए। किन्तु शिव, मत्स्य, ब्रह्मवैवर्त, भागवत और 
भविष्यपुराण देवी भागवत के अनुसार इसमे १४,५०० इलोक हैं। 
उपलब्ध भविष्य पुराण के इलोको की संश्या भी छयभग 
इतनी ही है । आज चार प्रकार के भविष्य पुराण मिलते हैं। इनमें से कौन-सा 
प्राचीन है और कौन-सा नवीन इसका निर्णय करना कठिन हो गया है। किन्तु 
भविष्यविषयक बातों का वर्णन सभी भविष्य पुराणों भे है। तांत्रिक विषयों की 
चर्चा भी सबमें समान ही है। भविष्य पुराण में क्षेपको की भरमार है। छिपिकारों 
के अछावा प्रेसवालो ने भी जी खोलकर इस पुराण का स्तुति-गान किया है ! 
यह दखवाँ पुराण माना जाता है। मत्स्य, भागवत, नारदीय, शिवपुराण 
और देवी भागवत के अनुसार हुसमे १८००० इलोक होने चाहिएं। पर थो 
ब्रह्मवैवर्त ब्रह्मवेवर्त प्राण आज मिलता है, उसको इलहोक- 
संख्या इतनी नही है। साथ ही, विभिन्‍त पुराणों में 
इस पुराण के सम्बन्ध में जो वर्ण्य विषय बताये गये हैं, वे भी व्तं मात संस्करण में 
नहीं मिलते । साधन्रिक विषयों का इसमें अधिक वर्णन है । विभिन्‍न जातियों की 
उत्पत्ति का भी विस्तारपूर्दक वर्णन किया गया है। कृष्ण-काव्य की प्रमुख आराध्या 
राधा का भी इस पुराण में वर्णन आया है। कृष्णोपासक वैष्णवों मे इसी कारण 
यह पुराण बहुत छोकप्रिय है। 


अन्निपुराण 


पुराण श्१६ 


काल-क्रम के अनुसार इसका ग्यारह॒वाँ स्थान माना गया है। अन्य पुराणों 
के अनुतार इसके इलोकों की संख्या ११,००० है। किन्तु जो लिंगपुराण आज 
मिलता है, उसमें इतने इलोक नहीं है। असल मे लिगपुराण 
एक कर्मकाण्ड का ग्रन्य है। पुराणों की श्रेणी में गणना 
किये जाने के कारण इसमें कुछ कयाएँ वाद मे जोड़ी हुई जान पड़ती है । इसमें 
अग्निलिंग के मध्यस्थ होकर श्रिव ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश किया 
है। शिव के १८ जवतारों का इस पुराण मे उल्लेख किया गया है | पर इसमें 
आधुनिक विषयों की अधिकता है। कुछ स्थलो पर विष्णु के निन्दात्मक वचन भी 
इसमे रख दिये गये है । 

इस पुराण का स्थान वारहवाँ है। इसके इलोकों की संख्या दूसरे पुराणों 
में दी गई अनुक्रमणी के अनुसार २४,००० होनी चाहिए। किन्तु इसके पूर्वार््ध 
के रूप में एकही खण्ड आज मिछता है, जिसकी इलोक- 
संख्या १०,५०० है। उत्तराड्ड, हस्तलिखित रूप में, 
कही-कही पाभा जाता है। पर उसके इल्लोकीं की सख्या का निश्चित पता नहीं 
छूग सका है। सम्भव है, उत्तराद्ध के इलोकों को मिलाकर २४,००० की संख्या 
पूरी हो जाय | छिगपुराण की भाँति वराहपुराण भी एक कर्मकाण्ड विषय का 
ग्रन्थ है। इसकी रचना १२वीं शताब्दी के आसपास की मालूम पड़ती है । इस 
पर रामानुजीय वंप्णव सम्प्रदाय की छाप स्पष्ट है। सम्प्रदाय विशेष सै सम्बन्ध होने 
के कारण इसमें क्षेपक कम हुए हैं। दूसरे पुराणों में इसमें वरणित विषयों की जो 
अनुक्रमणी दी गई है, वह लूणभग पूरी-की-पूरी मित्र जाती है। 

बराहपुराण में नचिकेता का उपाछ्यान विस्तृत रूप में आया है, परन्तु 
आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर कठोप विपद्‌ से वह भिन्न है। 

यह तेरहवाँ पुराण माना जाता है। ब्रह्मवेवर्त, ना रदीय तथा देवी भागवत 
में इसके इलोकों की संख्या ६१,००० बताई गई है। भागवत और मत्स्यपुराण इसकी 
इलोक-रांस्या ६१,१०० बताते हैँ । शिवपुराण में 
ह४,००० लोक होने क॒ग उल्लेख है ॥ स्कन्दपुराण में 
६ संहिताएँ हैं --सनत्कुमा र, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर। इनमें यूतसं हिता 
सिवोपासना की दृष्टि से विशेषतौर पर उल्लेखनीय है। दूसरे प्रकार से इसे इन 
सात खण्डों में विभक्त किया यया है--माहेश्वर, द॑ प्णव, ब्रह्म, काशी, रेवा, तापी' 
और प्रभास ।इन तेरह भागों में एक छाख के छगभग इलोक मिलते हैं । इस 
पुराण में कुछ आधुनिक विषयों की भी चर्चा की गई है। यद्यपि मूल रूप में इसके 
अस्तित्व की सूचना ७वी छताददी में भी प्राप्त होती है, तोभी इसमें १५ वीं, 
१६वीं शताब्दी तक साम्प्रदायिकों द्वारा परिवर्तन और परिवरद्धंन हुए हैं । उनके 
ऐसे अर्वाचीन विषयों का इसमें समावेश किया गया है, जिन्हें देखते हुए यह 


लिगपुराण 


घराहपुराण 


स्कत्दपुराण 
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कहना पड़ता है कि कुछ काठतक अनेक सम्पदायों के अनुयायियों की क्ृपाहष्दि 
इस महापुराण पर रही है ! इसके 'दृहदाकार' का कारण भी झायद यही हो । 
इसकी गणना चौदहवें स्थान पर की जाती है। दूसरे पुराणों के मतानु- 
सार इसके इलोको की सख्या१०,०००होनी चाहिए। पर यह सम्पूर्ण एप मे उपलब्ध 
नही है। अबतक इसका पूर्व भाग ही प्रकाशन में आया 
है। परन्तु अनेक प्रमाणों से यह पुराण १५वी और १६वी 
शताब्दी की रचना मालूम होता है । ऋग्!वेद मे वणित 'त्रिविक्रम' के प्रतीक को 
इसमे लोकिक कथा का रूप दिया गया है। साथ ही, नारदीय पुराण में आये हुए 
विपयो की जो सूची इसमें दी गई है, बह भी सही मालूम होती है। इस पुराण मे तीर्थों, 
ब्रतो आदि के माहात्म्य के रूप मे अनेक छोटी-मोटी पुम्तको का समावेश हुआ है। 
यह पन्द्रहवाँ पुराण कहा जाता है। शिव, नारदीय, ब्रह्मवेवर्त, देवी भाग- 
बत़ और श्रीमद्भागवत्त के अनुसार इसके इलोकों की संख्या १७००० तथा मत्त्य- 
कम पुराण के अनुसार १६००० होनी चाहिए। किन्तु 
श्मपुराण है; स्करण 
कुर्मपूराण का जो संस्करण आज मिलता है, उसमें 
केवल ६००० ही इलोक है। इसमे कुर्मावतार की कथा का विस्तार के साथ वर्णन 
किया गया है। तंम्रज्ास्त्र का भी इसमें उल्लेख हैँ। जान पड़ता है कि या तो 
ताक्षिकों ने इसमें क्षेपक रख दिये है या फिर इसकी रचना तांत्रिक काठ के बाद 
हुई हैं। इसमे ब्राह्मी, भागवती, सौरी और वँप्णवी ये चार संहिताएँ हैं । मत्स्य 
और नारदीय पुराण में इसकी जो अनुकरमणणी दी गई है, वह भी ठीक बैठती है। 
यह पुराण सोलह्वा कहा जाता है। रचना-कौशल और वस्तु-विन्यास की 
दृष्दि से यह महत्त्वपूर्ण पुराण है । नारदीय पुराण के अनुसार इसकी इल्ोक- 
संख्या १५,००० होनी चाहिए, जो प्राप्त सस्करण में 
मिल्ठती हैं। किन्तु स्वयं मत्स्यपुराण के अनुसार इसके 
इलोकों की संख्या २०,००० होनी चाहिए । इस पुराण में भी दान, यज्ञ, तप, तीर्थ 
व्रत आदि के मांहात्म्य का विस्तृत वर्णन है। राजवंशावल्धियों के साथ ऋषियों 
की भी वंझावली इसमे दी गई है। इस पुराण की रचना अधिसीम कृष्ण के शासन- 
काल में हुई, जो कलियुग के आदिम राजाओं में से था । आघुनिक विषयों की 
अधिक चर्चा होने के कारण मालूम होता है कि सूतों और मागधो ने इस पुराण में 
भी क्षेपक जोड़े है । 
यह सत्रहवाँ पुराण कहा गया हे। बहुधा इस पुराण के उत्तर खण्ड का 
वाचन मरणाज्ञौच के दिनों मे कराया जाता है। कारण यह है कि इस पुराण में 
पारलौकिक बातों की अधिकता है। मत्स्यपुराण के 
अनुसार इसमे १७,००० और अन्य पुराणों के अनुसार 
१६,००० इलोक होने चाहिए | पर आजकल इसका जो संस्करण प्रचलित है, 


बासनपुराण 


मत्व्यपुराण 


गरडपुराण 


पुराण है२१ 


उसके इछोकों को संख्या ११,००० के लगभग है । दूसरे पुराणों में इसकी जो 
अनुक्रमणी दी गई है, वह बथाक्रम इसमें मिलती है! गरुड पुराण में इस बात का 
उल्लेख आया है, कि इसकी रचना या संकलव राजा परीक्षित के पुत्र जममेजय के 
समय में हुआ था। इस पुराण मे भी क्षेपक जोडे गये है । यों तांबिकों का प्रभाव 
इसमें नहीं दीख पड़ता है, तो भी दानादि तथा दीर्थ-ब्रतों को बहुत अधिक महरव 
देनेवाले लोगों का हाथ मालूम होता है। 

यह पुराण अठारहवाँ कहा जाता है। नारदीय, ब्रह्मव॑वर्त और भागवत के 
अनुस्तार इसमे १२,०० श्छोक होने चाहिए। प्राप्त ब्रह्माण्डपुराण के श्लोकों की 
संख्या भी लगभग इतनी ही है । इस पुराण के भी चार 
भाग या पाठ हैं, जिनके नाम हैं---प्रक्रिया, अनुपंग, 
उपोदधात्त और उपसंहार | इसकी रचना-शैछी और भाषा यद्यपि प्राचीन जान 
पड़ती है, फिरभी कुछ नये विपय भी इसमें घुले-मिले मालूम देते हैं। इस पुराण 
में इस वात की चर्चा आई है कि अधिसीम कृष्ण के समय में इसका संकछत यथा 
सम्पादन हुआ था ! अधिसीम कृष्ण के पश्चात्‌ होनेवाले राजाओ का इसमें कहीं 
उल्ते भी नही किया गया है । 

मत्स्यपुराण के ५३वें अध्याय में, ७३ इलोको में, पुराणों की सख्या भौर 
उनका विवरण दिया गया है । 

नारदीय पुराण के चौथे पाद के ६रवें अध्याय में भी अठारह पुराणों के 
विभिन्‍न विषयों की विस्तारपूर्वक अनुक्रमणी दी गई है। 

अठारहो महापुराणों का यही संक्षिप्त परिचय है । 


बह्माण्डपुराण 


अध्याय-८ 


स्मृतियाँ : धर्मद्वास्त्र 
[वियोगी हरि] 


सामान्य परिचय 


स्मृति से छहो वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और निरक्त) 
धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण और नीति के सभी ग्रन्थ समझे जाते है। स्प्रति शब्द 
का यह व्यापक प्रयोग है। परन्तु विभिष अर्थ में स्ट्ृति शब्द से धम्मशास्त्र के उन्ही 
ग्रत्थों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए उचित आचार-व्यवहार की व्यवस्था 
और समाज के शासन के निमित्त नीति और सदा चार सम्बन्धी नियम स्पप्टतापूर्वक 
दिये रहते है ।९ 
स्वृति को एक अन्य प्रकार से भी व्याख्या की जाती है- यह कि बड़े-बड़े 
ऋषियों ने वेदों का आशय या चिन्तन करते हुए जिन ग्रन्थों की रचना की, उतको 
स्मृति कहा जाता है--महपिभिवेदार्थचिन्तनम्‌ स्मृति: 
श्रुति और स्घृति इन दोनों शब्दों का बहुधा साथ-साथ प्रयोग होता है। शुत्ति 
सेजहाँ वैदिक सहिताओं का अर्थ लिया जाता है, तहाँ स्ड्ृति का अथ किया गया है 
'धर्मशास्त्र' । 
स्म॒तियों में मनुस्श्ठति को मुख्य स्थान दिया गया है । प्राचीन ग्रत्थों में जहाँ 
माववधर्म-शास्त्र के उद्धरण आये हैं, वे सूत्ररूप में है। यह सृत्नाकार मानवधर्म- 
शास्त्र अभीतक उपलब्ध नही है | कृष्णयजुर्वेद की मै त्रायणी य ज्ञाखा की एक उपशासा 
मानवधर्म सूत्र को भी मनुस्ट॒ति का मूल कतिपय विद्वान्‌ मानते हे। मनुस्शति का 
रचना-काल २०० ई० पू० से ३०० ई० तक माना जाता है। कुछ अंश तो इसके 
बहुत प्राचीन है, और कुछ अंश बाद में जोड़े गये मालूम होते हैं। मानव-धर्मशास्त्र 
अत्य स्थृतियों का भी आघार माना जाता है, क्योकि ये सभी बाद की रचनाएँ है। 
मनुस्य॒ति मे बारह अध्याय है 4 इनमें सैकड़ों विषयों का उल्लेख तथा विवे- 
चन किया गया है। अध्यायवार, अत्यन्त सक्षेप मे, यहाँ हम विषय-विदश दे रहे है 


१ रामदास मोड़--हिंडुत्व, पृष्ठ ४४६ 


स्मृतियाँ : घर्मशास्त्र देररे 


पहुला अध्याय 


जगत्‌ की उलत्ति, ब्रह्म-स्वरूप, स्वर्ग और भूमि की सृष्टि, तीन चेद, धर्म 
और अधरम में विवेक, महाप्रठय, मन्वन्तर, युग-युग में धर्म की विलक्षणता, चारों 
वर्णी के कम, आचार आदि । 


दूसरा अध्याय 

धर्म का सामान्य लक्षण, धर्म का मूल वेद, श्रुति-स्ट्वति का परिचय, आर्या- 
बत्तं, सोलह सस्का र, सावित्री-जप का माहात्म्य, प्रणंव-प्रश्मंसा, संध्या-वन्दत, होम- 
विधि, गुए-सैवा, गुर-दक्षिणा आदि | 
तीतरा अध्याप 


ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, विवाह और उसके प्रकार, पंचयज्ञ, दान-माहातय, 
श्राद्ध भादि। 


चौथा प्रध्पाय 


बेद-विरोधी कर्मो का त्याग, असत्‌जी विका का निषेध, संतोप-परशंता, अति- 
पोजन-नियेध, असत्यकथन की निन्दा, योग्य पुत्र को कुटुम्य का भार सौंपना, बहा- 
बितन आदि । 
पाँचवाँ अध्याय 


भांस-भक्षण-निर्णय, भक््य और अभक्ष्य, शौच तथा भज्ौच, स्पर्शासपर्श, 
आचमन-विधि, स्वामी-प्रशंसा, स्त्री-धर्म, पातिन्रत आदि । 


छठा अध्याय 


बानप्रस्थ आश्रम, परिदाजक के नियम, प्राणायाम-प्रशंसा, आत्म-ध्यान, 
दशविंध धर्माचरण, ब्रह्मसाक्षात्कार आदि । 


सातवाँ अध्याय 


राजधर्म,प्रजा-रक्षण, दण्णोत्पत्ति व दण्ड-प्रशंसा, स्यायवर्ती राजा, व्यसन- 
निन्‍्दा, राज-रक्षा, घूसखोरी पर शासत,कर-व्यवस्था, संधि और पिग्रह, सैन्प-परी- 
क्षण, परराष्ट्रयीड़न आदि । 


आठवाँ अध्याय 


अठारह प्रकार के विवाद या मामसे, धर्मपूर्वक निर्णय, साक्ष्य, शपथ -प्रहण, 
भूठ बोलते तथा विविध अपराध करने पर राज-दण्ड, समरह प्रकारके दास आदि । 


इ्र्४ हमारी परम्परा 


नवाँ अध्याय 

स्त्री-रक्षा और उसके उपाय, स्त्री-प्रशंसा, कन्या के पुनर्दान का निषेध, 
दायभाग, विभाग-काछ, औरमस, दत्तक एवं नियुक्त पुत्र के अधिकार, प्रायश्चितत- 
प्रकरण भादि | 


दसवाँ अध्याय 
वर्णों मे ब्राह्मण की प्रमुजता, सजातीय, वर्णसकर और उनके कम, ब्रात्य, 
आपदृधर्म, प्रतिग्रह-निन्दा आदि । 


ग्यारहुवाँ अध्याय 


स्नातको के प्रकार, कुटुबी ब्राह्मण को दाम, पाँच महापातक, अमेकविध 
प्रायश्चित्त, पाप का न छिपाना, पापदत्ति की निन्‍्दा, तप की प्रशसा आदि । 


बारहवाँ अध्याय 


शुभ-अथ्ुभ कर्मो के फल, मानस, वाचिक और शारीरिक कर्म, जीवात्म- 
परिचय, सात्तविक, राजस और तामस गुणों के क्षण, आत्मश्ञॉन की प्रधानता, 
समदर्शन, वेदज्ञ-प्रशसा, आत्मस्वरूप आदि। 

मतु-सहिता के वादस्म्ृतियों में वाज्ञवल्यय-सघंहिता का उल्लेख किया जाता 
है। इस स्थ॒ति के तीन अध्याय है :-- 

१. आचार अध्याय 

२. व्यवहार अध्याय 

३. प्रायश्चित्त अध्याय 

इन दोनों स्श॒तियों के अतिरिक्त नीचेलिखी स्ट्ृतियों को भी प्रामाणिक 
माना जाता है '-- 


१. अवि-सछत्ति ११. पाराशर-स्मृति 
२. विष्णु-स्शति १२. व्यास-स्म॒ति 
३. हारीत-स्शति १३. झंब-स्मृति 
४. ओऔपनसी-स्श॒ति १४, लिखित-स्ट्टति 
५- आगिरस-स्छूति १५, दक्षनस्शति 

६. यम-स्टति १६. गौतम-स्मृति 
७. आपस्तम्ब-न्स्त्ति १७, शातातप-स्टति 
८. संवर्त-स्म॒ृति १८. वशिष्ठ-स्मृति 
६. कात्यायन-स्थति १६. भृगु-स्मृति 
१०, बृहस्पति-स्थ॒ृति २०, नारद-स्थृति 


स्मृतियाँ : धर्मशास्त्र रैर५ 


इन सभी स्ट्टतियों के मुख्य विषय वहुत करके समान हैं। आचार, व्यव- 
हारऔर प्रायश्चित्त का विवेचन स्यूनाधिक रूप में इत सभी स्ट्ूतियों मे किया गया है। 
चारों वर्णों तथा चारो आश्र मों के कर्मों का निरूपण सभी मे मिलता है। अनेक प्रकार 
के दानों का वर्णन आया है। भूमिदान की भारी प्रशसा की गई है। अनेक अप- 
दाधों औौर पतत्कों का उल्लेख मिलता है । उनके प्रायश्वित्त भी विविध प्रकार के 
बताये गये है। प्रायश्चित्त करमेलायक कुछ ऐसेभी अपराध गिनाये गये हैं, जो बाज 
विचित्र मालूम देंगे, जैसे ऊँट-गाडी पर बैठना (अत्रि-स्थ्ति ) और नीला वस्त्र पहनना, 
(आपस्तम्व-स्णति ) इन्द्रधनुप का देखना, और झूद्र के राज्य में वसना (मयुस्श॒ति ) ! 
दोप अनेक प्रकार के माने गये है, जैसे स्पर्शास्पर्श, शूद्र के घर का पानी पी लेना, 
बिल्ली आदि का जूठा अन्न खाना (अन्रि-स्मृत्ि) ब्रह्म-हत्या, मदिरा-पान, स्त्री- 
वच इत्यादि । 
अनुलोम तथा प्रतिलोम उत्पन्न जातियों का विचार कई स्छृतियों में 
क्रिया गया है। ब्राह्म आदि आठ प्रकार के बिवाहों का निरूपण और स्त्री-धर्म का 
वर्णन भी कई स्मृतियों मे आया है। 
जिन सत्कर्मो के शुभ फल बताये गये हैँ, उनमें वावड़ी, कुए७ँ और ताछाव 
के जीोद्धार भी शामिल है| हु 
संध्योपासन, ग्रायत्री-अप और तपंण-विधि का उल्लेख शंख-स्सृति में 
विशेषदूप में हुआ है । 
चाद्धायण, ऋष्छू आदि ब्रतों के विधान और उनकी विधि का उल्लेख कई 
सश्तियों में आया है। 
याज्वल्वय-स्मृति के व्यवहार अध्याय में अनेक प्रकरणों पर विचार किया 
गया है, ज॑से साक्षी-प्रकरण, ऋण-दान-प्रक रण, लेस्य-प्र ऋरण, दाय-जाग-प्र करण, 
दण्ड-प्रकरण आदि। 
दण्ड-विधान के अन्तर्गत ब्राह्मण को अद॒ण्डनीय माना गया है, उसके अप- 
राधी होने पर भी (ग्रौतम-स्पृत्ति)॥ आततायी ब्राह्मण का वध निन्दनीय कहा 
गया है (बरशिष्ठ-स्मृति) । 
देवता भौर अतिथिके पुजन-सत्का रमें पशु-वध किया जा सकता है, वश्िप्ठ- 
स्मृति नें इसे दोप सही माना है। 
भनुस्मृति में ऐसे पशुओं की सूची दी गई है, कि विनका मांस भक्ष्य है और 
बिलवग अभष्य । 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी की, अग्निहोत्री की और संस्कारी गृहस्थ की वाई 
स्घटतियों में भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है ! 
सभी स्थृतियों मे वुछ बातें छठगभय सामान्य है । देखने थे आता है कि समय 
और परिस्थितियों में अन्तर आने के कारण अनेक नियमों में परिवर्तन किये गये । 


र२६ हमारी परम्परा 


तब के कितने ही विधि तथा निषेध के नियम आज अनावश्यक हो यये है, और 
अपने-आप रह भी | संभव है कि उस-उस काछ में विधि-निषेध को कुछ कारणों 
से इतना अधिक महत्त्व दिया गया हौ। उन कारणों को खोजने की कोई आवश्य- 
कता नही । हो सकता है कि कई विधि-निषेध के नियम बनाने मे किसी-त-किसी 
पक्षपात या आग्रह से भी काम लिया गया हो । फिरभी इन स्मृतियों में ऐसेभी कुछ 
विधान और वियम पाये जाते है, जिनका महत्त्व कम नही आँका जा सकता | वुद्धि- 
संगत आचार-शुद्धि को अनावदयक नही आँका जा सकता । रुपान्तर हो सकता है, 
किन्तु दोष तो समाज में सदा रहेंगे ही, यद्धपि प्रायश्चित्त का वही रूप न होगा, 
जो उस-उस काल में माना गया था। क्या धर्म है और क्‍या अधर्म, इसका निर्णय 
करने के लिए सदाही विवेक-दुद्धि की तराजू आवश्यक है। मतलब यह कि स्मृति- 
गन्‍थों से जो कुछ लिखा है वह सारा ही ज्यो-का-ज्यो न तो ग्रहण करनेयोग्य है, 
पर न सादा ही त्याग देनेयोग्य। दृष्टि वैज्ञानिक होगी तो धर्म-अधर्म के विषय 
में निर्णेय संतुलित और समीचीन रहेगा । 
शास्त्री रामग्रताप पिपाडी का, स्मृति-प्रन्धों के संयंध में, यहू मत बिलकुल 
सही है कि---"आज के झुग मे ब्राह्मण एवं धूद्व जैसे भेद की कोई आवश्यकता वहीं 
रह गई है। छुआछूत को भावना अनावश्यक हो गई है । स्मृतियों मे जिस पुरानी 
बर्ण॑-व्यवस्था का वर्णन किया गया है उसको आज के युग में भी वैसाही आदर देता 
असामयिक भौर हानिकारक भी है। ग्रीप्मकाल की प्रचण्ड लू में शीतकाल को 
भांति अग्नि का सेवन करना मूर्खता है। जिन युग्गों मे ये स्मृतिर्याँ रची गई थी ये 
बीत गये । तबकी आवश्यक्ताएँ और समस्याएं दूसरी थी । इसलिए आवश्यकता 
इस बात की है कि स्मू तियों में चणित आचारों, नियमों और परम्पराओं का, वर्त मान 
समाज की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार, अनुकरण करना उचित 
है । स्मृतियों में ऐसी सहल्लो सूक्षितियाँ हैं, जिनकी आजभी यैसी ही आवश्यकता है, 
सी पूर्वकाछ मे थी । भूय और चन्द्रमा की ज्योति के समान उनकी आशा मलिन 
होनेवाली नही |” 


हैशृ८ हमारी परम्परा 


विकास करना भी है, जिनमे जन-समुदाय नैतिक, भौतिक और बोद्धिक जीवन 
के ऐसे स्तर तक पहुँच सके, जो सबकी भछाई और शान्ति के अनुकूल हो, क्योकि 
ये दशाएँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और अपनी स्वतन्त्रता को अधिकाधिक 
वास्तविक बनाने में सहायता देती है । 

धर्म का मूल सिद्धान्त है मानवीय गौरव को प्राप्तकरना, जो भगवान्‌ का 
निवासस्थान है । “सब धर्मो का स्वेस्वीक्षत मूल सिद्धान्त यह ज्ञान ही है कि पर- 
मात्ता प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में निवास करता है।*” “समझलो कि धरम का 
सार यही है और फिर इसके अनुसार आचरण करो, दूमरो के प्रति वैसा व्यवहार 
मत करो, जैसा, तुम नही चाहते कि कोई तुम्हारे साथ करे, ।”* "हमे दूमरी के प्रति 
ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो यदि हमारे प्रति किया जाय, तो हमे अपग्रिय 
लगे। यही धर्म का सार है, शेष सारा वर्ताव तो स्वायपूर्ण इच्छाओ से प्रेरित होता 
है ।”* हमे दूसरों को अपने जैसाही समझना चाहिए। “जो अपने मन, वचन और 
कर्म से निरन्तर दूसरों के कल्याण में छगा रहता है और जो धदा दूसरो का मित्र 
रहता है, ओ जाजलि, वह धर्म को ठोक-ठीक समझता है।”* “सब प्राणियों के प्रति 
मन, वचन और कर्म द्वारा अ-हेप,सदभावना और दान, इन्हे सबके छिए आवश्यक 
गुण* बताया गया है। स्वतंत्रता या मुक्ति अनुशासन द्वारा ही होती है ।”'( दूसरे शब्दों 


१ भगवान्‌ थासुदेवों हि सर्व भूलेष्वबस्थितः, 
एतज्ज्ञानं हि सर्वस्य मूल घर्मस्थ शाइवतम्‌ । 
३ श्रूयतां धमंसदंस्व॑ श्रुत्या चंवावधापंताम, 
आत्मनः भ्रतिकूलानि परेयां न समाचरेत्‌। 
तुलना कीजिए ; भापस्तम्ब; आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पद्यति राः पश्यति 4 
३ न तत्‌ परस्य समादध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः, 
एप सामाप्चिकों धर्म: कामादन्यः प्रयतंते। 
४ सर्वषां यः सुहन्नित्यं स्वे्धां व हिते रतः, 
फर्मणा सनसा थाचा, स धर्म वेद जाजले | झान्तिपर्व, २६१-६ 
साथ ही तुलना कीजिए ; 
सर्वशास्त्रममी गौता सर्ववेदमयों हरिः, 
सर्वतीर्भभयी गंगा सर्वधर्ममथी दया। 
५ बद्रोहः सर्वेमुत्तेपु कर्मणा सनसा गिरा, 
अनु ग्रहहच दान च सतां धर्म: सनातनः | 
६ वेदस्योपनिषद्सत्यं, सत्यस्थोपनिषद्‌ दमः, 
दमस्योपनिषम्मोक्षः, एतत्‌ सर्वानुशासनम्‌ । 
साथ ही तुलना कीजिए, 


धर्म और पघर्मशास्त् रैश्हे 


में, हमारे सामाजिक जीवन को इस ढंग से चछाया जाना चाहिए, जिससे उसके 
प्रत्येक सदस्य का, एक व्यक्ति के रूप में जीने का, काम करने का और जीवन में 
उन्नति करने का अधिकार प्रभावकारी रुप से स्वीकार कर लिया जाये। यह पवित्र 
की गई गतिविधि है। व्यक्ति के जीवन का सार उसे सामाजिक अनुष्ठानों से परे 
ले जाता है, हालाँकि उसे उन अनुप्ठानों की आवश्यकता है। सामाजिक जीवत 
हमारी भवितव्यता मे एक गति है, अन्तिम छोर नही । इसको दशा सदा तनाव 
और गति की ही रहती है । एक इस प्रकार का अविराम प्रयत्न चनता रहता है 
कि किन्ही भी दी हुई दग्ाओं के सम्बन्ध में अस्तित्त्व के सामान्य स्तर को जितना 
संभव हो, अधिक-से-अधिक ऊँचा उठाया जाये । हिन्दू-धर्म हमारे सम्मुख नियमों 
और विनियमों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता हैं और यह अनुमति देता है कि 
उनमें निरन्तर परिवर्तन किया जा सकता है। धर्म के तियम अमर विचारों के 
मरणशीछ शरीर की भांति हैँ, और इसलिए उनमें परिवर्तन किये जा सबते हैं । 

धर्म के स्रोत ये हैं: (१) शूत्ति या वेद, (२) स्मृति और स्थृति को जानवे- 

का वालों का व्यवहार, (३) धर्मात्मा छोगों का आचरण, 

धममं के ज्ञोत... और (४) व्यक्ति का अपना बन्त.करण । 

बेद हिन्दू-धर्म का मुझ आधार है।' चेद के शब्द सरल, महत्त्वपूर्ण बौर 
प्राचीन है। के श्रद्धा और भक्ति से, विश्वास और निश्चय से भरे हुए हैं। उनमें 
मनुष्य की शाश्वत आशाएँ और सान्त्वनाएँ घनी भूत हैं ! उन ऋषियों की गंभी रता 
को हृदयंगम कर पाना भी कठिन है, जिनके होठों से,पहले-पहल यह प्रार्थवा मिकछो 
थी, "असव्‌ से हटाकर मुझे सत्‌ की ओर छे चलो, अस्धकार से हटाकर मुझे प्रकाश 
की और ले चलो, झत्यु से हटाकर मुझे शाइवत जीवन की ओर ले चलो ।”* वैदिक 
सूक्तियाँ अपनी व्यंजना की दृष्टि से अनन हैं ।* हारीत का कथन है कि भ्रुति के 
प्न्तर्गत वेद भर तन्प्र दोनों ही हैं ।* हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत कुछ सम्प्रदाय ऐसेभी 
हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते । मेघातिथि कहता है, "इस प्रकार भव विदेशी 


नाहं शप्तः प्रतिशपामि किचित्‌ दम द्वार ह्ममृतस्पेह बेशि । 
पुछ् डरह्म तदिदं ग्रदोभि न मातुषात्‌ श्रेप्ठतरं हि क्रिचित्‌ ॥ 
१ बेदो४णिलतो पर्ममूल, स्मृतिज्ञोले च तद्विदाम्‌, 
आाचारदचेब साधूतां आत्मनस्तुप्टिरिव च। 
श्रृतिप्रमाणरों धर्में: । हारोत । 
असतो मा सदृगमय, तमस्तो मा ज्योतिर्षमय, मृत्योर्माइमरृतंगमय । 
अनन्ता वे बेदा: । 
श्रुतिश्च द्विबिधा, देदिकी तान्त्रिकी च। मनु को टोका में कुल्तूफ द्वारा उद्धृत, 
२5१ 


रद ब् जल 
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सम्प्रदाय, जैते, भोजक, पंचरात्रिक, निग्रेय, अनर्थवादी, पाशुपत तथा अन्य सम्प्र- 
दाय यह मानते है कि महापुरुषों ने और उन विश्विप्ट देवताओं ने, जिन्होंने उन 
मती का प्रवर्तन किया, उन मतों में निहित सत्य का सीधे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त 
किया है और उनका विचार है कि धर्म का उद्गम वेद नही है।* 

बेदो में धर्म का कोई सुब्यवस्थित विवरण नही है। उनमे आदझशों की ओर 
सकेत हैं, और कुछ व्यवहारों का उत्ठेख है। आचरण के उदाहरणों से भिन्‍न, 
नियम और आदेश स्थृतियों और धर्मशास्त्रो में प्राप्त होते है; स्टृति और धर्मे- 
शास्त्र व्यवहारत पर्यायवाची ही है। स्थ्॒ति का शब्दार्थ उस वस्तु की ओर सकेत 
करता है, जो वेदों के अध्ययन में निष्णात ऋषियों को याद रहगई थी। स्मृति का 
कोई भी नियम, जिसके लिए कोई वैदिक मृत्र दूंढा जा सके, वेद की भाँति प्रामा- 
शिक बन जाता है। यदि कही श्रुति और सघ्ृत्ति मे विरोध हो, तो वहाँ श्रुति को 
प्रामाणिक स्वीकार किया जायेगा ।* 

जिस ढग से अनुशासित (शिप्ट) लोग आचरण करते हैं, वह भी धर्म का 
एक स्रोत है।* यह आज्ञा की जाती है कि भले मनुष्यों का व्यवहार शास्त्रों के 
आदेशो के अनुकूल ही होगा और इसलिए उसे आचरण के लिए पध-प्रदर्शक माना 
गया है। यह आवश्यक नही है कि भले मनुप्य अनिवायंरूप से ब्राह्मण हो हो। 
मित्र मिश्र भले शुद्रों (सच्छृद्र) के व्यवहार को प्रामाणिक मातता है! वश्शिष्ठ के 
कथनानुसार उन्हे निःस्वार्थ होना चाहिए।* स्थानीय प्रथाओं (रिवाजो ) की प्रामा- 


१ न वेदसूलसपि धमंस्‌ अमिमस्यन्ते । सनु पर दीका, २-६ 

३ शास्त्रदीपिका, १-३-४ | फुमारिल लिखता है, “क्योकि ये स्पृतियाँ मानवीय 
रचपिताओं से निकली हैं, और बेदों को माँति शाइदत नहीं हैं, इसरिए इन्हें 
स्वतःप्रमाण नहीं माना जा सरुता। मनु को स्मृत्ति या अन्‍य लोगों की स्मृतियाँ 
उनके रचयिताओं के स्मरण पर आधारित है, ओर स्मरण की प्रामारणिकता 
उसके मूल ल्ोत की सत्यता पर निर्भर हैं, परिणासतः किसीभी एक स्मृति को 
देदों की माँति स्वतः प्रमाण नहीं माना जासकता । फिरभौ, व्योंक्ति हम देखते 
हैं कि वेदों में निष्णात प्र तिष्ठित पुरुषों की एफ अविच्छिन्न परम्परा उन्हें प्रमाण 
सानती आई है, इसलिए हम उन्हें एकदम अधिश्वसदीय कहुकर अस्वीकार 
मही फर सकते। इसीलिए उनकी विश्वसनीयता के विधय में अत्तिश्चितता का 
भाव उत्पन्न हो जाता है।” तन्नवातिक । 
भहामारत में एक इलोक है, जो प्रायः उद्धुत किया जाता है; 
त्कोष्प्रतिष्ठ: श्रुतथों विभिन्‍ना नैको मुनिर्यस्य मत प्रभाणम्‌, 
घर्मस्य तत्त्वं निहित॑ गुहायां महाजनो येन गतः स पन्याः । 
४ अकामात्मा-१-६ 


न्ध्ण 
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णिक मात्रा गया और उनका समावेश सदाचार में कर लिया गया । याज्ञवल्वय 
प्र कथन है, "यदि कोई बात स्थृति-सम्मत भी हो, पर लोग उसे बुरा समझते है, 
तो उसके अनुसार आचरण नही करना चाहिए ।” बृहस्पति ने घोषणा की कि 
“प्रत्येक देश, जाति और कुट्ुम्ब की चिरकाल से चछी आ रही प्रथाओं या परम्प- 
राओं को ज्यो-का-त्यों बनाये रखना चाहिए।/*ै 
“यदि किन्ही जातियों मे बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित थी, तो हिन्दू थासको 
. ने उसमे हस्तक्षेप नहीं किया । नये जीते हुए देश के वियय मे चर्चा करते हुए याज्ञ- 
चल्क्य कहता है, “उस देझ् में चाहें जो भी प्रथाएँ, कानून और रीति-रिवाज प्रच- 
हित हों, राजा को चाहिए कि उनका पाछन पहले की ही भाँति होता रहने दे ।/* 
परन्तु वह प्रथा अरनतिक या छोकहित-विरोधो न होनी चाहिए। वह सदाचार के 
अनुकूल होनी चाहिए। गौतम का कथन है कि देशों, जातियों, और कुट्ुम्बरो के 
आचरण के नियम,यदि श्रुति-विरोधी न होतो, प्रामाणिक हैं ।* समाज जिस वस्तु 
को अपना लेता है, उसे अपने विचार और कर्म के प्रमुख आदर्श के अनुरूप ढाल 
लेता है! 
श्रेष्ठ व्यक्तियों के व्यवहार के साथ-साथ “अच्छे अन्त.करण' को भी धर्म 
का एक स्रोत स्वीकार किया गया है ।* याज्ञवल्क्य ने उस वस्तु का उल्लेख किया 
है, जो अपने-आपको प्रिय लगे और सावधान विचार से उत्पन्त इच्छा हुई हो ।* 
यह अनुशासित व्यक्ति का अन्त:करण है, किसी उथले व्यवित के मन की मौज 
नहीं। जिसभी वस्तु की हृदय स्वीकृति देता” हो, या जिसकी आये छोग प्रशंसा 
करते हों,६ वह धर्म है। मनु हमे बह कार्य करने को कहता है, जिससे आन्तरिक 
आत्मा को (अन्तरात्मा को ) तृप्ति होतो हो ।** जो वात युक्तियुक्त हो, उसे स्वीकार 


१ अछवलायन, १-७-१; बोधायतन, १-५-३ 
२ १-१४६ 
हे २-२६-३१ तुलना कीजिए, 
देशधर्मान्‌ जातिधमन्‌ फुलधर्माशच शाइवतानू, 
पापाण्डणणघर्भाच ज्ञास्त्रेईस्सिन्‌ उत्तवान्‌ मनुः॥ --मुस्मृत्ति, १-११८ 
४ १०३४२-३४३ 
५ देशजातिकुलधर्माव्चास्नाये रविरुद्धा: प्रमाणम्‌ । 
६ आत्मसंतुष्टिः ! मनु, २-६ 
७ स्थस्य च प्रियमरात्मनः सम्यक्‌ संद ल्‍्पजः कामो। २-१२; याज्ञवल्वय, १-६ 
घ हवपेनाभ्यनुज्ञात: । सनु, २-९ 
£ य॑ आर्याः प्रशंसन्ति । विश्वासित्र 
१० ४-१६१ 
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करना चाहिए, फिर चाहे वह किसी बालक ने कही हो, या किसी तोते ने । पर जो 
बात युक्तियुक्त न हो, वह चाहे किसी रद्ध ते कही हो, या स्वय मुनि शुकदेव ने, उसे 
अस्वीकार हो किया जाना चाहिए ।* 

सकट के समय कत्तंब्य के नियमीं मे अपवाद की भी अनुमति थी। आवश्य- 
कता किसी नियम को नही देखती, और प्राण-रक्षा के छिए आपद्धर्म के नियमों के 
अन्तगंत किसीभी प्रकार के आचरण की छूट दी गई है। विश्वामित्र के सामने 
ऐपता अवसर आया था, जब उसे प्राण बचाने के लिए कुत्ते का मास चुराना बाव- 
श्यक हो गया था और उसने इस चोरी को यह कहकर उचित ठहराया कि जीवित 
रहना मरने की अपेक्षा अच्छा है। धर्मनुकूछ जीने के लिए पहले जीवित रहना 
आवश्यक है।* थ्रुति सर्वोच्च प्रमाण है, उसके बाद महत्त्व की दृष्टि से स्छति या 
मनुष्य द्वारा वना छी गई परम्परा का स्थान है। यह उस सीमातक प्रामाणिक 
है, जहाँतक यह वेद के प्रतिकूल नही है। इसे प्रामाणिकता वेद से ही प्राप्त होती 
है। व्यवहार या प्रथाएँ (आचार) भी विश्वसतीय है, यदि वे सुसंस्कृत लोगो हारा 
स्वीकृत हो। व्यक्ति का अपना अन्त:करण भी प्रामाणिक है । 

बेदो को हमारी सब आवश्यकताओं का पहले पे ज्ञान नही हो सकता था। 
इसलिए हमे उन छोगों की बुद्धिमत्ता १९ भरोसा करना होगा, भी वेदो की भावना 
से भछी भांति परिचित है। वेदो में प्रत्येक कल्पना किये जा सकनेयोग्य मामले के 
लिए व्यवस्था नही की गई है, किन्तु कुछ साधारण सिद्धान्त नियत कर दिये गये 
हैं, जिन्हे हम अपने विवेक और विचार के अनुमार नये मामछों पर भी लागू कर 
सकते है। परिषदों के, या बिद्य नो की सभाओं के निए्भयों को भी स्वीकार किया 
जा संकता है, मदिं इसे यह पक्का विश्वास हों कि वे निष्पक्ष है। संदिग्ध ओर 
विवादप्रस्त मामलो के निर्णय भी उन्हीके द्वारा किये जाते हैं। मनु और पराशर 
ने यह नियम बनाया है कि जब लोगो की आदतों मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये जाते 
हैं, तब परिपद्‌ बुलाई जानी ही चाहिए। साधारणतया परिषद्‌ में सौ बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण होने चाहिए, परन्तु संकट के समय अन्तहं प्टिवाला और जितेन्द्रिय एक 
ब्राह्मण भी परिषद्‌ के रूप मे कार्य कर सकता है ।३ 'स्मृतिचन्द्रिका' का गत है कि 
धाभिक मनुष्यो ढ्वारा चछाई गई परम्परा भी वेदों को भाँति ही प्रामाणिक है। 
मनु का कथन है कि यदि समितियाँ न बुलाई जा सकें, तो एक श्रेष्ठ क्ाह्मण की 


३ प्रुक्तियुव्त बचो प्राह्म॑ बालादवि शुकादपि, 
पुक्तिहीनं बचस्त्याज्पयं दृद्धादपि शुवरदपि | 

२ जीवित सरणात्‌ श्रेयो जीवन्‌ घर्ममवाप्तुपात्‌ । 

३ मुनीनां आत्मविद्यातां द्विज्ञानां बज्ञयाजिनाम, 
बेदवृत्तेपु स्नातानां एको$प परिपद्‌ भवेत्‌ । पराशर, ८-३ 


धर्म और धर्मशास्त्र रेरे३ 


सम्मति भी काफ़ी है।' समाज के लिए विधान बनाने का अधिकार केवरू उन्हीं 
लोगों को है, जो अनुशासित हों, सव जीवों के प्रति सहृदग् हों, वेदों और तर्क को 
पद्धतियों में निष्णात हों, व्यावहारिक बुद्धिवाले (देशकाल-विशेषज्ञ) हों, और , 
निध्कलंक चरित्र के हो । ऐसे छोगही राप्ट्र के सचेतन मन और अन्तः:करण होते 
है। सामाजिक प्रमाप (स्टैडर्ड) सामाजिर विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा 
एकाएक स्वत' नही बन जाते। वे उने व्यक्तियों के, जो सृजनशील प्रतिभा से 
सम्पन्न है, आध्यात्मिक प्रयत्नों के परिणाम है । यद्यपि ऐसे लोग सदा अल्पम्तस्यक' 
रहते है, फिरभी वे सामान्‍य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे ज्ञान देने की पद्धति 
द्वारा प्रभाव नही डालते, बल्कि एक सामाजिक कवायद की पद्धति के का्ये करते 
हैं। सामान्य लोग यन्त्र की भाँति एक ऐसा विकास कर बैठते है, जिसे वे अपने- 
आप पहल करके नहीं कर सकते थे । 

हमें प्रत्येक प्रसंग में अपने सही कत्तंव्य का निर्णय करना होता है । 
आपस्तम्ब का कथन है, “धर्म और अधर्म यह कहते नही फिरते कि 'हम ये रहे”, न 
देवता, न गन्धव और न पितर ही यह बताते हैं कि 'यह धर्म है! और 'यह अधर्म 
है” ।”* हमें अपनी तकेंबुद्धि का प्रयोग करना होता है और परम्परा की यथो चित 
व्याख्या करनी होती है। हमें ध्वास्त्रों को, उनकी संगति (प्रसंग) को हृदयंगम 
किये बिना, आँख मीचकर अनुकरण नही करना चाहिए ।* श्रेप्ठ छोग जिस बात 
की प्रशंसा करते हैं, वह ठीक है; जिसकी वे निन्‍दा करते है, वह गलत है | यह 
बात श्रुति के इस बादेश के अनुकूल है कि जहाँ यह सन्देह उत्पन्न हो जाय कि क्या 
उचित है भर क्या अनुचित, वहाँ धर्मंपरायण लोगों के विचारों को प्रमाण मानता 
चाहिए। मिताक्षर का कथन है, “यदि कोई बात धर्म द्वारा अनुमत होने पर भी 
लोक-निन्दित हो, तो उत्तर आचरण नही करना चाहिए, क्योंकि उससे स्वर्ग का 


समयइचापि ज्लाधूनां प्रमाएं वेदवद्‌ भवेत्‌ । 
न धर्माधमो' घरत आवां स्व इति, न देवगन्धर्वाः न पितर झ्राचक्षते अय॑ धर्मो 
अय॑ अपमे इति । १-२०-६ 
हे तुलना कीजिए, 
केवल शास्त्रमाश्रित्य व फत्तेव्यो विनिर्णय+ 
युक्तिहीने विचारे तु पमंहानिः प्रजापते ।॥ --बृहस्पति 
देखिए भी के० वी० रंगस्वामी आयंगर-लिखित *राजधर्म' (१६४१) 


हप्ठ ११४ 


० 


भार्ष धर्मोपदेश थ॑ वेदशास्प्राविरोंधिना, 
यस्तकेंणानुसंघते स धर्म: वेद नेतरः) मनु, १२-१०६ 
४ य॑ बार्या: फ्रियमापं प्रशुंसन्ति स धर्मे,, य॑ गहुनते सोप्ध्म: 5० 


रेशे४ हमारी परम्परा 


सुख नही मिछता ।”* जहां यह निश्चय करना कठिन हो कि उचित कर्तव्य क्या 
है, वहां जो व्यक्ति आदिष्ट (निर्धारित) कत्तंव्य का पालन करता है, उसे 
पापनही छूगता । जव एकवार यह निश्चय हो जाये कि ठीक कार्य यह है, तब हमे 
उसका पालन करना चाहिए। व्यास हमें प्रोत्माहित करता है कि धर्म का पालन 
करता ही चाहिए, भले ही उसके लिए अपनी समस्त सासारिक इच्छाओ का बलि- 
दान बयो न करना पड़े, चाहे उसके कारण हमें कितने ही भीपण कप्टो और दरिद्रता 
का सामसा क्यों नं करना पड़े, और चाहे उसमे प्राण जाने तक का भय वयो ने हो।* 
भरत हरि कहता है, “धर्मपरायण व्यवित न्याय के पथसे कभी विचलित नही होते, 
चाहे दुनियादारी की हृप्टि से कुशल लोग उनकी प्रशसा करें या निन्‍्दा करे, चाहे 
उन्हें सम्पत्ति मिलती हो, या छिनती हो, चाहे तुरन्त मृत्यु होती हो, या दीर्घ जीवन 
प्राप्त होता हो ।/३ 

धरम के वे नियम, जिनका उल्लंघन करने से कानूनी कारंवाई करना भाव- 
इयक होता है, व्यवहार या वास्तविक विधान कहलाते हैं। हिल्दृविधानशास््री 
मैतिक शिक्षाओं मौर वेधानिक नियमों मे मतभेद करते है; एक है धामिक और 
नैतिक पालन के नियम (आचार) और प्रायश्चित्त करने के नियम (प्रायश्चित्त ) ; 
और दूसरे हैं सकारात्मक विधान के नियम (व्यवहार) । याज्ञवल्वय-स्मृति मे तीन 
अध्याथ है : आचार, व्यवहार ओर प्रायश्चित्त। व्यवहार या दीवानी कानून-- 
अथंविधान--का सम्बन्ध विवाह, पुत्र गोद छेने, बेंटवारे, और उत्तराधिकार से 
है । यह पहले से चलो आ रही प्रथाओं पर आधारित है। बृहस्पति का कथन है 
कि चार प्रकार के विधान हैं, जिनका प्रवन्ध शासकों को करना होता है औरसं दिग्ध 
मामछों का निर्णय इन विधानों के अनुसार ही होना चाहिए। ये विधान है : धर्म 
या नैतिक विधान, व्यवहार या दीवानी कानून (अर्थविधान), चरित्र या प्रयाएँ 
और राजशासन या राजा के अध्यादेश ।४ औचित्य और सामान्य बुद्धि पर आधा- 
रित नये बनाये गये वेधानिक नियम भी प्रामाणिक होते हैं और ये पहले से विद्य- 
मान कानूनों और प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं । 





१ १रेन३ 

२ नजातु कामात्‌ न भयात्‌ न लोभात्‌ 
धर्म त्पजेत्‌ जीवितस्थापि हेतोः । 
निन्‍वन्तु मीतिनिषुणाः यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मी समाविज्ञतु गच्छतु वा ययेप्टम, 
अद्यैव था मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याम्यात्पथः प्रविचलन्ति पं ने घीराः। 
है रूहु८ 


न्च्ण 


धर्म और धर्मशास्त्र श्१५ 


किसीभी जीवित समाज में निरत्तर बने रहते की झक्ति और परिवर्तन 
की शवित, दोनों ही होनी चाहिए हिन्दू-विचारघारा में अत्यावश्यक परिवर्तती के 
हिए स्थान रखा गया हैं। सामाजिक आनुबंशिकता में 
कोई उग्र व्याधात न पड़ना चाहिए, फिर भी नये दवावों, 
अन्तविरोधों और गड़बडो का तो सामना करना ही होगा और उनपर विजय 
पानी होगी । यह ठीक है कि आत्मा के सत्य सनावन है, पर नियम युग-युग में 
बदलते रहते है।' हमारी लाल़ित सस्याएँ नप्ट हो जाती हैं । वे अपने समय 
में धूमधाम से रहती है, और उसके बाद समाप्त हो जाती है। वे काल की उपज 
होती है भौर काछ की ही ग्रास बन जाती है । परन्तु हम धर्म को इन रॉस्थाओं के 
किसीभी समूह के साथ एक या अभिन्‍न नहीं समझ सकते । यह इसलिए बना 
रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें मानवीय प्रकृति में हैं, और यह अपने किप्तीभी 
ऐतिहासिक मूर्त रूप के समाप्त हो जाने के बाद भी बचा रहेगा | धर्म की पद्धति 
परीक्षणात्मक परिवर्तन की है ! सब संस्थाएँ परीक्षण है, यहाँतक कि सम्पूर्ण 
जीवन भी परीक्षण ही है। विधान-निर्माता अपने आस-पास की परिस्थितियों से, 
यहाँतक कि जब वे उससे ऊपर उठने की कोशिश्य भी कर रहे होते है, तब भी 
बँप्रे-से रहते है। विधानो और संस्थाओं में पवित्रता या निष्कक्कता की कोई 
बात नहीं है ! पराक्षर-स्मृत्ति में कहा गया है कि सतयुग, भेता, दापर और कलि- 
युग, इन चार ग्रुगों मे क्रमशः मनु, गौतम, शंख-लिखित और पराशर के आदेश 
सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने चाहिए । एक युग के विश्वासों और प्रधाभों 
को हम दूसरे युगो में स्थावान्तरित नही कर सकते । सामाजिक सम्बन्धों के विषय 
में नैतिक धारणाएँ परम नहीं है, किन्त्‌ विभिन्‍न प्रकार के समाजों और दशाओं 
के सापेक्ष हैं। यद्यपि धर्म देश-काछ-निस्पेक्ष है, परन्तु इसकी कोई भी अन्तवंस्तु 
परम और काछातीत नही है। नैतिकता में केवल एकही वस्तु शादवत है, और 
वह है मनुष्य की उत्कृष्टतर होते जाने की अभि लापा | परन्तु प्रत्येक विशिष्ट स्थिति 
में यह “उत्कृष्टतर” क्या होगा, इसका निर्धारण काठ और परिस्थितियाँ करती 
हैं। हम सामाजिक सढ़ियों को, उनके साथ जुड़ी सुनिर्दिप्ट परिस्थितियों को 
ध्यान में रखे बिता, ऊँचा उठाकर देश-काछ-निरपेक्ष नियमों का आसन नही दे 
सकते। कोईमभी ऐसा सुनिश्चित मानवीय कार नहीं है, जिसे तकंसंगत रूप से, 
'जिन परिस्थितियों में वह्‌ किया गया है उतका विल्कुल विचार किये बिना, पूरा 
सही या पूछ पूलत कहा जा सके । आचरण के विभिन्‍न प्रकार सम्यत्ता के घिभिन्‍्त 
सोपानों मे इस जाधार पर अच्छे या बुरे माने जाते हैं कि वे मानव के आनन्द में 
दृद्धि करते है या उसमें वाधा डालते है। हिन्दृध्यास्त्रकार न तो स्वप्नदर्शी ही थे, 


परिवर्तन के सिद्धान्त 





१ पराशर १-३ ३ युगलूपानुप्तारतः १-२२, देखिए, मनु, १८४ 


३३६ हमारी परम्परा 


और न ययाथ्थवादी ही | उनके पास आदर्श थे, किन्तु वे आदझय अव्यवहाय नहीं 
थे। वे इस बात कौ स्वीकार करते थे कि समाज एक दरें शर्ने' होनेवाली उलति 
है । वस्तुएं मर जाती है और उन्हें हटाकर रास्ते को साफ कर देना होता है । 
अमर काछातीत सत्य अपने आपको जीवन की चिर-आवतंनशील नवीनता में 
प्रकट करते हैं | विज्ञानेश्वर का, यद्यपि वह रूढिवादी विधिज्न (ज्यूरिस्ट) है, 
कथन है कि समाज को अधिकार है कि वह अनुपयुवत कानूनो को अस्वीकार कर 
दे, भत्ते ही वे झास्त्रानुमत भी क्यों न हो | वह गो-वलि और ग्ो-मास-भक्षण 
का उदाहरण देता हैं, जो किसी समय मान्य थे, पर उसके समय में सदोप मानकर 
अस्वीकृत कर दिये गये थे । इसी प्रकार अतीत मे 'नियोग' की प्रथा पूर्णतया बैघ 
थी, परन्तु अब वह अवैध मानी जाती है । समय की आवश्यकताओं को देखकर 
कामून बनाये जाते है, और खत्म भी कर दिये जाते है। जो लोग हिन्दुशास्त्रों के 
भाष्यकारों के कार्य से ५रिचित है, उन्हें मालूम है कि उन भाष्यकारों ने जो परि- 
बर्तन किये, वे कितने महत्त्वपूर्ण थे | शासकों ने भी, जो पण्डितों की सहायता से 
कानून का प्रवन्ध चछाते थे, समाज की आवश्यकताओं को पहचाना और उनके 
अनुसार कानूनों में परिवर्त त किये। नीति-विज्ञान और विधान सामाजिक विकास 
की किन्ही विश्विप्ट अवस्थाओ के विचारों और रुचियों के प्रतिविम्व होते हैं, और 
ज्यों-ज्यो वे धर्म के साथ सम्वद्ध होकर एक खास तरह की पविज्ञता प्राप्त कर 
छेते हैं; तो वे परिवर्तन के प्रति भत्यधिक प्रतिरोघधील हो जाते है। सामाजिक 
लचक हिन्दूधर्म की मुख्य विशेषता रही है । सनातन धर्म को मानने का भर्य 
'स्थिर खड़ा हो जाना' नहीं है। इसका अर्थ है कि उसके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्तो को ग्रहण कर लिया जाये और उनका आधुनिक जीवन में प्रयोग किया 
जाये। सब संच्ची उन्‍नतियों मे परिवर्तन में भी एकता सुरक्षित बनी रहती है । 
जव वीजपौधा वनता है ओर जीवाण पूरा पुष्ट शिशु बनता है, तव उतमे अबि- 
चिछत्त निरन्‍्तरता चनी रहती है। जब परिवर्तन हो भी रहे होते है, तो वे परि- 
बर्तन प्रतीत नही होते, बयोकि वहाँ एक वनाये -रखनेवाली एक शक्ति रहती है, 
जो नई सामग्री को मिछाती और नियश्रित रखती है| यदि घर्मं के वृक्ष को सुर 
क्षित रखना हो, तो हमे चाहिए कि इस अदृश्य भवित को जीवन की अधिकाधिक 
बढती हुई अभिव्यक्तियों को व्यवस्थित करने और बनाये रखने दें । यदि हमें 
अपनी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्‍न नही होने देना है, यदि हमे अपने सामा- 
जिक विचार को असंग्रत या अड-मंड नही बनने देना है, तो हमे उन बाह्य अनु- 
भवों को, जो हमपर अधिकाधिक आ-भआकर पड़ रहे है, नियत्रित करना होगा 
और उन्हे सार्थक बनाना होगा। धर्म के सिद्धान्तों को, मान्यताओं के मानदण्डों 
को नये अनुभवों के दबाब मे और उनके बाद भी बनाये रखना होगा । केवक तभी 
हमारे लिए सतुलित और समग्र सामाजिक प्रगति कर पाना सम्भव होगा । यदि 


धर्म और घमंश्ास्त्र ३३७ 


हम बदलती हुई दक्षाओं में भी उत्तराधिकार में प्राप्त संहिताओं से ही विपटे 
रहेंगे, तो उसका परिणाम यदि विनाश नही, तो अस्थिरता अवश्य होगा । आज 
हमें परिवर्तेत करने चाहिए और हिल्दूधर्म की अत्तर्वस्तु को आधुनिक दक्चाओं से 
सुसंगत बना देना चाहिए । हिन्दूसमाज में नई शक्तियों का प्रवेश, एक कृषि- 
प्रधान देश का औद्योगिकीकरण, विश्ेपाधिकारों और गुणों का पृथक्करण, हिसु- 
समाज में अहिन्दुओं का प्रवेश, और विवाह तथा धर्म-परिवर्तत द्वारा जातियों का 
मिश्रण, स्त्रियों का उद्धार [कप्ट से मुक्ति), ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सम्बन्ध 
में उदार भावना के सांथ विचार किया जाना चाहिए । वैदिक युग में आर्यो से 
कहा गया था कि दे अनायें भारतीयों, द्रविड़ों, आन्धों और प्रुलिन्दों को सामा- 
जिक मान्यता दें | ऐतरेय ब्राह्मण* मे उल्लेख है कि आन्ध्र विश्वामित्र की सन्तान 
थे । उसने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि आस्श्र आर्यो के समकक्ष है। पुराणों में 
लिखा है कि विश्वामित्र ने एक नई सृष्टि रची थी। वेदों से हमें पता चछता है कि 
ब्रात्यस्तोम यज्ञ करने के वाद ब्रात्यों को आयों में सम्मिलित किया जा सकता 
था। बारह पीढ़ियो के वाद भी उनकी शुद्धि के लिए व्यवस्था की गई है। हमें 
पता नहीं कि ये ब्रात्य छोग कौत थे | अधिक छोकप्रिय मत यह है कि वे यूनानी 
(यवन) और अस्नभ्य थे । यूनानी और सीथियन छोगों ने हिन्दूधर्म को स्वीकार 
कर लिया था, और नवधर्म-दीक्षितों का-सा उत्साह प्रदर्शित किया था | एक 
यूनानी उपशबजदूत हीलियोडोरस विष्णु का भक्त (भागवत) हो गया था, और 
उसने एक वैष्णव मन्दिर में एक स्तम्भ [गरुडध्वज) खड़ा करवाया था ॥४ हुण 
भी विष्णु के उपासक बन गये थे ! अनेक विदेशी आक्रमणकारी यहाँ क्षत्रिय बनकर 
रहने गे । जब मुसलमानों की विजयों के कारण हिन्दू नर-नारियों का सामूहिक 
रूप से धर्म-परिवर्तन होने लगा, तब देवल स्मृति ने, जो ईस्वी सन्‌ की आठवीं 
पताब्दी के पश्चात्‌ किसी समय सिन्ध में लिखी गई, उन्हें फिर हिन्दृर्म में 
दीक्षित कर लेने को उचित ठहराया । 

नई दक्षाओं का सामना करने के लिए नई स्मृतियाँ बनी। न तो वेदों 
में और न अतीत की प्रथाओं में ही कोई ऐसी बात है, जिसके कारण हमसे 


१ एन्‍१धी। 

२ कात्यायन २२-४, १-२८ ॥ 

३ इस शिलाठेख पर लिखा है, “देवाधिदेव वासुदेव फे इस गरडध्वज का निर्माण 
तक्षशिलावासी, डियोन के पुत्र, परमवेष्णय होलियोडोरस ने कराया, जो 
महान्‌ राजा ऐंटियाल्सिडस का यूनानी राजदृत बतकर शरणागत-रक्षक राजा 
फाश्ञीपुत्र भागमद्र के यहाँ आया था; राजा काश्नीपुत्न उस समग्र अपने राज्य- 
काल के चोदहूदें वर्ष में सुख और समृद्धि के साथ शासन कर रहा था।” 


३३८ हमारी परम्परा 


यह अपेक्षा की जाती हो कि हम उन्ही पुरानी बातों से चिपटे रहे, जो कभी की 
जीणे-शीर्ण हो चुकी हैं। मेघातियि कहता है, “यदि आजभी कोई ऐसा व्यक्ति होता, 
जिसमें उपयुबत योग्यताएँ होती, तो आगे आनेवाली पीढ़ियों के छिए उसके 
वचन भी (मनु तथा अन्य स्पृतिकारों के चचनों ) की ही भांति प्रामाणिक होते ।”* 
जिन लोगो को सत्य का आस्तरिक ज्ञान है, थे ही नये अनुभवों को सेंभाऊ पाने में 
और धर्म की धारणा करने की शक्ति को फिर नया कर पाने में समर्थ होगे। यदि 
वे परिवर्तन की स्वीकृति देते है, तो सुरक्षा की भावता को धवका नही पहुँसेया। 
उस दशा में सुधार विना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ सकेगा। भविष्य में तैयार 
की गई स्मृतिर्याँ, जहाँतक वे वेदों मे प्रकट वी गई भावना के मूछ सत्यो पर आधा- 
रित होगी, पूरी तरह प्रामाणिक मानी जायेंगी । कालिदास के क्षद्दो में, कोई वस्तु 
केवल इसी छिए अच्छी नही हो जाती, कि वह प्राचीन है, और न कोई नई रचना केवल 
इसछिए बुरी समझी जा सकती है कि वह नई है ।* 
प्रत्येक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय थाता है, जब उस समाज 
को एक सजीव शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखना हो और अपनी 
प्रगति को जारी रखना हो तो, सामानिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तत करना भांव- 
इयक हो जाता है । यदि वह प्रयत्ल करने भे असमर्थ रहे, यदि उसकी शक्ति 
समाप्त हो चुकी हो, और उसका पुरधार्थ नि'शेय हो चुका हो, तो वह इतिहास 
के रंगर्मंच से वाहुर निकल जायगा । हमारे सम्मुख सामाजिक परिवतन के लिए 
एक बहुत बड़ा अवसर उपस्थित है। हमे मनुप्य-निर्मित विपमताओ और अनन्‍्यायों 
को हटाकर समाज को शुद्ध करना होगा और सब लोगों को वैयक्तिक कल्याण 
और विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा | यदि आज वे लोग, जो 
हमारी संस्कृति मे निष्णात है (बहुश्रुता:) और इसे बचाए रखने के लिए उत्सुक 
हैं, हमारे सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन करदें, तो वे हिन्दू-परम्परा की 
भावना के अनुकुल ही कार्य कर रहे होगे। भारत मे हम सलेट को पौछऊकर एकदम 
साफनही कर दै सकते और न बिलकुल अनलिखे कागज पर ही कोई नया सुसमाचार 
लिख सकते है। सच्ची प्रगति वृक्ष की वृद्धि की भाति एक (सजीव) वस्तु है । हमें 
निष्प्राण लकडी को काट देना होगा और निस्तेज अत्तीव को भी परे फेक देना 
होगा। हम अतीत में इतनी अधिक बार बदरूते रहे है कि केवक्त परिवर्तन-भर 
से धर्म की आत्मा अव्यवस्थित नही हो जायगी | हमारी कुछ सस्थाएँ सामा जिंक 
न्याम्र और आशिक कल्याण के मार्ग में दुजंय वाधाएँ बन गई है और हमे इन 
बाघाओ को हटाने के लिए यत्त करना होगा, अन्धविश्वास को बनाये रखनेवाली 


१ भनु पर मेघातिथि को दीका २-६। 
२ पुराणमित्मेष न साधु सबं, न चापि काव्यं नवसित्यवद्यम । 


घम्म और घर्मआास्व झ३९ 


शक्तियों के विरुद्ध शुद्ध करना होगा और छोगों के मनों को नया रूप देना होगा । 
4 ६ भद 


जातियों या वर्गों का विभाजन 


जातियों या वर्णों का विभाजन व्यक्तिगत स्वभाव पर आधारित हैं,' जो 
अपरिवतंनीय नही है । प्रारम्भ में केवछ एक ही वर्ण था। हम सबके सब ब्राह्मण 
थे या सबके सब यूद्व थे।* एक स्मृति के मूल पाठ मे कहा गया है कि जब व्यक्ति 
जन्म लेता है, तब वह चूद्र होता है और फिर गुद्ध होकर वह ब्राह्मण बनता है ।* 
सामाजिक आवश्यकताओं और वेयवितक कर्मो के अनुसार छोगो को विभिन्‍न 
वर्णो में बाँट दिया गया है । द्राह्मण लोग पुरोहित है ! उनके पास न सम्पत्ति 
(जायदाद) होनी चाहिए और न कार्यकारी (क्ासन की) शक्ति । वे छोग द्प्टा 
(ऋषि) हैं, जो समाज के अन्त.क रणस्वरूप है । क्षत्रिय छोय प्रशासक है, जिनका 
सिद्धान्त हैं जीवन के प्रति सम्मान और श्रद्धा । वैश्य छोग व्यापारी और कारीगर 
है, शिल्प-कौशछूवाले छोग, जिनका उद्वं दुय है कार्यपटुता । अकुजल कामगर, 
श्रमिक वर्ग, धूद्र है । उनकी अपने कार्य में कार्य के लिए कोई विशेष रुचि नहीं 
होती; केबल अनुदेशों का पालन करते जाते है और कुछ कार्य में उनका योग 
(देन) केवल अंशमात्र ही होता है । वे निर्दोष मनोवेगो का जीवन बिताते है और 
परम्परागत रीतियो को अपनाते है | उनका सारा आावन्द्र विवाह और पितृत्व 
को पारिवारिक तथा अन्य सामाजिक सम्बन्धों की जिम्मेदारियों को पुरा करने 
में ही होता है। वर्णोके आधार पर बने हुए समूह (जातियाँ) समाज के सांस्कृतिक, 
राजनीतिक, आथिक और औद्योगिक अनुभागों का कार्यभार सभालनेबाली 
व्यावसाधिक श्रेणियाँ अधिक है। हिन्दू-धर्ग ने आर्यों को, द्रविड्ञों कोओर पूर्व की 
ओर गगा की घादी में आ भठकी मगोरू जातियों को और हिमाछय-पार से 
आक्रमण करनेवाले पाथियन, सीथियन और हुण लोगों को अपने बाड़े में खीच 
लिया। इससे अपने बाडे में अमेक प्रकार के विविध छोगों की लिया और धर्म-परिवर्तन 
करके हिन्दू बननेवाले छोगो को यह छूद दी कि वे नये धर्म में रहते हुए भी अपने 


१ सत््याधिको ब्राह्मणःस्यात्‌ क्षत्रियस्तु रो घिकः, 
तमोधिको भवेत्‌ बेश्यः ग्रुणसाम्यात्तु घूद्धता। 
३ बहादारण्यक उप०, १-४-११-१५; मनु, १-३१; महामारत छे भी तुलना 
फोजिए, १२१८८ : 
न विशेषोस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिदं जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूर्वसृष्द हि कमेंमिबंणतां यतम्‌ । 
३ जन्मना जापते शुद्रः संस्कार्रद्विज उच्पते । 


झड० हमारी परम्परा 


पुराने ध्॒मों की विधियों और परम्पराओं को बनाये रखें, यद्यपि उनके रुपों मे सर्देव 
कुछ-म-कुछ परिवर्तन किया गया । “महाभारत' में इन्द्र सम्नाद मान्याता सेकहता 
है कि यह यवनों-जैसी सब विदेशी जातियों को आयों के प्रभाव में छाये ।' हिन्दू 
धर्म में उसके विकास वेः सभी स्तरों पर जातिभेदों की आइचयंजनक विविधता 
रही है । 'ऋग्वेद' वे काल मे विभाजन आर्यों और दासो के रूप मे था, और स्वय 
आयों में कोई पक्के विभरग नही थे । 'ब्राह्म णग्रस्थों' के काल में चारो वर्ण जस्म पर 
आधारित अनम्य (सुकठोर) समूहो में विभवत हो चुके थे ज्यों-ज्यों कछा-कौशलों 
की संख्या और जटिछता बढी, त्यो-्त्यों धन्धो (पेशो) के आधार पर जातियो 
का विकास हुआ । स्ट्टतियों ने अनगिनत जातियो का कारण अनुछोम और प्रति- 
लोभ विवाहो हारा चारों वर्षों के परस्पर मिश्रण को बताया है। जव थै दिक आर्यो 
ने देखा कि उनके यहाँ अनेक जातियों और रगों के अमैक कबवीछो और श्रेणियों- 
वाली जनसण्या विद्यमान है, ये कवीले और श्रेणियाँ विभिन्‍न देवताओं और भूत- 
प्रेतों की धूणा करती है, अपनी असहृद् प्रथाओ और रहन-सहम की आदतों पर 
चलती है और अपने कवीलों वो भावनाओं से भरी हुई है, तो उन्होंने चौहरे 
वर्गीकरण को अपनाकर उत सबको एकही समपष्टि में ठीक ढंग से बिठा देने का 
प्रयस्त किया। ये चार वर्ण मूल जातीय भेदो का अवश्रमण कर जाते हैं (उनसे 
ऊपर है)। यह ऐसा वर्गॉफरण है, जो सामाजिक तथ्यों ओर मनोविज्ञान परआधा- 
रित है। हिन्दू-धर्म की एक स्ारभूत विशेषता है--मनुष्प में आत्मा को स्वीकार 
करना; और इस हृष्टि से सव मनुप्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की असदुशता 
है और जीवन का रूक्ष्य निष्काम सेवा द्वारा जाद्वि-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है! 
वर्ण-ब्यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर छागू करने के लिए है। 'महा भारत' मे कहा 
गया है कि यावन (यूनानी, किरात, दरद, चीनी, शक (सीथियन), पहुंव 
(पररथियन), शवर (द्रविड़ पूर्व जातियाँ) तथा अन्य कई अहिन्दू छोग इन्ही चार 
वर्षों में से किसी-न-किसी में आते है ।* ये विदेशी जन-जातियाँ (कबीले) हिन्दू- 
समाज में घुल-मिल गईं | वह समजन, जिसके द्वारा विदेशियों को हिन्दू-धर्म मे 
दोक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता चला भा रहा है। जवतक 
विदेशी लोग समाज की साफारण परस्पराओ और साँस कानूनों का पालन करते 
थे, तबतक उन्हें हिंदू ही समझा जाता था। बड़े-बड़े साआ्राज्य-निर्माता, नम्द, 
मौर्य और गुप्त पौराणिक दृष्टिकोण के अनुसार निम्न वर्णों में उत्पन्त हुए थे । 
गुप्त सम्राटो ने छिच्छवियों में विवाह किये, जोकि म्लेच्छ समझे जाते ये । इस 
प्रणाछी को इस उ्दं इय से रचा गया था कि इसके द्वारा पहले भारत की विभित्त 


१ झान्तिपें ६५ 
२ श्ान्तिपर्व ५५। साथ ही देखिए, मनु, १०-४३-४४ 


घमम और घर्मशास्त्र डूड१ 


जातीय जनता और उसके बाद समस्त संतार की जनता एकही साँझी आर्थिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक श्र खला मे बेंध सके। प्रत्येक ब्गे के छिए 
सुनिश्चित कृत्य और कर्तव्य नियत करने और उन्हे अधिकार और विशेषाधिकार 
देने से यह आशा की जाती थी, कि विभिन्‍न वर्ग सहयोगपुर्वक कार्य करेंगे और 
उनमे जातीय समन्वय हो सकेगा । यह एक ऐसा साँचा है, जिसमे सब मतुष्यों को, 
उनकी व्यावसायिक योग्यता और स्वभाव के अनुसार, ढालछा जा सकता है। वर्ण- 
धर्म का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को भपने विकास के विधान को पूर्ण करने 
का यत्न करना चाहिए ) हमें अपने अस्तित्व के नमूने के अनुकूल ही अपने जीवन 
को अनुशासित करना चाहिए; जिस नमूने के हम नही है, उसके पीछे दौड़क र 
अपनी ऊर्जाओं का अपव्यय करने से कोई छाभ नही है । 
इस योजना का यह ध्येय अवश्य था कि आनुव शिकता और शिक्षा की 
शक्तियों का प्रयोग करके विभिन्‍न वर्गों के सदस्यों में यथायोग्य भावना और 
परम्परा का विकास किया जाय, परन्तु इस विभाजन को सुकठीर (अनम्य) नही 
समझा जाता था ) कुछ उदाहरण ऐसे है, जिनमें व्यवितयों और समूहों ने अपना 
सामाजिक वर्ग (वर्ण) बदल लिया था। विश्वामित्र, अजमीढ और पुरामीढ को 
बआ्रहाणवर्ग में स्थान दिया गया था, और यहाँतक कि उन्होंने वैदिक ऋचाओं की 
रचना भी की थी । यास्क ने अपने 'मिरिक्त' में बताया है कि सत्तानु और देवापि 
दो भाई थे; उनमे एक क्षत्रिय राजा बता और दूसरा ब्राह्मण पुरोहित। दास-कन्या 
इलूपासे उत्पन्न पुत्र कवप ने एक यज्ञ मे ब्राह्मण पुरो हित का कार्य किया था।' जनक 
ने, जो जन्म से क्षत्रिय था, अपनी परिपक्व बुद्धि और सन्तजनोचित चरित्र के 
कारण ब्राह्मण-पद प्राप्त कर लिया था ।* भागवत में बताया गया है कि धप्दू, 
नामक क्षत्रिय जाति उन्नत होकर ब्राह्मण बन गई थी । जाति-उत्कर्प के लिए ब्य- 
वत्था रखी गई है । भले हो आप शूद्र हों, पर यदि आप अच्छे काम करते है तो 
भाप ब्राह्मण बन जाते हैं ।* द्राह्मण जन्म के कारण, सस्कारों के कारण, अध्य- 
सन या कुद्ठम्ब के कारण नहीं होते, किन्तु अपने आचरण के कारण होते हैं ।* 


१ ऐतरेय ब्राह्मण, २-१६ 

२ रामायण, बालकाण्ड, ५१-५५ 

३ एमिस्तु कर्मभिदेंव शुर्भराचरितेस्तवा। 
शूद्रों ब्राह्मणतां यात्ि देडयः क्षत्रियर्ता परजेत्‌ ॥ 

४ न योनिर्नापि संस्कारों न श्रुतं न च सन्तततिः । 
फारणानि दविजत्वस्थ वृत्तमेद तु कारणम्‌ ॥ 
और त्ञाय ही : 


8४३ हमारी परम्परी 


भछ्ते ही हमने घूद्व के घर में जन्म क्यों न लिया हो, अच्छे आचरण द्वारा हम उच्च- 
तम स्थिति (पद) तक पहुँच सकते है।* हि 
मानव-प्राणी सदा बनता रहता है । उसका सार गति मे है, जकडे हुए 
उद्दे दयों में नही । पहले स्वस्थ सामाजिक गतिशीछता थी, और बहुत समय तक 
वर्णो आनुवशिक, सुनियत जातियाँ, नहीं बने । परन्‍्तु कम के आधार पर विभाजन 
बहुत प्राचीन काल से ही काम नही करता रहा। मंगस्थनीज हमे वर्ण-व्यवस्था से 
भिन्‍म विभाजन के विपय में बताता है । उसने राजनीतिज्ञों और सरकारी कर्म- 
चारियों को सबसे ऊँचा स्थान दिया है, और धिद्ारियों तथा जगठी छोगों को 
छठे विभाग में रखा है। पतज्जलि ने ब्राह्मण राजाओं और मनु ने शूद्र शासकों 
का उल्लेख किया है | सिकन्दर के समय ब्राह्मण सैनिक होते थे, जैमेकि आाजभी 
होते है । बर्ण-ब्यवस्था का लढ््य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हुआ यह कि छोगो 
में एक मिथ्या अभिमान की भावना आ गई और उसके फेलस्वरूग निचले वर्णों 
का तिरस्कार होने गा । धूद्वो के सम्बन्ध में मनु की दुर्भाग्यधुर्ण उक्तियाँ सम्भवतः 
उसके वौद्धधर्म-विरोधी रुख से प्रेरित थी; जो बौद्धधर्म शुद्रो को अध्ययन और 
मठवाद का उच्चदम धार्मिक जीवन विताने का अधिकार देता था । मनु की दृष्टि 
में ये थे शूद् थे, जो द्विनो (ब्राह्मणों या उच्च वर्गों) की सी शान दिखाया करते 
थे।* मनु ने धर्मशास्त्रों के अध्ययन का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित॑ 
रखा है, परल्तु शंकराचार्य का मत है कि उन्हें सब वर्णो के लोग पढ़ सकते हैं । 
जव वर्ण-ब्यवस्था की मूल योजना से अत्यधिक रूढिवाद (नियम-निप्ठा) आ गया, 
तब उसके विरोध में बौद्ध और णैन मतों के अनुयायियों ने प्रतिवाद की आवाज 
उठाई; और उन्होंने मैत्री या मानवीय आतृभाव के आदर्श पर जोर दिया। 
विशेषरूप से वे लोग इन नये मतो मे दीक्षित हो गये, जिन्हें अपनी शक्तियों को 
उच्चतम सीमातक विकसित करने का अवसर प्राप्त नही था। हिन्दू आचार्यो ने जाति 
के आधार पर भेदभाव की विदा की ! 'वजसू चिकोपनिपद्‌' का मत है कि ऐसे 
बहुत-से ब्राह्मण मुनियो के पद तक पहुँच गये थे, जो अ-ब्राह्मणियों की सम्तान थे ।* 


सर्वोषय॑ ब्राह्मणों ्लोके धत्तेत च विधोपते। 
वृत्तस्यितस्तु शुद्रोषि ब्राह्मणत्वं नियच्छति ॥ 
१ शूद्योनी हि जातस्य सदगुणातुपतिष्ठतः । 
चंश्यत्यं लभते ब्राह्मं क्षत्रियत्वं तयेव च । 
आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते ।-अरण्यपर्व 
२ शुद्रांदच दिजलिब्लिनः 
३ जात्मन्तरेधु अनेकजातिसम्भवात्‌ महर्षयों बहवः सन्ति व्यासः 
कंवतं कन्यायां, वशिष्ठ उर्वश्यां .. अगस्त्यः कलशज इति श्रुत्वात्‌ 


धर्म और घममंशास्त्र ३ 


'महाभारत' के एक इलोक में कहा गया है कि हम सब ब्राह्मण ही 
उत्सन्न होते है ओर बाद में अपने आचरण और घतन्धों (पेशों) के कारण 
अछग-अछग वर्णो में पहुँच जाते है । पहले सारा संसार एकही वर्णे का था, और 
बाद में चार वर्ण छोगों के अपने-अपने आचरण के कारण स्थापित हुए ।* आदिम 
जातियों का हिन्दूकरण, उच्चतर आद्यों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण, धीरे-धीरे 
बिना किसी दवाव के होता रहा है। इसे और भी झी प्र तथा सफल बनाने के लिए 
सवर्ण हिन्दुओं को अपनी पृथकृता और अभिमान को त्याग देना चाहिए। वर्ण- 
भेद ने हिन्दुओं में एक जातीयता का विकास नही होने दिया। अनगिनत जातियों 
और उपजातियों से भी पिण्ड छुड़ाना होगा, जिनके साथ एकातिकता, ईर्प्या, लोभ 
और भय को भावना जुडी हुई है) 

शारीरिक शुद्धि (शौच) आन्तरिक थुद्धि का ही साधन है। स्वच्छता 
दिव्यता के लिए प्राथमिक सहायता है। पुराने समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
एकनदूसरे के हाथ का पकाया हुआ अन्त खा सकते थे। मनु का कथन है कि द्विज को 
शूद्र के हाथ का पकाया भोजन वही करना चाहिए ।* परन्तु जो खाद्य दास ने या 
परिवार के मित्र ने या खेती के छाभ में साभीदार मे पकाया हो, वह याया जा 
सकता है ।* हमारे इस समय में इस प्रकारके भेदभाव असमर्थ नीय हैं ओर खिलाने - 
बाले है, और ये स्वच्छन्द सामाजिक गति में हकावट डाछते है । प्राचीन काल में 
मांस ब्राह्मण कोग भी खाते थे । प्राचीन वैदिक धर्म में कई परश्रुओं की बलि दी 
जाती थी। बौद्ध, जैन और वेष्णव मतों के प्रभाव के कारण यह प्रथा बुरी समझी 
जाने लगी | मनु और याज्ञवत्वय ने मांस-भक्षण पर इतने अधिक प्रतिवन्ध छगा 
दिये है कि वे मांसाहार को निरुत्साहित करते हैं। 

संस्कार 

संस्कारों में प्रमुख ये हैं: (१) जातकर्म या जन्म; (२) उपनयन या 
आत्मिक जीवन में दीक्षा; (३) विवाह; (४) अंत्येप्टि या मृतक की अंतिम 
व्िया | अन्य संस्कार, जैसे नामकरण -- वच्चे व नाम रखना, अन्नप्राशन --बच्चे 
को पहली बार पका हुआ भोजन खिछाना, विद्यारस्भ--बच्चे को शिक्षा का 
आराम छोकप्रिय ढंग के संस्कार हैं, जिनसे बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य प्रकट 
होता हैं। उपनयन को छोड़कर बाकी सव संस्का र, भकेद्दी अलग-अलग रूपों मे सभी 


१ एफवर्णमिदं पूर्व विद्वमाप्तीद्‌ युधिप्ठिर, 
करमक्रियाविज्ञेषेण चातुर्चेप्यं प्रतिप्ठितत्‌ ॥--अरण्यपर्व 

२ ४-२३२; गीतम॑, १७-१ 

३ ४-२५३; आपस्तस्व १८-१-६, १३, १४ 


ह्डड हमारी परम्परा 


हिन्दुओं द्वारा किये जाते है। उपतयन आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। पहले जन्म में 
बिच्छेद, वियोग और आवश्यकता के सामने भुकना होता है। यह दूसरा जन्म 
सम्मिलन और स्वाधीनता में होता है । पहछे जन्म में अस्तित्व का विद्रुद्धतया 
बाहरी रूप ही होता है; दूसरे जन्म का अर्थ है जीवन को गहरे आतरिक स्तर पर 
जीना । उपनयन सस्‍्कार का मूछ भारत-ईरानी हैं। इसका सार पवित्र गायत्री 
मत्र सिखाने में है। यह एक प्रार्यना है, जो सवित्‌ (सूयं )* से को गई है, जो भृष्टि 
का मूल उद्गम और प्रेरक माता जाता है। सारा सत्य प्रतीकात्मक है सूर्य, जो 
प्रकाश और जीवन का प्रत्यक्ष स्लोत है, दिव्यता (ईर्वरत्व) की प्रकृति (स्वभाव) 
को अन्य किसीभी कल्पनात्मक सकेत की अपेक्षा कही अधिक अच्छी तरह व्यवत' 
करता है । दिव्य शक्ति का यह सबसे प्रमुख दृश्य आविर्भाव (प्रकटन) है । मत्र 
का अथ॑ है: “हम दैवी प्रकाश की देदीप्यमान महिमा का ध्यान करते है; वह 
हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे ।/* उपनिपदों के काल मे उपनयन एक सीधा-सादा 
अनुष्ठान था । शिष्य समिधाएँ हाथ में लेकर गुर के पास जाता था भोर छात्रत्व 
(ब्रह्मचर्य) के आश्षम मे प्रविष्द होने की इच्छा प्रकट करता था । श्गच्ष॒म धारण 
करना, उपवास करता तथा भन्‍्य अनुप्ठान उस काल से अवतक चले आ रहे हैं, 
जबकि वैदिक आये बनो में रहा करते थे । जव सत्यकाम जावाल गौतम हरिद्रमत 
के पाप आकर सच वात वता देता है, तो गौतम कहता है, “समिघाएँ ले आओ 
ब॒त्स, मैं तुम्हे दीक्षा दूँगा ।/ सूत्रों ओर स्शतियों मे पहुंचकर यह अनुष्ठान बहुत 
विश्वद हो गया । सुप्रसिद्ध मत्रँ को वोलते हुए यज्ञोपवीत धारण करना दीक्षा का 
प्रतीक है । यद्यपि क्षत्रियों और वैश्यों को भी उपनयन का अधिकार था, पर छगता है 
कि वे सब इस अधिकार का उपयोग करते नही थे । संध्या मे अव॑दिक तत्त्व मिल 

गये है; सध्या के कई अवयव (अंग) हैं .आचमन (जल के घूँट भरना), प्राणायाम 

(श्वास का नियंत्रण), मार्जत (मंत्र बोलते हुए अपने शरीर पर जल छिडकना) 
अधमर्पण (सूर्य को जलू-अर्ध्यं चढ़ाना), जप (गायत्री मंत्र का वार-बार पाठ), 





१ ऋणष्वेद, ३-६२-१० 

३ तत्सवितुब॑रेण्य भर्गो देवस्प घीमहि धिमो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
वैदिक तथा क्षन्य परस्पराओं में सूर्य को परमात्मा को मूत्ति के रूप में प्रयुक्त 
क्षिया जाता रहा है। इस प्रया के विषय में दान्ते कहता है, “सारे संसार में 
अग्य कोई इच्द्रिय-ग्राह्म वस्तु ऐसी नहीं है, जो परमात्मा का प्रतिरुष बनने के 
लिए सूर्प से अधिक उपयुवत हो |!” 

३ छान्दोग्प उपनिषद्‌, '४ड-४-५३ 

४ यज्ञोपवीत परम पविन्न॑ प्रजापतेयंत्‌ सहज॑ पुरस्तातू । 
आपुष्पमप्र्य॑ प्रतिमुझच शुध्न॑ यज्ञोपदीत बलमस्तु तेज: ॥ 


|. रा प 
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उपस्थान (प्रात.काछ सूर्य की उपासना के छिए और सायकाल वरुण की उपासना 
के लिए मंत्रों का पाठ), उपसंग्रहण (अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते 
हुए, अपने कान छूकर, पैर पकड़कर और सिर भुकाकर यह कहना कि 'मैं प्रणाम 
करता हैं!) । 

ग्रायत्री की प्रार्थंता भारत के सांस्कृतिक इतिहास की समयुगीन है। इसमें 
यह मान लिया गया है कि वस्तुएँ जिस रूप में है उनमें एक प्रकार की अविराम 
अस्थिरता है; एक उत्कृप्टतर मार्ग की शाइवत खोज है और है एक उत्कृप्टतर 
ससार की ओर निरन्तर प्रगति । जीवन का सबसे वड़ा वरदान एक उच्चतर 
जीवन वा स्वप्न है। प्रत्येक व्यवित की महत्वाकांक्षा यह होती है कि उसे गम्भी र- 
तर, तीव्रतर और विस्तृुततर भात्मचेतना और स्पप्टतर आात्मज्ञान प्राप्त हो । इस 
प्रार्थना को तो सदेहवादी और ईश्वरवादी भी अपने बौद्धिक अन्तःक रणों पर भाँच 
आने दिये बिना अपना सकते हैं ) यह भानव-आत्मा में और मानवीय प्रयत्न की 
समाप्ति में श्रद्धा की पहले से हो कल्पना करके चलती है । यह उस्त सच्चे धर्म की 
प्रतीक है, जो आध्यामिक साहस-कार्य है। परमात्मा सतत पुनर्जन्म है। हमे अपने- 
आपको नग्न (अनावुत) और मिथ्यात्व के मुखाबरण के बिना पाता होगा । तभी 
हमारा दूसरा जन्म होता है । 


अध्याय-€ 


दर्शन शास्त्र 


[डॉ० इन्धचद्ध शास्त्री, एम. ए., पी. एच, डो.] 


मनुष्य ने जिस दिन प्रतीयमान, अर्थात्‌ ऊपर या बाहर से दीखनेवाले जगत 
की गहराई मे पैठकर उसकी व्यासुया करने का प्रयत्व किया, उसी दिन से दर्शन 
का प्रारम्भ होता है। चूँकि भारतीय विचार-धाराओ 
को जानने के लिए सबसे प्राचीन प्राप्त साहित्य वेद है, 
इसलिए भा रतीय दर्शनों का प्रारम्भ वेदों से माना जाता है। पर यह कहना उचित 
वे होगा कि वेदों की रचना करनेवाले आर्यो से पहले भारत में दाशनिक हप्दि 
नही थी | वेद एवं पुराणों में बहुत-सी ऐसी परम्पराओं का उल्लेख आया है, जो 
भारत के निवासियों मे, आयों के आने से पहले, प्रचलित थी । जबतक आर्यों और 
मूल निवासियों मे संघर्ष चलता रहा, उन्हें आदर नहीं मिला । किन्तु वातावरण 
के शान्त होने पर जब दोनों आपस मे मिल गये, तब उन परम्पराओ ने भारतीय 
सस्कृति से फिससे अपना प्रभुत्व जप लिया। वर्तमान हिल्दू-संस्कृति का यदि 
गहराई से विश्लेषण किया जाय, तो उसमे आर्येत्तर प्रभाव साफ प्रतीत होता 
है, और यह उन परम्पराओं की दृढता तथा उदात्त भावना का प्रमाण है। फिर- 
भी उन परम्पराओों का ऋरमबद्ध इत्तिहास छिझने के लिए पर्याप्त सामग्री उप- 
रूब्ध नही है । इसलिए भारतीय दर्शनों का इतिहास-लेखन वेदो से प्रारम्भ किया 
जाता है, और अवैदिक परम्पराओं को वैदिक परम्परा की प्रतिक्रिया बताया जाता 
है । पर सह ठीक नहीं है। श्रमणं-परम्परा के बीज उपनिपदों तथा अववंवेद और 
ऋगैेद में मिलते है। यह ठीक है कि उन परम्पराओं मे नये-नये प्रवर्तंक आये और 
प्रयोग भी नये-तये होते रहे । उनमें से बहुत-से प्रयोग प्रतित्रिया के रूप में भी 
हुए । किन्तु यह कहना सही नही कि उन प्रयोगों से पहले उन परम्पराओं का कोई 
झूप नही था, और उस समय वें दिक परम्परा ही सर्वत्र व्याप्त थी । 

जहाँतक अनुभव का प्रश्न है, दंत और विज्ञान दोनों का एकही साध्य 
है। लेकिन साधनों में भेद हे ) पेय एक होते पर भी उपायों में भेद है। विज्ञान, 
अनुभव के आधार पर, जहाँ वस्तु की व्याख्या करता 
है, वहाँ दर्शन तक के आधार पर । यद्यपि तक का 
आधार भी प्रत्यक्ष ही है, किन्तु दर्शन भ्रत्यक्ष अथवा अनुभव का उपपादन करने 


दर्शन का प्रारम्म 


दर्शन और विशान 
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के लिए ऐसी वस्तु की कल्पना भी कर लेता है, जो अतीन्द्रिय है। विज्ञान इस 
प्रकार की कह्पनाएँ नहीं करता । 
भारतीय बविचार-धाराओ में 'द्शन” शब्द का प्रयोग कई अर्थो में किया 
गया है । व्याकरण के अनुसार यह शब्द 'दुश्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। 
इसी धातू से 'ऋषि' शब्द भी बनता है, जिसका अर्थ है 
,, न झछ्द का अ्द लज्वाला | देखता तो प्रत्येक प्राणी है, किन्तु उसे 
“ऋषि' नही कहा जा सकता । "ऋषि वह है, जिसने जीवन अथवा विश्व के रहस्य 
को देखा । जीवन का रहस्य जातनेवाला धम्मंप्रवत्तंक के रूप में सामने आया, और 
विश्व का रहस्य जाननेवाछा दाश निक के रूप में ! इसी प्रकार दर्शन शब्द का भी 
अथ है रहस्य का साक्षात्का र' । 
जैन दर्शन में इस शब्द के दो अं मिलते है। पहला अर्थ है श्रद्धा। यह दो 
प्रकार की होती है, मिथ्या औरसम्पक्‌ । जो दास्तव भें दुः के साधन है उन्हे सु 
का साधन मानना, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को न पहचानना 'मिथ्या' श्रद्धा है। 
इसके विपरीत, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचानना और सुख के वास्तविक 
साधनों को सुख का साधन और दु'ख के साधनों को दु.ख का साधन मानना 'सम्यक्‌! 
श्रद्धा है। इन्हींको 'मिथ्यादर्शन' और 'सम्यग्दर्शन' भी कहा जाता है। जैन आचार- 
शास्त्र या आध्यात्मिक उत्थान का प्रारम्भ सम्यग्दर्शन से होता है । 
दर्शन श्षब्द का दूसरा अर्थ “निराकार प्रतीति' या आत्मा का किसी वस्तु 
फो जानने के लिए प्रथम आवजंन है। ज्ञान का प्रारम्भ इस दर्शन से होता है। इन 
दोनों का विवेचन आगे किया जायगा । 
बौद्धदर्शन में दर्शन की जगह 'दप्टि/ शब्द अधिक प्रचलित है। वहाँ भो 
आध्यात्मिक विकास का प्रारम्भ सम्यक्‌ दृष्टि के साथ होता है। 
दाशंनिक विचार-धाराओं की चर्चा करते समय दर्शन शब्द का अर्थ मुख्यतः 
“विश्व के रहस्य का साक्षात्कार' माना जाता है। सभी दर्शनों ने अपनी-अपनी हृष्टि 
से विश्व का जो रहस्य देखा, उसका तर्क और अनुभव के आधार पर प्रतिपादन 
किया, वही प्रत्येक विचार-घारा का साहित्य बन गया । 
दर्शन शब्द के उपयुक्त अर्थ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दर्शन का 
सम्बन्ध जीवन तथा अनुभव दोनों के साय है। जीवन का रहस्य आचार-प्ास्त्र के 
अन्तर्गत है, और अनुभव का रहस्य तत्वज्ञान के अन्तर्गत । 
तत्वज्ञान का अर्थ है 'वास्तविकता का ज्ञान । हम घढ- 
पट आदि सैकड़ों पदार्थों को प्रतिदिन देखते हैं। हमारे मन में स्वभावत्त: प्रश्न 
उठता है क्रिया वे, जैसे कि दिखाई देते है, वास्तव में ऐसे ही हैं अथवा भिन्‍न प्रकार 
के । आँवला खाने के वाद शुद्ध जल भी मीठा लगता है। पित्त ज्व रवाछे को प्रत्येक 
वस्तु करों छी लगती है । किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उसे जैसी प्रतीति होती 
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है, 'वास्तविकता' भी वैसी ही है। वास्तविकता की खोज के छिए हम॑ उसका अनु- 
भव दूसरे अनुभवों से मिलाते है। उसके विकृत अनुभव का कारण ढूंढ़ते है और 
सच्चे अनुभव की कसौटी निश्चित करते है। ये सारी बातें प्रमाणझास्त्र में आती 
है। सम्पगुज्ञान के कारण को 'प्रमाण” कहते है। जिस श्ञास्तत्र में उन कारणों 
की परीक्षा की जाय वह प्रमाणशास्त्र है। जानने की कसौटी के निश्चित हो जाने 
पर हम प्रतीयमान पदार्थों को उस कसौटी पर परखते है, उनके खरे या खोटे होने 
की जाँच करते हैं। इसे 'प्रमेय-परीक्षण' कहा जाता है। इसी तरह हमे यह भी 
जानता है कि ज्ञान के साधत काज्ञेय के साथ क्या सम्बन्ध है। उदाहरण के रूप मे, 
हम आँखों से घट को जानते है तो यह जानना आवश्यक है कि आँखें घट को किस 
प्रकार जानती है। इस चर्चा को ज्ञान-मीमासा कह सकते है। इस प्रकार अनुभव 
के तीन भेद हो जाते है - 

१. प्रमाण-मीमासा 

३. प्रभेय-मीमांसा 

३. ज्ञान-मीमांसा 

यदि इनके साथ आचारशास्त्र (नीतिश्ञास्त्र) को भी मिला दिया जाय, 
तो दर्शनश्ञास्त्र के चार विभाग हो जाते है । 

भारतीय दर्शनों का विभाजन साधारण तौर पर 'बेदिक' तथा 'अवेदिक' 
दर्शनों के रूप में किया जाता है । न्याय, वैत्षे पिक, सार्य, योग, मीमासा और वेदान्त 
ये वैदिक दर्शंत है। और जैन, बौद्ध तथा चार्वाक अवै- 
दिक है । वैदिक का इतना ही अर्थ है कि इन दर्शनों ने 
बेद को अप्रमाण नही माना । धर्म या आचार के क्षेत्र में बेद को अन्तिम प्रमाण के 
रूप में भी स्वीकार किया है| जद्ाँतक दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रइन है, प्रभभ चार 
दर्शन अपने मूल आधार के रूप मे वेदो फो प्रस्तुत नही करते । मीमासा तथा वेदांत 
ही अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन वैदिक साहित्य के आधार पर करते है। इन 
दर्शनों का दूसरा विभाजन 'आह्तिक' तथा 'नास्तिक' के रूप में किया जाता है। 
प्रथम छहू आस्तिक माने जाते है, और अन्तिम त्तीन नास्तिक | किन्तु भाल्तिक 
शब्द के अर्थ के बारे मे कई धारणाएँ है। मनुस्मृति में 'वेद-नित्दक' को नास्तिक 
कहा गया है । 

ऊपर का यह विभाजन इसी आधार पर किया जाता है। पाणिनि ने पर- 
लोक माननेवाले को आस्तिक, और न माननैवाले को नास्तिक कहा है ! इस दृष्टि 
से देखा जाय तो जैन और वौद्ध वास्तिक नही है। केवल चार्वाक ही ऐसा दर्शन है, 
जो परलोक तथा आत्मा का अस्तित्तत नही मानता । कठोपनिपद्‌ में यह विभाजन 
मरने के वाद आत्मा के रहने और न रहने के आधार पर किया गया है! अग्नेजी 
में आस्तिक और नास्तिक के लिए क्रमशः 'थीएस्ट' तथा 'एथीएस्ट' झब्दो का प्रयोग 


भारतीय दर्शम 


दर्शन शास्त्र द्षटह 


होता है। वहाँ इनका अर्थ है जगनुकर्त्ता के हूप में ईग्वर को मानतेवाला और न 
माननेवाला । इस दृष्टि से देखा जाय, तो साह्यदर्श न की गणना नास्तिफों में होगी। 
किन्तु भारत में यह अर्थ नही लिया जाता । 
दर्शनों का दूसरा विभाजन मूछ दृष्टि के आधार पर भी किया जाता है। 
कुछ दर्शन विद्व के मूल में एक तत्त्व मानते है, कुछ दो, और कुछ अनेक | कोई 
बाह्य जगत्‌ को मिथ्या मानता है, तो कोई सत्य 
बैदिक दरों को युगल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका अर्थ है कि 
दे एक-दूसरे के पूरक है । न्याय और वैश्वेषिक का युगल है। न्याय मुख्यतया प्रमाण 
भर्थात्‌ तर्ष शास्त्र को प्रस्तुत करता है, और वैगेषिक प्रमेय अर्थात्‌ जगत्‌ के स्वरूप 
को । सांद्य और योग का युगल है ! सांख्य जहाँ विश्व के मूल तत्त्वों का निरूपण 
करता है, तहाँ योग साधता-मार्ग का । इसी प्रकार मीमांसा और वेदान्त का युगल 
है । मौमासा करमंमार्ग का प्रतिपादक है, और वेदान्त ज्ञान मार्ग अर्थात्‌ आत्मा के 
साक्षात्कार का 
सभी दश्ेन ससार को दुःखछप मानते हैं, और उससे छुटकारा जीवन का 
चरम लक्ष्य | इस हृप्टि से देखा जाय तो भारतीय दर्शनों को मोक्षञ्ञास्त्र कहा 
जापगा। इसके विपरीत, पाइचात्य दर्शनों का सुस्य ल्य है सत्य की खोज । 
दर्दानश्ञास्त्र की मुख्य तीन शायाएं हैं : 
(१) विश्व-व्यवस्था या ज्ञेय-मीमांसा--इसमे यह वताया जाता है कि 
विश्व का स्वरूप वया है, उसकी रचना कंसे हुई और उसके मूल तत्त्व कितने हैं ? 
(२) प्रमाणयात्रकं-मीमांसा--इसमें यह वताया जाता है कि हम वस्तुओं 
को कंसे जानते है और हमारा ज्ञान कहाँतक ठीक है ? 
(३) आचार-मीमांसा--इसमें यह वताया जाता है कि जीवन का चरम 
लक्ष्य वया है, और वह कैसे प्राप्त होता है ? 
अवैदिक परण्पराओं ने इस शाखा का बन्‍्तर्भाव घर्म में किया है। किन्तु 
वैदिक परम्पराजं में धर्म का मुख्य लक्ष्य सामाजिक जीवन रहा है, और आत्म- 
साधना दर्जन का अंग 
वेशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र में धरम की व्याख्या की गई है । वहाँ बताया 
गया है कि जिससे 'अश्युदय' बौर (ति.श्रेयस्‌' दोनों की प्राप्ति हो, उसे धर्म कहते 
जोधन फा लक्ष्य हैं। अभ्युदय का अं है लोडिकउलति ॥ किन्तु मीमांता 
को छोड़कर अन्य किसो दे्शन ने छौकिक उन्नति को 
जीवन का लक्ष्य नहीं माना। सभी दर्शनों से निःश्ेयस्‌ अर्थात्‌ मोक्ष पर जोर 
दिया है । मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, जहाँ सभी दुःखों का सदा के लिए अन्त हो 
जाता है। यह व्याख्या सर्वसम्मत है । किन्तु वहाँ आत्मा किस रूप मे रहता है, 
इस विषय मे काफ़ी मतभेद है। वैशेषिक दक्षत के अनुसार वहाँ ज्ञान, सुख, इच्छा 
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आदि ऐसा कोई गुण नही रहता, जो चेतना को जड से पृथक्‌ करता हो । केवल 
अस्तित्व रहता है। साख्य दर्शन अस्तित्व के साथ चेतना को भी मानता है। किन्तु 
उसमें किसी विपय की अनुभूति नही होती । वेदान्त चेतना के साथ आनन्द को भी 
मानता है। किन्तु वह आनन्द दु ख का अभावमात्र है। विधिरूप मे उसकी कोई 
व्याख्या नही की जा सकती | इस दृष्टि से देखा जाय, तो भारतीय दर्शनों का लक्ष्य 
मुझ्य रूप से दु खों से छुटकारा है, आनन्द को प्राप्ति नही । 

अद्वैत बेदान्त तथा झुन्यवादी (माध्यमिक) एवं ज्ञानवादो (योगाचार) 
बौद्ध यह मानते है कि मुक्त अवस्था मे जीवात्मा का अस्तित्व नहों रहता। वह ब्रह्म 
या किसी महातत्त्व मे विलीन हो जाता है । किन्तु अन्य दर्शन उसका (थक अत्तित्व 
मानते है । उनकी दृष्टि मे वैयक्तिक अस्तित्व की समाप्ति जीवन का लक्ष्य नही 
हो सकता । 


न्याय-दर्दान 


न्याय का अर्थ है वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर विवादास्पद प्रश्नों का 
निर्णय किया जाता है। प्राचीन समय में इसके अनेक रूप रहे है, जैसे, शास्त्रों की 
आज्ञा, परम्परा या रिवाज, प्रतिष्ठित व्यक्ति का आदेश इत्यादि । मौमांसा-दर्शन, 
स्प्ृति-साहित्य तथा अनेक दार्श निव परम्पराओं में उन्हे प्रमाण के रूप में स्वीकार: 
किया गया है। किन्तु मह॑यि गौतम ने सत्य का निर्णय करने के लिए तर्क पर अधिक 
जोर दिया । तभी से न्याय को तर्क-विद्या मान लिया गया, और उसका उत्त रोत्तर 
विकास होता गया । इसको आन्वीक्षिकों भी कहा जाता है। इसका अर्थ है देखी या 
जानी हुई बात का पुनः देखना या परीक्षण करनता। गौतम का दुसरा नाम अक्षपाद 
था, इसलिए इसे अक्षपाद-दर्शन भी कहा जाता है! अन्य दर्शनों के समान न्याय भी 
मोक्ष को अपना चरम रुक्ष्य मानता है। यहाँ बताया गया है किततत्त्व-ज्ञान से मोक्ष- 
लाभ होता है, और उसके उपाय के रूप में प्रमाण-विद्या अर्थात्‌ वस्तु को ठीक- 
ठीक जानने के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। न्‍्याय-दर्शन ने विश्व-व्यवस्था 
के लिए प्राय: वेशेषिक-दर्षत को अपना आधार माना है, इसीलिए न्‍्याय-वैशेपिक 
का सुगछ या जोड़ा कहा जाता हैं । 
न्याय-दर्शन का मूल ग्रन्थ गौतम कृत (ई० पू० २००) न्याय-सूत्र है। 
इसमें पाँच अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय मे दो-दो आहिक । 
[वोट--न्याय-दर्शन पर लिखे गये विविध ग्रन्थों की सूची परिश्िप्त खा 
में देखो ।] 
गौतम केन्यायसूत्र के भाष्यकार चात्््यापन ने पदार्थों को चार भागों में 
विभवत किया है : 
१. प्रमाता--जाननेवाला 
२. प्रमेय--ज्ञान का विषय 
हे. प्रमाण--ज्ञान का साधन, और 
४. प्रमिति--अर्थात्‌ ज्ञान 
न्याय-दर्शन मे जिन विययों की चर्चा है, उनकी इन चार श्रेणियों में विभक्त 
किया जा सकता है--१, प्रमाण-चर्चा, २ प्रमेय-चर्चा, ३. थ्रमाणी-चर्चा और 
४. ईश्वर-चर्चा | इसका विकास मूख्यतया वोढो के सौय श्वास्त्रार्थ के फलस्वरूप 
हुआ। 
गौतम ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ये १६ पदार्थ गिनाये हैं : 
प्रमाण, प्रभेय, संशय, प्रयोजन, दृष्वान्त, सिद्धान्त, अवगव, तक, निर्णय, 


३४५२ हमारी परम्परा 


बाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति तथा निम्नह-स्थान । 

वास्तव मे देखा जाय तो ये सब प्रयम दो भर्यात्‌ प्रमाणऔर प्रमेय के भदर 
आ जाते हैं, शेप चौदह पदार्थों मे से कुछ अनुमान के अग है, और बुछ शास्त्रार्थ 
से सम्बन्ध रखते है! 
प्रमाण का अर्थ है 'प्रमा' अर्थात्‌ सच्चे ज्ञान का करण 
हे यानी सबसे उत्कृष्ट साधन। यहाँ नीचेलछिखे प्रश्न 
उपस्थित होते है : 

१. ज्ञान किसे कहते हैं ? २. उसमे सचाई का क्या अर्थ है ? ३. वह 
बौसे होता है अर्यात्‌ उसके साधन कौन-कौन से हैं ? और, उनमें ४. सर्वोत्कृष्ट 
किसे कहा जायेगा ? नीचे इन प्रइनों की त्रमशः चर्चा की जायगी : 

ज्ञान का स्वरूप--न्याय-दर्शन मे ज्ञान या बुद्धि आत्मा का गुण है। जैन- 
दर्शन तथा वेदान्त-दर्श्षन के अनुसार यह गुण स्वाभाविक है, अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा 
अपने-आपकमे सर्वज्ञ तथा सर्वेदर्शी है। उसका यह गुण आवरण या अविधा के कारण 
दवा रहता है, उसके हटते ही बह अपने-आप प्रकट हो जाता है। किन्तु न्‍्याय- 
दर्शन ने इसे स्वाभाविक नही माना। सामग्री के एकत्र होने पर इसकी उत्तत्ति 
होती है, और फिर अपने-आप नप्ड हो जाता है। पुक्त अवस्था में सामग्री नही 
रहती, अतः ज्ञान नही होता । ज्ञान और विपय के सम्बन्ध को छेकर तीन मान्य- 
ताएँ है। ज्ञानाद्तवादी मानते है कि विषय या बाह्य जगत्‌ का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नही है। जैसे स्वप्न में हमारा ज्ञान ही हाथी, घोड़े भादि बाह्य जगत्‌ का रूप ले 
छेता है, इसीतरह सर्वत्र हमारा ज्ञान ही शेय के रूप भे प्रतीत होता है। दूमदी 
मान्यता सांखुय-दर्शन की है। उसका कथन है कि वाह्म वस्तुएँ विद्यमान तो हैं, पर 
हम उन्हें साक्षात्‌ नही जानते । वे हमारी बुद्धि में प्रतिविम्बित होती हैं, और बुद्धि 
प्रतिविम्व को ग्रहण करती है। ज्ञान की निर्म छता प्रतिविम्ब की निर्मलता पर 
आधार रखती है, और वह दर्पण अर्थात्‌ बुद्धि की निर्मेलसा पर । इसे 'प्रतियिम्ब- 
वाद' कहते है । इसीसे मिलतती-जुलती मान्यता सोनान्तिक बौद्धों की है। तीसरी 
मान्यता 'प्रकाशवाद' है। इसका कथन है कि जिस प्रकार दीपक घट-पठ भादि 
पदार्थों को ज्यो-का-त्यों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बाह्य वस्तुओं 
को आछोकित करता है। न उनकी वह्‌ रचना करता है और न उनमे कुछ मिलाता 

है। स्पाय-दर्शन भी 'प्रकाशवाद' का समर्थक है । 

अव हमें यह जानना है कि [सच्चा ज्ञान किसे कहते है। न्‍्याय-दर्शन के 

अनुसार सच्चे ज्ञान का अर्थ है 'तद्‌वति तद्प्रकारक ज्ञान! । उदाहरण के रूप में, 
घट में धटत्व रहता है। यदि हम उसे घटत्व विश्विप् के रूप मे जानते है, तो यह्‌ 
ज्ञान सच्चा है। इसके विपरीत, जब हम रस्सी को साँप समझते, तो वहाँ, सर्पत्व 
न होने पर भी, सर्पत्व विशिष्ट काज्ञान होता है। वह्‌ 'तदुवति तद्भ्रकारक” नही 
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है, इसलिए मिथ्या है। पीलिया रोगवाडे को शंख पीछा न होने पर भी पीछा दिखाई 
देता है, अत: भ्रम है। सच्चे ज्ञान के लिए इन तीन वातों का होना आवश्यक है : 
(१) उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, (२) भ्रम नही होना चाहिए, और (३) वह 
अनुभवरूप होना चाहिए, अर्थात्‌ ज्ञान और विपय का साक्षात्‌ सम्पक होना चाहिए । 


मिथ्या ज्ञान के भेद 


अप्रमा या मिथ्या ज्ञात चार प्रकार का हैः 

१. संशय--अनिश्चयात्मक ज्ञान 

२. विप्ंय--विपरीत ज्ञान, जैसे अंधेरेमें रस्सी को सांप समझ लेना 

३. स्मृति--पहले कभी जानी हुई वस्तु का स्मरण करना 

४. तक--ऊहापोह्वत्मक ज्ञान, जैसे जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ भाग 
भी होती है ! 

पिछले दो ज्ञान झूठे नहीं है, पर उनमे किसी नई वस्तु का अनुभव नही 
होता । विपय का ज्ञान के साथ सम्बन्ध भी नहीं होता, इसलिए उन्हे 'प्रमा' में 
नहीं गरिना जाता । 


प्रमा के भेद 


प्रमा याती सच्चे ज्ञान के चार भेद हैं : 
(१६) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान, और (४) शब्द 
प्रत्यक्ष का अथ॑ है इन्द्रियों दारा होनेवाला साक्षात्‌ ज्ञान । इसकी परिभाषा 
कई प्रकार से की जाती है | गौतम ने इसका यह छक्षण किया है कि जो ज्ञान इन्द्रिय 
प्र और पदार्थ के परस्पर-सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, जिसे 
शब्दों द्वाराव्यक्त नही किया जा सकता, तथा जो भ्रम 
से रहित और निरचयात्मक है, उसे 'प्रत्यक्ष' कहते है । काहान्तर में पह अनुभव 
किया गया कि सभी प्रत्यक्ष इन्द्रिय और अर्थ के सम्बन्ध से उत्पत्त नहीं होते। 
उदाहरण के रूप मे, ईश्वर का प्रत्यक्ष नित्य है, वह कभी उत्पन्न नहीं होता । 
इसीप्रकार हमें जो सुख-दु ख भादि का प्रत्यक्ष होता है, उसमें इन्द्रियों के सम्बन्ध 
की आवश्यकता नहीं होती | इन तथ्यों को सामने रखकर दूसरी व्याल्या की गई 
कि जो ज्ञान दूसरे ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता, उसे श्रत्यक्ष कहते है । भनुमान आदि 
अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान को आवश्यकता रहती है। आग का अनुमात करने के 
लिए धुएँका प्रत्यक्षआावश्यक है। इसी प्रकार उपमान में स्प्ृति, और शब्द-ज्ञान 
में क्षब्दों का श्रवरेन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष अनिवायं है । प्रत्यक्ष ही ऐसा ज्ञान है, जिसे 
उत्पन्‍्त होने के छिए दूसरे ज्ञान को आवश्यकता नहीं होती। इस परिभाषा में 
ईश्वर का ज्ञान तथा आत्म-संवेदन अर्थात्‌ सुख-दुःख आदि अनुभूतियाँ सम्मिलित 
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हो जाती हैं। किन्तु यह प्रत्यक्ष के स्वरूप को विधि-रूप में उपस्थित नहीं करता । 
तीसरी परिभाषा की गई कि साक्षात्‌ ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है। प्रत्यक्ष ही ऐसा ज्ञान 
है, जहाँ हम वस्तु का साक्षात्‌ अनुभव करते है । अन्य ज्ञानों में दूसरे ज्ञान का 
व्यवधान हो जाता है । 

साधारणतया प्रत्यक्ष के दो भेद किये जाते है, छौकिक और अलौकिक ! 
लौकिक का अर्थ है साधारण छोगों का प्रत्यक्ष । इसके दो भेद हैं, बाह्य अर्थात्‌ 
इन्द्रियों से होनेवाला प्रत्यक्ष, तथा आभ्यन्तर अर्थात्‌ 
मानस प्रत्यक्ष । अलौकिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद है, ईश्वर 
का भ्रत्यक्ष और योगियों का प्रत्यक्ष) 

शान के लिए ज्ञाता और ज्ञेय का परस्पर-सम्बन्ध आवश्यक है। इसीको 
'सन्निकर्ष' कहते हैं। यह कई प्रकार का है। बाह्य अर्थात्‌ इन्द्रियों से होनेवाले 
प्रत्यक्ष में इन वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध होता है-- 
आत्मा का मन के साथ, मत का इन्द्रिय के साथ और 
इन्द्रिय का घट, पट भादि ज्ञेय पदार्थ के साथ। आभ्यन्तर प्रत्यक्ष में यह सम्बन्ध 
केवल मम और आत्मा का होता है। ईइयर प्रत्यक्ष मित्य हैं। वहाँ यह सम्बन्ध 
ही नित्य हैं और भाइवत है। मन या इन्द्रिय के रूप मे किसी साधन की आवश्य- 
कता नहीं होती। योगी के प्रत्यक्ष मे यह सम्बन्ध योग से उत्पन्न गवित के द्वारा 
होता है । 

बाह्य प्रत्यक्ष में ६ प्रकार का सम्बन्ध होता है। 

(१) संबोग--घढ, पट आदि द्रव्यों के प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय और पदार्थ का 
संयोग-सम्बन्ध होता है । 

(२) संयुक्त-समवाय--द्रव्य में रहनेवाले गुण, क्रिया तथा जाति का 
प्रत्यक्ष संयुक्त-समवाय सम्बन्ध से होता है। इन्द्रिय का संयोग द्रव्य के साथ होता 
है, और उसमें गुण आदि समवाय-सम्वन्ध से रहते हैं । 

(३) संयुक्त-समवेत-समवाय--गुण तया कर्म में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष 
इस सम्बन्ध से होता है। द्रव्य का इन्द्रिय के साथ सयोग होता है । उसमें गुण एवं 
क्रिया समवाय-सम्वन्ध से रहते है, और उनमें जाति समवाय-सम्बन्ध से रहती है। 

(४) समवाय--झब्द का प्रत्यक्ष समवाय-सम्बन्ध से होता है। न्‍्याम- 
दर्शन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है, और क्षोत्रेर्द्रिय आाकाशरूप है। अतः 
शब्द का उसके साथ समवाय-सम्बन्ध है। 

(५) समवेत-समवाय--झब्द में रहनेवाली जाति का प्रत्यक्ष इस सम्बन्ध 
से होता है । 

(६) विशेषणता--अभाव का प्रत्यक्ष विशेषणता-सम्बन्ध से होता है। 
उदाहरण के रूप मे, जब हम यह जानते हैं कि मेज़ पर क़लम नही है, तोचश्षु- 


प्रत्यक्ष के भेद 


सर्निकर्ष 
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इन्द्रिय का सम्बन्ध मेज के साथ होता है। और 'क़छम का अभाव मेज का विश्वे- 
पण होने के कारण जान लिया जाता है। 
ज्यों स्याय-दर्शन यह मानता है कि जिस द्रव्य बंद जो विरोष 
इच्धियों का स्वरूप वाल है, उसे ग्रहण करनेवाली इद्धिय उसी द्रव्य से बनी 
हुई है। ; 
श्रोषेन्द्रिय शब्द को ग्रहण वररती है, और शब्द आवाश का विशेष गुण है, 
अतः; श्रोग्रेन्द्रिय आकाशरूप है । 
चक्षुइद्धिम रूप को ग्रहण करती है, जो अग्नि फा पिशेष गुण है, भत्त: चक्षु 
इच्द्रिय आग्नेय या तेजस्‌ है। ४ 
प्रारेच्द्रिय गनध को ग्रहण करती है, जो पृथियी का विभेष॑ गुण है, अतः 
पघाएन्द्रिय पार्थिव है। 
जिद्ठा था रसनेच्दिय रस को ग्रहण करती है, जो जल का विशेष गुण है, 
अतः रसनेन्द्रिय जलीम है । 
स्पर्णेन्द्रिय स्पर्श को ग्रहण करती है, जो वायु बाग विशेष गुण है, अतः 
स्पष्नें र्रिय वायब्य है । 
मन के द्वारा सभी पदार्थों का ग्रहण होता है। वह नित्य है और अपु- 
परिमाण भर्थात्‌ छोटे-से-छोटा हैं। सारेशरीर मे घूमता रहता हैं, और जिप्त इख्धिय 
से ज्ञान करना होता है, बह पहुँच जाता है । 
न्याय-दर्शन हमारे ज्ञानका विश्लेषण दो भागों में करता हैं, पहला 'उ् श्य' 
है, और दूसरा 'विधेय' । साधारणतया हम जब कोई बात कहते है तो एक भाग 
लक्ष्य होता हूँ अर्थात्‌ जिप्तके विषय में बात कही जाती 
हैं, और दूसरा भाग लक्षण, अर्थात्‌ वह बात होती है । 
इन्हींको क्रमश: 'उद्दे इय' और 'विधेय' कहा जाता हैं। उदाहरण के हूप में, 'पह 
घड़ा है,' इस ज्ञान में 'पह' उहं शय हैं और 'घढ़ा' विधेय। उ्ं श्य को विश्वेष्य' 
या 'सामान्य' भी कहा जाता हैं और विधेय को 'विशेषण” या 'प्रकार!। प्रत्येक 
ज्ञान विशेष्य और प्रकार को लिये रहता है, इसी छिए उसे विश्विष्ट ज्ञान कहा जाता 
है। वस्तु के स्वरूप का निर्धारण प्रकार या विशेषण के आधार पर होता है। हम 
आकार विशेषवाले पश्नु को गाय इसलिए कहते है, क्योंकि उसमें गोत्व नाम का 
धर्म या प्रकार रहता हैं। अपने-आपमें वहन याय, और न उससे भिन्‍न है। सारा 
"निश्चय उसी विशेष घमर्मं के आधार पर होता है । इसी प्रकार घट अपने-आप में न 
घट है, भौर द अघट । घटत्व के कारण ही उगे घट कहा जाता है । 
इस दृष्टि से न्याय-दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष चार क्षणों या अवस्थाओं में 
पूरा होता है । प्रथम क्षण में इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध होता है; द्वितीय क्षण 
में घट औरघटत्व का, परस्पर विद्येषण-विशेष भाव के बिता, ज्ञान होता है। इसको 
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निविकत्यक प्रत्यक्ष कहा जाता हैं। तृतीय क्षण में 'घटत्व' वाला 'घट' इसप्रकार 
का विशिष्ट ज्ञान होता है। इसको सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते है। चोये क्षण में हानो- 
पादान बुद्धि होती हैं, अर्थात्‌ यह भान होता हूँ कि ज्ञात वस्तु को स्वीकार करना 
चाहिए या छोड़ना चाहिए] 
चतुर्थ अवस्था प्रत्यक्ष वा फल हे, तृतोय अवस्था को ज्ञान मानने पर प्रथम 
तथा द्वितीय अवस्थाओं को प्रमाण अर्यात्‌ ज्ञान का साधन कहा जायगा, भौर 
ह्वितीय अवस्था को प्रत्यक्ष मानने पर प्रथम अवस्था अर्थात्‌ सन्निकर्ष । 
अनुमान मे वस्तु का सीधा ज्ञान नहीं होता। हम एक वस्तु को देखते हैं 
और यह जानते हैं कि वह दूसरी वस्तु के बिना नही हो सकती, इस सम्बन्ध के 
आधार पर दूसरी वस्तु के अस्तित्व का अनुमान कर 
लेते है। उदाहरण के रूप में, जव हम धुएं को देखते हैं 
और यह जानते है कि घुआँ आग के बिना नहीं होता, तो आग के अस्तित्व का 
ज्ञान कर लेते है। इसीको अनुमान कहा जाता है। 'अनु' का अथ्थ है पीछे होनेवाला 
और “मान' का अर्थ है ज्ञान । 
अनुमानके दो भेद हैं, स्वार्य और पराय॑ । स्वार्थ-अनुमान पर अर्थ है अपने 
लिए किया गया अनुमान, ओर परायं-अनुमान का भर्थ है दूसरे के लिए किया 
दो भेद जानेवाला अनुमात। जब हम किसी वस्तु को स्वयं जानना 
चाहते हैं, वो रवार्थ-अनुमान होता है। जब दूसरे को 
बताना या सिद्ध करना चाहते है, तो परार्थ-अनुमान का प्रयोग किया जाता है। 
वास्तव में देखा जाये तो स्वार्थं-अनुमान हो ज्ञानरूप है। परायषे-अनुमात वचनरूप 
होता है, और उसका भ्रयोग प्रायः द्वास्त्रार्थ मे किया जाता है । 
१: हेपु--जो चिह्त या वस्तु दूसरी वस्तु के बिना नहीं हो सकती ! 
फलस्वरूप उसे देखकर दूसरी वस्तु का अस्तित्व जाना जा सकता है। उदाहरण के 
अनुमान के तीन घटक में, घुआँ भग्ति के बिना नहीं होता । अतः अग्नि 
का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए धुआँ 'हेतु' है । 
२. साध्य-हेतु के द्वारा जिस वस्तु को सिद्ध किया जाता है, उसे 'साध्य' 
कहते है । ऊपर के उदाहरण में अग्नि साध्य है | 
३« ध्याप्ति--साध्य और साधन के परस्पर-सम्बन्ध को “व्यप्ति' 
कहते है। यह सम्बन्ध दो प्रकार का होता है। घुएँ और अग्नि का सम्बन्ध 'कार्य- 
कारण-भाव' है। धुआँ अग्नि का कार्य है, और अग्नि घुएँ का.कारण । कार्य, कारण 
के बिना नहीं होता । अतः घुएँ को देखकर अग्नि का अस्तित्व जाना जा सकता 
हैं । दूसरा सम्बन्ध स्वभाव या “्याप्य-व्यापक-भाव है। आम हक्ष की एक 
जाति है, इसछिए आम “व्याप्य! है और दक्ष 'न्यापक' । इनका यह सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। अत: आम को देखकर दक्ष के होने का अनुमान किया जा सकता 
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है। अनुमान में सबसे पहले हेतु का ज्ञान होता है। इसके बाद व्याप्ति का स्मरण 
होता है और उस आधार पर साध्य का निश्चय । परार्थ-अनुमान में कम बदल 
जाता है, वहाँ सबसे पहले यह बताने की आवश्यकता होती है कि साध्य क्या है। 
साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है, उसे 'पक्ष' कहते है| हम अग्वि को पर्वत में सिद्ध 
करना चाहते है, अतः पर्वत पक्ष है। पक्ष के बाद साध्य वताया जाता है, उसके 
बाद हेतु, तथा उसके पश्चात्‌ उदाहरण के साथ व्याप्ति-पक्ष में साध्य के अस्तित्व 
का कथन 'प्रतिज्ञा' कहा जाता है | इस प्रकार परार्थ-अनुमान की सीचेलिखी 
प्रणाली धन गई है : 

प्रतिज्ञा--पर्वत भें आग है 

हेतु--क्यों कि धुआ है 

उदाहरण--जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, जैसे 
रसोई-घर। इसके विपरीत, जहाँ आग नहीं होती, वहाँ धुआँ भी नहीं होता, 
जैसे तालाब । इन उद्यहरणों मे पहली 'अन्वय-व्याप्ति' है । वहाँ हेतु के अस्तित्व 
के साथ साध्य का अस्तित्व बताया गया है। दूसरी व्यतिरेक-व्या प्ति है। वहाँ साध्य 
के अभाव में हेतु का अभाव बताया गया है। 

कही-कहीं पराथे-अनुमान के दो अवयव और माने गये है। वे है---उपनम 
और निगमन । इनमें उपसंहार करते हुए क्रमशः हेतु और प्रतिज्ञा को दोहराया 
जाता है | उदाहरण के लिए उपनय--इस पर्वत में भी घुआँ है। निगमन--अतः 
अग्नि भी है। 

पाइचात्य त्ं-आस्त्र में भी परार्थ-अनुमान के तीन थंग माने जाते है, पर 
वहाँ प्रारम्भ व्याप्ति में होता है 

अनुमान का झुख्य आधार हेतु और सताध्य का परस्पर-सम्बन्ध है । जिस 
हेतु में वह दूषित है वह साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता । उसे हेत्वाभास कहा 

हेल्वाभास कप है, अर्थात्‌ वह तकली हेतु है । हेत्वाभास के पाँच 

१- सब्यमिचार--अनुमान के छिए यह आवश्यक हैं कि जहाँ-जहाँ हेतु 
हो, वहाँ साध्य अवश्य हो, और इसके लिए निश्चित माधार होना चाहिए। यदि 
हेतु धाध्य के बिना भी सम्भव हो, तो उसे 'सव्यभिचार' कहा जाता है। अग्नि 
को सिद्ध करने के लिए घुएँ को हेतु बताया जा सकता है । किन्तु यदि धुएँ का 
अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अग्नि को हेतु घनाया जाय, तो ठीक न होगा । 
तपे हुए छोहे मे आग होती है, किन्तु घुआँ नही होता । ऐसे हेतु को 'सोपाधि' भी 
कहा जाता है । जहाँ घुर्जा है, बहाँ अग्नि का होता स्वाभाविक है । किन्तु जहाँ 
अग्नि है वहाँ घुआँ तभी होगा जब ई घन गीला हो । इस प्रकार अग्निद्वारा 
घुएँ का अस्तित्व तभी सिद्ध हो सकता है, जब ईंधन गीला होने की शर्ते भी पूरी हो 
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इस प्रकार की शर्त को 'उपाधि' कहते है। तव साध्य अपने अस्तित्व घी सिद्धि के 
लिए हेतु के अछावा दूसरी किसी शर्त की अपेक्षा रखे, तो उसे 'तोपाधिक' कहा जाता 
है, और ऐसे सम्बन्ध को 'सोपाधिक-सम्बन्ध' | इसके लिए एक दूसरा उदाहरण 
दिया जाता है । किप्ती स्त्री के बच्चों को देखकर हम अनुमान करते हैं कि इसकी 
गर्भस्थ सत्तान काली होगी, वयोकि बह उसकी सन्तान है। जो-जो उसकी संतान 
होती है, वह काछी होती है, जैसे अन्य सन्‍्तान। यह हेतु भी सोपाधिक है, 
क्योकि सन्तान का कालापन माता के अतिरिक्त अन्य तथ्यों पर निर्भर है । उसी 
माता की एक सन्‍्तान काली हो सकती है, और दूसरी गोरी । सव्यभिचार की 
'अनैकान्तिक' भी कहते हैं । 

३. विरुद्ध-जब हेतु साध्य के विपरीत जाता हो, तो उसे 'विरुद्ध 
हेत्वाभास कहते हैं। हम अनुमान करते है, भब्द नित्य है, क्योकि जन्म है। यहाँ 
जन्मरुप हेतु नित्यता के विरुद्ध अनित्यता को सिद्ध करता है, क्योकि जो जन्म 
होता है बह अनित्य होता है, नित्य नही । 

३. सत्प्रतिपक्ष-प्रतिपक्ष का अर्थ है विरोधी या शत्रु । हम एक हेतु 
के द्वारा जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते है, यदि दूसरा हेतु उसके विपरीत 
प्रिद्ध करता हो, तो उसे 'सत््रतिपक्ष' कहा जायेगा । उदाहरण--शब्द नित्य है, 
क्योकि कानो से सुना जाता है । यहाँ नित्यता साध्य है । इसका खण्डन करनेवाला 
दूसरा भ्रतुमान है--शब्द अनित्य है, वयोकि जन्म हे। विरुद्ध हेत्वाभांस में वही 
हेतु साध्य के विपरीत जाता है, और यहाँ नये हेतु का प्रयोग किया जाता है । 
सत्प्रतिपक्ष में दोनों हेतु समान बछवाले होते है, और एक दूसरे को निर्वेछ बना 
देते है । परिणामस्वरूप, कोईभी अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाता । 

४. असिद्ध-हेतु ऐसा होवा चाहिए, जिसे वादी तथा भ्रतिवादी दोनो 
स्वीकार करते हो । इसके विपरीत, यदि हेतु का अस्तित्व भी सन्देह में हो या 
अस्वीकृत हो, तो उसे 'असिद्ध' हेत्वाभास कहते है । यदि हम किसी बौद्ध के सामने 
यह अनुमान करते है कि ईश्वर जमत्‌ का कर्ता है, क्योकि सर्वेशक्तिमान है। 
इसके उत्तर में वो कह सकता है कि, हम ईइवर को सर्वश्क्तिमान भी नहीं 
मानते । अत, उस आधार पर जगतु-कत्‌ त्व सिद्ध नही किया जा सकता । इसे 
'साध्यसम' भी कहा जाता है । यहाँ हेतु भी साध्य के समान असिद्ध होता है। 

४. बाधित--जव हेतु किसी ऐसे साध्य को सिद्ध करता है, जो अन्य प्रवल 
प्रमाण द्वारा खण्डित हो जाय, तो उसे 'वाधित' कहते है। उदाहरण के लिए, आग 
ठण्डी होती है, क्योकि वह एक द्रव्य है, जैसे पानी । यहाँ आग का ठण्डा होना 
प्रत्यक्ष द्वारा बाधित है। 

उपमान का अर्थ है, उपमा या साहश्य से होनेवाछा ज्ञान | बारुक एक 
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पशु को देखता है। उसकी माता कहती है कि, यह गाय है । बालक अपने मनमें 
संस्कार जमा- लेता है कि इस प्रकार के पय्यु को गाय 
कहते हैं | कालान्तर में जब वह फिर उस्ती आकृति 
को देखता है, तो समझ जाता है कि यह गाय है । इसी ज्ञान को 'उपमान' कहते है । 
इसके अनेक रुप है । वहुत वार ऐसाभी होता है कि वस्तु का प्रत्यक्ष न होने पर 
भी हम उसका वर्णन सुनकर मन मे आकार की कल्पना कर छेते हैं। कालान्तर 
में, उ्त आकार को प्रत्यक्ष देखकर जान जाते हैं कि यह्‌ ममुक वस्तु है। न्याय 
दर्शत में इसका उदाहरण गवय अर्थात नील गाय के रूप में दिया जाता है । नगर 
में रहनेवाला युवक नही जानता कि मील गाय कंसी होती है। अमुभवी हंद्ध ने 
उसका वर्णन करते हुए बताया कि बह गाय-सरीखी होती है । युवक वन में 
पहुंचता है, और गाय-सरीये पशु को देखकर समझ जाता है कि यह गवय या नीछू 
गाय हैं। 

चौथा प्रमाण 'शब्द' या 'आगम' है। हमें बहुत-सा ज्ञान माता, पिता, 
अध्यापक, विश्वसतीय व्यक्त तथा पुस्तकों से प्राप्त होता है । यह सच्चा तभी 
होता है, जब कहनेवाला आाप्त यानी विश्वसनीय हो । 
इसके दो भेद है--माता, पिता, गुरुणन आदि लौकिक 
आप्त हैं। उनके शब्द लोकिक प्रमाण है । ईश्वर अलौकिक जाप्त है। उसके शब्द 
बेद हैं और वह अलोकिक प्रमाण है। 

वाक्य का अर्थ है पूरे अर्थ को प्रकट करनेवाला शब्दों का सभृह । केवल 
शब्दों के समूह को बावय नहीं कहते | हम 'लोटा, कपड़ा, घोड़ा, पानी आदि अनेक 
शब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं, पर इतनेमात्र से वाक्य 
नही वतता । इसके लिए अर्थ का पूर्ण होता आवश्यक 
है। वह क्रियापद लगाने पर ही होता है । एक वाक्य में कई शब्द होते है, और 
शब्द में एक या अनेक अक्षर । यहाँ एक प्रश्त उठता है कि शब्द का अथ॑ के साथ क्या 
सम्बन्ध है ? ऐसी कौन-सी शक्ति है, जिसके द्वारा घड़ा, पाती आदि शब्द अपने- 
अपने विभिन्‍त कर्थो को प्रकट करते हैं? इसे 'अभिधा' जक्ति कहा जाताहै। न्‍्याय- 
दर्शन भें इसका नियामक ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने ही शब्दों को रचा और 
उनके अर्थ स्थिर कर दिये । 

बावय की रचना के लिए ये चार बातें बावश्यक है : 

१० आक्ाक्षा--उसमें जितने शब्द हो,वे एक दूसरे की आकाक्षा पूरी क रने- 
बाछे होने चाहिएँ। उदाहरण के रूप में, जब हम “घोड़ा” कहते है तो यह प्रश्न 
उठता है कि 'क्या, यानी उसके विषय में हम क्या कहना चाहते है। इसी प्रकार 
जब हम कहते है 'भागता है, तो यह प्रश्व उठता है कि 'कौन! ? इन प्रश्नों का 
उत्तर दिये बिना आकांक्षा बनी रहती है। घोड़ा भागता है! इस पूरे वावय में 


उपमान 


शब्द 


वाक्य 
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'घोडा' और “भागता है' शब्द परस्पर आकांक्षा पूरी करते है। 

३. योग्यता--वाक्य में प्रयुक्त शब्दों मे ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि * 
ने एक दूसरे की आकाक्षा पूरी कर सकें | उदाहरणायं , यदि हम कहते है 'बहआग 
से छ्ेत को सीचता है” तो यह ठीक न होगा । आग मे सीचने की योग्यता नहीं होती । 

३- सन्निधि--इसका अर्थ है झब्दों का एक दूसरे के समीप रहना । यदि 
हम 'धोड़ा' कहकर एक घण्टे के वाद 'भागता है' कहते है, तो वाक्य नहीं बनता । 
इसी प्रकार सज्ञा और क्रियापद के बीच असम्बद्ध झब्द डाल देने पर भी वाक्य 
नहीं बनता । 

४, तात्पयें--वाकय का प्रयोग करते समय वक्ता का कुछ अभिप्राय होता 
है। वह कही पर शब्दो द्वारा प्रकट हो जाता है, और कही प्रसग द्वारा । एकही 
वाक्य के भिन्‍न-भिन्‍न प्रसंगो पर भिन्‍न-भिन्‍न अथे हो जाते है । हम कहते हैं कि 
सूर्य छिप गया | जब यह वात हल चलाते हुए किसान से कही जाती है, तो उसका 
तात्पम होता है, हल चलाना बन्द करके घर चलो । जब किसी कर्मकाण्डी ब्राह्मण 
से कही जाती है तो इसका तात्पर्य होता है, सन्ध्या करो । जब भ्रृहिणी से कही 
जाती है, तो इसका तात्पर्य हो जाता है, दिया जलाओ | 

पते अमाण के पदचात्‌ 'प्रमेय” का स्थान है । गौतम ने 

इसके नीचेलिखे भेद बताये है: 

१. आत्मा, २. शरीर, ३. इन्द्रियाँ, ४. विपय, ५. ज्ञान, ६. मन, ७. प्रवृत्ति 
5. दोष, ६. प्रेत्यभाष अर्थात्‌ मुस्यु, १०. फल, ११. दु ख,और १२. अपवर्ग अर्थात्‌ 
सोक्ष । यह गणना निःश्रेयस्‌ या मोक्ष को लक्ष्य मे रखकर की गई है । यह विश्व- 
व्यवस्था का पूरा परिचय नहीं देती । इन पदार्थों का स्वरूप वैशेषिक-दर्शत में 
बताया जायगा । यहाँ इतना ही जानना पर्याप्त है, कि इनमे से चार अर्थात्‌ आत्मा 
शरीर, इन्द्रिय और मन हमारे ध्यक्तित्व के घटक है । ज्ञान का निरूपण किया 
जा चुका है । विषय का अर्थ है 'ज्ञेय पदार्थ '। हम मन और इन्द्रियों द्वारा शेय 
पदार्थों को जानते है और प्रवृत्ति अर्थात्‌ भले-बुरे कर्म करते है। उससे राग, देप आदि 
दोष उत्पन्न होते हैं। उनसे शुभ-अशुभ फल प्राप्त होता है। मृत्यु और दुःख उसी- 
के फल है। उनसे सदा के लिए छूट जाना अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष है 

बंशेषिक-दर्शन के साय सम्बन्ध होने पर न्‍्याय-दर्भव ने भी प्रमेय के रूप 
में इन सात पदार्यों को अपना लिया : द्रव्य, गुण, कर्ग, सामान्य, विशेष, समवाय 

और अभाव | 

कणाद ने ईइवर का उल्लेख नही किया । मौतम तथा वात्स्यायत ने कई 
बार किया है। उत्तरकाल में जय वोदों के साथ ज्ञास्त्रार्थ हुए, तो इस प्रश्न को 
अधिक-से-अधिक महत्त्वमिलता गया। उदयन ने ईइवर 


इंबर का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए विस्तृत चर्चा की है। 
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प्रामिक परम्परा के रूप में न्‍्याय-दर्शन का सम्बन्ध शैव मत के साथ कहा 
जाता है, जहाँ ईश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता, रक्षक तथा सहारक माना हैं । 

अद्वेत-वेदास्त ने ब्रह्म को जगतु का उपादान कारण भी माना है। वहाँ 
यह बताया गया है कि.जैंसे मकड़ी अपनेही पेट से तन्तु निकालकर जाला बुबती 
है, उसी तरह ब्रह्म अपनीही माया से “विश्व की रचना करता है । सामग्री 
के लिए भी वह बाहर का सहारा नही लेता । किन्तु व्याय-दर्शन ईश्वर को केवल 
निर्मित्त कारण मानता है। जैसे, कुम्हार बाहर से मिट्टी छाकर घड़ा बनाता है, 
मिट्‌ठी को पैदा नहीं करता, इसी तरह ईश्वर परमाणुओं से जगत्‌ की रचना 
करता है, परमाणुओं को नही बनाता है। वे अनादि है। ईश्वर की इच्छा से परमाणुओं 
में हलचल होती है, भौर वे आपस मे जुड़ने लगते हैं! वैशेषिक दर्शन में इस हलचल 
का कारण प्राणियों का 'दृष्ट' माता यया है । भौतिक जगत्‌ इन्हीके जोड़ का परिणाम 
है। इसी प्रकार प्रय आने पर ईश्वर की इच्छा से परमाणु बिखर जाते हैं, और 
उनसे बने हुए सारे पदार्य नप्ठ हो जाते है ! 

ईदवर का दूसरा कार्य जीवों के 'अहप्ट' अर्थात्‌ भाग्य पर नियन्मण है । 
हम जैसा काम करते हैं, ईईवर उसके अनुसार दैसा फल देता है । 

न्याय-दर्शन के लनुप्तार ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और नित्प है । उसके 
चार विशेष गुर हैं : 

१. बुद्धि अर्धीत ज्ञान, २. सुख, ३. इच्छा, और ४. प्रयत्न 

ईदबर में रहनेवाले गुण भी नित्य है । इसका भर्थ है कि ईएबर बह 
शास्वत सत्ता है, जिसके द्वारा विश्व का सचालन होता है उसपर अन्य क्रिसीौका 
निमस्त्रण नही है ) वह उच्छु खछ भी नही है। वह स्वयं अपने नियमो में बेधा 
हुआ है। 

अन्य दर्शनों के समान न्याय-दर्शन भी मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य 
मानता है। इसका अर्थ है आत्मा का शरीर, इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध से सदा 
के लिए छूट जाना। आत्मा में ज्ञान का क्या स्थान है, 
इस सम्बन्ध में दो प्रकार की मान्यताएँ है। सांख्य, वेदान्त 
तथा जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, और वह मुक्त 
अवस्था में भी रहता है। इसके विपरीत, उसकी न्यूनता या अभाव बाहरी प्रभाव 
के कारण होता है। दूसरी ओर न्याय और वैशेपिक दर्शन मानते है कि ज्ञान का 
अस्तित्व सदा नही रहता। उसको उत्पत्ति, आत्मा का मन के साथ सयोग होने 
पर, होती है। मोक्ष में यह सयोग नही रहता । इसलिए ज्ञान भी नही होता। इसी 
प्रकार इच्छा, द्वेप, प्रयत्व आदि गुण भी नही रहते। इसे पोंभी कहा जा सकता 
है कि मुक्त आत्मा मे ऐसी कोई विशेषता नही रहती, जो उसका जड़ से भेद कर सके। 

इस प्रकार सोलह पदार्थों के वास्तविक ज्ञान से मिथ्याज्ञान दूर हो 


जीवन का लक्षण 
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जाता है । उसके दुर होने पर राग, देप आदि दोप नष्ट हो जाले है । राग, द्वेप 

के हट जामे पर प्रदधत्ति नहीं होती। जब प्रवृत्ति नहीं 

मोक्षआप्ति का क्रम रहती, तो अहृष्द का संचय वही होता । परिणामततः 

नया जन्म नही होता । जन्म का अर्थ है नये शरीर के साथ सम्बन्ध | सुख, दु.ब 

का भोग झरीर के दवारा ही होता है। जब वहनहीं रहता, तो दु ख भी नही होता । 
दु.ख का न होना ही मोक्ष है। 


वेशेषिक-दर्शान 


विशेष का अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद । सस्य-दर्शव विदव के 
मूल में दो तत्त्व मावता है, भीर अहैत वेदान्त एक तत्त्व ( वंशेषिक-दर्शन अनेक 
तत्त्वों का प्रतिपादन करता है, और उनमें परस्पर-भेद 
मानता है । उसकी दृष्टि में प्रधिवी, जल, अग्नि आदि 
द्रव्पों में परस्पर मौलिक भेद है। इसीका दूसरा नाम है विशेष विशेष को मुख्यता 
देने के कारण इस परम्परा का नाम वैशेषिक-दक््षंत पड़ गया। प्रवरत्तंक के नाम पर 
इसे काणाद-दर्भन और भोलूक्य-दर्शन भी कहा जाता है। 

वैशेषिक-दर्शन के प्रवर्त्तत महपि कणाद माने जाते हैं। इनका दूसरा नाम 
उल्क भी था। कणाद का सम्रय ई० परृ० ३०० माना जाता है। किल्तु वैशेषिक- 
दर्शन के सिद्धान्तो का उल्लेख प्राचीन जैन तथा बौद्ध 
साहित्य में भी मिलता है। मालूम होता है कि कणाद 
में उन सिद्धान्तों को सबसे पहले व्यवस्थित रूप दिया । 

इस दर्शन का मूल ग्रस्थ कणाद का रचा “वैशेषिक सूत्र' है। 

वरोह--वैशेषिक-दर्शन १९ लिखे गये विविध ग्रन्थों की सूची परिशिप्ट 'ख' 
में देखो ।] 

बेदान्त-दर्शन जगतू की रचना के लिए मकड़ी का उदाहरण देता है। मकड़ी 
अपने पेट से तन्तु निकालकर जाछा बुनती है । जाले की सामग्री प्राप्त करने के लिए 
वह किसी दूसरे पर निर्भर नही रहती । वेशेपिक-द्व न 
भी विश्व को ईश्वर की रचना मानता है। किन्तु बह 
कुम्हार या जुछाहे की उपमा देता हैं। क्रुम्हार मिट्टी को उत्पन्न नही करता, बहू 
केबछ उसे नया आकार देता है । इसी आकार को घड़ा कहा जाता है। जुछाहा 
सूत का उत्पादक नही होता। वह केबल तस्तुओं को जोड़कर नग्मा रूप देता है। 
इसीप्रकार १थिवी, जल, अग्नि ओर वायु के परमाणु नित्य हैं । ईश्वर न तो उन्हें 
उत्पन्त करता है और न उनका नाथ । वह केवल उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में जोड़ 
देता है। उसीसे पृधिवी, जछ आदि महाभूत उत्पन्न होते हैं । दार्शनिक परिभाषा 
में इसे 'आरम्भवाद' कहा जाता है, अर्यात्‌ ईदवर जगत्‌ का, आरम्म करता है, उत्त 
उत्पत्त नही करता । दूसरे शब्दों में, वह 'निमित्त! कारण है, 'उपादाव' कारण 
नही । वह सामग्री को उत्पन्त नहीं करता, केवल उसे जोड़ता है । 

जगत्‌ के मूल में छह त्तत्त्व हैँ--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 


, नाम 


अवत्तंक 


विश्व<्यवस्था 
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समवाय । कालान्तर मे इनके साथ 'अभाव' माम का सातवाँ पदार्थ जोड़ दिया 
गया। इनमें से प्रथम तीन अर्थात्‌ द्रव्य, गुण और कम 
अथथ है, अर्थात्‌ उनकी वास्तविक सत्ता है। झ्ेष चाद 
केवल मानसिक, कल्पनाएँ है, जो बाह्य जगत्‌ की व्याख्या करती है। उदाहरणार्थ, 
भनुष्य एक वाह्य वस्तु है। उसका रूप, रग और चलनसा-फिरना भी वास्तविक है। 
किन्तू मनुध्यत्व कोई बाह्य वस्तु नही है। वह एक कल्पना है, जो मनुष्य का पद्ु 
से भेद करती है । इसी विभाजनके लिए कहा गया कि प्रथम तीन में सत्ता समवाब- 
सम्बन्ध से रहती है, और शेष घार तत्वों मे नही रहती । 

द्रव्य, गुण और क्रिया का आघार है। वही विभिन्‍न कार्यो के रूप में परि- 
णत होता है । उसके नौ भेद है । इनमे से पहले पाँच भौतिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखते 
हैं। छठा काल है। सातवाँ है दिशा । शेप दो, अर्थात्‌ 
आत्मा और मन चेतन जगत्‌ के घटक हैं। प्रथम चार 
अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि और वायु नित्य और अनित्य 
दोनो प्रकार के हैं। परमाण के रूप में नित्य है, और अवयवी अर्थात्‌ बनी हुई 
वस्तु के रूप में अनित्य । पृथिवी का गन्ध, पानी का रस, अग्नि का रूप, वायु का 
स्पर्श और आकाश का झब्द विशेय गुण है। काल द्रव्य-परिवर्तन का कारण है, 
और दिशा दुर, समीप आदि व्यवहार का । आकाश, काल, दिशा और आत्मा 
व्यापक है । मत अुपरिमाणवाला है। झ्षेप चार द्रव्यो के प रमाणु-अणुपरिमाणवाले 
है, और अवयवी अर्थात्‌ परमाणुओ से बने हुए पदार्थ मध्यम परिमाणवाछ्ले । एक 
बात ध्यान देनेयोग्य है | बैशेषिक-दर्शन के अनुसार आकाश एक महाभूत है, जो 
शब्द को उत्पन्त करता है। व्रहस्थात या शुन्यरूप नही है। उसकी तुलना आधुनिक 
विज्ञान के 'ईथर' के साथ की जा सकती है। दूसरा द्रव्य दिशा है। इसका सम्बन्ध 
स्थान के साथ है। साख्य तथा वेदाम्त-दर्शन काल और दिशा का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नही मानते । 

आत्मा दो प्रकार का है--जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा में नौगुण 
हैं, जो जड़ पदार्थों से उसका भेद प्रकट करते है। वे हैं -- बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
द्ेप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार । किन्तु ये गुण 
स्वाभाविक नही है । मुक्त अवस्था मे इनमें से कोई नहीं 
रहता सांसारिक अवस्था में 'अद्ृष्ट' अर्थात्‌ धर्म और अधर्म के कारण आत्मा और 
मनकासंयोग होता है। उसीसे अन्य गृणो की उत्पत्ति होती है। इच्छा, ढेंप और 
प्रयत्न पुन; धर्म और अधर्म को उत्पन्न करते,और मानसिक व्यापारों को जन्म 
देते हूँ। इस प्रकार अनादि प्रवाह चछा आ रहा है ! प्रछय-काल में भी अटप्ट वना 
रहता है, जो सृष्टि-काल आने पर मानसिक क्रियाएँ प्रारम्भ कर देता है । जीवात्मा 
अनेक है, और सर्वव्यापी है । प्रत्येक आत्मा केव्यापक होने पर भी उसकी हल- 


जगत्‌ का स्वरूप 


द्रव्यों का स्वरूप एवं 
विभाजन 


आत्मा 
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चल शरीर में होती है। उप्तके बिना जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता । यही एक 
आत्मा का दूसरे आत्मा से भेद प्रकट करता है, अर्थात्‌ व्यापकता की दृष्टिसे अत्येक 
भात्मा के सर्वत्र होने पर भी प्रत्येक शरीर का एकही स्वामी है ! हमारा शरीर 
पाँचमूतों से बना हुआ है, किल्‍्तु सभी शरीर पांचभौतिक नही होते । वरुण लोक 
के शरीर जलीय होते है, अग्निलोक के आग्तेय और वा उुछोक के वायव्य । 
दारीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । जो इन्द्रिय जिस गुण को प्रहण करती है, 
वह उत्ती विश्वेप गुणवाले द्रव्य की वनी हुई है। ध्राएन्द्रिय गन्ध को ग्रहण करती 
है । गन्ध पृथिवी का विशेष गुण है। अतः प्राऐन्द्रिय 
पार्थिव है। रसनेन्द्रिय रस को ग्रहण करती है, जो जल 
का विशेष गुण है। अतः रसवेन्द्रिय जलीय है । चछुइन्द्रिय रूप को ग्रहण करती 
है, जो अग्नि का विद्येप गुण है। अतः चक्षुइन्द्रिय तेजस्‌ है। त्वकू या स्पर्श व्िय 
स्पर्श को ग्रहण करती है, जो वायु का विशेष गुण है! अतः स्पर्श द्धिय वायु की 
बनी हुई है ! श्रोत्रेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करती है, जो आकाश्य का विशेष गुण है ! 
अतः श्रोत्रेन््रिय आकाझरूप है। कर्ण-विवर के अन्दर का आकाश ही श्रोत्रेद्धिय 
है। स्पर्शोन्द्रिय सारे शरीर में रहती है, अर्थात्‌ स्पर्श की भनुभूति सारे शरीर द्वारा 
की जा सकती है। शेप इन्द्रियाँ अपने-अपने स्थान में सीमित है। चक्षु और स्पर्श- 
इन्द्रियाँ अपने-अपले गुण के साथ द्रव्य को भी ग्रहण करती है। शेप इन्द्रियां केवल 
गुणों को ग्रहण करती है। जब चक्षु इन्द्रिय द्वारा किसी बाह्य वस्तु को ग्रहण किया 
जाता है तो उसकी किरणें निकलकर पदार्थ तक पहुँचती है और उसका ज्ञात 
कराती है। शेष इच्द्रियाँ अपने-अपने स्थान को नहीं छो ड़ती । 
मन स्वतंत्र द्रव्य है, किन्तु यह जीवात्मा का मुख्य तत्त्व है । इसके बिना 

वह कोई कार्य नहीं कर सकता | बुद्धि आदि समस्त गुणो की उत्पत्ति मन के 
सम्बन्ध से ही होती है । इस्द्रियों को प्रेरित करना और 
वस्तु के साथ सम्पर्क स्थापित होने पर उस प्रभाव को 
आत्मा तक ले जाना मत का ही काम है । यदिमन साथ नही है, तो इन्द्रियाँ, 
विषय के साथ सम्बन्ध होने पर भी, ज्ञान उत्पनन नहीं कर सकती । नीद में 
स्प्नी स्द्रियों का सम्बन्ध बिस्तर के साथ बना रहता है । कमरे में सुगन्ध फैली 
रहती है । संगीत की ध्वनि होती रहती है। फिरभी उनका अनुभव नही होता। 
इसका कारण है, उत्त समय मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध हुट जाता है । इसी 
तरह अनेक विषयों के साथ सम्बन्ध होने पर भी सबकी अनुमूति एकसाथ नहीं 
होती । इसका कारण है, मन का सवके साथ 'ुगपद्‌” सम्बन्ध नहोना। यह अणु- 
परिमाण आर्थात्‌ परमाणु जितना है, और सारे धरीर में घूमता रहता है । जिम 
समय जिस इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता है चही अपने विषय का अनुभव कराती है, 
दूसरी नहीं । मन भी नित्य द्रव्य है। जवतक मोक्ष नही होता, उसका आत्मा के साथ 


ड्न्द्रियाँ 


सन्‌ 
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सम्बन्ध बना रहता है । जब किसी बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, तो आत्मा का 
भन के साथ सम्बन्ध होता है, मत का इम्द्रिय के साथ और इच्द्रिय का वस्तु के 
साथ । सुख, दुख आदि आन्तरिक अनुभूतियो मे केवल आत्मा और मन का 
सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध को 'सन्निकर्प' कहा जाता है, जिसका तिरूपण न्याय- 
दर्शन में किया गया है| 

आत्मा नामक द्रव्य का दूसरा रूप ईश्वर है । वह विश्व का निमित्त 
कारण है। प्रलय-काल के वाद उसकी इच्छा से परमाणुओं में हलचल होती है. 
और उनके मेल से पुथिवी आदि चार महाभूतो की रचना 
होती है । परमात्मा सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान तथा सबे- 
व्यापी है। उसकी इच्छा, ज्ञान तथा प्रयत्न नित्य है और जीवों के अहृष्ट के अनु- 
सार कार्य करते रहते है । इसका अर्थ है कि विश्व में एक प्रकार की व्यवस्था है, 
न्याय है और परमात्मा उसका सचाछक है। किन्तु वह अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा से 
कुछ नही करता । 

वेशेषिक-दर्शन का दूसरा तत्त्व 'गुण' है। यह द्रव्य में रहता है। एक गुण 
में दूसरा मुण नही रहता । कुछ गृण सामान्य है, अर्थात्‌ सभी द्रव्यों में रहते हैं, 
और कुछ विभिन्‍न द्र॒व्यों की विशेषता प्रकट करते है। 
उन्हें विशेष गुण कहा जाता है । गुण २४ हैं--रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, सख्या, परिमाण, पुथवत्व, संयोग, विभाग, परत्व,अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रव॒त्व, स्नेह, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हेप, अमत्न, धर्म, अधर्म ओर 
संस्कार | पहले पाँच गण पाँच महाभूतो के विशेष गुण हैं | संख्या वह गण है; 
जिसके कारण वस्तुओ की एक, दो, त्तीन आदि गिनती की जाती है । वास्तव में 
देखा जाय तो 'एक' ही ऐसी सब्या है, जो प्रत्येक वस्तु में पाई जाती है और गुण 
कही जा सकती है । दो, तीन आदि संख्याएँ किसी वस्तु का गुण नही हैं । उनका 
व्यवहार केवल अपेक्षा-बुद्धि से होता है, अर्थात्‌ जव एक संख्यावाली अनेक वस्तुएँ 
इकट्टी हो जाती हैं, तब उनमें दो, तीन आदि का व्यवहार होने लगता है। पर यह 'एक' 
संख्या के आधार पर ही होता है। परिमाण का अर्थ है 'नाप' । यह तीन प्रकार 
का है-- (१) अणु-परिमाण अर्थात्‌ सबसे छोटा परमाणु जो मन में रहता है । 
(२) महत्‌ परिमाण, जो परमाणुओं से बनी हुई छोटी-वडी वस्तुओं में रहता है। 
इसे मध्यम परिमाण भी कहा जाता है। (३) परम महत्‌ परिमाण आकाश, 
काल आदि व्यापक द्रष्यों में रहमेवाला परिमाण । 

धृथवत्व--पृथक्त्व उस ग्रण का नाम है, जो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से 
भिन्‍्लता प्रकट करता है) उदाहरण के लिए, एक गाय दूसरी गाय से पृषक्‌ है । 
यह गुण बैयक्तिक भेद को प्रकट करता है! गुणों से इसका सम्बन्ध नहीं है । 

संयोग--संयोग का अर्थ है स्वतन्त्र सत्तावाले दो द्वव्यों का परस्पर 


इंद्र 


चौबीस गुण 
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सम्बन्ध, जैसे मेज और पुस्तक का परस्पर-सम्बन्ध । जहाँ एक वस्तु कारण है 
और दूसरी कार्य, वहाँ यह सम्बन्ध नहीं हौता । क्योंकि कार्य की स्वतन्त्र सत्ता 
नही होती | वह कारण में ही रहता है। वस्त्र तस्तु के बिना नही रह सकता। 
इसी प्रकार घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता । अतः यहाँ संयोग-सम्बन्ध 
नहीं है । 

विभाग--विभाग का अर्थ है संयुक्त वस्तुओं का एक दूसरी से अलग 
होता । 

परत्व--परत्व का अर्थ है देश या काल-कृत दूरी, और अपरत्व का अर्थ 
है सामीष्य ! प्राचीन वस्तु नई उत्पस्न वस्तु की तुलना में पर है। इसी प्रकार चार 
मीछ पर पड़ी हुईं वस्तु दो मीछ पर पड़ी हुई वस्तु से पर है। परत्व का उल्टा 
यानी सामीप्य है अपरत्व । 

गुरत्य--गुरुत्व का अथ॑ है भारीपन, जिससे वस्तु नीचे ग्रिरती है। 

द्रवत्व --द्रवत्व का अर्थ है पिघलना | 

स्नेह--स्वेह का अर्थ है गीछापन । ये दोनों जल के विद्येप गूण है । 

बुद्धि--बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, जो आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्त 

होता है। इसका विस्तार न्याय-दर्शन मे किया भया । 

सुख, दुःख, इच्छा और हेप --इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। 

प्रयत्त--प्रयत्न का अथे है हूलचल । इसके तीन भेद है : 

(१) प्रवृत्ति--अर्थात्‌ इच्छापूर्वक किस्ीमें प्रवृत्त होना । 
(२) निर्वत्त--अर्थात्‌ इच्छापुर्वंक हटना । 
(३) जीवन-योनि--अर्थात्‌ जीवन-रक्षा के लिए विना इच्छा के 
होनेवाले व्यापार, जैसे श्वास, प्रश्वास, रक्त-संचालत आदि । 
धर्म और अधर्म-- इनका अर्थ है पुण्य और पाप, जो सुख और दुःख के 
कारण है। दोनों को 'अद्ृप्ट' भी कहा जाता है । 

संस्कार--यह तीन प्रकार का है: 

(१) बैग-- जब हम किसी वस्तु को फेक हैं, या पढ़िया चलाते हैं तो 
धवका देते है । उसमें वेग नाम का संस्कार आ जाता है, जो धवका खत्म होने पर 
भी उन्हें चलाता रहता है । 

(२) भावना-वह संस्कार, जो हमारे पिछले अनुभवों को संचित्त 
रखता है, जिससे वे अवसर मिलते ही जाग उठते हैं । 

(३) स्थिति-स्थापक--वह संस्कार, जिसके का रण वस्तु फिर से अपनी पूर्व 
स्थिति में चली जाती है । रवड़ में यह संस्कार होता है, जिससे खींचना बन्द 
होते ही वह अपनी पूर्व स्थिति में लौट आती है । । 

भावना नाम का संस्कार केवल भात्मा में होता है। शेप दो पृथिवी आदि 
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चार महाभूतों मे पाये जाते है ! 

कर्म--तीसरा तत्त्व कर्म है । इसका अर्थ है हलचल या क्रिया । यह 
केवल मूत्त अर्थात्‌ अणु तथा मध्यम परिमाणवाले द्रव्यों मे होता है, परम महंत 
परिमाणवाले अर्थात्‌ व्यापक द्रव्यों मे तही होता । स्थूल रूप में इसके पाँच 
भेद है: 

( १ ) उत्क्षेपण---ऊपर उठना 

(२) अवश्षेपणप--तीचे गिरना 

(३) आकुछ्चन--सिकुड़ता 

(४) प्रसारण-फैलना 

(५) गमत-- चलना 

वास्तव में देखा जाय तो ये गमन या गति के ही विभिन्‍न प्रकार है। गति 
व हलचल के अन्य प्रकार भी इन्हीमे शामिल कर लिये जाते है। 

सामान्य--चौया तत्त्व सामान्य है) इसे 'जाति' भी कहा जाता है। 
इसका अर्थ है वह धरम, जो वस्तुओं का श्रेणी-विभाजन करता है । उदाहरण के 
लिए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्‍न है। फिरभी सबको एक श्रेणी मे रखकर 
'मनुष्य' कहा जाता है। एकता की इस कड़ी को जोड़नेवाला धर्म मनुप्यत्व है । 
बहू एक ओर सब मनुष्यों को एकता के सूत्र में बाँध देता है, और दूसरी ओर पशु 
एवं अन्य जगत्‌ से उन्हे पृथक्‌ भी करता है। इसके तीन भेद है : 

(१) पर-सामान्य-वह धर्म, जो सबको सम्मिछ्तित कर लेता है। किसी- 
का प्रथव्करण नही करता, जैसे सत्ता । कोई ऐसी वस्तु नही है, जिसमें सत्ता न 
हो । इसलिए सत्ता 'पर-सामान्य' है। 

(२) अपर-सामास्य--णो धर्म अनेक वस्तुओं में रहनेपर भी क्षेत्र की 
दैष्टि से इतना सीमित हो कि उसका उपविभाजन न किया जा सके । उदाहरण 
के लिए, जीवत्व से छोटी मनृष्यत्व जाति है। मनुष्यत्व से छोटी ब्राह्मणत्व । इस 
प्रकार विभाग करने पर जो जाति सबसे छोटी हो, उसे “अपर-सामान्य' कहा 
जाता है। 

(३) परापर-सामान्य--बीच की सब जातियों को 'परापर-सामास्य 
कहा जाता है, जो किसीकी तुछना में छोटी है और किसीकी तुछना में बड़ी। 

'दव्य' तथा 'युण' नित्य एवं अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं | कर्म केवल 
अनित्य होता है, और सामान्य नित्म होते है। 

विशेष--भपाँचवाँ पदार्थ 'विशेष' है। यह सामान्य से उल्टा है । सामान्य 
द्रव्य, गुण तथा कर्म तीनों में रहता है । किन्तु विज्वेष केवल नित्य द्रव्यों में । 
वैशेषिक-दर्शन के अनुसार एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद अवयव-भेद के कारण होता 
है।घट और पट पर॒स्पर-भिन्‍न है, क्योकि घट के अवयव और पट के अवयव परस्पर 
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भिन्‍न हैं। अवयवों में भेद प्रतिअवयव में भेद के कारण होता है। इस प्रकार हम॑ 
प्रमाणु पर पहुंच जाते है। वहाँ भी यह्‌ प्रश्न होता है कि एक परमाणु दूसरे पर- 
माणु से भिन्‍न क्यो है ? इसी प्रकार आकाश, आत्मा आदि नित्य तथा निरवधव 
द्रब्यो के विपय में प्रश्न होता है । इसका उत्तर है विशेष ! प्रत्येक मे विशेष नाम 
का एक पदाथ होता है, जो एक नित्य द्रव्य को दूपरे नित्य द्रव्य से भिन्‍न करता 
है। परमाणु के समान विशेष भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । उसका पता केवल 
अनुमान से लगता है। यहाँ एक प्रइन उठता है कि एक विशेष को दूसरे विशेष से 
भिन्न करनेवाला तत्त्व कौन-सा है। इसका उत्तर है विशेष स्वयं एक दूसरे से भिरन 
हैं । उनमें परस्पर भेद करनेवाला दूसरा तत्त्व नहीं हीता ! सामान्य के समान 
विज्ञेप भी नित्य है । 
समवाम--छठा पदार्थ 'समवाय' है | वैशेषिक-दर्शन में दो प्रकार के 
सम्बन्ध माने जाते है, संयोग और समवाय | संयोग-मम्बन्ध अनिध्य है, अर्थात्‌ 
उसके हट जाने पर भी वस्तुओं का अस्तित्व नप्ट नहीं होता । पुस्तक और मेज 
के परस्पर अलग ही जाने पर भी दोनों का अस्तित्व बना रहता है। किन्तु 
समवाय-सम्बन्ध नित्य है। वहाँ सम्बन्ध टूटने का कर्थ है वस्तु के अस्तित्व का 
नाश | उदाहरण के रूप में, पट तत्तुओं में समवाय-सम्बन्ध से रहता है। उप्तका 
तन्तुओं को छोड़कर अस्तित्व सम्भव नही। यह ऐरी वस्तु का सम्बन्ध है, जो अयुत्त 
सिद्ध है अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व अपने आधा र से पृथक्‌ नही होता । अवयवी बिना 
अदयदवों के नहीं रह सकता । इसी प्रकार गुण, कर्म, सामान्य तथा विशेष अपने- 
अपने आश्रय के बिना नहीं रह सकते । इन सवका अपने आश्रय के साथ जो 
सम्बन्ध है, वह समवाय है। ह 
अमाव--सातर्वाँ पदार्थ क्षभ्राव” है। कणाद ने पूछ पदार्थों को गणना 
में इसका उल्लेख नही किया । इस आधार पर कुछ विद्वान मानते है कि वेशेषिक- 
दर्शन मूल में छह पदार्थ' मानता है, किन्तु वैशेषिक यूत्रों में अन्यत्र इसका उल्लेख 
है। टीकाकारों ने भी विस्तृत चर्चा की है। 
रात में आकाश की ओर देखने पर सूर्य दिखाई नही देता । इसका अर्थ 
यह नही है कि हम कुछ नही देखते, किन्तु सूर्य का अभाव देखते हैं। 'कुछ नही देखने 
का' अर्थ है आँखें बन्द रखना | किन्तु जब आँखें खोछकर देखने का प्रयत्न करने 
पर भी एक वस्तु नहीं दिखाई देती, तो इसका अर्थ है कि हम उसका अभाव देखते 
हैं। जो वस्तु जिस इन्द्रिय से जानी जाती है, उसका अभाव भी उसी इख्धिय से 
जाना जाता है। अभाव के दो भेद हैं, 'संसर्गाभाव' और “अन्योन्यामाव'। संसर्गा- 
आव वा अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव । इसके तीन भेद हैं : 
(१) प्रागमाव--प्राछू का अर्थ है पूर्वावस्था । कार्य के उत्तन्‍्न होने से 
पहुछे उसका कारण में जो अभाव रहता है उसे 'प्रायभाव' कहते हैं । जैसे पड़ा 
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उत्पत्न होने से पहले उसका मिट्टी में अभाव अथवा वस्त्र बनने से पहले उसका 
तन्तुओं में अभाव । 

(३) प्रध्वंस्रामाव--प्रध्वंस का अर्थ है नाश । वस्तु का नाश हो जाने 
पर जो शेष बच जाता है, उसमें नष्ट वस्तु का अभाव अ्रध्वंसाभाव' कहा जाता 
है। जैसे ठीकरो में घड़े का अभाव या चौथड़ों में वस्त्र का अभाव । 

(३) अत्यस्ताभाव- एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कभी न रहना 
अत्यन्ताभाव!' है, जेंसे हवा में रूप का अभाव । 

अन्योत्याभाव तादातय अर्थात्‌ दो वस्तुओं में एकता का निपेध करता है। 
इसको भेद भी कहा जाता है| जैसे घट और पट में परस्पर अन्योन्याभाव है। 
चंद पट नही है, और पट घट नही है । 

आरत के प्राय सभी दर्शन सृध्ठि को एक नैतिक व्यवस्था मानते है, 
जिसका उद्देश्य है प्राणियों को अपने-अपने कर्म के अनुसार सुख-दु'ख देना । जो 
प्राणी कर्म या प्रवृत्ति को छोड़कर आत्मलीन हो जाते हैं, 
वे सुख-दुःख के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें 'मुक्त' कहा 
जाता है। वे सतार में नही आते । इसके विपरीत, जो प्राणी इस प्रपञ्च मे फंसे हुए 
हैं, वे सुघ-दुःख भोगते रहते हैं। बाह्य जगत्‌ इसी भोग का साधनमात्र है | इस व्यवस्था 
का संचालन करने के लिए कितीने शासक के रूप मे एक तत्त्व स्वीकार किया, 
जिसे महेश्वर, परमात्मा आदि डाब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है; दूसरों ने यह 
माना कि यह व्यवस्था अपने-आप चलती है । उसका कोई वाह्य नियामक नहीं 
है। वैश्वेषिक-दर्शन प्रथम कोटि में आता है । यह मानता है कि प्रलय-काछ मे 
प्रथम चार महाभूतों का परमाणु बिखर जाता है। शेप पाँच द्रव्य नित्य है। वे 
ज्यो-के-स्यों बने रहते है। मन विद्यमान होने पर भी अपनी क्रिया बन्द कर देता 
है। परिणामतः आत्मा में ज्ञान, सुख-दु'ख, इच्छा, द्वेप तथा प्रयत्न नहों होते । केवछ 
अद्ृष्ट अर्थात्‌ धर्म और अधर्म बचते हैं:। जब प्रलय-काल समाप्त हो जाता है, तो 
परमात्मा उसी अट्ष्ट से प्रेरित होकर सृष्टि की इच्छा करता है | परिणाम- 
स्वरूप परमाणुओ में हलचलछ होती है और दो परमाणु मिलने पर द्वगणुक बन 
जाता है । तीन दृयणुकों का त्रसरेणु बनता है। चार असरेणुओं का चतुरणुक। 
इसोप्रकार बढ़ते-बढ़ते महाभूत बन जाते है, और प्राणी अपने-अपने अदृष्ट के 
अनुसार सुख-दु ख भोगने लगते हैं। इसीको 'आरम्भवाद' कहा जाता है। इसी- 
प्रकार प्रलय-काल आने पर परमाण ओ का परस्पर सम्बन्ध छूट जाता है । फल* 
स्वरूप, दृयणुक नप्ट हो जाते हैँ और क्रमशः महाभूत बिखर जाते है । 

'अदृप्ट' वेशेपिक-दर्शन का महत्वपूर्ण तत्त्व है। जो वस्तु जिस व्यक्ति 
के काम में आती है, उसकी उत्तत्ति में उस व्यक्ति का अद्ृष्ट काम करता है ) 
डदाहरणाथं, यदि हम अमरीका कौ बनी वस्तु को काम में ला रहे हैँ; तो उत्तकी 


सृष्ठि और प्रलय 


चैशेषिक-दर्शव रे७१ 


उत्पत्ति में हमारा अहृप्ट भी कारण है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि वैशेषिक-दर्शन 
के अनुसार जहाँ कार्य उत्पन्न होता है, वहाँ कारण का रहना आवश्यक है । पर 
जब हम भारत में रहते हैं, तो हमारा अद्ृष्ट अमरीका में कैसे रह सकता है ? 
इसी प्रइन का उत्तर देने के लिए वैशेषिक ने आत्मा को व्यापक माना है | अदृष्ट 
एक गृण है और गुण, गुणी के बिता, नहीं रह सकता | इसलिए जहाँ अह प्ट है वहाँ 
आत्माभी है । यही अह्ठ सामूहिक रूप लेकर प्रछय का कारण बनता है, और 
बही फ़िर उत्पत्ति का कारण बन जाता है। 

आरम्मवाद--का रण से कार्य की उत्पत्ति के विषय में दार्शनिकों की 
विविध भाग्यताएँ हैं। सांस्य-दर्शन 'परिणामवादी' है, और वेदान्त 'विवर्तवादी' | 
इनकी व्याख्या यथास्थान की जायगी । वेशेषिक-दर्श न 'आरम्भवादी' है। उसका 
कथन हैं कि वस्तुएँ परमाणुओं के संघात या समूह से बनती हैं। उनकी जैसी 
रचना होती है, वेसीही वस्तु बन जाती है। उनके विखरने और नये प्रकार से 
संगठित होने पर नई वस्तु सामने आ जाती है । इसीको 'परिस्पन्द' कहा जाता 
है। 

वैशेषिक-दर्शन की तक तथा आचार-शास्त्र के विषय में जो मान्यताएँ 
हैं, उनका निरूपण न्याय-दर्शन में किया गया है । 


सांख्य-दर्शन 


साख्य-दर्शन दाव्द का आशय है 'सम्यक्‌ ज्ञान से यह दर्श न मोक्ष-प्राष्ति के 
लिए जड़ और चेतन थर्थात्‌ प्रकृति और पु के भेद-ज्ञान पर जोर देता है। योग- 
दर्शन इसका सहयोगी है, जो उस विवेक-ज्ञान के छिए 
आत्म-शुद्धि और मन की एकाग्रता का मार्ग प्रस्तुत 
करता है। सास्य का वल तत्त्व-ज्ञान पर है, और योग का क्रिया या साधना पर । 
गीता आदि ग्रन्थों मे दोनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। गीता में तो यहां 
तक कहा है कि सांह्य और योग को भज्ञानी छोग ही पृषक्‌ मानते हैं, असल में वे 
एक ही है। सांस्य द्ाब्द की व्युत्पत्ति समस्‍या से भी की जाती है। इसका अथ॑ है 
गणना। सांस्य-दर्शन मे सबसे पहुले पच्चीस तत्त्व गिनाकर विश्व के स्वस्प का प्रति- 
पादन क्रिया । 

साख्य-दर्शव भारत का सबसे प्राचीन और व्यापक दर्शव माना जाता है। 
उपनिषदो में इसके बीज मिलते है। वाल्मी कि, व्यास, काछिदास आदि ने अपनी 
रचनाओं की आधार-भूमि के रूप में इसीको अपनाया 
है । स्मृति तथा पौराणिक साहित्य इसीकों आधार 
मानकर चलते है। वेदान्त-दर्शन इसीका विकास कहा जा सकता है। 

साख्य-दर्शन के प्रबंतक मह॒पि कपिल माने जाते है । वेदों में उनके उलेल्ख 
आदिविद्वान्‌ तथा भहाज्ञानी के रूप में आया है। भगवद्गीता में उन्हे सिद्धों मे 
सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किन्त्‌ उनके काल के बारे में ऐतिहासिक आधार पर कुछ 
भी नही कहा जा सकता। 

साख्य-प्रवचन सूत्र या साख्य-सूत्र नामक ग्रन्थ इस दर्शन पर प्रचलित है, 
जो कपिल-कृत जाना जाता है । इसपर विज्ञान भिक्षु का सांस्य-प्रवंचन भाष्य है। 

[नोढ--सांझुय-दर्शन के विविध अन्थो की सूची परिशिष्र 'ख' मे देखो।] 

वेशेषिक-दर्शन विश्व के मूल में अतेक तत्त्वों को मानता है, किन्तु साख्य-दर्शन 
केवल दो ही मूल तत्त्वों का प्रतिपादन करता है, एक जड़ 
ओर दूसरा चेतन। इनके दूसरे नाम है प्रकृति और पुरुष । 

अन्य दर्शनों मे जो स्थान आत्सा का है, वही सास्य-दर्शन में पुरुष का है ! 
यहभी इसे अनेक तथा व्यापक मानता है। वैशेषिक्र-द्शत में आत्मा अपने-आप 
मे चेतन नही है। वहां ज्ञान, सुख, इच्छा आदि गुणों 
की उत्तत्ति मन के सयोग से होती है । किन्तु सांख्य- 
दर्शन में पुरुष शुद्ध चेतन-स्वरूप है। चेतना उसका स्वभाव है, या यों कहना 


ताप 


प्राचीनता और प्रवत्तंक 


बिइव व्यवस्था 


पुरुष 
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चाहिए दि चेतमा वा ही दूसरा नाम पु्प है। यहां चेतना गुण मही है। वेशेविक- 
दर्शन में बुद्धि या ज्ञान विषय की प्रतीति का नाम है | वहाँ शुद्ध या निविषयक्र 
प्रतीति को नही माना गया । फिन्तु सांख्य का पुरुष चेतना है। उसमें किसी विपय 
बय भाव नही होता । वह शुद्ध प्रकाश है। उसका किसी वस्तु कै साथ सम्पर्क नहीं। 
सांस्य-दर्शन में विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली जानना, चाहता, सुघ-दुःख का 
अनुभव करता आदि कियाएँ प्रकृति की हैं, पुरुष की नहीं । वेदान्त-दर्शन मे आरमा 
को सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप माता गया है । किन्तु सांख्य-दर्शन आनन्द को 
नही मानता । वहाँ 'सत्‌' और 'चित्‌” ये दो ही हैं। वैशेषिक-दर्शन चित्‌ को भी 
नही मानता । वहाँ कात्मा अपने आपमें वेबल सदृहप है । 

सांह्य-दर्मन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं । किन्तु प्रकृति 
'परिणामी' नित्य है, अर्यात्‌ परिवर्तन होनेपर भी उगका अध्तित्व बना रहता 
है। पुरुष 'कूटस्थ' नित्य है। उममें किसी प्ररार वर परिवतंन नहीं होता । वैशेषिक- 
दर्शन में आत्मा भते-बुरे कार्यों का कर्चा है, और उनके अनुसार फल भी भोगता है। 
परन्तु सांह्य का पुरप केवल भोवता है, कर्त्ता नही । यहाँ करने का सारा उत्तरदापित्व 
प्रकृतिपर है। साख्य का पुरुष रथ में बैठे हुए उस मालिक के समान है, जो स्वयं कुछ 
नही करता। रथ को हांकना, सीचना आदि सारे कार्य दूसरों के द्वारा किये जाते 
हैं। किन्तु करनेबाले फल नही भोगते | फल मालिक को मिलता है। सांस्य-दर्शव 
में प्रकृति और पुरुष के मेल की उपमा 'अन्ध-पंगु-न्याय से दी जाती है । प्रकृति 
अन्धी है । क्रिया वह कर सकती है, पर देय नहीं सकती । दूसरी ओर पुरुष पंगु 
है, वह देखता है, पर चछ नहीं सकता । जब अस्धा पंगू को अपसे कन्घों पर विठा 
छेता है तब देखना और चदना दोनों काम होते छगते हैं । इसी प्रकार प्रकृति 
पुरुष फे संसर्ग से काम करती हैं । 

दूसरा मूल तत्त्व प्रकृति है | यह अपने-आप में जड़ है, परत्तु पुरष का 
संसर्ग हीते ही सृष्टि के रूप में परिणत होने लगती है | प्रकृति के घटक तीन तत्त्व 
है, सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ | इन्हें गुण वहा जाता है । 
किन्तु गहाँ गुण का अर्थ द्रव्य में रहनेवाछी विशेषता 
नही है। प्रकृति एक है, और व्यापक है। सत्व का स्वभाव प्रकाश है, रजूस का 
क्रिया और तमस्‌ का स्थिति | यह ठीनों गुण हरेक वस्तु में पाये जाते है, और 
एक दूसरे के प्रतिबन्धक है । तमोगुण प्रकाय और क्रिया का प्रतिवन्‍्धक है। इसी- 
प्रकार सत्व किया और स्थिति का प्रतिवन्‍्धक है। रजोगुण प्रकाश और स्थिति का । 
जैसे विद्य्‌त्‌ में धत और ऋण नाम को दो झत्ितयाँ है, और वे मिलकर प्रकाश 
उत्पन्त करती है, सांख्य-दर्शन में भी एक गृण दूसरे गुण में प्रतिक्रिया उत्परत करके 
नई झव्ित को जम्म देता है। जिन वस्तुओं को अचेतन कहा जाता है, उनमें 
तमस्‌ की प्रधानता रहती है; कर्मेन्द्रियों तथा गतिशील पदार्थों मे रजसू की, और 


प्रकृति 
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ज्ञानेन्द्ियों में सत्व की ! जबतक तीनों गुम समान अवस्था में रहते है, कोई काय 
नही होता । एक की शवित दूसरे को कुण्टित किये रहती है। उसी अवस्था का 
नाम 'प्रकृति' है। गृणों मे विपमता बाते दी सृष्टि प्ररम्भ हो जाती है। उसका 
प्रारम्भ सत्व गुण की प्रधानता से होता है और महामूतो के रूप में अन्त तमोगुण 
की प्रधानता से 

प्रकृति और पुर्ष का सयोग होते ही युणो में विपमता आने छगती है । 
उससे सर्वप्रथम 'महत््‌' तत्त्व की उत्पत्ति होती है। इसीका दूसरा नाम बुद्धि है। 
इसमे सत्व की प्रधानता रहती है । यह चेतना की प्रथम 
अभिव्यवित है। इससे अहकार की उत्पत्ति हीती है, जो 
रजोगण का प्रथम उन्मेष है। अहंकार का अर्थ है 'मैं' की अनुभूति, जहाँ व्यक्ति 
अपनी शवित का अनुभव कर उसे अभिव्यवत करना चाहता है। अहंकार से ये १६ 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं : 

(क) पाँच ज्ञानेश्चियाँ--धोत्र, चक्षु, स्राण, जिल्ठा और त्वचा 

(ख) पाँच कर्मेस्द्रियां--वाकू, पाणि (हाथ), पाद, पायु (गुदा) और 

उपस्थ (जननेन्द्रिय) 

(ग) पाँच तन्मान्राएँ--प्ृथिवी, जल, भग्नि, वायु और आकाश 

(घ) मन 

ज्ञानेन्द्रियों में सत्व की प्रधानता होती है; कर्मेन्द्रियो मे रजस्‌ की और तन्‌ 
मात्राओं में तमस्‌ की। मन में तीनों गुण रहते हैं। वे ऋमश:ः ज्ञान, इच्छा और मोह 
को सृष्ठि करते है । हम पृथिवी, जल आदि जिम भहाभूतों को काम में छाते है, वे 
शुद्ध नहीं होते । उनमे पांचों भूतो के तत्त्व मिले हुए होते हू । इस मिछावट से 
पहले प्रत्येक भूत की शुद्ध अवस्था को 'तन्मात्रा' कहते हैं। सस्कृत में इसकी 
व्युत्पत्ति है--'तदेव तन्माभ्रभ्‌! अर्थात्‌ जहाँ वही है, दूसरे का मिश्रण नहीं है । 
इन्हीको 'अपज्चीकृत' भूत भी कहा जाता है। 

तन्मात्राओं के मिश्रण से पाँच महाभूतों की उत्पत्ति होती है । पुथिवी महा- 
भूत में आधा भाग पृथिवी तन्मात्रा का है, और आधा भाग अन्य तम्मात्राओं के 
माठवें भाग से दना हैं। पृथिवी महाभूत मे आधा भाग पृथिवी का है, आठवाँ जल 
का, आठवाँ अग्नि का, आठवाँ वायु का और आठवाँ आकाश का । यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि साख्य-दशंन आकाश को नित्य नही मानता । अन्य महाभूतों के 
समान उसेभी वह 'उत्पत्तिशील' मानता है। 

इस प्रकार सांख्य-दर्शन मे पच्चीस तत्त्व माने जाते है: 

प्रकृति, महत्‌, जहकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मे रिद्रि यां, पाँच तस्मात्राएँ, 
मन, पाँच महाभूत और पुरुष। कार्य-कारण-भाव की दृष्टि से इनका विभाजन 
इस प्रकार किया जाता है; 


सूृष्टि-क्रम 
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१६ मूल प्रकृति--यह अन्य तत्वों को उत्पस्त करती है, पर स्वयं किसीसे 
उत्पन्न नहीं होती । इसीलिए इसकी मूलगप्रकृति अर्यात्‌ मूलकारण और “अविकृतति 
अकार्य' कहा जाता है । 

२. प्रकृति-घिकृति--महत्‌, अहंकार और पाँच तन्‍्मात्राएँ। ये कारण और 
काये दोनों हैं । स्वयं दूसरे से उत्पन्त होते है; साथ ही, अत्य तत्त्वों के उत्पादक 
भी है। 

३, विक्ृति--पाँच ज्ञानेद्धियाँ, पाँच करमेंन्द्रियाँ, पाँच महाभूत औन मन, 
थे केवछ दूसरे से उत्पन्न होते है, किसी अन्य तत्त्व को जन्म नही देते । 

४. न प्रकृति, न विकृति--पुरुष, जो व किसी तत्त्व से उत्पन्न होता है, 
और न किसी तत्त्व को जन्म देता है! 

वैशेषिक-दर्गेन 'आरम्भवाद' को मानता हैं, अर्थात्‌ परमाणु मिलकर 
कार्य-द्र्य का प्रारम्भ करते है | किन्तु साल्य-द्शंत ऐसा नहीं मानता। यहाँ 
प्रकृति एक शिल्ला-खण्ड के समान है, जिसमें से मूर्तियाँ 
बनाई जाती हैं । भम्तल में देखा जाय, तो मूर्ति शिला में 
पहले से ही मौजूद है। मूतिकार केवल उसे प्रकट कर देता है। इसीप्रकार प्रकृति 
में सारा जगत्‌ छिपा हुआ है, और वह समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इसी 
को 'सत्काय॑बाद' कहा जाता है, अर्थात्‌ उत्पत्ति से पहछे भी कार्य अपने कारण में 
रहता है। कारण का कार्यरूप में परिणत होना सांख्य-दर्शन में परिणाम” कहा 
जाता है। वैशेषिक-दर्शत में यहू एक नई वस्तु है कि उत्पन्न होने से पहले उसका 
तन्वुओं मे अस्तित्व नही होता । अतः 'असत्‌' की उत्पत्ति होती है। कित्तु सांस्य- 
दर्शन उत्पत्ति से पहले भी कार्य की सत्ता मानता है । यहाँ उत्पत्ति का अर्थ 
'अभिव्यक्ति' है, नया अस्तित्व नही । 

साख्य-दर्शन भी, वैशेषिक-दर्शन के समान, सुध्ठि और प्रलय को मानता 
है। प्रकृति से महाभूतोतक सृष्टि का जो क्रम बताया गया है, उसीके उल्टे क्रम 
से प्रछय होता है। महाभूत तन्मात्राओं मे विलीन हो 
जाते हैं । तन्मातराएँ ज्ानेन्द्रियो में, कर्म र्द्रियाँ और मन 
अहुंकार में । अहंकार बुद्धि में, और वुद्धि प्रकृति में | सृष्टि और प्रलय का यह 
क्रम स्थाभाविक हप से चछता रहता है। ईश्वर थां कोई बाह्य दाक्ति उसपर 
नियन्त्रण नही करती । सांस्य-अ्वचन में कहा गया है 'ईदवरासिद्ध :' अर्यात्‌ ईश्वर 
की सत्ता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती । योगदर्शन से भी मन को एकाग्र करने 
के लिए ईइवर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, कर्ता के रूप में नही । इसी 
आधार पर योग को 'सेश्वर सांख्य' भी कहा जाता है । 

प्रमाण-व्यवस्था --सांख्य-दर्शन में तीन प्रमाण माने गये ईँ--१. प्रत्यक्ष, 
२० अनुमान, और ३. आगरम । अन्य सब प्रमाण इन्हीके अन्तर्गत आ जाते है । 


परिणामवाद 


सांस्प-दर्शन और ईश्वर 
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(१) प्रत्यक्ष--'सांख्य-कारिका' में प्रत्यक्ष को 'दृष्ट! कहा गया है । 
उसकी व्याख्यां है--'प्रतिविषयाध्वसायों दृष्टम्‌”, अर्थात्‌ जिस ज्ञानमे प्रत्येक 
विषय 'अध्यवसाय' होता हो, उसे दुष्ट कहते हे । अध्यवसाय व्य अर्थ है वस्तु का 
बुद्धि में प्रतिविम्बित होता । सांस्य-दर्शन के अनुसार हस जिस वस्तु को जावना 
चाहते है उसका इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि मे प्रतिविम्ब पडता है। बुद्धि दर्पण के समान 
एक निर्मल पदार्थ है | उसमें एक ओर से वस्तु का प्रतिविम्ब पडता है, और दूसरी 
ओर से पुरुष का । इसीका नाम 'अध्यवसाय' है। जैसे अस्धकार मे रखा हुआ दर्पण 
किसी वस्तु को प्रतिविम्बित नही कर सकता, इसीतरह अकेली बुद्धि भी, जड़ 
होने के कारण, प्रतिविम्ब ग्रहण नही कर सकती । उसे प्रकाश देकर प्रतिविम्ब- 
ग्रहण के योग्य बनाना पुरुष का काम है । 

इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में दो मान्यताएँ है । वाचस्पति मिश्र का मत है 
कि विपयो को जानना बुद्धि का काम है । वही एक ओर वस्तु का, और दूसरी 
ओर पुरुष का प्रतिविम्ब ग्रहण करके जानने का काम करती है । विज्ञानभिक्षु 
का मत है कि 'जानना' पुछ॒प का काम है। बुद्धि वस्तु का प्रतिविम्ब ग्रहण करके 
पुरुष में प्रतिविम्बित होती है, और वह जानता है । 

वैशेषिक-दर्शन के अनुसार इन्द्रियों द्वारा विषय के साथ मन और आत्मा 
का सम्बन्ध जुड़ जाता है । विषय ज्यों-का-त्यो ज्ञात होता है, किन्तु सांख्य-दर्शन में 
हम विपय को अपने-आपमें नही जानते । केवल उसके प्रतिविम्ब को ग्रहण करते 
है । जैसे, दपंण के रगीन या विपम होने पर प्रतिविम्ब विकृत हो जाता है, उ सीत रह्‌ 
बुद्धि के रागद्ेध आदि के कॉरण मलिन होने पर प्रतिविम्ब में अन्तर आ जाता है। 
हमारे ज्ञान का आधार केवल प्रतिविम्व है। हम यह नही जातते कि वस्तु अपने- 
आपमे कैसी है ? एकही वस्तु एक को सुन्दर दिखाई देती है, और दूसरे को असुर्दर । 
इसका कारण बुद्धिगत रागनद्वेप है । 

(२) अनुमान--अनुमान दो प्रकार का है। वीत और अवीत । 

“बीत! का अर्थ है किसी वस्तु के विधान द्वारा अन्य वस्तु का विधान या 
निपेध करना । इसके दो भेद हं--परू् वत्‌ और सामान्यतोह्द । 

पूरव॑वत्‌--जिन वस्तुओं का काका रण-भाव पहले से ज्ञात है, उनमे कार्य 
को देखकर कारण का अनुमान करना “पुवंवत्‌' है | हम यह जानते हैं कि घुआँ 
बाग से उत्तन्‍न होता हैं। रसोईघर और अन्य स्थानों पर इस नियम को देख चुके 
हैं। उसी आधार पर पर्वत से धुआँ निकलता देखकर यह अनुमान करते हैं कि 
वहाँ आग हूँ। यह यूर्ववत्‌ अनुमान है । 

सामान्यतोद्ष्ट--जहाँ किसी सामान्य नियम के आधार पर भज्ञात वस्तु 
का अस्तित्व या प्रभाव सिद्ध किया जाय, उसे “सामास्यतोदृष्ट' कहते है । जैसे, 
इन्द्रियाँ दिखाई नही देती है। परन्तु रूप, रस झादि का ज्ञान होता है, जो एक 
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कार्य है। कोईभी कार्य कारण के बिना नहीं होता । इस निय्रम के आधार पर 
हम ज्ञानरूप कार्य के कारण का अस्तित्व धिद्ध करते है, और इन्द्रियों का अस्तित्व 
अपने-आप सिद्ध हो जाता है । 

'अवीत' का अर्थ है एक वस्तु के नियेध द्वारा दूसरी वस्तु की विधि या 
निषेध | इसको 'शेपवत्‌' भी कहा जाता है | जैसे, झब्द का गुण सिद्ध करने में यह्‌ 
तर्क दिया जाता है कि द्रव्य या अन्य कोई तत्त्व नही हो सकता | परिणामस्वरूप 
गुण ही शेष बचता है, और शब्द को उसी वक्षा भें रखा जा सकता है। 

न्याय-दर्शन के समान सांख्य भी अनुमान के पाँच अवयव मानता है। 

(३) आगम--तीसरा प्रमाण आगम या आप्त वचन है। इसका निरूपण 
“त्याय-दर्शन' में किया जा चुका है। 

सांख्य-दर्शन का प्रारम्भ इस तरह होता है कि प्रत्येक प्राणी तीन प्रकार 
के दुःखों से पीड़ित है, और उनसे वह छुटकारा चाहता है। धन-सम्पत्ति आदि 

लौकिक साधनो से क्षणिक तुप्ति मिलने पर भी सदा 

जोवन का लक्ष्य. क्लिए छुटकारा नहीं मिलता। क्षणिकतृप्ति भी किसी- 

को मिलती है, और किसीको नही मिलती । उनसे छुटकारा पाने का एकमात्र 
साधन तत्त्वज्ञान है। ये तीत दुःख है : 

१६ आध्यात्मिक ; रोगया मातसिक चिन्ता आदिसे उत्पन्न होनेवाले दुःख 

२. आधिभौतिक : साँप, विच्छू, शेर आदि दूसरे प्राणियों तथा काँटा आदि 

दूसरी वस्तुओं से होनेवाले दुःख 
३. आधिदेबिक : अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दैवी उपद्रव के कारण होने- 
वाले दुःख 

इन दुःखों का सदा के लिए छूट जाना ही मोक्ष है । असल में देखा जाय 

तो पुरुष नित्यमुक्त है। परन्तु प्रकृति के साथ मेल होने के कारण वह अपनेको 
वन्धन में पड़ा समझता है । जिस दिन उसे यह भान हो जाता है कि 'मैं भिन्‍न हूँ 
और प्रकृति भिन्‍न है.” उसी दिन मुक्तिहो जाती है। इस अवस्था को 'कैवल्य' 
कहा जाता है। इसका अर्थ है अकेलापन, अर्थात्‌ पुरुष जब प्रकृति का सम्बन्ध 
छोड़कर बकेरा रह जाता है। यह अवस्था 'विचेक-छ्याति' द्वारा प्राप्त होती है । 
“विवेक! का अर्थ है भेद, और 'ख्याति' का अर्थ है ज्ञान । शास्त्रों के भध्ययन और 
आत्मचिन्तन से यह अनुभव होने लगता है कि पुरुष भिन्‍न है और प्रकृति भिन्‍न। 
यही अनुभव स्पष्ट होता चला जाता है और एक दिन 'कैवल्य' के रूप में परिणत 
हो जाता है । वहाँ भेद की अनुभूति नही रहती । विवेक-ख्याति साधन है, और 
कैवल्य साध्य। सास्य-दर्शन मोक्ष मे सुख का अस्तित्व नहीं मानता । उसका कथन 
है कि सुख और दुःख दोनों प्रकृति की देन है, और नश्वर हैं। नित्य सुख की 
कल्पना आशइ्वासनमात्र है । उसका वास्तविक अस्तित्व नही है। सांख्य-दर्शन में 
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मोक्ष की तुलना गहरी मीद तथा समाधि के साथ की जाती है। इन अवस्याओं में 
भी मत कोई काम नही करता । किन्तु यहाँ सस्करार बने रहते हैं, ओर मने का 
व्यापार पुनः प्रारम्भ हो जाता है। मोक्ष में सस्कार भी नही रहते । इसलिए मत 
या प्रकृति के कार्य सदा के लिए समाप्त हो जाते है। सुपुप्ति तथा समाधि में मद 
का निरोध होता है, और मोक्ष में सदा के लिए नाश । 

मुक्ति के दो भेद हैं--जीवत-मुक्ति ओर विदेह-मुक्ति | जीवन-मुक्ति से 
कैवल्य होने पर भी पुराने सस्कार बने रहते है, और शारी रिक फरियाएँ चछती रहती 
हैं। पर नये संस्कार उत्पन्न नही होते। जब पुराने सस्‍्कार अपना काम पूरा कर छेते 
हैं, तो शरीर समाप्त हो जाता है, और “विदेह-मुददत प्राप्त हो जाती है । उस 
समय केवल शुद्ध आत्मा या पुरप शेप रहता है। 

विवेक-स्थाति दो प्रकार की है--तीत्र और मन्द । तीब् विवेक-स्थाति 
होने पर ससस्‍्कार भी समाप्त हो जाते हैं, और तत्काल विदेह-मुक्ित हो जाती है। 
मन्द विवेक-छयाति होने पर पूर्व के सस्का र अपना काम करते रहते है । 

हमारा व्यक्तित्व और उसकी चार अवस्याएँ--साख्य-दर्शन के अनुसार 
हमारे व्यवितत्व मे नीचेठिखे चार तत्त्व मिल्ले हुए हैं, और वे उत्तरोत्तर अधिक 
सूक्ष्म और स्थायी है; 

(१) स्थूल शरीर--जो शरीर बाहर चलता-फिरता दिजाई देता है, वह 
स्थूल शरोर है । यह पाँच महाभूतों से बसा है। जन्म, यौवन, बुढापा, रोग, परि- 
वर्तनऔर शत्यु इसी शरीर में होते है। शत्यु होने पर यह जीव के साथ नही जाता । 

(२) पृक्ष्म शरौर- पाँच ज्ञानेच्धियाँ अर्थात्‌ जानने की शक्तियाँ, पाँच 
कर्मेंनिद्रियाँ अर्थात्‌ कर्म करने की शक्तियाँ, पाँच तन्मात्राएँ, मर और अहंकार, इन 
तत्त्वों से सूध्म शरीर बनता है । इसीमे अच्छे-बुरे संस्कारों का संचय होता है, 
जो विविध जन्मों भे फल देते रहते है । यह्‌ शरीर विविध योनियो मे जाकर नगरे- 
नय्ये स्थुछू शरी रो को ग्रहण करता रहता है | उसीको जन्म कहा जाता है। 

(३) कारण दारोर---प्रकृति और पुरुष का प्रथम सम्बन्ध 'कारण शरीर! 
है। इसीका दूसरा नाम 'महत्‌' है। यहाँ सर्वप्रथम अस्मिता का अनुभव होता है ! 
जबतक मोक्ष नहीं होता, सूक्ष्य दरोर और कारण शरीर बने रहते है । जाएुत- 
अवस्था मे तीनो शरीर काम करते हैँ ।। स्वप्न-भवस्था मे स्थुल शरीर की क्रिया 
बन्द हो जाती है, और सूक्ष्म शरीर काम करता है । जब योगी समाधि लगाकर 
दूरस्थ विषयो का ध्यान करते है, तो सूक्ष्म शरीर ही वहाँ पहुँचता है | योगियो 
हारा परकाय-प्रवेश तथा अदृश्य होकर घूमने की जो बातें सुनाई देती है, वे सब 
सूक्ष्म शरीर द्वारा होती हैं। सुपुप्त अवस्था में सूक्ष्म शरीर की क्रिया भी वनन्‍्द हो 
जाती है। वहाँ केवठ कारण शरीरअपना काम करता है। असम्प्रज्ञात समाधि से 

भीजर्थात्‌ जहां मन अपना चिन्तन बन्द कर देता है, सूक्ष्म शरीर का कार्य बन्द हो 


सांस्य-दर्शन बे 


जाता है, और केवल कारण-शरीर की क्रिया होती है | मोक्ष-अवस्था में कारण- 
शरीर भी समाप्त हो जाता है, और वेवछ पुरुष शेष रहता है। यहहमारे व्यक्तित्व 
का चौया तत्त्व है। बन्ध और मोक्षका सम्बन्ध सूक्ष्म शरीर के साथ है। उसीमें 
पुण्य और पाप के संस्कार रहते हैं, जिनके कारण वह अनेक जन्म छेता रहता है । 
'विवेक-श्याति' हरी इसीका कार्य है। 
सांख्य-दर्शन में २८ अश्क्तियाँ बताई गई हैं, जिन्हें हम व्यक्तित्व की 
_ दुर्वेछताएँ कह सकते हैं। उनमे से प्रथम ३१--पाँच 
जताएं अन्ेच्धियाँ, पाँच कर्मेरिद्रियाँ और मन का अपने कार्य 
करने में असभर्थ होना । 
अशक्ति का दूसरा रूप है 'तुप्दि' । व्यक्ति जब साधना करता है, तो उसे 
ज्ञान, सुख आदि के विपय में अनेक अतीन्द्रिय अनुभव होने ठुगते है । ये मतुभव 
अपने-आपमें दोप नही है। पर यदि साधक उन्हीमें सन्‍्तोष मानकर बैठ जाय बौर 
आगे धढ़ना बन्द करदे, तो वे दोष हो जात्ते हैं । 
तुष्टि के दो भेद हुँ--वाह्य और आम्यन्तर। वाह्म तुप्टि का थर्य है शब्द, 
रूप आदि विषयो से निवुत्ति | यह निवुत्ति यदि आत्म-साधना के लिए है, तो गुण 
है, पर किसी उच्चरूक्षप के बिना ही केवल आलूस्य या तमोगुण के कारण बाह्य 
ज्ञानसे उपरत हो जाना दोप है। पाँच इन्द्रियों के पाँच विषय है। इसी आधार पर 
तुष्टियाँ भी पाँच हैं। आभ्यन्तर तुष्टि का अर्थ हैं आत्मसाधना के प्रयत्न पर बाह्य 
को छोड़ देता | इसके चार भेद है : 
प्रकृति-तुष्टि--बन्ध और मोक्ष दोनों प्रकृति के कार्य है, और वह अपने 
कार्य स्वयं करती रहती है | अतः मोक्ष भी स्वयं प्राप्त हो जायगा । इस घारणा 
से मोक्ष के लिए प्रबल न करना 'प्रकृति-तुष्टि' है। 
उपादान-तुष्टि--शास्त्रों मे छिखा है कि सम्यास ग्रहण करने पर सवा 
तथा मोक्ष प्राप्त हो जाते है। इस विश्वाप्त को लेकर संन्‍्यासी के गेरुए कपड़े पहन 
लेना और तप आदि न करना 'उपादान-तुष्टि' है । 
काल-तुष्टि--समय आने पर कार्य बपने-आप सिद्ध हो जागगा, यह समझ- 
कर प्रयत्न न करना 'काल-तुप्टि! है। 
भाग्य-तुष्ठि--प्रयत्व छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठे रहना । 
प्रिद्धि का अर्थ सफछताएँ है । उसका प्राप्त न होना भी व्यक्तित्व की 
दुर्बलता है। सिद्धि के आठ भेद है : 
१. भव--परुर्व जन्म के संस्कारों के कारण ज्ञान प्राप्त होना, 
३. शब्द--गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त होना, 
३. अध्ययन--शआ्वास्त्रों के पंठन-पाठन से ज्ञान प्राप्त होना, 
४. सुहृत्पाप्ति--किसी हिर्तपी का मिछना और उसकी हपा के रूप में 


व्यक्तित्व की दुरब' 


बैघ० हमारी परम्परा 


५. दान--तपस्वी अथवा योगी को दान देना और उससे ज्ञान प्राप्त होना, 
उसकी कपा के रूप में ज्ञान प्राप्त करना, 
६, ७ और ८ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीत 
प्रकार के दुःयों का माय । 
इन सिद्धियों का प्राप्त न होना तीसरे प्रतार की 'अशवित' है । 
सांह्य-दर्भन नियुत्ति-मार्मी है। यहाँ धर्म का अब है 'मलाई' और अधर्म 
का अर्थ है 'बुराई' ! धर्म से सुख प्राप्त होते है, और अधमम से दु ख । मोद्ष के 
लिए दोनों में ऊपर उठते की आवश्यकता है। शुभ आयेर अशुम सारी ही प्रवृत्तियो 
को रोककर एकमात्र ज्ञान-साधना ही मोक्ष का उपाय है। मिथ्याज्ञान बन्ध का 
कारण है, सम्यगज्ञान मोक्ष का । सत्व अर्थात्‌ हृदय-शुद्धि में वैराग्य उत्पन्न होता 
हैं। वैराग्य से 'प्रकृति-ठय' नाम की अवस्था प्राप्त होती है, जिगर अथं हैं 
पुरुष का मूल प्रकृति मे लीन होना । बाह्य जगत्‌ के साथ सम्बन्ध समाप्त होने पर 
भी इस अवस्था में अज्ञान बना रहता है । मोक्ष तभी प्राप्त होता है, जब प्रकृति से 
भी सम्बन्ध टूट जाता है । इसोकों 'विवेझ-रुपाति” कहते है। उस समय साधक 
अपनेको बुद्धि व अहकार से भी पृथक्‌ अनुभव करने छग्ता है ! विवेक-स्यांति 
प्राप्त करने के लिए साधना के रूप में साह्य-दर्भत भी योगाम्यास को आवश्यक 
मानता है, और उसके लिए यम, नियम भादि अप्टांग योग को प्रस्तुत करता है। 


योग-दर्शन 


'योग' यह शब्द संस्कृत की दो घातुओ से बना है। पहली धातु है 'युजिर्‌ यो गे '। 
इसका अथं है जोड़ना | आधुर्वेद तथा जैनधर्म में यही अर्थ किया गया है। दूसरी 
धातु 'युज्‌ समाधौ ' है। समाधि का अर्थ महपि पतञज लि ने 'चित्त-वृत्तियों का रोकना! 
किया है । जहाँतक साधना का प्रञ्न है, दोनों अर्थों में विशेष भेद नहीं है। मन को 
परमात्मा या ईइवर के चिन्तन में गाना अथवा वाह्य विपयों से हटाना योग है । 
इन्हीको पतञजलिते ऋमश: 'सम्प्रज्ञात' समाधि तथा “असम्प्रज्ञात' तमाधि कहा है। 

योग-दर्शन का मुझ्य विषय साधना है। इस रूप में भारत ही नही, विश्व 
के सभी धामिक सम्प्रदायों ने इसे अपनाया है! जन, बौद्ध, शव, शाकत, वैष्णव 
आदि प्रत्येक परम्परा में इसका विकास हुआ है । किन्तु पड्‌-दशन में इसकी गणना 
पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित योग-पद्धति के रूप में हुई है। जिस प्रकार न्याय-दर्शन 
ने, तकंधिया होने पह भी, विश्व-व्यवस्था के रूप में वेशेषिक-दर्श न को अपना 
आधार बनाया, उसी प्रकार योग-द्श न ने सांख्य द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था को 
अपना आधार माना । इसीलिए न्याय-वशेषिक के समान सास्य-योग का भी जो ड़ा 
माना जाता है। भेद इतना ही है कि सांख्य-दर्शव ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, 
किन्तु पोग-दर्शन उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसीलिए इसे 'सेदवर- 
सांख्य' भी कहा जाता है। भगवद्गीता में सांख्य और योग को एकह्दी बताया गया 
है, और उन्हें परस्पर भिन्‍त समझनेवालो की निन्‍्दा की है। वहाँ साख्य का अर्थ ज्ञान, 
और भोग का अर्थ साधना है, मौर दोनों को एक दूसरे का पूरक गाना गया है। 

पड-दर्शनों के अन्तर्गत्त योग-दर्शन का प्रथम प्रन्थ पत्तम्जलि-- (ई०पू० 
२००) इझत योगमृत्र है। इसमे चार पाद, और कुल मिलाकर १८६ सूत्र हैं। इन 
पर व्यास (४०० ई०) का भाष्य है, जिसे 'योगमाष्य' भी कहा जाता है। यह्‌ 
दीका योगदर्श न को समझने के लिए अत्यन्त प्रामाणिक मानी जाती है १ 

[वोद--योग-दर्शन पर लिखे गये अन्य साहित्य की सूची परिश्चिप्ट 'ख' 
में देखी] । 

योग-दर्शन ने तत्त्व-व्यवस्था के लिए सांस्य-दर्शन को ही अपना आधार 
माता है। साथ ही, ईश्वर का अस्तित्व भी स्वीकार किया है, किन्तु उसका प्रति- 
पादन ध्यान के लक्ष्यके रूप में किया है, जगत्‌-कर्त्ता के 
रूप में नहीं । साधक उस छक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता 
है, अतः: उसपर मद को एकाग्र करना योगसिद्धि का अंग 
मावा गया है। ज्ञान का स्वरूप और प्रमाण-व्यवस्था के लिए भी योग-दर्कषत ने प्रायः 


ग्रीग-दर्शत फो 
प्रतिपादित विषय 


रेफर हमारी परम्परा 


सांख्य को ही अपनाया है । यहाँ भी मोक्ष जीवन का चरम रूद्य है। उपाय के रूप 
में यहाँ विवेक-रुयाति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष के परस्पर-भेद-न्ञान का प्रतिपादन 
है। उस अवस्था को पाने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। योग- 
दर्शन का यही छुख्य विषय है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। 
योग-द्शन के प्रथम समाधि-पाद में समाधि अर्थात्‌ योग का स्वरूप औौर 

उसकी विविध अवस्थाओं का वर्णन है। दूसरे साधन-पाद में अष्टाग के रूप मे 
यौग के साधनों का निरुपण है। तीसरे विभूति-पाद मे योग से प्राप्त होनेवाली 
प्िद्धियों का वर्णन है। चौथे कैवल्य-पाद में योग के अन्तिम लक्ष्य विवेक-स्याति 
और कीबल्य का स्वरूप बताया गया है । 

हम सुन्दर रूप देखना चाहते है, स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, मीठे शब्द 
सुनना चाहते है, कोमल पदार्थ का स्पर्श करना चाहते हैं, इस प्रकार हमारा मन 
बाह्य विषयों की ओर दौड़ता रहता है । इस अवस्था 
को 'क्षिप्त' कहा गया है। 

दूसरी अवस्था 'मुढ' है, जहाँ मत अज्ञान-अवस्था में पड़ा रहता है 

तीसरी अवस्था “विक्षिप्त” है, जहाँ मन कभी बाह्य विषयों की ओर 
दौडता है, तो कभी आत्मा की ओर। 

चौथी अवस्था 'एकाग्र' है, जहाँ वह ईश्वर, आत्मा या अन्य किसी विषय 
पर स्थिर हो जाता है) 

पाँचवी 'निरुद्ध/ अवस्था है, जहाँ किसी भी प्रकार का विघार चित में नही 
रहता । 

पोग-दर्शन में इन अवस्थाओं को पाँच “चित्त-भूमियों' के रूप में बताया 
गया है । प्रथम तीन भुमियाँ योग में नहीं आती । अन्तिम दो को क्रमशः सम्प्रज्ञात 
समाधि जौर 'असम्प्रज्ञात' समाधि कहा“गया है। 

समाधि की ऊंची-से-ऊंची भूमिका पर पहुँचने के छिए साधक को धीरे- 
घोरे अभ्यास करना होता है । प्रारम्भ में बह स्थूल विषयों पर मन को एकाग्र 
करता है, और घीरे-धीरे मृक्ष्मता की ओर बढता हुआ 
“विषय-रहित' अवस्था पर पहुँच जाता है। 

ध्याव के तीद विषय है : (क) ग्राह्म अर्थात्‌ वाह्म विषय, (ख) 'प्रहण' 
भर्यात्‌ इन्द्रियाँ, ओर (ग) 'ग्रहता' अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा ॥ इनपर मत की 
एकाग्रता को क्रमशः 'ग्राह्म समापत्ति', ग्रहण समापत्ति' तथा 'ग्रहौत्री समापत्ति' 
कहते है। ग्राह्म और ग्रहण के स्थूछ और सूक्ष्म के रूप,में पुनः दो भेद हो जाते हैं। 
एकाग्रता भी दो प्रकार की है, शब्द तथा अर्थ आदि का भेद लिये हुए तथा उसके 
बिता, इस प्रकार सम्प्रज्ञात समाधि के नीचेलिये भेद हो जाते है : 

१. सबितर्क (भ्राह्म समार्पत्ति)--सूर्य, चद्ध, मूर्ति, चित्र आदि किसी 


समाधि का स्वरूप 


समाधि को भुमिकाएं 
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स्थूछ विपय का घ्यात करना । उनके नाम, रूप, गुण आदि का चिन्तन करवा। 
इस अवस्था में साधक को 'काल्पिक' कहा जाता है । 

२. निवितर्क (ग्राह्म समापत्ति) --उपययुक्त विषयों का नाम, रूप आदि 
के बिना ध्यान करना । यहाँ साधक निरन्तर एकही बात का ध्यान करता रहता 
है; उसके नाम, रूपया दूसरे पहलुओं पर नही जाता । इस अवस्था को 'मधु-भूमि' 
बह जाता है! यहाँ साधक भूत तथा इर्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ऋतम्भरा 
प्रज्ञा' का अभ्यास करता है । 

३. सविचार (ग्राह्म समापत्ति)--ऐसे सूक्ष्म विषयों का ध्यान करना, 
जो इद्रियों के विषय नही हैं । उनके नाम, रूप, गुण आंदि का चिन्तन करना । इस 
अवध्था में साधक को 'प्रज्ञा ज्योत्ति' कहा जाता है। वह भूत तथा इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त कर स्वार्थ-संयम द्वारा 'विश्ोका भूमि' का अभ्यास करता है। 

४. निविचार (ग्राह्म-ग्रहण समार्पत्ति)--स्लेद्म विषय तंथा इंच्धियों पर 
शब्द, अर्थ आदि का सम्बन्ध जोड़े विना ध्यान करना । पहाँ साधक को अतिक्रांत 
भावनीय' कहा जाता है, अर्थात्‌ उसके लिए विचार की कोई वस्तु नहीं रहती 

४५ आनस्‍्दानुगत (ग्रहण-समापत्ति) पाँव शनित्दिपाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
तथा मन पर ध्यान जमाना। इसमें भोकता के रूप में आनन्द वग अनुभव होता है। 

६. अस्मितानुगत (ग्रहीत्री समापत्ति) बुद्धि, विशेष पुरुष या आत्मा पर 
ध्यान करना । इसमें आनन्द को अनुभूति भी नहीं हीती। केवल 'अद्धिमता! 
भर्थात्‌ मैं हूँ' की अनुभूति वाक़ी रह जाती है । 

निविचार समाधि के अभ्यास से बुद्धि उत्तरोत्तर निर्मल होती जाती है, 
और साधक को सत्य का साक्षात्‌ होने लगता है। इस अवस्था को 'ऋतम्भरा 

प्रज्ञा' कहते है । इसका उदय होने पर संसार के प्रति आासक्ित और तत्संबंधो 
विचार अपने-आप रुक जाते है। इसीकों 'पर-वैराग्थ' कहते है। इस अवस्था में 
मन के सारे विकल्प बन्द हो जाते है, केवल संस्कार बाकी रहते हैं ॥ इस अवस्था 
का नाम 'असम्पज्ञात' समाधि है। इसीसे विवेक-स्याति का उदय होता है, अर्थात्‌ 
पुरुष अपनेको प्रकृति से मिन्‍्त मानने लगता है। 

निर्बोज समाधि के दो भेद--निर्बीज समाधि के दो प्रकार हैं : 

१. भवप्रत्यप और २. अभ्यासप्रत्यय 

“भवप्रत्यय' का अर्थ है जन्म के साथ ही प्राप्त होनेवाली समाधि । जो 
लोग पूर्वजन्म में विदेह अवस्था पर पहुँच चुके है, भर्थात्‌ शरीर के प्रति आसकिति 
छीड़ चुके हैं, अथवा जो प्रकृति में छोन हो चुके है किन्तु कंवल्य प्राप्त करने से 

पहले ही रुत्यु हो गई है, उन्हें पूर्व॑जन्म के संस्कारों के कारण नये जन्म के साथ 
ही समाधि प्राप्त हो जाती है । इसे 'भवप्रत्यय! कहा जाता है। 
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अन्य साधक नीचेलिसि पाँच साधनों द्वारा समाधि प्राप्त करते हैं 

१. श्रद्धा-मन में उत्साह और हरुक्ष्य के प्रत्ति एकनिष्ठा । 

२. वीर्य-मन, इम्द्रियो तथा शरीर का पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास में लगे रहना। 

३. स्थृति-थद्धा और वीर्य के कारण उत्पन्न होनेवाले संस्कार, जो 
साधना के लिए अधिका धिक प्रेरणा देते रहते हैं। 

४. समाधि-मन की एकाग्रता । यह ज्यॉ-ज्यों बढ़ती है, साधक आगे 
बढता चला जाता है। 

४ प्रज्ञा-सत्त्य का ज्ञान | यह साधक को आत्मा का साक्षात्कार करने 
की प्रेरणा देता है। साधक में वैराग्य की मात्रा जितनी उत्कट होती है, समाधि 
उतनीही शीघ्र प्राप्त होती है। इसीके तारतम्य के आधार पर उसके मृदु, मध्य 
और अधिमात्र के रूप में अनेक भेद किये जाते हैं । 

समाधि में विध्व--समाधि के ६ विध्न है, जिन्हें 'चित्त-विक्षेप' कहा 
जाता है; 

१. व्याधि-मन, इस्द्रियों था शरीर में रोग । 

२ स्त्थान-चित्त की अकर्मप्यता भर्थात्‌ इच्छा होने पर भी उत्साह 
की कमी ! 

३- संशय- मैं योगसाधन कर सकूंगा या नहीं, करने पर भी सफलता 
मिलेगी या नहीं, इस प्रकार संदेहश्ील होना । 

४. प्रमाद-साधना में छापरवाही करना, पूरा मनोयोग न देना । 

५. आलस्य-शरीर या मन भारी होने के कारण अभ्यास न करना । 

६. अविरति-विषय-भोगो में तृष्णा का घना रहना। 

७. भ्रान्तिदर्शन-मिथ्या ज्ञान । 

पर. अलब्ध-मूमिकृत्त-हकाबठ के कारण समाधि की भूमिकाओं का प्राप्त 
न होना और अभ्यास छूट जाना। 

६. अनवस्थितत्व-भूमिका प्राप्त होने पर भी उसमे चित्त का न ठहरना 
और ध्येय का साक्षात्कार होने से पहले ही समाधि का छूट जाना । 

इन अन्तरायो यानी विध्नों के उपस्थित होने पर साधक विचलित हो 
जाता है, जिससे मानतिक और शारीरिक उपद्रव होने लगते हैं, जो इस प्रकार हैं * 

१. दु ख-मन में खेद । 

२. दौम॑नस्य-निराझ्ा के कारण मन में बुरे विचार आना । 

३- भंगमेजयत्व-हाथ, पैर आदि अंगों का फूल जाना । 

४. इवास-बिना इच्छा के बाहर की वायु का नासिका द्वारा अन्दर आना । 


५. प्रश्वास-विना इच्छा के भीतर की वायु का नाप़िका-छिंद्रों द्वारा 
बाहर निकलना । 
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चार भावनाएँ--इन विक्षेपों को दूर करने के लिए किसी ऐसे तत्त्व में मन 
लगाता बताया गया है, जो अच्छा छगता ही | मन को द्वेप, छणा आदि से बचाने 
और प्रसन्त रखने के लिए नीचेलिखी चार भावतवाओं का अम्यास करना कहां 
गया है; 

१. भंत्रो-मित्रता की भावना करना । इससे ईरप्या व राग-मछ दूर होता 
है। साधारण तौर पर मनुष्य स्वजन को सुखी देखकर प्रसन्‍त्र होता है और पराये 
को सुद्धी देखकर ईर्प्या होने ऊमती है। प्रत्पेक सुपी को देखकर उसे स्वजन या मित्र 
समझने से यह भावना वदल जाती है। 

२. फरुगा-दुखी को देखकर उसके प्रति करुणा छात्रा, और उसके दु.ख 
दूर करने का यत्त करना | इससे घृणा या हेप-मल दूर होता है। 

३. मुदिता-धर्मात्मा या सदांचारी व्यक्षितयों को देखकर प्रसन्त होना । 
इससे असूया-मल की निदत्ति होती है। अमूया का अर्य है दूसरे मे दोप निकालने की 
मतोदृत्ति 

४. उपेक्षा-पापी या दुराचारी के प्रति उपेक्षा-भाव रखना । इससे हेप- 
मल की निदृत्ति होती है, अर्थात्‌ जब दूसरा व्यवित हमारे साथ दुर्व्यवहार करे ती 
बंदले में उससे द्वेप न करके उपेक्षा या तटस्थ-वृत्ति अपनाना । 

पाँच वृत्तियाँ-योग का अर्थ है मत की चंचलता या हलचल का रक जाना | 
इसी हरूचल को हृत्तियाँ कहा गया है। वे पाँच है : 

१. प्रमाण-सच्चा ज्ञान, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसाही समझना । 

२. विपयंथ-श्रम या मिथ्या ज्ञान, जैसे रेल में यात्रा करते समय वृक्षों 
का दोड़ते हुए दिखाई देना या अँपेरे में रस्सी को साँप समझना । 

३, विकल्प-कल्पनात्मक ज्ञान। जहाँ वस्तु न होने पर भी शाब्दिक प्रतीति 
होती है, जैसे आकाश-कुसुम या मतृध्य के सीग । 

४, निद्रा-शुन्य का ज्ञान । 

४. स्मृति-पहुले कभी देखी या जानी वस्तु का स्मरण । 

पतड्जलि ने मत की हलचल को रोकने के कई उपाय बताये हैं । साधक 
अपनी रुचि के अनुसार उनमें से किस्ीभी उपाय को वपना प्कता है । सबसे 
पहला उपाय है अभ्यास और वैराग्य । भगवद्गौता में 
भी इनका प्रतिपादन किया गया है। 

१- अभ्याप्त-मन को एक वस्तु में स्थिर करने के छिए प्रयत्न करते रहना । 
प्रयत्त को दृढ़ भौर शक्तिय्याली वनावे के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, (क) लम्बे 
समय तक प्रयत्त करते रहना, (ख] नै रन्तर्य-अम्यास को लगातार करते रहना, बीच 
में विक्षेप न जाने देना, (मर) सत्कार-अभ्यास के प्रति आदरबुद्धि रखना, जिससे 
उत्साह दिन-पर-दिन बढ़ता रहे। उपेक्षा, छापरवाहो तथा आलस्य न आने देना । 


मिरोध के उपाय 
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२. चेराग्य-इस छोक तथा परछोक के सुखों से विरकत होकर मन का 


अपने आपमें झछीव रहना | आत्मा का साक्षाल्मर होने पर जब साधक बाहरी 
वि जांता है, इसके लिए प्रयत्न बी आवश्यकता नही 


गो से स्वतः विरत हो १ जिसका 
अं क उसे 'पर-बैराग्य' कहते कह और बैराग्य ऐसे उपाय है, जिनका 
अन्य उपायों के सहय रहना आवश्यतः ६: 
; 20 पलक का वीगत उपाय ईइवर-प्रणिधान है। इसका अर्थ है ईइबर 
का नाम अर्य-भावना के साय जपना और उसके स्वरूप का विचार करना । ईश्वर 
एक ऐसी सत्ता है जो अविया आदि सारे दोषो, भछ्ते-बुरे कर्मों और उनके फल 
एवं संसवारों से सर्वेधा मुक्त है, जो सर्व्ञ है, अर्थात्‌ उसमे ज्ञान की पराकाप्ठा है। 
उसका ध्यान करने से शुद्ध आत्म-स्वरूप का ज्ञान होता है. और समाधि में आने- 
बाछे विष्न दर हो जाते है। पतञ्जलि ने ईश्वर करा जप करने के लिए प्रणव 
अर्थात्‌ ओकार का सुझाव दिया है । 

४. निरोध का चौथा उपाय प्राणायाम है। इसके झनेक भेद है। पतञ्जेलि 
ने बाह्म प्राणायाम का सुझाव दिया है। इसका अ् है साँस को बाहर निकालकर 
रोकता । इसके हे भेद हैं, रेचक, पूरक और कुभक । 

५. मन में रूप, रस, यर्घ आदि किसी विषय का चिन्तन करने से भी 
एकाग्रता आती है। इसके लिए भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों का निरूपण किया गया है। 
उदाहरण के रूप में, गन्ध का ध्यान नासिका के अग्रभाग पर किया जाता है, और 
रस का ध्यान जिद्धा के अग्रभाग पर । 

६. आज्ञाचक्र-भौंहों के मध्यभाग मे ध्यान करने पर एक प्रकाश दिखाई 
देता है। इसीको 'ज्योतिष्मती' प्रदधत्ति कहते हैं। इसी प्रकार अन्य चक्नों पर भी 
ध्यान किया जाता है, और विविध प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं ॥ यह सब मन 
को एकाग्र करने में सहग्यक है। शुद्ध सात्विक होने के कारण इन्हें विशोका कहां 
जाता है। 

७. मन में वीतराग अवस्था का ध्यात करने से भी एकाग्रता आती है। 
इसके दो अर्थ है। पहुला अर्थ है जिस महापुरुष ने राग, देप को जीत लिया है, 
उसके शुद्ध हृदय का चित्तन और मनन करना। दूसरा अर्थ है, अपने चित्त में बीत- 
रागता का अभ्यास करना । 

८. स्वप्त तथा निद्रा में होनेवाले अनुभवों का ध्यात करने से भी मन 
एकाग्न होता है । मन को विक्षिप्त या चजचल करना रजोगुण का काम है। स्वप्त 
और निद्रा मे भी वह तमोग्रुण के कारण दबा रहता है। जाग्रत अवस्था में अभ्यास 
से रज्ोगुण को दवाया जाता है, और सत्व को प्रकट किया जाता है । इस प्रकार 
यहाँ भी स्वप्न या निद्रा के समान अनुभूतियाँ होने लगती हैं । 

६. हमें जो बात या वस्तु अच्छी छगती है, उसपर ध्यान करने से भी 
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मन एकाग्र होता है| धम्यास-प्रारम्भ के लिए यही मच्छा है कि मन जिधर जाता 
हो, उप्तीपर स्थिर करने का भ्रमत्व किया जाय । धीरे-धीरे नियन्त्रण होने पर 
उसे अन्य वस्तुओं पर भी छगाया जा सकता है | जब योगी परमाणु से छ़ेकर 
आकाश पर्यन्त छोटी-से-छोंटी और वड़ी-से-बड़ी प्रत्येक वस्तु पर मन एकाग्र करने 
की क्षक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था को 'वशीकार' कहते है । 

पाँच फ्लेश-आत्मा को मलिन और निवंल बनानेवाले पाँच कलेश है : 

१- अविद्या-अर्थात्‌ अज्ञान। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुःख 
को सुख और अनात्मा को आत्मा समभना। अविद्या ही संसार का मूल कारण है । 
इसीसे अन्य बलेझों की उत्पत्ति होती है । 

२. अस्मिता-पुरुष और बुद्धि मे परस्पर एकत्व की भावता । पुरुष शुद्ध 
चेतनस्वरूप है । प्रकृति के साथ मेल होने पर महत्‌ या बुद्धि नामक तत्त्व उत्पन्न 
होता है । यही से सृष्टि प्रारम्भ होती है। 

३. राग-सुख के प्रति आसक्ति 

४. ढेंप-दु.ख के प्रति घृणा 

५. अभिनिवेश-वे अवादि संस्कार, जिनके कारण हरेक मनुष्य जीने की 
इच्छा करता है, और मरने पे घवराता है। उसे अपने अस्तित्व की चिन्ता पड़ी 
रहती है। 

क्लेशो का नाश करने के दो उपाय है । पहला उपाय है 'प्रतिप्रसव' अर्थात्‌ 
विपरीत चिन्तन । जिस वस्तु के प्रति राग हो, उसमें दोषों का चिन्तन और जिसके 
प्रति द्वेष हो, उसके युणीं का चिन्तन | दूसरा उपाय है ईदवर या अन्य विपयों 
का ध्यान । 

क्लेशो के कारण मनुष्य भले-बुरे काम करता है । उनसे संहकारों का 
संचय होता है, जिन्हें वर्तमान या भावी जन्मों में भोगना होता है। यह भोग कही 
सुखद होता है और कही दुःखद । सुखद भोग भी नश्वर और परिणाम में दुःखदायी 
होता है, इसलिए ज्ञानी सभीसे दूर रहना चाहता है। 

अप्टांग घोग-पतलजलि ने जात्म-साधना के लिए अप्टांग योग का प्रति- 
पादन किया है। उसमें प्रारम्भिक नेतिकता से लेकर समाधितक सभी भूमिकाएँ 
आ जाती है : 

१, यम-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मचर्य और भपरिग्रह। ये आचार-शुद्धि 
के मूल आधार हैं। पतज्जलि ते इन्हें सावंभोम कह! है, अर्थात्‌ प्रत्येक परिस्थिति 
में इनका पाून आवध्यक है । से देश, काछ, परिस्थित्ति और व्यक्ति की मर्पादा 
से परे हैं। पतझ्जलि का यह भी कथन है, कि जो अहसा को गीवन में उतार 
छेता है, उसके समीप अन्य प्राणी भी परस्पर वैर-भाव भूल जाते है। जो सत्य को 

जीवन में उतार छेता है, उसे वचन-सिद्धि श्राप्त हो जाती है । उसके मूह से 
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निकली कोई बात निष्फल नही होती । अस्तेय को जीवन में उतार लेने पर संसार 
को सारी सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती है। बह्मचयं को उतारने पर शव्ित प्राप्त 
होती है । अपरिस्रह से पू्व॑जन्म की स्टवति होने लगती है । 

२. नियम-ये पाँच है : 

(क) शौच-मन, वाणी, और शरीर की शुद्धि 

(ख) संतोप-छोभ न करना । अनायास प्राप्स वस्तु से तृप्त रहना 

(ग) तप-अनशन आदि 

(घ) स्वाध्याय-आ्ास्त्र-चिन्तन या आत्म-रमण 

(ड) ईवर-प्रणिधान । 

अत्तिम तीन कौ “क्रियायोग' भी कहते है ; 

३. आसन-पद्मासन, सिद्धासन आदि | 

४. प्राणायाम्-रेचक, पुरक, कुश्मक आदि । इससे आवरण का क्षय होता 
है और मन धारणा के योग्य बनता है । 

५. प्रत्याहार-इन्द्रियों का बाहरी विषयों सेहटकर अन्तर्मुखी बनना, 
इस अभ्यास से इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं । 

६. धारणा-घित्त को किसी एक वियय पर स्थिर करना 

७, ध्यान-मन को उसी विपय पर लगाये रखना 

पर समप्ताधि-अपने-आपको भूछकर विपय में लीन हो जाता 

धारणा, ध्यान और समाधि का एकह्दी विपय पर अभ्यास 'संयम कहा जाता 
है। इसके सिद्ध होने पर 'प्रज्ञाछोक' अर्थात्‌ बौद्धिक प्रकाश प्राप्त होता है । उस 
को चित्त की विविध भूमि भे स्थिर किया जाता है, अर्थात्‌ स्थूछ भूमिकाओं में 
स्थिर करते हुए उत्तरोत्तर सूक्ष्म भूमिकाओं की ओर बढ़ा जाता है । प्रथम पाँच 
अंगो की तुलना में अन्तिम तीन अन्तरंग है, और “निर्वीज' समाधि की तुलता में 
ये भी बहिरंग हैं । 

ऊपर समाधि की विविध भूमिकाओं का वर्णन किया गया । उनमे सुझय 
बात चित्त की दृत्तियों यानी हछूचछ को रोकने की है। किन्तु वाह्यहप मे हलचल 

खित्त के परिणाम रुकने पर भी उसके संस्कार बने रहते है, और निमित्त 

मिलते ही इत्तियाँ फिर से जाग जाती है। पर जब साधक 

दीघ॑ काछृतक निरन्तर अभ्यास करता रहता है, तो संस्कार भी चदलने लगते है 
इसीको 'चित्त-परिणाम' कहते हे। 

१५ निरोध-परिणाम-जब पर-वैराग्य के कारण व्यूत्यान के संस्कार दब 
जाते हैं, निरोध के संस्कार ऊपर आ जाते है, और निरोध-अवस्था चित्त का 
स्वभाव बन जाती है, तो उसे “निरोध-परिणाम' कहते है। चित्त त्रिगुणात्मक है।' 
जब सत्वगुण का उदय होता है, तो एकाग्रता आती है। जब रजोगुण का, सब 
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चडञ्चलता | तमोगृण की प्रवृता होनेपर अज्ञान या मूहता घेर लेती है । 
समाधि के अभ्यास से रजोगृण और तमोगुण दव जाते है और सत्व प्रकट होने 
छगता है। रजोगुण के दवने से चित्त का व्युत्थान अर्थात्‌ भटकना बन्द हो जाता है, 
और सत्द का उदय होने पर एकाग्रता चित्त का स्वभाव बन जाती है | इसीको 
व्युत्यान-संस्कार का दवना और निरोध-मंस्कार का प्रक८ होता कहा जाता है। 
क्षिप्त, मूढ़, और विक्षिप्त के रूप में चित्त की पहली तीन भूमिकाओं के संस्कार 
दब जाते हैं, और अंतिम दो यानी एकाग्रता और निरोध के संस्कार प्रदल हो 
जाते हैं। एकाग्रता चित्त का स्वभाव वन जाती है | वह अपमे-आप निरन्तर बनी 
रहती है, उसके लिए प्रयत्न नही करना पड़ता । इसीको निरोध-परिणाम कहते 
हैं। इस परिणाम से वित्त का प्रवाह प्रशांत अर्थात्‌ मंद हो जाता है । 

२. समाधि-परिणाम--जब चित्त का अनेक विपयों की ओर भठकसे का 
संस्कार दव जाता है, और किसी एकही विषय में स्थिर रहने का संस्कार प्रबल 
हो जाता है, तो उसे 'समाधि-परिणाम' कहते है। यह परिणाम विज्षिप्त भूमि के 
दबने और एकाग्र भूमि के निरन्तर अभ्यास से प्राप्त होता है। 

३. एकाप्रता-परिणाम-विक्षिप्त अवस्थाओं में चित्त कभी किसी ओर 
जाता है, तो कभी किसी ओर। समाधि-अवस्था में उसका भटकना बंद हो जाता 
है, और एक-सा प्रवाह चलने लगता है। किन्तु वहाँ भी वृत्तियाँ बदलती रहती है। 
विपय एक होने पर भी एक दत्ति के शांत होने और दूसरी के उठने की 'एकाग्रत्ता- 
परिणाम! कहते है । 

पतडजलि का कथन है कि विविध वस्तुओं और धर्मों में संयम करने पर 
अनेक प्रकार के अतीन्द्रिय ज्ञात तथा विभूत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । लौकिक दृष्टि 
से उन्हें सिद्धि कहा जाता है, किन्तु समाधि का लक्ष्य सोक्ष-प्राप्ति है। इस दृष्टि से 
ये विध्मरूप है । 

योग के इन आठ अंगों की साधना करने पर चित्त की मलिमता दूर हो 
जाती है । परिणामत: प्रकृति या जड़ जगत्‌ के साथ सम्बन्ध क्षीण होता चका 
जएठा है। जब यह सप्वस्ध सर्दण टूट जाता है, और 
साधक अपने आपको प्रकृति से भिन्‍न मानने लगता है, 
तो उसे 'विवेक-रुयाति' कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर विश्व की सारी ही 
वस्तुओं का ज्ञान ओर उतपर नियन्त्रण हो जाता है, किन्तु जब साधक इस अवस्था 
से भी विरबत हो जाता है ती उसे 'कंवल्य' कहते हैं ) इसका भर्थ केवल आत्मा 
की अनुभूति ; अर्थात्‌ वाहुरी अनुभूति का सर्व था समाप्त हो जाता। जब रजोगुणऔर 
तमोगुण दव जाते हैं, और सत्व गुण निमंछ होता चला जाता है, तो पुरुप का शुद्ध 
रूप प्रकट होने छगता है। ऐसे निर्मछ चित्त की उपमा दर्षण से दी जाती हैं। जब- 
तक वह मन रहता है, प्रतिविम्ब में भी मछिनता प्रतीत होती रहती है। किन्तु 
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दर्पण के पूरे स्वच्छ होने पर प्रतिविम्ब में भी पूरी निमंछता आ जाती है। व समय 
पुरुष के अतिरिक्त और किसी वस्तु का भान नही होता, सत्व और पुरुष में एक- 
सी निर/]छता आ जाती है | इसीका नाम 'कैबल्य! है। 


पूर्व मीमांसा 


मीमांसा शब्द का अर्य है 'विचार”। यज्ञ करते समय जो उलझनें आती 
थी, उन्हें सुलझाने के लिए विद्वानों ने जो सिद्धान्त उपस्थित किये, बेही मीमांसा- 
दर्शन के रूप में विकसित हुए । इनका मुख्य सम्बन्ध कर्मकाष्ड तथा वेद की व्या- 
स्या से है। विपय की दृष्टि से वेदिक साहित्य को दो भागों में बाँठा जा सकता है । 
प्रथम भाग यज्ञ-यागादि कर्म-काण्ड का प्रतिपादक है, दूसरा आत्मा तथा विश्व के 
स्वक्न्य को बताता है। प्रघम भाग पर जो विचार हुआ, उसे पूर्व मीमांसा कहा 
जाता है, और उत्तरभाग को वेदान्त या उत्तर मीम[ंसा । विषय की दृष्टि से पहले 
की 'कमं-मीमांसा' और दूसरे को 'ब्रह्म-मीमांसा' कहा जाता है। 
पूर्व मीमांसा का विकास दो रूपों में हुआ है । पहला रूप बेद की व्याख्या 
के सिद्धान्त हैं। भारतीय न्यायात्रयों में कानून की व्याख्या के लिए अबभी उन 
सिद्धान्तों को अपनाया जाता है। दूसरा रूप वे मान्यताएँ हैं, जो यज्ञ-संस्था की दा्श- 
निक भूमि को उपस्थित करती है। उदाहरण के लिए, बहुत-से यज्ञ ऐसे है, जिनका 
फछ दूसरे जन्म भें मिलता है। इसके छिए आत्मा या किसी ऐसी शक्ति को मानना 
आवश्यक है, जो दुसरे जन्म में फल देती है। यज्ञ वेद की आज्ञानुसार किये जाते 
ये । इसके लिए वेद को अक्षरश: प्रमाण मानना आवश्यक था । इसी प्रकार विश्व 
को वास्तविक, तथा प्रत्येक कर में फल देने की शवित मानना भी आवश्यक था | 
आठवी शताब्दी में मीमांसा-दर्शन दो परम्पराओं में विभकत हो गया । 
पहुली परम्परा कुमारिल भट्ट की है, जिसे भादूट मत कहा जाता है। दूसरी 
प्रभाकर की है। उसे 'गृरु मत” भी कहा जाता है। तीसरी परम्परा के रूप में 
सुरारि मिश्र का उल्लेख मिलता है, पर उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नही है। 
पूर्व मीमासा का भादि ग्रन्थ जैमिनि (६० पू० ४००) के सूत्र है, जो १२ 
अध्यायों में विभकत हैं। उनपर वोधायन, उपवर्ष, भवदास और सुन्दर पाण्ड्य ने 
टीकाएँ लिखीं । 
लोट--पूर्व झीमांसा पर रचित ग्रत्थों की सूची परिशिष्ट 'ख' में देखो ।] 
मीमांसा-दर्शन में ज्ञान एक प्रकार को क्रिया है। इन्द्रिय का पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध होने पर आत्मा में जो चेतना था भान उत्पन्न होता है, उसीको 
ज्ञान कहते है। इसकी दो अवस्थाएँ हैं, निविकल्प और 
संविकह्प | निविकत्प अवस्था में केवछ यह भान होता 
है कि 'कुछ है' । इसे आलोचना मात्र कहते है । सविकल्प ज्ञान में वस्तु के साथ 
नाम, जाति तथा अन्य विज्येपताएँ जुड़ जाती है । 


झान का स्वरूप 
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मीमांसा-दक्शन के अनुसार वस्तु जैसी होती है, वैसी दिखाई देती है। 
ज्ञाता अपनी ओर से कल्पना नही करता है। 

प्रभाकर मे पाँच प्रमाण माने है---६ प्रत्यक्ष, २ अनुमात, ३ उपमान, 
४ शब्द, और ५ अर्थापत्ति। भट॒ट ने अभाव (अनुपलब्धि) को भी अतिरिक्त प्रमाण 
._ माना है। प्रत्यक्ष का विवेचन आ चुका है। अनुमान 
प्रमाण और उनकी संख्या का स्वरूप न्‍्याय-दर्शेन के समान है। शेप चार प्रमाण 
नीचेलिसे अनुसार हैं 

मीमांसा-दर्शन मे उपमाने का स्वरूप स्याय-दर्शन से भिन्‍न है | हम किसी 
वस्तु को देख या जान चुके है। कालान्तर में उसीके समान दूसरी वस्तु को देखते 
है, और मत-ही-मन सोचते हैं कि प्रत्यक्ष मे दिखाई देने- 
वाछी वस्तु पहले देखी हुई वस्तु के समान है। उदाहरण 
के लिए, हमने अपने घर पर गाय की देखा। कारूास्तर में बाहर जाकर उसीके 
समान दूसरी भाकृति देखी | उसे देखकर मन-ही-मन जान जाते है कि घरवाली 
आकृति वर्तमान आकृति के समान है । सादृश्य का यह अन्तिम ज्ञान 'उपमान कहां 
जाता है। 

भीमासा-दर्शन का मूल आधार वेद है। बेद को प्रमाण सिद्ध करमे के लिए 
शब्द-प्रामाण्यवाद का विकास हुआ । न्‍्याय-दर्शन प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान को 
प्रबल मानता है। मीमांसा-दर्शन इन दोनों की अपैक्षा 
वेद कों। इसके लिए उसने क्षेत्र-मर्यादा कर दी है। 
प्रत्यक्ष और अनुमान का विपय' छौ किक वातें है। धर्म या छोकोत्तर बातें उनसे 
परे है। वहां वेद की आज्ञा हो एकमात्र प्रमाण है। 

शब्द को प्रमाण सिद्ध करते के लिए मीमासा-द्र्शन निपेधात्मक युविति 
प्रस्तुत करता है। उसका कथन है कि वक्तव्य तभी मिथ्या होता है, जब उसका 
कहनेवाला विश्वसनीय न हो । जहाँ कहनेवाला विश्वसनीय है, या जो वाक्य 
अनादि है अर्थात्‌ जिसका कोई कहनेवाला ही नही है, उसे प्रमाण मानना चाहिएं। 
इस प्रकार शब्द प्रमाण के दो भेद हो जाते है, पहला पौर्पेय अर्थात्‌ विव्वसनीय 
या आप्त पुरुष द्वारा कहा गया, और दूसरा अपौरुषेय अर्थात्‌ अनादि वाणी ! 
दूसरी कोटि में वेद आते है । 

वाक्य दो प्रकार के होते है--सिद्धार्थक अर्थात्‌ वस्तु-स्थिति को प्रकट 
करनेवाले तथा जियारथंक अर्थात्‌ विधि या निषेध के रूप में किसी क्रिया को प्रकट 
करनेवाले | मीमासा-दर्शन उपयोगितावादी है । उसका कथन है कि प्रत्येक वावय 
या सम्बन्ध किसी किया के साथ होना चाहिए, अर्थात्‌ करने या न करने के रूप में 
कोई आज्ञा होगी चाहिए । इन्हीको विधि और निषेध कहा जाता है। इसके विप- 
रीत, जो वाबय केवल वस्तु-स्थिति का प्रतिपादन करते हैं, जिनका सम्बन्ध त्रिया 


उपमान 


शब्द 
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के साथ नहीं होता, दे निरर्षक हैं । देद में ऐसे वहुत-से वक्तव्य हैं, जो सिद्ध वस्तु 
का वर्णन करते है। मीमांसा-दर्शन उन्हेंभी क्रिया के साथ जोड़ता है । यदि वह 
वर्णन प्रशसात्मक है, तो प्रवृत्ति का द्योतक है और यदि निन्दात्मक, तो निवृत्ति 
का । इसके विपरीत, शंकराचार्य का मत है कि वेद में ब्रह्म व आत्मा-जेसी सिद्ध 
वस्तुओं का प्रतिपादन भी किया गया है । 

प्राचीन मोममंसा-दर्शन ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता । जो दर्शन उसकी 
सत्ता स्वीकार करते हैं, वे वेदो को ईश्वर की रचना मानते हैं, और इसी बात को 
उनके प्रामाण्य के आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किन्तु मी मांसा-दर्शन परम्परा 
को भहत्त्व देता है। उसका कथन है कि जो बात विरन्तन काल से चली आ रही 
है, वह मिथ्या नहीं हो सकती | इतने दिनोंतक थिके रहना उसकी सच्चाई का 
सबसे बड़ा प्रमाण है । 

कुमारिल भद्ट ने वेद के जतिरिकत जाप्त वावंय को भी प्रमाण माना है। 
परन्तु दोनों के सामर्थ्य में काफी अन्तर है | वेद अपने-माप में प्रमाण है। वे जिस 
विषय का प्रतिपादन करते है वह मानव-बुद्धि से परे है। अतः प्रत्यक्ष और अनुमान 
को उसके प्रामाण्य के विषय में सन्देह या ऊहापोह करने का अधिकार नहीं है। 
इसके विपरीत, आप्त का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान पर आधारित होता है। उसके 
द्वारा कही हुई दात की परीक्षा की जा सकती है । वेद का प्रामाण्य मिरपेक्ष है। 
आप्त-वाक्य का सापेक्ष | प्रभाकर ने आप्त-वाक्य को शब्द-प्रमाण में सम्मिलित 
नही किया। उसने वैश्ेपिक-दर्शन की तरह यह बताया है कि आप्त-वावय के प्रामाण्य 
का निर्णय प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा होता है। इसलिए उसे स्व॒तन्त्र प्रमाण रही 
माना जा सकता । 

मीमांसा-दर्शन ने वेद की व्यास्या करने के लिए अनेक सिद्धान्तों भौर 
पद्धतियों का विकास किया । उनकी व्याख्या का विज्ञान के विकास में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। परम, क़ानून, साहित्य, व्याकरण आदि सभी 
क्षेत्रों में उन्हें अपनाया गया । दूसरे शब्दों में, वह 
शास्त्रीय व्यास्या के सर्वेमान्य सिद्धान्त बन गये । अग्रेजी 
शासन ने भी उन्हें अपनाया ) न्याय की वतंमान व्याख्या उन्‍्हीके आधार पर की 
जाती है। उदाहरणाथे, हम छह नियमों को प्रस्तुत करते है, जिन्हें 'तात्पय॑-लिग' 
कहा जाता है 

१. उपक्रम और उपसंहार--किसी ग्रन्थ या निवन्ध का मुख्य प्रतिपाच 
क्या है ? इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें उसका उपनाम अर्थात्‌ 
प्रारम्भ और उपसंहार अर्थात्‌ अन्त देखना चाहिए । उससे ग्रल्थ-कर्ता का आशय 
जाता जा सकता है। 

२. अभ्यास---दूसरी वात यह देखनी चाहिए कि किस तथ्य को बार-बार 


तात्पमं-निर्णय के छह 
आधार 
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दोहराया गया है। 

३- अपूर्वता-प्रत्येक अध्याय में कुछ दातें पिछढी चछी बाती हैं, और 
कुछ नई कही जाती हैं । अध्याय का तात्पये नई बातें होती हैं, पुरानी नही । 

४. फल--अन्तिम उद्देश्य 

५. अर्थवाद--बहुत-सी बातें ऐसी होती है, जो बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती 
हैं। उन्हें अक्षरशः सत्य न मानकर यही समझना चाहिए कि उनका तत्पय॑ प्रशंसा 
या निन्‍दा है। 

६. उपपत्ति--युवितपूर्वक समर्थन 

पाँचवाँ प्रमाण भर्थापत्ति है । हम बहुत-सो धटनाओं को देखते हैं, और 

ग्रह मानते हैं कि वे दुसरी घटनाओं के विना नही हो सकती । प्रत्यक्ष घटना अपने- 

आप अप्रत्यक्ष घटना के अस्तित्व को सिद्ध करती है! 

अर्थापत्ति 4 5, 

इसीको 'आर्थापत्ति' कहते है । इसका शब्दार्भ है अर्थ 

यानी अवश्यम्भावी कारण के रूप में किसी घटना या वस्तु की आपत्ति अर्थात्‌ 

अस्तित्व सिद्ध होना । उदाहरण--देवदत्त दिन को नहीं खाता, फिरमी हुप्ट-पुप्ट 

है । भोजन के बिना किसीका पुष्ट रहना सम्भव मही है। उपवास और पुष्टता 

परस्पर-विरोध है | इसलिए दिन का उपवास और पुष्ठता दोनों तत्व मिलकर 
राज्ि-भोजन को सिद्ध करते हैं। राति-मौ जन उसका स्वाभाविक निष्कर्ष है। 

अन्य दर्शनों ने इसे अनुमान में छिया है, किन्तु मीमासकों का कथन है 

कि यहाँ कार्य-कारण-भाव या स्व्ाव के रूप मे अविनाभाव-सम्बन्ध सिद्ध नहीं 

होता । रात्रि-भोजन ओर पुप्दता में कोई सम्बन्ध नहीं है,और उसके विना व्याष्ति 

नही घन सकती, अतः अर्थावृत्ति को अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । 

कर्थापत्ति के दो भेद हैं--हृप्ट और श्रुत ) 

१९- वृष्ड--जहां प्रत्यक्ष वस्तु था घटना को देखकर किसी अन्य घटना 
या वस्तु का प्रतिपादन किया जाय | इसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। 
हम देवदत्त के पुष्ट शरीर और दिन में निराहार रहते को देखकर राधि-भोजन 
का अनुमान करते है । 

२. श्रुत--जहाँ एक वात को सुनकर अन्य घटना का अस्तित्व जाता 
जांय । वेद की व्याध्या मे इसी अर्थापत्ति को अपनाया जाता है। 

भेज को खाली देखकर हमें यह ज्ञान होता है कि उसपर पुस्तक नही है। 
महाँ यह भ्र्टन होता है कि पुस्तक के अभाव का ज्ञान कैसे हुआ ? न्याय-दर्शन ने 

अनुपलब्धि इसे प्रत्यक्ष माना है । उसका कथन है कि चक्षु का सम्बन्ध 

मेज के साथ होता है, और खालीपन या पुस्तक का 

अभाव उसका विश्ेषण है, इस प्रकार विशेषणता के सम्बन्ध से अभाव का ज्ञान 
हो जाता है। अन्य दर्शनों वे इसे अनुमात माना है। उनका कथन है कि मेज को 
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जाली देपफर हम पुस्तक के अभाव का अनुमान करते हैं। किन्तु कुमारिक भट्ट 
का कथन है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान मे सम्मिलित नहीं हो सकता। विशे- 
प्रणता के सम्बन्ध का कोई अं नही है। वह कोरी कल्पना है । इसी प्रकार पुस्तक 
के अभाव के साथ किसी प्रकार की व्याध्ति भी संभव नहीं है । 

यहाँ एक प्रश्न होता है। वया नहीं दिखाई देने मात्र से किसी वस्तु का 
अभाव कहा जा सकता है ? अरे में मेज नहीं दिखाई नही देती । पर इतनेभर 
से उसका अभाव नही हो जाता | परमाणु, आाकाघ, कान आदि बहुत-से पदार्थ 
भाँयों से परे हैं। उन्हें अभावरुप नहीं माना जा सकता है। इसके लिए बनुपलब्धि 
के साथ 'योग्य' पद लगाया जाता है, अर्यात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य होने पर भी जिस 
वस्तु का प्रत्यक्ष न हो, उसका वहाँ अभाव समझ लेना चाहिए | इसीलिए इसे 
पोग्यानुपलब्धि' कहा जाता है । 

प्रभाकर ने अभाव या अनुपरब्धि को स्वतन्त्र प्रमाण नही माना । 

हमारा कोई ज्ञान सच्चा होता है, और कोई मिथ्या । यहाँ यह प्रश्न उठता 
है कि ज्ञान की सच्चाई का आधार क्या है, और उसका पता वौसे गाया जाय । 
इस प्रइन को ताकिक परिभाषा में यों रखा जाता है कि 
प्रामाण्य की उत्पत्ति 'स्वतः' होती है या 'परत:”। स्वतः 
उत्पत्ति का अर्थ है जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता हैं, उन्हीसे प्रामाण्य का 
निश्चय होना। इसका अथ है कि प्रत्येक ज्ञान अपने-आप में प्रमाण होता है। 'परत:” 
उत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान का अपनी सच्चाई सिद्ध करने के करिए किसी पराये तत्व 
पर निर्भर रहना । उत्पत्ति के समान ज्ञप्ति के सम्बन्ध मे भी दो पक्ष हैं। 'ज्ञप्ति' 
का भर्य' है, मह अनुभूति कि मेरा ज्ञान सच्चा है । इसके सम्बन्ध में भी 'स्वतः” 
और 'परव.! दोनों पक्ष हैं। उनका अभिप्राय है कि जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न 
होता है, क्या उसकी सच्चाई का पता भी उन्हीं कारणों से लग जाता है, अथवा 
इसके लिए दूसरे कारणी की अपेक्षा होती है ? 

द्वाशनिकों में इस प्रश्न को छेकर काफ़ी मत-सेद हैं | न्‍्याय-दर्शन 'परत: 
प्रामाण्यवादी' है! दसका कहना है कि कोई ज्ञान सच्चाई के साथ घत्फन नही 
होता । इसका पता, अन्य अनुभवों के साथ तुलना करने पर, होता है। यदि प्रथम 
ज्ञान का द्वितीय ज्ञाव के साथ मेल है, तो यह प्रमाण है। यदि उनमे परस्पर- 
विसंवाद है, तो अप्रमाण। पीमासा-दर्शन का कयन है कि इस प्रकार किसी भी ज्ञान की 
सच्चाई का निर्णय नही हो सकता। यदिपहले ज्ञान की सच्चाई दुपरे ज्ञानपर निर्मर 
है, तो दूसरे की तीसरे पर निर्भर होगी और तीसरे की चौथे पर | इस तरह कहीं 
भी अंत नही होगा ! अत. यही मातता उचित है कि प्रत्येक ज्ञान अपने-आपमें 
प्रमाण होता है। हम अपने प्रत्येक ज्ञान को उत्पन्न होने ही सच्चा मानते हैं और 
उसके अनुसार काम करने छमते है | रकावट तभी आती है, जब कोई विरोधी 


प्रामाण्पवाद 
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तथ्य संदेह या भ्रम पैदा कर देता है। मीमांसा-दर्शन की इस मान्यता का लक्ष्य 
भुख्यरूप से वेद को स्वत प्रमाण सिद्ध करना है। 
हमारे सभी ज्ञान एक-से नही होते। जब हम रघ्सी को रप्सी के हप में 
देखते हैं, तो उसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत, जब उसे साँप के रूप 
मे देखते हैं, तो उस ज्ञान को मिथ्या कहा जाता है। 
मीमासा-दर्शन सभी ज्ञानों को सच्चा मानता है | उसके 
सामने यह जटिल प्रश्न है कि रस्सी में प्रतीत होनेवाले साँप की व्याख्या वैसे की 
जायगी। इस चर्चा को दार्शनिक परिभाषा में 'स्यातिवाद' कद्टा जाता है। यहाँ 
दर्शनों ने अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार भ्रम की व्याख्या की है। 
मीमासा-दर्शन में इस विषय को छेकर दो मान्यताएँं हैं । प्रभाकर 
“अब्यातिवादी' है, और कुमारिल भट्ट 'विपरीत रुपातिवादी' । प्रभाकर का 
कथन है कि रस्सी भे होनेवाले 'यह साँप है' इस भान में वस्तुतः दो ज्ञान रहते हैं । 
पहला ज्ञान है 'यह' और दूसरा 'सांप'। 'यह' का ज्ञान प्रत्यक्ष है, जिसका पूरा झूप 
होता है 'पह रस्सी है'। दुररा अंश अर्थात्‌ 'साँप' स्घृति है, उसका पूरा रूप है बह 
अर्थात्‌ पहले देखा हुआ साँप । पहले ज्ञान में विशेष्य अंश अर्थात्‌ रस्सी की प्रतीति 
नही होती, और दूसरे ज्ञान में उद्देश्य अर्थात्‌ 'बहू' की । इस तरह दोनों ज्ञानों मे 
परस्पर भेद करनेवाले तत्वों का भान नही होता | इसीका नाम “विवेकाध्याति' 
या भेद का ज्ञान है । प्रभाकर के मतानुसार विधि-रूप में वहाँ कोई एक ज्ञान नही 
होता, भिसे मिथ्या कहा जाय ! 
इस मान्यता पर यह आक्षेप है कि जवतक सामनेवाद्धी वस्तु को हम विधि- 
रूप में नही जानते, तबतक उसमें प्रवृत्ति नही हो सकती । रस्सी को साँप समझ- 
कर हम दुर हट जाते है, साँप को मारने या भगाने की चेष्टा करते है | केवल साँप 
की स्मृति से ऐसा नही हो सकता । 
कुमारिल भट्ट का कथन है कि 'यह' और “सांप! दोनों अपने-अपने स्थान 
पर सत्य हैं। दोनों का ज्ञान भी सत्य है। किन्तु उनमें जो सम्बन्ध जोड़ा जाता है, 
बह भिथ्या है। कुमारिल इश्न सिद्धान्त को 'विपरीत स्याति' कहते है । 
प्रत्येक ज्ञान में इन तीन बातो का होता आवश्यक है--विपय, ज्ञान जौर 
ज्ञाता | यहाँ एक प्रइन है कि क्या विषय के साथ ज्ञान और ज्ञाता की भी 
अ़िपुदो ज्ञान प्रतीति होती है ? विषय को जानते समय क्‍या ज्ञाता 
को अपना तथा अपने ज्ञान का भान भी होता है ? प्रभा- 
कर का कहना है कि प्रत्येक ज्ञान में तीनो बातें रहती है । यह घट है” इस शान 
का पूरा रूप है, मैं घट को जानता हूँ, अर्थात्‌ 'मै! और “जानता रूप किया इन दोनों 
की प्रतीति होती है । 
कुमारिल भट्ट का कहना है कि विपय-ज्ञान के साथ ज्ञाता और ज्ञान का 
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छानवा आवदयक नहीं है। ज्ञाता अपने को स्व-संवेदन द्वारा जानता है | ज्ञान 
की अनुमान द्वारा विषय के प्रकट होने पर हम यह अनुमान करते हैं कि उसका 
ज्ञान हुआ है ! प्रभाकर की मान्यता जैन-दर्शंन के साथ मिलती है, ओर कुमारिल 
भट्ट की न्‍्याय-दर्शन के साथ । 

मीमांसा-दर्शन मधार्थवादी है । उसका कथन है कि बाह्य जगत्‌ जैसा 
दिखाई देता है बैसाही है । जो वस्तुएँ दिखाई नही देतीं, उनका ज्ञान अन्य प्रमाणों 
द्वारा होता है, और उनसे होनेवाली प्रतीति भी उतनी 
ही सत्य है। आत्मा, स्व, नरक तथा देवताओं का 
अस्तित्व वेद के द्वारा जाना जाता है। उसी आधार पर उन्हें बलि दी जाती है, 
और शुभकम किये जाते हैं । 

जड़ और चेतन दोनों अनादि और नित्य है । इन्हीके मेल से सारी सृष्टि 
होती है। सृष्टि का संचालन और नियम्त्रण कर्म के द्वारा होता है। मीमांसा-दर्शन 
किसी अतीद्धिय चेतन-झविति को नियामक के रूप में नही मानता । 

बाह्य जगतू्‌ के घटक तीन तल हैं : तु 

१- शरीर--भोगायतन । जहाँ आत्मा सुख-दुःख का भोग करता है 

२. इ्धिपाँ--भोग-साधन 

३. विषय--भोग्य 

वेशेषिक के समान कतिपय मीमांसक भी प रमाणुओं का अस्तित्व स्वीकार 
करते हैं, किन्तु उनमे हलचल उत्पन्न करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं 
समक्षते । उनका कहना है कि सवका नियन्त्रण कर्मो के द्वारा होता है । विश्व का 
न कभी प्रारम्भ हुआ और न कभी अन्त होगा । इस सम्बन्ध मे मीमांसा-दर्शन की 
भान्यताएं जैन-दक्शन से मिलती हैं । 

न्याय-दर्शन कार्य-कारण-भाव के सम्बन्ध को स्वाभाविक मानता है | 
उसकी दृष्टि मे जलाना अग्नि का स्वभाव है। किन्तु मीमांसा-दर्शन प्रत्येककारण 
में शक्षित नाम के एक नये पदार्थ को स्वीकार करता 
है। आय में जलाने की शक्ति है, इसलिए वह जलाती 
है । यदि बह शक्ति कुष्ठित हो जाय तो आग जलाना छोड़दे | आँखो में देखने की 
शक्ति है। अंधेरे में बह कुण्ठित हो जाती है, इसलिए वस्तुएँ नहीं दिखाई देती! 
साँप के विप में प्राण लेने की शवित होती है, पर औपधि आदि के द्वारा कुष्ठित 
हो जाते पर विध का प्रप्नाव नहीं होता । इस विषय को लेकर नैयायिकों और 
मोमांसकों में घास्त्रार्थे चछता रहता है। 

तर्क-आ्वास्त्र के अनुसार कारण का कार्य से पहले रहना आवश्यक है ! इस 


विजय का स्वरूप 
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निमम को छक्ष्य मे रखकर मीमासक से पूछा जाता है, कि यज्ञ स्वर्ग का कारण 
४ माना जाता है, विन्तु वह इस जन्म में किया जाता है, 
जद और स्वर दूसरे जन्म मे प्राप्त होता है। ऐसी कौन-सी 
कड़ी है, जो वतंमान जीवन में किये गये यज्ञ का दूर भविष्य में प्राप्त होनेवाले 
स्वगें के साथ सम्बन्ध जोडती है ? इस प्रइन का समाधान करने के लिए मीमासकों 
ने 'अपूर्द' की कल्पना की है। उतका कथन है कि यज्ञ आत्मा में अपूर्व नाम की 
शवित उत्पन्न कर देता है, जो दूसरे जन्मतक बनी रहती है। वही स्वगं-सुप का 
भोग करती है। अन्य दर्शनों ने इसके स्थान पर पुष्य-पाप या “अदृष्ट' को माना है। 
न्याय-दर्शन में अह्ृप्ट आत्मा का ग्रुण है, जो वतता-विगडता रहता है| वही सुख- 
दु ख के भोग वा नियामक है । 
मीमांसा-दर्शन मे भी आत्मा वैशेषिक-दर्शन के समान है। यहांभी वह 
अनादि, अनन्त तथा विभु है । ज्ञान और चेतना उसका स्वभाव नही है। किन्तु वह 
का अन्य कारणों से उत्पन्न होता है । सुपुष्ति तथा मोक्षर 
अवस्था में वे कारण नहीं रहते, अतः वहाँ ज्ञानभी 
नही रहता । 
भरे और बुरे दा क्या आधार होना चाहिए, आचार-दास्त्र की यह 
गम्भीर समस्या है। किसीने इसका निर्णय भावी सुप-दु.खके आधारपर किया है, 
किसोने नैतिकता के आधार पर और किसीने ईश्वर 
या किसी विशेष ग्रन्य की आज्ञा के आधार पर। संक्षेप 
में हम इन विचारों को दो घाराओ में विभवत कर सकते हैं! पहली धारा मे यह 
अधिकार मनुष्य का है। उसने इसके लिए परस्पर समानता, भावी सुख-ढुख, 
बहुमत का छाभ, सर्वोदय आदि कसौर्टियों को प्रस्तुत किया है। दूसरी घारा उसे 
मनुष्य की समझ से बाहर मानती है। उसका कथन है कि भछ्े-बरुरे या वर्तव्य- 
अकतंव्य का निर्णय किसी अतीन्द्रिय शक्सि या प्रन्य विशेष के हाथ में है। 
भीमांसा-दर्शन वेद या प्रन्य विशेष को सर्वोपरि मानता है। उसका कहना है कि 
वेद में जिन कार्यों का विधान है, उन्हे करना घर्मं है; जितका निषेध किया गया 
है, उन्हे करना अधर्म या पाप है) जिनका विधि या निषेध कुछ नही हैं उतके 
करने में न धर्म है, न अधर्म । 
तीन प्रकार के कमं--मीमासा-दर्शन में तीन प्रकार के कर्म बताये गये हैं! 
१. नित्य नेमित्तिक--ऐसे कर्म, जिन्हें मित्य नियम के रूप में किसी 
विज्ञेप नि्ित्त से किया जाता है । संध्या-वंदन नित्य कर्म है । ग्रहण के अवसर 
पर स्नान करना नैमित्तिक कर्म है। इन कर्मों के करने से कोई विध्यात्मक लाभ 
नही किन्तु न करने पर पाप छगता है । इन्हें पाप-निवृत्ति के लिए किया 
जाता है। 


आाचार 


रत भामात्ता रेह्रू 


२. काम्य--जों कर्म किसी कामवा को पति के लिए 
राजसूय-यज्ञ । ऐसे कर्म भये और दुरे दोनों प्रक्तार के 
पर कर्तव्य और बकरतेंव्य का निर्णय किया जाता है। 

३. निषिद्व--ज़िन कर्मों के करने का निपेध है, ऊँठे, छुरारान, बहा- 
हत्या इत्यादि | इनके करने पर पाप होता है $ 

ऋग्वेद के समय जब सबसे पहले देवता की दलल्‍्रना को गई, तो उसे हमारे 
भविष्य का नियामक माना गया । साथही, क्षिसी-किसो देइता को शरोर-घारो 
व्यक्तित्व के रुप में भी स्वीकार किया यया। उस समय कय 
मानव देवता के सामने हाय जोड़कर स्तुति करता है और 
उसकी #ृपा प्राप्त करना चाहता है। हृपा-प्रदान करता या न करना देवता की इच्छा 
पर निर्भर है। किन्तु यजुर्वेद में देवता एक शक्तरिमात्र रह गये । उनपर निमन्धण 
कर्म का हो गया, अर्थात्‌ यदि कर्म विधिपुर्दक किया जाता है, तो देयता फो फल 
देना पढ़ेगा । यहाँ करे प्रधान हो गया, और देवता गोौप । यों भो कहा जा सकता 
है कि देवता कर्म के ही अंग वन गये । यज्ञ में देवता को लक्ष्य करके आहुतियाँ 
दो णाती हैं। यही एकमात्र उनके अस्तित्व का प्रयोजन रह गया । 

भीर्मासा-दर्शन ने अपने प्रारम्भ में स्वर्ग को ही जीवन झा सर्वोच्च छक्ष्य- 
माना । स्वर्ग का अथ है, वह स्थान जहाँ दुःझ नही है। किन्‍्तु बह अवस्था शाइजत 

नही होती। पुष्य-क्षीण होने पर पुनः मत्यं-लोक में आना 
मोक्ष पड़ता है । 

उत्तरकाठीन विकास में मीमांसा-दर्शन ने भी मोक्ष को परम पुरपाप 
मान लिया, और उसका स्वरूप वैशेषिक-दर्शन के समान बताया । कयम्य कर्मों से 
सांसारिक इच्छाएँ पूरी होती हैं, और निपिद्ध कर्म के फलस्यर्प एुःय भोगना 
पढ़ता है। इन दो प्रकार के कर्मों को छोड़कर जो कामना-रहित होकर नित्य गै गितिफ 
कार्यों का दीर्घकाछू तक अनुष्ठान करता रहता है, उराके पाप, पुष्य समाप्त हो 
जाते हैं। फिर वह नया जन्म नहीं लेता) इसीफका नाग मोक्ष है। उस अवत्त्पा 
में दुश्द्रिय और मन न हीने के वगरण ज्ञान भी नहीं होता । 

गहाँ एक दात ब्यान देनेपोष्प है । भारतीय दर्शनों में दुघ ऐे शुट्पारे 
को जितना महत्त्व दिया गया है, उतना छुप्राध्ति,फो गही । मोक्ष की उपदेयता 
इसीमें है कि वहाँ कोई दु.छ नही होता । 





देवता का स्वरुप 


बेदान्त-दर्शन 


वेदान्त शब्द का अथ्थ है, वेद का अन्तिम भाग । पूर्व मीमांसा द्वारा प्रति- 
पादित कर्म-काण्ड को प्रथम भाग माना जाता है, और वेदान्त को द्वितीय भाग । 
इसे उत्तर मीमासा या ब्रह्म-मीमासा भी कहा जाता है । 

दूसरा अर्थ है, वेद का बह भाग, जिसका अध्ययन अल्त में किया जाता 
है। प्रथम भाग मन्त्रो का है, जिसका अध्ययन अन्त में किया जाता है। प्रथम भाग 
मन्त्रों का है, जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाता है। उसके वाद ब्राह्मण- 
ग्रन्‍्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें यज्ञन्यागांदि कर्मकाण्ड का भति- 
पादन है ! इसका मुख्य सम्बन्ध गृहस्थाश्रम से है। अन्तिम अवस्था में, जब मनुष्य 
घर-बार छोड़कर एकाम्त में रहने लगता है और आत्मा, मोक्ष आदि की ओर 
भुंकता है, तव उपनिपदों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कुछ को 'आरण्यक' 
कहा जाता है। इसका अर्थ है अरष्य अर्थात्‌ वन में पढ़ा जानेवाला साहित्य । 

वेदान्त का तीसरा अर्थ है वेदों का सार॥ उपनिषदों को 'पराविद्या' कहा 
जाता है और दूसरी विद्याओ को 'अपरा'। ब्रह्मविद्या की तुछना में दूसरी सब 
विद्याएँ हीन मानी गई है । 

प्रस्थानन्रय--वेदान्त की सारी परम्पराएँ जिन तीन ग्रत्थों को मूल आधार 
मानती है, उन्हे 'प्रस्थानत्रय” कहा जाता है। वे है उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्‌गीता। 

प्राय' सभी आचार्यों ने १९ उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं, और ने ही 
प्रमाण भाने जाते हैं । 

दूसरा प्रस्थान ब्रह्मसूत्र है। इनपर भी सभी आचार्यो ने भाष्य लिखे है। 
इनमें अनेक प्राचीन आचार्यों का भी उल्लेख आया है। इससे पता चलता है कि वेदान्त 
की परम्परा उपनिपदो के काछ से निरन्तर चलती भा रही है । 

तीसरा प्रस्थान भगवदुगीता है। प्रारम्भ मे यह भागवत्र सम्प्रदाय का 
ग्रन्थ रहा होगा, पर धी रे-धी रे सर्वमान्‍्य हो गया। सभी आचायों ने इसकी भी व्यास्या 
अपने-अपने मत के अनुसार की है। 

छात्दोग्य उपनिपद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप 'एकमेवाहितीयम्‌” बताया गया है। 
इसमें तीन पद हैं, एक, एव और अद्वितीयम्‌। इन्हीकी व्याब्या को लेकर वेदान्त में 
अनेक सम्धदाय खड़े होगये । शंकराचार्य का कथन है 
कि ये तीन झब्द तीन प्रकार के भेद का निराकरण करते 
हैं । 'एक शब्द सजातीस भेद का मिराकरण करता है, अर्थात्‌ ब्रह्म एकही 
है , दो नही। 'एवं विजातोय भेद का निराकरण करता है, अर्थात्‌ ब्रह्म से भिन्‍न 


विभिन्‍न सम्प्रदाय 
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भी किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है । अद्वितीय! पद स्वगृत भेद का 
निराकरण करता है, अर्थात्‌ ब्रह्म के हिस्से नही हो सकते | उसके अवयव नही हैं । 
इस सिद्धान्त का नाम “अहतवाद' है । रामानुजाचार्य ने दो प्रकार का अभेद माना 
है, स्वगत भेद का निराकरण नहीं किया ! उतका मत है कि ब्रह्म एक है, उससे 
भिन्‍न भी कोई सत्ता नही है। पर वह अपने-आपमे 'निरवयव' नही है । जीवऔर 
माया उसके अंश हैं, और वे भी सत्य है। उनसे 'विशिप्ट' ईश्वर का प्रतिएादक 
होने के कारण इस मत को 'विशिष्टाहँत' कहा जाता है। माध्वाचार्य ने विजातीय 
भैद का निराकरण तही किया | उनके मततातुत्तार ईश्वर के समान्त जीव की भी 
पृथक्‌ सता है। दो तत्तवों का प्रतिपादक होने के कारण इस मत को ूंत' या 'मेद- 
बाद! कहा जाता है। बह्लभाचाय का कथन है कि ईश्वर अपने शुद्ध रूप में एक 
है, किन्तु माया का मेल होने पर वह अनेक रूप ले लेता है । इस मत को 'शुद्धाद्वेत' 
कहा जाता है । निम्बार्काचार्य का सिद्धान्त द्वेताद्वेत है। चैतन्यदेव ने भेदाभेद 
की इस चर्चा को मानव-वबुद्धि से परे बताया। इस मत को 'अचिन्त्य भेदाभेद' कहा 
जाता है। अनेक सम्प्रदाय होने पर भी जनसाधारण में वेदान्त के नाम से 'अहँत' 
को ही लिया जाता है। 

निमित्त और उपादान कारण की एकता--जीद, ईश्वर और माया के 
सम्बन्ध को लेकर विभिन्‍न मान्यताएँ होने एर भी कुछ बातें ऐसी हूँ, जिन्हें सभी 
स्वीकार करते है। वेही बातें वेदान्त को दुपरे दर्शनों से 
पृथक्‌ करती है| दूसरे सब दर्शनों ते जगत्‌ के मूल में 
दो कारण माने है, एक जड़, दूसरा चेतन । जड़ को 
किसीने “परमाणु” के रूप में माना, किसीने “प्रकृति” के रूप में और किसीने 
पुद्गल' के रुप में। सेतन के भी ईश्वर, जीव, पुरुष आदि अनेक रूप बंताये गये हैं। 
इनमें से 'जड़' तो विश्व का उपादान कारण है मौर 'चेतन' निमित्त कारण 
वैदान्त इस प्रकार का विभाजन नही करता | वह एकह्दी तत्त्व को दोनों छपों में 
लेता है। इसके लिए मकड़ी की उपमा दी जाती है। मकड़ी अपना जाला बुनने के 
(लिए दिसी घाहरी रत््द पर निर्भर नहीं स्हुदी; अपने ही पेटसे उन्तु निमणकर 
बह जाला बुनती है । 

उपतियदों का आधार--अन्य दर्शनों ने खण्डन-मण्डन का मुख्य आधार 
त्तक की रखा है। पेदान्त-दंर्श न ने उसका अपलॉप नहीं किया, पर अन्तिम आधार 
उपनिपदों को रखा है। प्रत्येक भाष्य का अधिक भाग उपनिषदों वी चर्चा और 
उनके आधार पर अपनो मान्यता का समर्थन करता है । 

ईइवर का विभुत्व--ऋग्वेद में आया है कि ईइवर प्ृथिवी और आकाश को 
च्याप्त करके उनसे ऊपर तिकला हुआ है | उसका एक पैर सारा विश्व है, और 
तीन पैर बाहर हैं। वेदान्त के सभी मत ईइवर के इस झूप को स्वीकार करते हैं । 


चेदान्त के सर्वमान्य 
सिद्धान्त 
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सभी मानते है कि ईश्वर विश्व के कण-कण में समाया हुआ है । विश्व छोटा है, 
और ईइवर महान्‌ । 

ईदवर के दो हप--वेदान्त-दर्शन में ईश्वर के दो रूप बताये गये हैं । 
पहला रूप ब्रह्म है, जो विश्व का मूलतत्त्व है। दूसरा रूप ईश्वर है, जहाँ वह 
जगन्नियन्ता का काम करता है। अन्य दर्शनों में यह विभाजन नही मिलता। 

वेदान्त का इतिहास तीन युगों में विभवत है। पहला युग उपनिपद्‌ या 
'प्रातिभ' ज्ञान का है। वन में तपस्या करते हुए ऋषि-मुनियों को जो अनुभव हुआ, 
उसे उन्होंने सीधी-सादी भाषा में प्रकट कर दिया । वह 
हृदय की वाणी है, जिसमें आश्चर्य और कल्पना का 
सुन्दर मेल है । उसमे कवि का हृदय बोलता है, ताकिक का नही । इस युग को हम 
दर्शन था साक्षात्कार का युग कह सवते हैं दूसरा युग वादरायण के ब्रह्मसूत्र द्वारा 
प्रस्तुत होता है। उसमे प्रचलित ममस्त मान्यताओं का सग्रह है। €प्टि उसकी 
समन्वयात्मक है | इस युग में मुख्य लक्ष्य सत्य की खोज रहा है, खण्डने-मण्डन 
नही । तीसरा युग घंकराचार्य से प्रारम्भ होता है। इसमे मुख्य मनोदृत्ति दूसरो 
के मतो के खण्डन और अपने मत के मण्डन की हो गई ! तर्व-जिज्ञासा का 
स्थान तक की सूक्ष्म युक्तिधों ने ले लिया ) इस युग में तोनों प्रस्थानों पर अनेक 
टीकाएँ तथा प्रटीकाएँ रची गईं | खण्डत-मण्डन के रूप में स्वतन्त्र प्रन्य भी बहुत॑ 
बड़ी सख्या मे लिखे गये । 

अद्वेतसम्बन्धी मान्यताओं के प्राचीन होनेपर भी स्वतन्त्र दर्शन के रूप में 
इसका प्रारम्भ शकराचार्स या उनके दादागुरु गौडपादाचार्य से होता है। लगभग 
७८० ईसवी में गौडपादाचार्य ने माण्डूकय उपनिपद्‌ पर 'कारिका” छिखी और 
अद्वैतवाद को पुनर्जीवन दिया । उनके शिष्य गोविन्दपादाचार्थ शंकराचार्य के गुरु 
थे । शंकराचार्य ने माण्डूक्य कारिका एवं अपने परमगुरु गौड़पादाचार्य से प्रेरणा 
प्राप्तकर ब्रह्मसूत् पर अद्वेतपरक भाष्य छिखा | इसे शारीरक भाष्य कहते हैं। 
यही नहँतवेदान्त का मूल भ्रन्य माता जाता है। इसमें चार अध्याय है, और प्रत्येक 
अध्याय के चार पाद। प्रथम अध्याय के प्रथम चार सूत्रो में शक राचार्य ने अपने 
मन्तव्य प्रकट किये हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम एवं ह्वितोय पाद मे तर्क द्वारा 
अन्य मतो का खण्डन किया है। शेप सारे भाष्य में यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि उपनिपदों का प्रतिपाद्य वद्वैतब्रह्म ही है। आत्मन्साक्षात्कारके छिए 
शंकराचार्य युक्तिकी अपेक्षा उपनिपदों के रूप मे ऋषियो के प्रातिभ ज्ञान को जधिक 
महत्त्व देते हे। उनका कथन है कि तर्क सत्य पर नहीं पहुँच सकता । वह तो 
हमारी जमी हुई घारणाओं का केवल समर्थन भांत्र करता है। एक ताकिक जिस 7 
बात को आज सिद्ध करता है, कछ दूसरा उसका खण्डन कर देता है। तीसरे दिन 
तीसरा ताकिक नई बात खड़ी कर देता है । ऐसी स्थिति में साधक का काम तर्क के 


तीन युग 
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सहारे नहीं चल सकता। इसलिए तत्त्वज्ञान के लिए उन महापुरुषों के अनुभव का 
सहारा लेना चाहिए, जिन्होंने सत्यका साक्षात्कार कर रखा है। इसीलिए शंकरा- 
चाये का उपनियदों के पर्यालोचन पर अधिक आग्रह है । 

शंकराचार्य ने एक ओर युक्ति का सहारा लिया, दूसरी और वेदों को 
सर्वोच्च स्थात दिया । उन्हें वुद्धिवादी एवं श्रद्धावादी दोनों बर्गों का समर्थन 
मिला | परिणाम यह हुआ कि श्रद्धाहीन बुद्धि पर बल देनेवाले बौद्ध, एवं केवल 
श्रद्धा पर खड़े होनेवाले 'मीमांसक' फोके पड़ गये । शंकराचार्य ने भारत के 
मस्तिष्क और हृदय दोनों पर प्रभुत्व जमा छिया। उनके भाष्य पर विशाल साहित्य 
रचा गया । भन्तेक प्रकरण-ग्रन्य भी बने। वह सारा साहित्य भारत के उर्वेर 
मस्तिष्क का प्रतीक है| 

न्ोट--अहँत वेदान्त पर लिखे गये साहित्य की सूची परिशिष्ट 'ख में 
देखो---सं ०] 

अध्यासवाद--'अध्यासवाद' वेदान्त का सर्वेस्व है। शंकराचार्य ने बहा - 
सूत्र-भाष्य के प्रारम्भ में इसकी व्याल्या की है। वे कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा, 
प्रकाश और अस्वकार यद्यपि परस्पर-विशेधी हैं, फिरभी 
दुनिया का सारा व्यवहार दोनों को मिलाकर चलता 
है ।हम पिछले संस्कारों के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप करते 
हैं। आकाश का वीई रंग नही होता, फिरशी उसे नीला कहा जाता है। चन्द्रमा 
बहुत बड़ा होता है, फिरभी तश्तरी-जितना दिखाई देता है ! आत्मा बहरी, गूंगी 
गा छंगड़ी नहीं होती, फिरभी कहा जाता है, मैं बहरा, गूंगा या लेंगड़ा हूँ । 
इतना ही नहीं, इस प्रकार के भ्रमपूर्ण व्यवहारों के आधार पर ही दुनिया अपना 
काम चलातो है। इसीको “अध्यासवाद' कहा जाता है। इसका शब्दार्थ है, एक 
वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप । वेदान्त का कथन है कि इस वस्तु, भर्थात्‌ ब्रह्म में 
अवस्तु, यानी जगत्‌ का आरोप होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान भादि तथाकथित प्रमाण 
इसी भ्रम पर अवठम्वित हैं। झंकराचार्य ने उनकी चर्चा को महत्व नही दिया । 

सत्तर के तोन स्तर--साधारण दौर पर हम आँखों से जिस वात को देखते 
हैं, उसपर विश्वास कर लेते है ! दुनिया का सारा काम इसी आधार पर चलता 
है। पर काम चलाना एक बात है, और सत्य दूसरी वात है। बाँखों से होनेवाले 
ज्ञान को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नही माना जा सकता। अंधेरे में रस्सी सांप 
दिखाई देती है। एकही पहाड़ भिन्न-भिन्न स्थानों से देखने पर भिन्न-भिन्न आकार 
का दिखाई देता है । समीप से देखने पर हरा दिखाई देता है, और दूर से नीछा । 
इन तथ्यों को देखकर शंकराचार्य ने सत्ता या अस्तित्व के ये तीन स्तर बताये हैं 

प्रपततिमासिक त्तत्ता-प्रतिभ्रास का अ्य है प्रत्तीति या ज्ञान । स्वप्न मे 
हाथी, घोड़े आदि अनेक हृश्य दिखाई देते है। उनकी सत्ता तभीतक है, जबतक 


ज्ञान-मीमांता 


है हमारी परम्परा 


तक स्वप्न चलता रहता है, उसके समाप्त होतेही ये छुप्त हो जाते है । इसी प्रकार 
रस्सी में साँप या सीप में चाँदी का ज्ञान है । 
व्यावहारिक सत्ता--स्वप्न में हम जिन पदार्थों को देखते है, वे स्वप्न पूरा 
होतेही समाप्त हो जाते है। किन्तु जागृत अवस्था में जिन पदार्थों को देखते है, 
वे प्रतीति के साथ समाप्त नही होते | आज की रखी हुई बस्तुएँ दूसरे दिन ज्यो- 
बी-त्यों दियाई देती हैं। ससार का व्यवहार इसी आधार पर घलता है। इसे 
व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। 
पारमायिक सत्ता--प्रातिभा सिक की तुलना मे, स्थायी प्रतीत होनेपर 
भी, बाहरी जगत्‌ मे प्रतीत होनेवाले पदार्थ नित्य नही है। वे उत्पन्न होते है और 
कुछ समय ठहरकर नष्ट हो जाते है। उनकी तुछना में एक ऐसी सत्ता है, जो कभी 
नष्ट नही होती । उसीको भ्रह्म कहा जाता है। वेदान्त का कहना है कि यही एक 
सत्ता वास्तविक है; अन्य सत्ताएँ अवास्तविक या मिथ्या हैं। इसके छिए तोचेलिपी 
युवित दी जाती है : 
हमारे ज्ञान में दो अंश मिले रहते हैं। पहला अंञ् 'उद्दे शय' कहा जाता है, 
और दूसरा 'विधेय' प्रकार या विकल्प । 'यह घट है', इस ज्ञान में 'यह' उद्दं इम है 
और 'घट' विधेय । उद्दं श्य सर्वत्र एक-सा रहता है,जबकि विधेय बदलते रहते हैं। 
घट! के ज्ञान में 'घट' विधेय है, और 'पट' के ज्ञान में 'पट' । छोगो में परस्पर 
विवाद और सच्चे-भूठे का झगड़ा विधेय को लेकर होता है । इसका कारण यह है 
कि उसमें जाननेवाला अपने जमे हुए संस्कार और पूर्व ग्रह मिला देता है ! एकही 
आदमी एक को श्त्र्‌ दिखाई देता है, और दुसरे को मित्र । इसका अर्थ है कि वे 
अपने भन में जमे हुए क्षयुता और मित्रता के भावों को उस व्यक्ति के साथ जोड़ 
देते है । पीछिया रोगवाले को शंख पीला दिखाई देता है। वास्तव में, पीछापन 
भाँखों मे रहता है। पर उसे शंख के साथ जोड़ दिया जाता है। पहाड़ में भिलत- 
भिन्‍न रग दूरी के कारण दिखाई देते है। इन सव उदाहरणों से पता चलता है कि 
उद्देश्य वास्तविक होता है, और विधेय जाननेवाले की अपनी कल्पना । 
ऊपर यह बताया ग्रया है कि विधेय के रूप में प्रतीत होनेवाले सारे पदार्थ 
कल्पनामान्न है। किन्तु कल्पना बिना आधार के नही होती । अंधेरे में भय के 
कारण साँप की कल्पना होती है। पर उसके लिए रस्सी का होना आवश्यक है। 
इसी तरह यदि विश्व कल्पनामात्र है, तो उसका आधार अवद्य होना चाहिए। 
वह आंधार ब्रह्म है। विश्व एक चित्र के समान है, और ब्रह्म उस दीवार या पट के 
समान, जिसपर चित्र अंकित होता है। ब्रह्म का अपने-आपमे न कोई रूप है; ने 
आकार। वह मानव-वबुद्धि और कल्पना से परे है। उपनिषदो ने उसका वर्णन 'यह 
नही है', 'यह नही है' कहकर किया है । 
इसे जानने के लिए अनेक प्रकार के हृष्दान्त और दूसरे उपाय काम में 
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लाये जाते है। पहछा उपाय ऊपर वत्ताया गया विश्लेषण है। प्रत्मेक ज्ञान में इन 
पाँच बातों का भान हीता हैः 
२. अस्तित्व अर्थात्‌ है या नहीं है 
* आभास भर्थात्‌ प्रतीति 
» आत्म-संछोप या सुख की अनुभूत्ति 
. नाम अर्थात्‌ वस्तु का किसी शब्द के साथ सम्बन्ध 
» झुप या जाकार । 
इनमें से पहले तीन सभी ज्ञानों में एक-से रहते है, और अन्तिम दो बदऊते - 
रहते है। प्रथम तीन ब्रह्मलूप हैँ, और अन्तिम दो मामा या कल्पना | प्रभम तीन 
के आधार पर ब्रह्म को सत्‌, चितू, आनन्द कहा जाता है। 
बृहदारण्पक में याज्ञवल्वय और मैत्रेयी कासंवाद है। मैत्रेयी ने याज्ञवत्वय 
से पूछा, 'आत्मा या ब्रह्म को जानने का क्या उपाय है ?' उत्तर में ऋषि ने वताया 
कि, हमें धन,सन्तान, पत्नी आदि वस्तुएं प्यारी रूगती हैं, किन्तु बया वे अपने-आप- 
में प्यारों हैं ?' बीमारी या संकट आने परहम घन को पानी की तरह बहाने लगते हैं। 
पुत्र तथा पत्ती के प्रतिकुछ होने परउन्हें छोड़ देते हैं। हाथ,पैर आदि किसी अंगके 
विपाक्त होने पर उस्ते कटवाने के लिए तैयार हो जाते है । बह कौन-सा तत्त्व है, जिसे 
बचाने के लिए ऐसा करते है । वह तत्त्व आत्मा या बहा है। 
रस्सी और साँप के उदाहरण में प्रतीव होनेवाले साँप का कारण रस्सी 
और उसवग क्ञान है! रस्सी न होती, तो साँप न दिखाई देता। सायथही रस्सी 
हर का रस्सी के रुप में यदि भान हो जाता, तबभी साँप 
विवत्तेवाद की प्रतीति नहीं होती । इस आघार पर वेदान्त में दो 
प्रकार के कार्य बताये गये है। जब कारण वास्तविक है, और कार्य कल्पित, तो 
उसे 'विवरत्त' कहते है । प्रतीयमान विश्व ब्रह्म का विवर्त है। जब कारण और कार्य 
दोनों की सत्ता एक-सी हो, तो कार्य को 'परिणाम' कहा जाता है । वहू अज्ञान 
अपने-आपमें भी सत्य नही है । अतः विदव उस्तका परिणाम है । 
साधारण तौर पर गह माना जाता है कि झंकराचार्य बाह्य जगतू का 
अस्तित्व नहीं मानते, पर यह बात सही नही है। वे जगत्‌ के लिए मिथ्या या 
अनिर्षचनीय शब्द का प्रयोग करते है । इसमें और अभाव 
में बहुत बड़ा अन्तर है । शंकराचार्य का कथन है कि एक 
ओर सत्य है, जो कभी नहीं बदलता । वह देश तथा काल की सीमा से परे है। 
प्रत्येक ज्ञान में उसकी अनुभूति होती है। दूसरी सीमा पर 'आकाद्ा-कुसुम' है, जो 
अभावस्प है । इन दोनों के बीच एक ऐसी श्रेणी है, जो न नित्य था व्यापक है, 
और न अभावरूप है। उदाहरण के लिए घट ब्रह्म के समान नित्य या सर्वेब्यापी 
नही है, अत. वह 'सत्‌' नही है। दूसरी ओर, वह्‌ अभावरूप भी नहीं है, क्योंकि 
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अनिर्दंचतीयवाद 
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दिखाई देता है ! 'आकाश्च-कुसुम” कभी दियाई नही देता । जगत्‌ के सारे पदार्थ 
तीसरी कोटि मे आते है। वे न तो ज्ञाइवते हैं, और न अभावरूप | उन्हें न सत्‌ 
कह सकते है और नअसतू। इन शब्दों से उनका निर्वेचन नही हो सकता, इसीलिए 
वे अनिर्वचनीय कहे गये हैं । 
इसी अज्ञान को माया, अविया आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। 
यह दो प्रकार की है, 'मूछाबिद्या' और 'तूछाविद्या। जिम अविदा के कारण सारे 
जगत्‌ की सृष्टि होती है उसे 'मूलाविद्या' कहते हैं। 
साधारण जीवो की अविद्या 'तूलाविद्या' कही जाती है। 
कही-कही मूछाविद्या को माया शब्द से, और पूछाविद्या 
को अविद्या क्वब्द से प्रकट किया गया है । मुख्य अन्तर यही है कि माया सृष्टि का 
कारण होने पर भी स्रप्टा को भ्रम में नही डाछृती | उसकी उपमा जादूगरी से दी 
. जाती हैं | जादूगर जादू करता हैँ, और लोगों के सामने तरह-तरह के दृश्य 
उपस्थित कर देता है, किन्तु वह स्वयं भ्रम में नहीं पड़ता । 
इस प्रकार की अविद्या से युक्त ब्रह्म को 'ईइवर' कहा जाता है। वह जगत्‌ 
की रचना करता है, किन्तु भज्ञान से अभिभूत नही होता। उसके लिए भजशान एक 
साधन है, जिसके दरा वह विश्व की रचना करता है। वह उसप्रर हावी नहीं 
होता । इसीलिए परमेश्वर को सर्वेज्न तथा मायी कहा गया है। ब्रह्म को जब तुूला- 
विद्या घेरती है, तो उसे जीव कहा जाता है । वहाँ अविधा दोनो काम करती है। 
एक ओर तो जीव को अपने स्वरूप का भान नही होने देती, भौर दूसरी ओर मिथ्या 
कल्पनाओ के लिए प्रेरित करती है । 
अविद्या के जो भेद बताये गये हैं, उनमे मुख्य अंतर विवक्षा का है, स्वरूप 
का नहीं । हम एकही वस्तु को सामूहिक रूप से प्रकट कर सकते हैं और वैयक्तिक 
रूप से भी । इन्हे क्रमशः 'समरप्टि' और 'व्यप्टि' कहा जाता है। हक्षों के विशाल 
भुंरमुट को वन भी कह्दा जा सकता है, और वहुसंस्यक इक्ष भी | सैनिकों के सग- 
ठन को सेना कहा जा सकता है, और वहुसंख्यक सैनिक भी। जब हम अलग-अछूग 
सैनिकों को छेते हैं, तो प्रत्येक की सीमित शवित सामने आती है । वही संगठित 
रुप में विशाल शवित बन जाती है। इसी प्रकार सकुचित होने पर अविद्या ज्ञान, 
शक्ति तथा सुख को सीमित कर देती है। उससे घिरा हुआ चैतन्य 'जीव या 'प्राजञा 
कहा जाता है, और उसमे भी ये बातें होने छूगती हैं। इसके विपरीत, व्यापक अविदया 
था मायावाला चेतन्य ईइवर है। उसका ज्ञान, शवित और सुख सीमित नही होते । 
अविद्या की दो झतितियाँ है : 
१. गावरण-शक्ति 
२. विक्षेप-शक्ति 
'आवरण-अक्ति' सत्य का ज्ञान नही होने देती ! विक्षेप-शवित का कार्य है 


अविद्या, ईश्वर 
और जीव 
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नई-मई रचनाएँ। आवरण-शकित का प्रभावकेवल जीव पर होता है । साधारणतया 
हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक छिया। किन्तु वास्तव में बह सूर्य को नही 
ढकता, हमारी दृष्टि को ढकता है, जिससे हम सूर्य को तही देख पाते । इसी प्रकार 
अविया जीव को ढक देती है । परिणाम यह होता है कि वह अपने असली रूप को 
नही देख पाता । 

/विक्षेप-शव्ति' ईइवर और जीव दोनों में काम करती है । ईश्वर की विक्षेष- 
शवित सारे संसार की रचना करतो है, और जीव की विक्षेप-शत्ित स्वप्न तथा 
अम उत्पन्त करती है। चैतन्य को भुख्यता देने पर ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण 
है, और माया को मुख्यता देने पर उपादात कारण । 

जीव से संबंधित अविद्या का दूसरा नाम अन्त्ःकरण है। जीव को अन्तः- 
करण से घिरा हुआ चैतन्य कहा जाता है। जब हम वाह्म पदार्थों को देखते हैं तब 
सदसे पहले पदार्थ के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है। 
अन्त:करण इन्द्रिय के द्वारा वाहर मिकलकर जय वस्तु 
का आकार ले छेता है। इसे 'धृत्ति” कहा जाता है । इसके द्वारा पदार्थ पर पड़ा हुआ 
अज्ञान का आवरण हट जाता है, और वहाँ रहा हुआ चैतन्य अपने-आप चमकने 
लगता है। इस प्रकार विपय-चैतन्य, हृति-चैतन्थ और अन्त:करण या परमातृ- 
चैतन्य, तीनो में सामज्जस्म स्थापित हो जाता है । दूसरी ओर वही अन्त:करण 
घट, पट आदि वस्तुओं की कल्पना करता है। इसीका नाम प्रत्यक्ष है । इसमें 
वास्तविक भान चैतन्य का होता है, और उसपर विभिन्‍न पदार्थों की कल्पना या 
आरोप किया जाता है। 

अन्य प्रमाणों की सल्या तथा स्वरूप के बारे में वेदान्त ने स्यूलखूप से कुमा रिल- 
भट्ट का अनुसरण किया है। वह इंस चर्चा को विज्षेप महत्व नही देता । 
एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानने पर भी प्रतीयमान विश्व 
की व्याख्या करने के लिए वेदान्त ने छह बातें अनादि 


ज्ञान की प्रक्रिया 


छह अनादि 


मानी हैं : 

१: ब्रह्म -अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य 

२. ईश्वर--अर्थात्‌ माया से युक्त चैतन्य 

३. जीव--सुख-दु'ख आदि का भोग करनेवाला वू ला विद्या से युवत चैतन्य 

४. जीव और ईदवर फा परस्पर-भेद 

५. अविद्या 

६- अविद्या और चेतन्य का परत्पर-सम्बन्ध । 

अविद्या से पाँच महाभूतों को उत्तत्ति होती है । सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
होता है। बाकाश्ष से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जछ से पृथिवी । इन्हें सूकम 
या शुद्धभूत कहा जाता है। सूक्ष्म भू्तों से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है। इसके 
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सत्रह अवयव हैं--पाँच ज्ञानेस्दियाँ, पाँच कर्मेंस्टियाँ, पाँच वायु, बुद्धि और मन । 
ज्ञानेच्दियाँ आकाझादि के सात्विक अंश से वनती हैं। आकाश से श्रोत्र, वायु से 
स्परशन, अग्नि से चक्षु, जल से रसना और पृथिवी से प्राणेन्द्रिय का निर्माण होता 
है। बुद्धि और मन में सभी तत्त्वो का समिश्रण रहता है । आकाश्मादि के रजोंश से 
क्रमशः पाँच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती है ! वे हैँ--वाणी, हाथ, पर, गुदा और जन- 
नेन्द्रिय | भूतो के रजोंश से सम्मिलित रुप मे पाँच वायु उत्पन्न होते है, वे है - 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान । 
सूक्ष्म भूतो के पठचीकरण से स्थूल शरीर तथा स्थुल भूत उत्पन्न होते है। 
पचीकरण का अर्थ है परस्पर सम्मिश्रण। प्रत्येक स्यूछ भूत मे आधा अश उसका 
अपना रहता है, और शेप आधा भाग अन्य चार भूती के अप्टमाशों का मिलकर 
बनता है। इन्ही स्थूछ भूतो से समस्त विश्व की रचना होती है । 
साधारणतौ र पर दर्शनकार विश्व का स्वरूप बताते समय जाग्रत अवस्था 
के अनुभवों की व्यास्या करते हैं। किन्तु शंकराचार्य का केथन है कि हेभारा अनु- 
भव यहीतक सीमित नही है। जागरण के अलावा दो अवस्थाएँ और है, जिनमें 
भिन्‍न प्रकार के अनुभव होते है। चे हैं स्वप्न और सुपुष्ति । जाग्रत अवस्था में जो 
पदार्थ दिखाई देते है, वे अपने भिन्‍्म-भिन्‍न कारणों से उत्पन्न होते है और ज्ञान 
का विधय बनते है। किन्तु स्वप्न-अवस्था में दिखाई देनेवाले पदार्थ अनुभव से भिन्‍म 
नही होते । वहाँ एकह्दी सत्ता ज्ञाता, ज्ञान ओर जशेय का आकार ले लेती है । उस 
समय हाथी, धोड़े आदि जो दिखाई देते है, उनकी कल्पना हमारा मन करता है, 
जो जाप्रत अवस्था के संस्कारों को लिये रहता है। तीसरी अवस्था सुपुप्ति है। 
बहाँ मन भी काम नहीं करता, फिरभी यह नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं 
रहता। बाह्य पदार्थों का अनुभव न होने १९ भी वहाँ कोई 'नीद के सुख का अनु- 
भव करता है। वही जागते पर कहता है, “मैं सुख से सोया' | साथही, पिछले दिन 
के अनुभवों के अनुसार अपना काम शुरू कर देता है। इससे पता चछता है कि उस 
समय सस्‍्कार भी बने रहते हैं, पर वे उद्‌बुद्ध नही होते । चौथी अवस्था शुद्ध चैतन्य 
है, जहाँ सस्कार भी नही होते । उस अवस्था में पहुंचने पर पुन. लौटना नही होता । 
साधारण छोगों को जो नीद आती है, उसका कारण तमोगुण है। किन्तु योगियों 
की नीद ब्रह्म में छीन हो जाने पर होती है । इसीको 'तुरीयावस्था' कहते है । 
बेदान्त में इन अवस्थाओं को लेकर विश्व का स्वरूप बताया गया है। 
तुरीयाबस्था शुद्ध ब्रह्मलप है । सृष्टि उत्पन्त होने से पहले और प्रलयकाल मे जब 
परमात्मा, माया से युक्त होनेपर भी, किसी प्रकार को प्रद्धत्ति महदी करता, तो 
उसे सुपुप्ति कहते है । उस समय माया से युक्त परमात्मा 'ईडवर' कहा जाता है, 
और उसके मायारूप शरीर को कारण शरीर । वह अवस्था समस्त सूक्ष्म तथा 
स्थूल प्रपञ्च का लूय-स्थान मानी जाती है। इसीको 'भानंदमय कोश' कहा जाता 


वैदान्त-दर्शन ४०६ 


है, उस समय केवछ आनन्द की अनुभूति होती है, कतृ त्व, इच्छा या क्रिया की नही। 

स्वप्त-अवस्था में वाह्म प्रपञूत्च का अस्तित्व न होनेपर भी, आन्तरिक 
जगत्‌ में ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया सभी कार्य होने लूगते है । इसका मुख्य कारण मन 
में जमी हुई वासनाएँ होती है। वासनाओं था संस्कारों के इस व्यक्तित्व को सूक्ष्म 
शरीर कहा जाता है। इसके घटक तीन कोश हैं:--- 

१५ विज्ञानमयकोश--इसके घटक है पाँच ज्ञानेन्द्रिपाँ और बुद्धि यानी चित्त 
की विचारात्मक अवस्था | इस कोशवाल़े चैतस्य'को 'सूत्रात्मा' कहा जाता है। 

३. मनोमय कोश--इच्छा,हेप, संकल्प, विकल्प आदि मनो विकार उत्पन्न 
न करनेवाला । इससे युवत्त चैतन्य को 'हिरण्यगर्भ' कहा जाता है। 

३. प्राणमय कोश--पाँच करमें न्द्रियाँ और पाँच प्राण । इससे युक्त चैतन्य 
को 'प्राण' कहा जाता है । 

पाँच श्ञानेक्दियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, बुद्धि, मत, और पाँच प्राण मिलकर सूक्ष्म 
शरीर बनता है। यह स्थूल प्रपक्च का लय-स्थान है । 

जाग्रत अवस्था में इन्द्रियाँ बाह्य पदार्थों को देखती है और स्यूल जगत्‌ का 
अनुभव होता है। इस अवस्था को अन्नमय कोश्व कहते है, और उससे युक्त चैतन्य 
को विराद। 

माया या अविद्या के समष्टि और व्यप्टि दो रूप बताये गये है। चैतन्य 
की ईश्वर, सृत्रात्मा आदि अवस्थाएँ समप्टि की अपेक्षा से हैं। उन्हींको जब व्यप्टि- 
रूप में लिया जाता है, तो उतका सम्बन्ध विभिन्‍न प्राणियों के साथ हो जाता है । 
उनकी भी उसी प्रकार पाँच अवस्थाएँ हैं । 

साधन-चतुप्टय--साधना के लिए वेदान्त मे सबसे पहले अधिकारी का 
विरूपण किया जाता है। जिम व्यक्ति के मन में सांसारिक आकांक्षाएँवनी हुई हैं, 
जिसवा चित्त शान्त नहीं है, जो इन्द्रियों के विषयों में 
आसकत है, वह वेदान्त का अधिकारी नही है। उसके लिए 
कर्म और उपासना-मार्ग का विधान है । वेदान्त-विद्या के लिए ये चारबातें आवश्यक 
भानो गई हैं : 

१० शमादि-- (क) शम यानी चित्त का शान्त होता, (स) दम यानी 
इन्द्रियों पर दमन, (ग) उपरति यानी सांसारिक सुर्यों से विरवित । (४) तितिक्षा 
यानी सहनकीलता, सुश्र में फूछ न जाना, और दुःख में व्याकुछ न होना, (ड) 
समाधि अर्थात्‌ मन को एकाग्रता, और (च) श्रद्धा यानी उपनिषदो मे प्रतिपादित 
तत्त्वों पर हृढ विश्वास; 

२ नित्यानित्य वस्तु-विवेक--ससार में कौन-सी वस्तु स्थायी है, और 
कौन-सी नश्वर है, इसको समझ ; 

३. इहामुत्रार्य भोग-दिराग--ऐहिक और पारलौकिक सु्खों से विरक्ति; 


साधना 


श्ग्द 
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है। बुद्धि 
अम्मा वां 
मैजिय। 
प्राण, मर 
॥ क्‍ 
हैं व्रत 
प्रणा भ 
बना है। 
' 
डर घतृम 
भष मरी 
भिन्न प। 
प्रशर् . 
हा िप' 
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के बाक्य के हैं । एक 
करता चाहिए. उसके ६ 
यह भी कह गया है कि 
चाहे गहस्व, कातप्रस्प 
हि पहला कय साधारण 
की व्यवस्था नहीं हैं ! 
थवण, मनन ओर 
बातें बाई गई हैं : 

१ भव अर्वात्‌ 
समझना । 

३, मनन--सुती। 
बहूते हैं कि जहाँ शास्त्र कौर 
बात हो मांवनी चाहिए। हु 
करना चाहिए। डिलु बमस 

३ निदिध्यासन-४ 
करना चाहिए, निवसे जमे हुए 
स्पष्ट होती जाय । ऊहापोह कर 
फ़िरमी पुराने संझारों के कार! 
हीरे-मीरे विरोबी सल्कार दूर है 

पतियों में कुछ ऐसे वे 
की एकता शा परतिपादत आंखे है 


में उन्ही, 
महदश्य. गा है। 


९ 
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इन वावयों का निरन्तर चिन्तन करने पर भेद-बुद्धि दूर हो जाती है और 
चंत्र ब्रह्म-ही-बरह्म दिखाई देने छमता है । ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही अविद्या 
प्ट हो जाती है, और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है! 
महाकाश और घडे से घिरा हुआ आकाश वास्तव में एकही है। किन्तु 
बतक घड़ा मौजूद है, उनमे परस्पर भेद मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अविद्या 
: कारण जीव अपनेको ब्रह्म से भिन्न समझता है । घड़ा फूटते ही घिद् हुआ आकाग्य 
हाकाश् में मिल जाता है। इसी प्रकार अविद्या से घिरा हुआ जीव, अविद्या दूर 
ते ही, ब्रह्म में लीन हो जाता है। घिरे के इस रूप को 'अवच्छेदवाद' कहा जाता 
। दूसरा 'प्रतिविम्बवाद' है । सूर्य की पानी में परछाईं पड़ती है, और दसों सूर्य 
देखाई देते है इसी तरह भिन्‍न-भिन्‍न अविद्याओं में परछाईं पड़ने के कारण अनेक 
गीव दिखाई देते हैं। वर्तन फूटते ही परछाई सूर्य मे मिल जाती है । इसी प्रकार 
विद्या दूर होते ही जीव ईश्वर में मिल जाता है | वास्तव में देखा जाय, तो पर- 
ग़्ई या जीव का अस्तित्व अलग नही होता । केवल ऐसी प्रतीति होती है। ज्ञान 
” गे मिध्या प्रतीति दूर हो जाती है, भौर भिन्न अस्तित्व का भ्रम टूर हो जाता 


११० हमारी परम्परों 


४, मुमुक्षत्व--मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट अभिलापा 

इन गुणोंवाछ्ा साधक गुरु की खोज करता है और उसके प्राप्त हो जाने 
पर श्रद्धापूवंक उपदेश प्राप्त करता है । 

शकराचार्य ने आश्रम-व्यवस्था को नही माना। उपनिपदो मे दोनो प्रकार 
के वाबय आये है ) एक जगह कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के वाद गृहस्थाश्रम प्रहण 
करना चाहिए, उसके पदचात्‌ वानप्रस्थ आश्रम, तव सन्‍्यास लेना चाहिए । फिर 
यह भी कहा गया है कि जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन सन्‍्यास लेलेना चाहिए, 
चाहे गृहस्य, वानप्रस्थ या ब्रह्मचर्य कोई भी आश्रम हो। शकराचार्य का कहना हैं 
कि पहुछा क्रम साधारण छोगों के लिए है, तीव्र वैराग्यवालों के लिए इस प्रकार 
को व्यवस्था नही है । 

श्रवण, सनन और निदिध्यासन--साधना-क्रम के रूप में वेदान्त में ये तीन 
बातें बताई गई है : 

१. श्रवण भर्थात्‌ शास्त्र तथा गुरु के उपदेश को अच्छी तरह सुनना और 
समझना । 

२. सनन--सुनी हुई वात पर युकक्‍्तिपूर्वक विचार करना। शकराचार्य 
कहते है कि जहाँ शास्त्र और युक्त में प्रस्परविरोध मालूम पड़े, वहाँ धास्त्र की 
बात ही मानती चाहिए। बुद्धि की सीमा को समझकर उसपर बार-बार विघार 
करना चाहिए। किन्तु समझ मे न आने पर अश्रद्धा नही करनी चाहिए । 

३. निरदिध्यासन--वांत के समझ मे आजाने पर उसका वार-वार चिन्तन 
करना चाहिए, जिससे जमे हुए विरोधी संस्कार समाप्त हो जायें औरनई अनुभूति 
स्पष्ट होती जाय | ऊहापोह करने पर किसी वात की बुराई तो ज्ञात हो जाती है, 
फ़िरभी पुराने सस्कारो के कारण उसे हम नहीं छोड़ पाते । मिदिध्यासन द्वारा 
धीरे-धीरे विरोधी सस्कार दूर हो जाते हैं । 

उपनिषदो मे कुछ ऐसे वाक्य हैं, जो ब्रह्म का स्वरूप या जीव और बहा 
की एकता का प्रतिपादन करते है। उन्हे 'महावाक्य' कहा जाता है। वेदान्त-साधना 
में उन्हीके श्रवण, मनन और निदिध्यासत पर बल दिया 
गया है। वे महावाक्‍्य ये हैं : 

१. 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इसका अर्थ बताया जा चुका है! 

२- 'तत्त्वमसि' इस वाक्य मे गुरु शिप्य को कह रहा है कि 'तू' अर्थात्‌ 
जीव शद भर्थात्‌ ब्रह्म है । इसमें जोव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया 
गया है। 

३: 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' सब-कुछ ब्रह्म ही है, उसे छोड़कर दूसरा कुछ 
नही है। 

४. 'अहृब्रह्मास्मि' मैं ब्रह्म हूँ । 


महावावय 


चैदान्त-दर्शन ४११ 


इन बाययों का निरत्तर विन्तन करते पर भेद-बुद्धि टूर हो जाती है भौर 
स्वेत्र ब्रह्म-ही-त्रह्म दिखाई देने लगता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही भविद्या 
नष्ट हो जाती है, और जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है । 

महाकाश और घड़े से घिरा हुआ आकाश वास्तव में एकही है | किन्तु 
जबतक घडा मौजूद है, उनमें परस्पर भेद मालूम पड़ता है । इसी प्रकार अविद्या 
के कारण जोव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता है । घड़ा फूटते हो घिरा हुआ आकाश 
भहाकाश में मिल जात्ता है। इसी प्रकार अदिद्या से घिरा हुआ जीव, अविद्या दूर 
होते ही, ब्रह्म मे छीन हो जाता है । घिरे के इस रूप को “अवच्छेदवाद' कहा जाता 
है। दूसरा 'प्रतिविम्ववाद' है । सूर्य की पाती में परछाई पड़ती है, और दसों सूर्य 
दिखाई देते हैं । इसी तरह भिन्‍न-भिन्‍न अविद्याओं में परछाईं पड़ने के कारण अनेक 
जीव दिखाई देते है | बर्तन फूट्ते ही परछाईं सूर्य मे मिल जाती है । इसी प्रकार 
अविद्या दूर हीते ही जीव ईश्वर में मिल जाता है। वास्तव में देखा जाय, तो पर- 
छाईं या जीव का अस्तित्व अछय नही होता । केवल ऐसी प्रतीति होती है। ज्ञान 
होते ही मिथ्या प्रतीति दूर हो जाती है, और भिन्‍न अस्तित्व का भ्रम दूर हो जाता 
है। इसीका नाम '“ब्रह्म-छय' है। यही वेदान्त की मुक्ति है। 

साक्षात्कार के संबंध में वेदान्त का कथन है कि वेदान्त-चिन्तन द्वारा पहले 
ब्रह्माका रदत्ति होती है, साधक अपने ज्ञान में जीव और ब्रह्म की एकता का अनुभव 
करता है। यह दत्तिभी अविद्या का कार्य है, किन्तु वह अविद्या को नप्ट कर डालता 
है। उसके नाश हो जाने पर दृत्ति भी नहीं रहती, मनुभव करनेवाल्य तथा बनुभव 
का विषय प्रतीत नहीं होते, घेर समाप्त होने के कारण केवल ब्रह्म रह जाता है । 
यही 'ब्रह्म-लय' है, जो वेदान्त-साधना का अंतिम लद्ष्य है | 


विद्विष्टाद्ेतवाद 


प्रवर्तक--वेदान्त-दर्शन की इस परम्परा के प्रवर्तक आचार्य रामानुज माने 
जाते हैं। उनका जन्म संवत्‌ १०७३ में, मद्रास नगर से १४ कोस नैऋत्यकोण में 
पेरुबुदुर ग्राम में हुआ था । इसे महाभूतपुरी भी कहते है । 

विशिष्टाह्व॑तवाद ईश्वर, जीव और माया तीनों को सत्य मानता है। इसके 
भत में जीव और माया ईइवर के ही अश या उपाधि है। यहाँ अद्वेत का अर्थ इतना 
ही है कि ईश्वर एक है । जीव और माया अनेक होनेप र 
भी उसीमें स्माये हुए हैं । शकराचार्य ने सजातीय, 
विजातीय और स्वगत इन तीनों भेदों का निराकरण किया है, किन्तु रामानुजाचाये 
स्वगत भेद का निराकरण नही करते। विशिष्टॉद्वैत का शब्दार्थ है “जीव और माया 
से विशिष्ट ईश्वर की अद्वितीयता” । 

उद्गम और विकास-वेदान्त की अन्य परम्पराओं के समान विशिष्दा- 
हैत भी उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवदगौता को “अस्थानत्रय' मानता है।इन्हीको 
वह प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। किन्तु उनकी व्यास्या वह अपनी मान्यताओं 
के अनुसार करता है। 

महाभारत का नारायणीय पर्व तथा पाचरात्र आगम मैं भी विशिष्दा 
दैतवाद का समर्थन मिलता है । रामानुज ने पूर्वाचार्यों के रूप में रक, द्रमिड, 
गुहंदेव, कपर्दी, भारुचि, वोधायत और तायशुति का उल्लेख किया है। ब्रह्ममृत्र 
पर बोधायन की दत्ति नहीं मिलती है। नाथमुनि (१००० ई०) ने “न्यायतत्त' 
और 'योगरहस्य' नामक ग्रत्य रचे थे। वे अन्तिम आालवार के शिष्य थे । यामुना- 
चार्य रामानूज के गुरु थे। उन्होने 'आगम प्रामाण्य' 'सिद्धित्रय', 'महापुरुष- 
सिद्धित्रय' तथा “गीतार्थ-संग्रह' की रचना की ) 

रामानुजाचार्य ने नीचेलिपे ग्रन्थों की रचना की : 

ब्रह्ममूत्र पर '्रीभाष्य', भगवद्गीता पर टीका, 'वेदान्तदीप', 'वेदान्तसार+ 
वेदार्थसंग्रह', 'गद्यत्रय/ और 'भगवदाराधन कर्म' । सुदर्शन ते श्रीभाष्य पर 
“धुतप्रकाशिका” नामक रूधुटीका रची ! छोकाचार्य का" तत्त्वत्रय' विशिष्टाद्वेत 
पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। वेदान्तदेशिक (१३०० ई० ) ने न्याय-परिशुद्धि' की रचता 
की, जो ज्ञानमीमासा और तकंशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । श्रीनिवासाचार्य 
(१७०० ई०) की 'यतीन्द्रमददीषिका' वहुत महत्त्वपूर्ण है। श्रीभाष्यवातिक 
श्रीभाष्य का छन्दोबद्ध संक्षेप है। 

ईइवर, जीव और जगत्‌ के परव्पर-सम्बन्ध की चर्चा करते हुए आचार्य 


तात्पयं 


विशिष्टाइतवाद डरे 


रामानृज ने दो प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख किया है। पहला सम्बन्ध उन 
वस्तुओं में पाया जाता है, जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती 
हैं, अर्थात्‌ एक दूसरे से अछग होने पर भी बनी रहती 
हैं। उन्हें एृथकू-सिद्ध कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, छाठी और पुरुष का 
परस्पर-संवंध ऐसा नही है कि वे एक दूसरे कै बिना न टिक सके । लाठी अपना 
स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, और पुरुष अपना । उनका अस्तित्व एक दूसरे पर 
आधारित नही है। न्याय-दर्शन में इसे 'संयोग-संवंध' कहा जाता है । 

संबंध का दूसरा प्रकार वह है, जहाँ एक का अस्तित्व दूसरे पर भाधार 
रखता है। जैसे फूछ और उसका रंग । रंग वस्तु के विना नहीं रह सकता । इसी 
प्रकार घट और उसके अवयवों का संवंध है । अवयवी सदा अवयवो में रहता है । 
उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता । 

विशिष्टादतवाद में जीव और जगतु का ईइवर के साथ संदंध दूसरे प्रकार 
का माना गया है| ईइवर या बह आत्मा है। जीव तथा जगत्‌ उसका झरीर है । 
शरीर का स्वतंत्र अस्तित्व नही होता । वह आत्मा के लिए होता है । उसे तभी 
घरीर कहा जाता है, जब वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार जीव और 
जगत्‌ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे ईश्वर के लिए है । उसकी वे भोग-सामग्री 
है। ईश्वर उनके द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करता है। तीनो तत्व सत्य हैं, और 
परस्पर-भिन्‍न हैं । फिरभी अस्तित्त्व को दृष्टि से समकक्ष नहीं हैं । रामानुज के 
अनुसार उपनियदों में प्रतिपादित अद्गेत्त का इतना ही अर्थ है कि तीगों तत्त्व 
वास्तविक होने पर भी प्रथक्‌ नहीं होते । अतः विशिष्टाईत का अर्थ है, जीव और 
जगतू से विशिष्ट ईश्वर की एकता या अद्वितीयता । 

यह सिद्धान्त ईश्वर तथा जगत्‌ के परस्पर-स्तबंध तक सीमित नहीं है। 
वह प्रत्येक वस्तु में दिखाई देता है । नीले कमल में.दो तत्त्व मिले हुए हैं, नीछापन 
और कमछ-त तत्व । वे दोनों परस्पर-भिन्‍्न हैं । पर उनसे विशिप्ट कमल एक है। 
गुण अनेक होनेपर भी उनसे विशिष्ट गुणी एकही रहता है । इसी प्रकार यौवन 
और बुढापा ये अवस्थाएँ परस्पर-भिन्‍्न हैँ ॥ फिरभी उनसे विशिष्ट देवदत्त एक 
ही है। अवस्थाओं का भेद अवस्थावान्‌ में भेद का कारण महीं होता । 

आचार्य रामातूज ने दो ही तत्त्व माने हैं--द्रव्य और अद्वत्य, अर्थात्‌ गुण। 
न्याय-दर्शन ने कर्म को अलग पदार्थ माना है । रामानुज मे उसे संयोग और विभाग 
के रूप में गुणों में ही सम्मिलित कर लिया। उनकी दृष्टि में सामान्य नाम का 
कोई स्वतंत्र पदार्य नहीं है। वह व्यक्तियों या विज्ेपों का समूहमात्र है, जो सदृश 
होते हुए भी एक दूसरे से पृथक हैं । ऐसा कोई एक तत्त्व नही, जो सब्में अवुस्यूतत 
हो । उन्होंने विशेष, समवाय तथा अभाव को भी स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना । 
प्रभाकर के समान वे भी अभाव को भावान्तर अर्थात्‌ दूतरी वस्तु का अस्तित्व 
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मानते हैं। 

(भ) हृब्य-#व्य का अर्थ है वह वस्तु, जो उत्तरोत्तर भि्न-भिल 
अवस्थाओं में परिणत होती है । वेदान्तदेशिक ने इसकी उपमा अख्वत्य श्षर्थात्‌ 
पोपल के पत्ते कै साथ दी है। वह अनेक अवस्थाओं मे वदछता रहता है, फिरभी 
एक है । 

प्रकृति, जीव, ईश्वर और धर्मंभूत ज्ञान ये द्रव्य के भेद है। 

अ्रकृति--प्रकृति का स्वरूप प्राय: साख्य-दर्शन के समान है। भेद इतना ही 
है कि यहाँ वह ईश्वर से एथक्‌ स्वतत्र तत्त्व नहीं है। यहाँ सत्व, रजस्‌ और 
तमसू्‌ प्रकृत्ति के गुण हैं, घटक नही । प्रकृति वा वर्णन ईश्बर के शरीर या वस्त्रों 
के हप में किया जाता है। सारा जगत्‌ ईश्वर से अधिष्डित प्रकृति का परिणाम है। 
प्रकृति और उसके कार्यों में 'अपृूथक्‌ सिद्धि' नाम का सबंध है। जैसे वस्त्र तन्तुओं 
के बिना, और घडा मिट्टी के बिना नही रह सकता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य 
प्रकृति के बिना नही रहते । 

सत्कार्यवाद--आचार्य रामानुज ने भी 'सत्कार्यवाद' को स्वीकार किया 
है। किन्तु उसकी व्यास्या सांख्य-दर्शन के समान नहीं की । साख्य-दर्शन में इसका 
अध है कार्य के प्रकट होने से पहले उसका अस्तित्व । मूर्ति का अस्तित्व पत्थर 
में पहले से होता है । मृतिकार केवल आवरण को हटा देता है ! इसी प्रकार 
साश्य-दर्शन के अनुसार प्रत्रीयणान सारा जगतु प्रकृति में छिप रहता है। उत्पत्ति 
का अर्थ अस्तित्व में आना' नही, किन्तु 'प्रंकट होना' है। परन्तु रामानुज के मत 
में 'सत्कार्य वाद! का अर्थ यह नही है । यहाँ सत्‌ का अथ है प्रकृति, जो पहुँले से 
विद्यमान है। उसका कार्य के रूप में परिणत होना ही “सत्कार्यवाद' है । यहाँ कार्य 
की अप्रयक्‌ सत्ता नहीं माती गई । वह नवीन उत्पन्न होता है। सत्कार्यवाद का 
इतना ही अर्थ है कि उसका कारण पहले से विद्यमान रहता है। वही कार्येरूप में 
परिणत होता है। असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही होती । ध्यान देनेयोग्य बात यह 
है कि यहाँ कार्य-का रण-भाव द्रव्य और उसकी अवस्थाओं में नहीं माना गया । 
परल्तु पूर्व वस्था को उत्तरावस्था का कारण माना गया है। जैसे घड़े का कारण मिट्टी 
नही है, किन्तु मिट्टी की पिण्डावस्था है, जो घटावस्था के रूप में परिणत होती है । 
मिट्टी दोनों अवस्थाओं मे अनुस्यूत है । 

जीव--जीव, ईइवर से भिन्‍न होने पर भी, स्वतंत्र नही है । उसे ईश्वर 
का अंश कहा जाता है। प्रकृति के समान वह भी अनादि और अनन्त है । ईईवर 
के साथ सह-अस्तित्व होने पर भी वह तद्गूप नही है। उसे ईश्वर का शरीर माना 
जाता है। इसका इतना ही अर्थ है कि ईद्वर उसमें बसा हुआ है । उसके द्वारा 
अपना कार्य करता है। उसे अंदर से प्रेरित करता रहता है। 

जीव अणु-परिमाण है। किन्तु “धमंभूतज्ञान' के कारण दुर की वस्तुओं 
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को जान सकता है! वह चेतन है। स्वप्रकाश है। नित्य है ! केवल उसके घर्मभूतज्ञान 
में परिवर्तन होता है। जीव अनेक है। देदों में जहाँ कही उनकी एकता का उल्लेख है, 
उसका तात्पर्य यही है कि वे एकसमान है, एकही जाति के हैं। छुख तथा आनन्द 
उनका स्वरूप है। कित्तु कर्ंबंध के कारण विविध योनियो में वे भ्रमण करते हैं, 
और दुःख भोगते है । 
जीव तीन प्रकार के है : 
१० नित्यमुबत--जों जीव कभी बंधन में नही पड़े । 
३. मुक्त-जों जीव संसार के कप्टों को भोगकर मोक्ष-मार्ग की ओर 
भुके और साधना द्वारा बंधन से छूट गये । 
३. बढ़-जो अभीतक जन्म-मरण के चक्र मे फंसे हुए हैं। 
ईइबर--ईइवर प्रकृति और जीव दोनों में समाया हुआ है, और उनका 
संचालन करता है। इन दोनो को ईश्वर का शरीर माना जाता है । इसका इतना 
ही अर्थ है कि वही उनका पाछक और नियामक है। उनका एकमात्र उद्दे श्य ईईव र 
की इच्छाओं को पूरा करना है | आचार्य रामानुज का कथन है कि ईश्वर का 
अस्तित्व स्वयं अपने लिए है। इसके विपरीत, जीव और प्रकृति ईइवर के लिए है, 
स्वयं अपने लिए नहीं । यही वात जीव और उसके शरीर के विषय में कही जा 
सकती है। शरीर जीव के लिए होता है, और जीव स्वयं अपने लिए । जैसे हमारा 
व्यक्तित्व शरीर और आत्मा दोनों की ही मिछाकर बनता है, उसी तरह ईश्वर 
का व्यक्तित्व प्रकृति और जीवों को मिलाकर पूर्ण होता है । शरीर और आत्मा 
का संबंध ऐसे व्यक्तित्व को प्रकट करता है, जहाँ सारे यंत्र का संचालन किसी 
एकही लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है । इसे 'अप्ृयक्‌ सिद्ध/ कहा जाता है, 
भर्थात्‌ एक का अस्तित्व दूसरेके बिना अधूरा है। इससे उलटा स्वतंत्र सत्ता रखने- 
बाली जड़ या चेतन वस्तुग्रों का संबंध एयक्‌ सिद्ध होता है। वे मिलते है और 
बिछुड़ जाते हैं। उससे उनके अस्तित्व को क्षत्ति नहीं पहुंचती । 
ईश्वर चेतन और स्वप्रकाश् है। सारी वस्तुओं को वह 'धर्मभूतनान' के 
द्वारा जानता है। दोषों से वह सर्वेथा मुफ्त हैऔर गुणसंपन्न है। सर्वेज्ञ, सर्वेश्नक्ति- 
मान, सर्वव्यापी है । कृपालु है । उसीकी पा होने पर जीव को मुक्तिठाभ 
होता है। 
न्याव-दर्शन ईश्वर को जगत्‌ का निर्मित मानता है। उसकी उपमा वह 
कुम्हार से देता है। कुम्हार मिट्टी को उत्पन्न नहीं करता, केवछ उसे घड़े के रूप 
में ढाल देता है। इसी प्रकार ईश्वर प्रथिवी आदि के परमाणुओं से जगत्‌ की रचना 
करता है, परमाणुओं को वनाता नही है। वे अनादि हैं । किन्तु विशिष्टाहत ईश्वर 
को निमित्त ठया उपादान दोनों मानता है। वह जयव्‌ की रचना करता है। उसके लिए 
सामग्री भी स्वयं प्रस्तुत करता है। ऐसी कोई वस्तु नही, जो उससे भिन्‍द हो । जड़ 
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और चेतन सारा जगत्‌ उसीके व्यक्तित्व मे समाया हुआ है। अद्वैत वेदान्त में ब्रह्म के 
समान यहाँ ईश्वर ही एकमात्र विश्व का कारण है। उसके शरीरहप प्रकृति और 
जीव जब अव्यक्त अवस्था में रहते है, तब उन्हें कारण कहा जाता है । व्यक्त होने 
पर वे ही कार्य कहे जाते हैं। इससे यह नही समझना चाहिए कि दुःख, भज्ञान 
आदि दोष भी ईश्वर में रहते है। उनका अधिप्ठान जीव है, जो ईश्वर से भिम्न है। 

धर्मभूतज्ञान--इसका अर्थ है बुद्धि, जो ईश्बर और जीव का धर्म या 
स्वभाव है | इसकी गणना द्रव्यों में की जाती है, क्योंकि यह विविध अवस्थाओं 
में परिणत होता है। यह स्व-प्रकाश है। साथही पदार्थों को प्रकाशित करता है । 
इसका यह कार्य ईइवर तथा जीव के लिए होता है, अपने लिए नहीं। यह जड भीर 
चेतन के बीच संबंध जोडता है। जड़ पदार्थों मे दूसरे को प्रकाशित करने की 
योग्यता नही होती, अतः बुद्धि उनसे भिन्‍न है। साथ ही, ईश्वर और जीव से भी 
बुद्धि भिन्न है, क्यों कि उसकी प्रकाश-क्रिया उनके लिए है, अपने लिए नही । सु, 
दु:ख, इच्छा, हेष तथा प्रयत्न उस़ोकी विविध अवस्थाएँ है। अन्य दर्शनों के समाव 
यहाँ उन्हे अनुभव का विपय न मानकर स्वयं अनुभवरूप माना जाता है। ईइवर 
सर्वज्ञ है। उसकी बुद्धि व्यापक है। मुक्तात्माओं की बुद्धि भी व्यापक होती है। 
किन्तु संसारी जीवों की संकुचित । उसमें क्षेत्र की दृष्टि से तारतम्य रहता है । 
उसे अपनी कार्य करने के लिए इन्द्रिय आदि वाहरी सांधनों की भी अपेक्षा होती 
है। उसके पूर्ण विकास का अर्थ है मुक्ति । 

अद्रव्य अर्थात्‌ गुण--इनकी संख्या दस है - शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, 
सत्व, रज, तम, संयोग तथा शक्ति । शक्ति का स्वरूप यहाँ भी मीमांसा-दर्शन के 
समान है । प्रत्येक पदार्थ में किसो कार्य को उत्पन्न करने की द्ञक्ति रहती है । 
आचाय॑ रामानुज ने अन्य गुणों को स्वीकार नही किया । न्‍्याय-दर्शन ने आत्मा में 
सुख, दुःख, इच्छा, द्ेप आदि गरुणो का प्रथक्‌ अस्तित्व माना है। किन्तु यहाँ वे 
धर्मभूतज्ञान की ही विविध अवस्थाएं है । न्याय-दर्शन में उन्हे ज्ञान का विषय माना 
गया है, पर यहाँ वे स्वयं ज्ञानरूप हैं । 

झञाममीमांसा--न्याय-दर्शन के अनुसार ज्ञान को चार अवस्थाएं हैं। पहली 
अवस्था में इन्द्रिय और पदार्थ का सबध होता है। दूसरी में निविकल्पक ज्ञान, तीसरी 
में सविकल्पक या विशिष्दज्ञान, और चौयी मे हानोपादानबुद्धि। रामानुज ने निवि- 
कल्पक अवस्था को स्वीकार नही किया । उनका कहना है कि सभी ज्ञात सबि- 
कल्पक या विशिष्ट होते है । ज्ञान का अथ ही विशेष का आभास! है। इसी प्रकार 
उन्होंने नि्ृण ब्रह्म] को भी स्वीकार नही किया। उनका कथन है कि प्रत्येक वस्तु 
में अपनी-अपनी विज्ेपता होतो है ॥ उसके बिना वस्तु की कल्पना ही नही की जा 
सकती ! उपनिषदों मे 'नेति-नेति' शब्दों द्वारा ब्रह्म का जो प्रतिपादन किया गया 
है, उसका भी इतना ही अर्थ है कि ब्रह्म समस्त दोपों से परे है। उसका यह अर्थ 
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नहीं कि ब्रह्म में कोई गुण ही नही है। जैसे जब हम कहते हैं कि घर में कुछ नहीं 
है, तो इसका इतना ही अर्थ होता है कि हमारे मतरूव की कोई चीज नहीं है; 
उसका यह अर्थ' नहीं होता कि घर में कोई चीज ही नहीं है । 

अख्यातिवाद---आचार्य रामानुज के मत से कोई ज्ञान मिथ्या नही होता। 
इस विषय में उनकी मान्यता प्रभाकर से मिलती-जुलती है । जब हम लाठी पर 
आग लगाकर उसे तेजी से घुमाते है, तों आग का गोल घेरा दिखाई देता है) 
रामानुज का कथन है कि वहां गोल घेरा नही दिखाई देता, शी घ्रता के कारण बीच 
का व्यवधान दीखना बन्द हो जाता है। इसी बात को प्रभाकर ने 'अख्याति' शब्द 
द्वारा प्रकट किया है। रामानुज भी उससे सहमत हैं । रस्सी में साँप, सीप मैं 
चाँदी आदि प्रतीतियों तथा स्वप्नो की व्याख्या भी इसी प्रकार की जाती है । 

रामानुजाचार्य ने तीन प्रमाण माने है: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द । 
शब्द का अर्थ है बेद । शंकराचार्य ते वेद का केवल ज्ञानकाण्ड अर्थात्‌ उपनिषदों 
को प्रमाण माना है । उनकी दृष्टि में कर्मकाण्ड परमार्थ 
का प्रतिपादक नही है ! रामातुजाचार्य दोनों काण्डोंको 
समान महत्त्व देते है! उनकी दृष्टि में ज्ञानकाण्ड ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करता 
है, भौर कमकाण्ड उसकी पूजा-पद्धति को । दीनों एक दूसरे के पूरक हैं ! शंकराचार्य 
के अनुसार कर्मकाण्ड चित्तशुद्धि में उपकारक है, जो ब्रह्मजिज्ञामा की ओर ले जातों 
है। वह निम्नकोटि के अधिकारी के लिए है। भावश्यक चित्तशुद्धि हो जाने पर जब 
जिज्ञासा उत्पन्त हो जाती है, तब कर्मकाण्ड की आवश्यकता नहीं रहतती | उस समय 
करमे-सेन्यास आवश्यक है। रामानुजाचायें जोवन के अंतिम समयतक ज्ञान और 
कर्म दोनों का प्रतिपादव करते है | 

आचाये रामानुज ने अपने सिद्धान्त का समथेन करने के लिए पुराणों का 
भी आथय लिया है। क्षंकराचार्य ने उतना नही छिया। रामानुजने भागम साहित्य 
को भी प्रमाण माना है। भंकर ने उन्हें स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना । उनकी दृष्टि में 
वे तभी प्रमाण है, जब वेदों का समर्थन करते हैं; विपरीत होने पर उनका प्रामाष्य 
औण हो जाता है) 

रामानुज के,मत में प्रत्येक शब्द ईश्वर का वाचक है, और प्रत्येक पदार्थ 
में उसकी झलक है । एकही शब्द से जो प्रतीति ज्ञानी को होती है, वह साधारण 
व्यक्त को नहीं होती। ज्ञानी के छिए उपनिपदों का प्रत्येक शब्द ईश्वर का बोधक 
है, प्रत्येक पदार्थ उसके साक्षात्कार की खिड़की है । 

तत्त्वमसि' की व्याख्या के रूप में आचार रामानुज का कथन है कि तू! 
शब्द का अर्थ प्रकृति के रुप में ईव्वर का शरोर है, और 'त्वम्‌' शब्द का अर्थ जीव 
के रुप में ईश्वर का शरीर । सारा वाक्य उस सत्ता को प्रकट करता है, जो दोनों 
की आत्मा है। 


प्रभाणमोमांसा 


१८ हमारी परम्परा 


साधना--विशिष्टाईत में साधना का लक्ष्य है वैकुण्ठ की प्राप्ति, जहाँ 
तारायण अपने देदीप्यमान रूप में विशाजघान है । भक्त वहाँ पहुँचकर पृर्णसुप 
और स्वातत्य प्राप्त कर लेता है। 

इसके दी मार्ग हैं--प्रपत्ति मौर भक्ति । प्रपत्ति का मार्ग सभी के लिए 
खुला है। उसका मूल स्रोत वैष्णव-साहित्य है । भवित का मार्ग उच्च चर्णों तक 
सीमित है । उसका स्रोत उपनिषद्‌ है । प्रपत्ति का अर्थ है 'आत्मसमर्पण' या 
शरणागति, तथा नारायण की कृपा एवं शक्ति में दृढ़ विशवास। रामानुजाचार्य ने 
प्रपत्ति को ज्ञान का ही एक प्रकार बताया है । उनका कथन है कि यह सिद्धान्त 
उपनिषदों के विरुद्ध नही है, क्योकि वहाँ भी ज्ञान को ही मुख्य का रण बताया गया 
है। भवित की तीन श्रेणियाँ है पक 

१ करमंयोग, २ ज्ञानयोग, और हे भक्तियोग । 

कर्मयोग--कर्म का अर्थ यहाँ भी वही है, जो गीता में बताया गया है। 
अर्थात्‌ फल की कामना के बिता अपने-अपने कत्तंब्य क्र पालन । लट्ष्य के रूप में 
दो बातें बताई जाती है । भक्तिवादी परम्पराएँ पहली बांत पर जोर देती हैं। 
उनका कहना है कि कर्म का छट्ष्य प्रमेश्यर को प्रस्ेन्न केरेना है। भवत को 
चाहिए कि समस्त कर्म परमेश्वर के चरथों में अपित करदे । कनिवादी परम्पराएँ 
उसका लक्ष्य चित्तशुद्धि मानती है। आचार्य रामानुज पहलीं परम्परा के समर्थक 
हैं, किन्तु दूसरी परम्परा की सर्वेथा उपेक्षा नही करते।.._. ४ 

ज्ञानघोग--यहां इसकी व्याख्या भिन्‍न है । इसका अर्थ: है.साधक द्वारा 
एक ओर अपने स्वरूप एवं ईश्वर के साथ उसके संबंध का ज्ञान, और दूसरी ओर 
प्रकृति का। इसमें सबसे पहले जड़ या प्रकृति से भिन्‍न शुद्ध आत्मतत्त्व का ध्यान 
किया जाता है, फिर ईदवर के साथ उसके संवंध का । अद्वत के समान यहाँ आत्म- 
साक्षात्कार अतिम लक्ष्य नही है, विन्तु वह ईश्वर के साक्षात्कार का श्रथम 
सोपान है। 

मक्तियोग--भवितयोग का अर्थ है ईश्वर का सतत चितन। भक्ति का 
अर्थ यहाँ अधश्रद्धा नही है । इसका अर्थ है लक्ष्य पर मन को एकांग्र करना, 
जो अपने-आपमे फ़छ है। उपनिषदो में इसका वन उपासना के रूप में आधा 
है (यहाँ अन्य दर्शनों के समान ध्यान द्वारा ब्रह्म या किसी अन्य तत्त्व का साक्षात्कार 
नही होता, किन्तु "प्रवानुस्मृति' प्राप्त होती है । लक्ष्य का स्मरण, बिना ही 
प्रयत्न के, सतत चछता रहता है । यह रमरण साधारण स्थ्॒ति से भिन्‍न है ॥ यहाँ 
लक्ष्य की झलक अत्यन्त स्पप्ट होती है, और उसके साथ उत्कट प्रेम मिला रहता 
है। इसकी तुलता प्रत्यक्ष या साक्षात्‌ ज्ञान से कौ जाती है । यह्‌ अनुभूति इसी 
जीवन में प्राप्त की जा सकती है । परन्तु मोक्ष या अतिम छक्ष्य का परमछाभ 

शर्रीरपात के पश्चात्‌ हो होता है। उस समय जीवात्मा को परमेरंवर का प्रह्मक्ष 
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ही जाता है, जो उसीवात स्वरूप है। तव धर्मभूतज्ञान सर्वव्यापी हो जाता है । 
इन्द्रियों की तव आवश्यकता नहीं रहती । अद्वैत के समान यहाँ उप्त ज्ञान को 
शाश्वत नहीं माना गया। वह एक प्रकार का अनुभव है । भंकर के समात रामानुज 
ने जीवन-मुक्ति को स्वीकार नहीं किया । 

मोक्षन्लाभ के लिए किया जातेवाला प्रयत्न तभी सफल होता है, जब 
साधक अपने आपको पूर्णतया परमेश्वर के चरणों में अपित कर देता है । जबतक 
वह अपनी इच्छा को सर्वथा अपित नहीं करता और परमात्मा की कपा प्राप्त नही 
होती, तबतक मोक्ष की कोई आशा नहीं । इसीको '“प्रपत्ति” कहा जाता है। बताने 
की आवश्यकता नही कि इस परम्परा पर प्राचीन वँष्णवधर्म का बहुत प्रभाव है। 
विना भक्त के केवल प्रपत्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु प्रपत्ति 
के बिना केवल भक्तिद्वारा नही । 

संन्यास--शंकराचार्य ने मोक्ष के लिए संन्यास को आवश्यक माना है। 
परल्तु आवायंरामानुज उसे वैध्ता आवद्यक नही समझते। उनका कथन है, कि चित्त- 
शुद्धिऔर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त क रने के लिए अंततक कत्तंव्य कर्म करते रहना 
चाहिए। पहाँ धर्म का अर्थ ईश्वर का अनुम्रह है, शुभ कर्म था उनके द्वारा प्राप्त 
होनेवाछा पुण्य नही । अधर्म उसके विपरीत है । भाचाय रामानुज के मत में गृहस्थ 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इसीलिए उन्होने अंततक कर्म करने पर जोर दिया है । 
उपनिपदों में जहाँ कर्म-संन्यास की बात आई है, उसका इतना ही तात्पर्य हैं कि 
संन्यास से मोक्ष कौ प्राप्ति शीघ्र होती है, पर उसका वह अनिवार्य साधन नही है। 


द्वतवाद 


प्रवत्तक--तवाद के प्रवर्तेक मध्वाचार्य ये (११६६ से ११७८ ई०), 
जिन्हें पूर्णप्रज्ञ भी कहते है । उन्होने इन पाँच भेदों का प्रतिपादन किया है : 

१. ईइवर का जीव से, 

२. ईश्वर का प्रकृति से, 

३. जीव का प्रकृति से, 

४. एक जीव का दूसरे जीव से, तथा 

५. एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से । 

मध्वाचार्य ले जमत्‌ की वास्तविक सत्ता स्वीकार की है | दतवाद का 
अथ है जड़ और चेतन के भेद को सत्य माननेवाला सिद्धान्त । मध्वाघायं ने भी 
आचार्य रामानुज के समान ईश्वर को व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ 
उसका प्रतिपादन विष्णु के रूप मे है, जिसकी मान्यता वैदिक समय से चली आा 
रही है। 

साहित्य--वेदान्त की अन्‍य शाखाओं के समान दतवाद भी उपनिषद्‌, 
ग्रह्मसूत्र तथा गीता को 'प्रस्थान' के रूप में स्वीकार करता है । मध्वाचार्य ने 
इन तीनों पर भाष्य लिखकर अपने मत का समर्थन क्रिया है। ब्रह्मसूत्र भाष्य पर 
'अधुव्याख्यान' नाम की टीका भी रची है। उनका दूसरा ग्रंथ है 'मागबततात्पर्ग- 
टीका' । उनके पद्चात्‌ अन्य द्वैतवादी आचार्यों ने अनेक ग्रंथ रखे, जिनमें से ये नाम 
उल्लेखनीय है : 

जिविक्रमपण्डिताचार्य को तत्त्वप्रदीषिका 

पदुमनाभती रथ की सत्तर्कंदीपावली 

जयतीर्थ की तत्त्वप्रकाशिका और प्रमाण-पद्धति 

शल्लारिशेपाचार्य की प्रमाणचंद्विका । 

तस्वमीमांसा--मध्वाचार्य ने थे दस पदार्थ माने है : द्रव्य, गुण, कमें, 
सामान्य, विशेष, विशिष्ट, अंशी, शवित, साहइश्य और अभाव । 

इन पदार्थों की चर्चा से पहले एक बात जाननी आवश्यक है। मध्वाचाये 
ने दो प्रकार के सवंधों का प्रतिपादन किया है। पहला तादात्म्य या अभेद-संबंध 
है। यह उत वस्तुओ में रहता है, जो कभी अलग नही होती है, जहाँ एक के 
नाश से दूसरी का भी नाश हो जाता है। मिट्टी तथा उसके वज्ञन का उदाहरण 
लिया जा सकता है ! दूसरे सबंध का नाम भेदाभेद है। यह उम्त वस्तुओं में होता 
है, जहां एक के नष्ट होमेपर भी दुसरी का नाश नही होता। जैसे रग बदलते 
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रहते हैं, फिर भी वस्तु नप्ट नहीं होती । 

द्ृब्य--इनकी संख्या बीस है : ईश्वर, छक्ष्पी, जीव, अव्याकृत आकाश, 
प्रकृति, सत्व, रजसू, तमस्‌, अहंकार, बुद्धि, मन, इद्वियाँ, तम्मात्राएँ, महाभूत, 
अविद्या, ध्वनि, अंधकार, वासना, काल और प्रतिबिम्ब। 

अब्याकृत भाकाध् महाभूत आकाश से भिन्‍न है वह शून्मरूप है | सृष्टि 
और प्रजुप से परे है। काछ के समान नित्य है। अन्य समस्त वस्तुओं का आधार 
है। सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है। 

प्रकृति जगत्‌ का उपादाव का रण है। ईश्वर प्रकृति से सत्त्व, रज और त्म उत्पन्न 
करता है। उनसे महत्‌ की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार फी। उससे बुद्धि, मन, पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच करें र्द्रियाँ, पाँच तन्‍्मात्राएँ तथा पाँच महाभूत उत्नन्‍न होते है । 

द्रव्य सभी कार्यों का समवायी कारण है । प्रकृति में परिवर्तन होता रहता 
है, किन्तु ईश्वर और जीव में नही होता | अविद्या जीवो के ज्ञात और आनन्द को 
ढेंके रहती है । 

प्रत्येक आत्मा में पृथकू-पृथक्‌ अविया होती है, और उरो बंधन में डाले रहती 
है। ऐसी कोई समष्टि अविद्या नहीं है, जो समस्त आत्माओं का आवरण ही । 

नित्य वस्तु मे रहनेवाला 'सामान्य' नित्य होता है औरअनित्य वस्तुओं में 
रहनेवाला अनित्य । यह्‌ तभीतक रहता है, जवतक वस्तु विद्यमान है। 

मध्वालार्थ ने 'समवाय-संबंध' को स्वीकार नहीं किया । उनका कहना 
है कि उसे स्वीकार कर ऐने पर 'अनवस्था' दोष वा जाता हैं। जब यह कहा जायेगा 
कि गुण और कर्म द्रव्य में समवाय-संवंध हो सकते है, तो यह प्रबव उठता है, कि 
समवाय किस संबंध से रहता है ? उसके लिए दूसरे संबंध की कल्पना करनी होगी, 
और दूसरे के लिए तीसरे की । इस दोप से बचने के लिए उन्होंने 'विशिष्ट' नामक 
पदार्थ स्वीकार किया है । यह गुण और कर्म को द्रव्य के साथ जोड़ता हैँ । भयव 
ओर अवयबी में भी समवाय-संबंध नहीं माना । उसके स्थान पर “अंशी' नामक 
पदार्य को स्वीकार किया है, जो अवयवी की अवयवों के साथ बाँधता है। 

शक्ति अछग पदापे हैं। उसके चार रूप है--ईइवर की अगम्य शवित, 
कारण शर्त, आगतुक गरग्ति और शब्द-शबित । 

अभाव के भी चार भेद किये है : प्रायमाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव 
और जत्यंताभाव । 

इस सबका विवेचन अन्य दर्शनों में आ चुका है। यहाँ उन्ही तत्त्तों का 
निरूपण किया जायगा, जो द्वैतस्निद्धान्त की विशेषता को प्रकट करते है । 

ईशवर--अन्य भवितिवादी परम्पराओं के समान द्वतमत भी ईश्वर के रूप 
में किसी सावभोम सत्ता को स्वीकार करता हैं। रामानुचार्य ने उसे जगतु का 
निमित्त तथा उपादान दोनों रूपों में स्वीकार किया है। किन्तु मध्वाचार्य के मत 
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में वह कैवल नि्मित्त कारण है, उपादान कारण भ्रक्ृति है! आचार्य रामानुज ने 
प्रकृति को ईश्वर का शरीर मानकर एकही सत्ता को दोनो रूपों में प्रकट किया हैं, 
किन्तु मंघ्वाचार्य उनमें अभेद मानने को तैयार नहीं हैं । म्याय-दर्शन भी ईश्वर को 
निमित्त कारण मानता है। मध्वाचार्य भी प्राय. वैसाही मानते हैं। भेद इतनाही 
है कि न्याय-दर्शन ईश्वर का अस्तित्व अनुमात के द्वारा सिद्ध करता है । आचार्य 
मध्य का कथन है कि उसे केवल शास्त्र अर्थात्‌ वेद के द्वारा जाना जा सकता हैं। 
प्रत्यक्ष और अनुमान की वहाँ पहुँच नही है। दूसरा भेद यह है कि ्याय-दर्शने जगत्‌ 
के उपादान या समवायिकरण के रूप में प्रथिवी आदि नौद्गव्यों को स्वीकार करता 
है, जो प्रारंभ से ही परस्पर-भिन्‍न है। इतनाही नही, पृथिवी आदि चार महाभूतों 
के परमाणु भी परस्पर-भिन्‍न हैं । मध्वाचायय ने उन सबके स्थान पर प्रकृति के 
रूप में एकही तत्त्व को माना है। इस दृष्टि से वह सांख्य के समान है। शंक रा चाय 
ने ईश्वर को सृष्टि, स्थिति और ग्रलय तीनो का कारण माना है । उन्होंने जगत्‌ की 
सत्ता को ईइ्थर की सत्ता से भिन्न नहीं माना । किन्तु मध्वाचायें कहते हैं कि 
दोतों की सत्ताएँ परस्पर-भिन्‍्न है। फिरभी जगत्‌ स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर उसे 
अपनी इच्छानुसार रचता है और नप्ट कर डालता है। यह उसकी लीला है। वह 
स्वतंत्र है, और जगत्‌ परतंत्र | ईश्वर का अस्तित्व स्वयं अपने लिए है, और जगत्‌ 
का उसके लिए। यहां भी विशिष्टादत के समान ईइवर स्वंगुण-सम्पन्न माना सया 
है। वह अपरिमेय है। अद्वैत वेदान्त में इसका अर्थ है मब॒और वाणी से परे॥ निर्गुण 
होने के कारण मन और वाणी वहाँतक नही पहुंचते | इसके विपरीत, यहां ईश्वर 
को सगुण माता गया है। वह मन और वाणी से परे नही है । 'अपरिमेय' का इतता 
ही अर्थ है कि उसे पूर्णरूप मे जानना संभव नही है । उसका आभास होता है, प्रत्यक्ष 
नही होता । ईइवर प्रकृति से सत्तत, रज और तम फी सृष्टि करता है । वह ज्ञानरुप 
और आनंदस्वरूप है। अनंत शक्ति और अनंत करुणा उसके गुण है।,बह्‌ जगत 
का स्रष्ठा और संहारक ही नही, नियामक भी है । मध्वाचार्य ने अपने ग्रंथों-में इस 
बात पर जोर दिया है कि जीव, प्रकृति, का आदि सारे तत्त्व ईश्वर की कृपा ११ 
अवलंबित है। उसके बिना किसीका अस्तित्व नहीं रह सकता। इस हृष्दिसें उन्होंने 
समस्त जगत को दो श्रेणियों मे विभकत किया: ह्व॒तंत्र और कस्वलंत्र) हद स्वतंत्र 
है। उसकी सत्ता अपने लिए है। उसपर किसीका नियंत्रण नही है |“ दूसरी: औरे, 
जगत्‌ की सत्ता ईश्वर के लिए है । वह उसका नियामक है। ईश्वर अपने ओपमें 
पूर्ण है। जगत्‌ की प्रत्येक हूलचल मे उसका सकेत मिलता है। ईश्वर अपनी इच्छा 
नुसार अवतार छेता है। आचार्य रामानुज के समान मध्वाचायं का भी कथन है 
कि समस्त दब्दों का वादय एकमात्र ईश्वर है। 

जोवात्मा--इनकी संख्या अनंत है । प्रत्येक जीव दूसरे से भिन्‍न है। एक शान 

दूसरेसे पृथक्‌ है। प्रत्येक अपने-आप मे अपूर्ण है। अज्ञान और दु:खो से घिरा हआई है । 
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जीव अणु-परिमाण है। जीव परस्पर ही नही, ईश्वर से भी मिन्‍न है। 
किन्तु प्रकृति के समाव यह भेद आध्यंत रिक नही है। उनके ज्ञान, आनन्द आदि गुण 
ईदवर से मिले हुए हैं। आचार्य मध्व ने 'तत्त्वमसि” का अर्थ 'साहइ्य' किया है, 
'एकत्व” नहीं ।उनका कहना है कि जीवात्मा परमात्मा के सह है, उसीका संकुचित 
रूप है। 
आत्मा के तीन प्रकार हैं-- (१)जो वद्ध होने पर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते 
(३) जो जन्प-मरण के चक्र से कभी नही छूटेंगे; और(३) जो सदा नरक 
का दु.ख भोगते रहेगे । अंतिम दो प्रकार मध्वाचार्य की अपनी विशेषता है । 
साधारणतया भारतीय दर्शनों ने सभी जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता 
स्वीकार की है। किसीको ऐसा नहीं माना, जिसे सदा के लिए दुःख भोगना पड़े । 
मध्वाचार्ष ने ईशइवर की करुणा को बहुत महत्त्व दिया है। शाशवत दु.ख भोगने 
की बात उससे मेल नहीं खाती | इसका अर्थ है कि विश्व में पाप और दुःख का 
कभी अंत नहीं होगा। 
प्रकृति--यह बाह्य जगत्‌ का मूल कारण है। यह नित्य और जड़ है । सत्व, 
रज और तम इसके प्रथम कार्य हैं। इनसे ऋमश: महत्‌, अहंका र, मन, इच्द्रियों तथा 
महाभूतों की सृष्टि होती है । 
'सत्‌-असत्‌-कार्यवाद--मध्वाचाय ने कार्य-कारण-भाव का जो स्वरूप 
. प्ेताया है,वह अन्य परम्पराओं से भिन्न है। उनकी दृष्टि में कार्य उत्पत्त होने पर पहले 
सत्‌ और असत्‌ दोनो रूपों मे रहता है । कार्यछूप में असत्‌ होता है, और का रणरुप 
में सत्‌ । अपेक्षा-भेद के कारण इन दोनों में भेद नही है। इसी प्रकार, उत्तन्‍्न होने 
के पश्चात्‌ वह कार्यहूप में सन्‌ हो जाता है, और कारणरूप में असत्‌ | निमित 
कारण को भी आचाय मध्व ने स्वीकार किया है। वहकाय॑ से सर्वयथा भिन्‍न होता है। 
बिशेष--द्वेतवाद को समभझने के लिए “विशेष का स्त्ररूप ठीक तरह से 
समझ लेने को आवश्यकता है । भद्वेतवाद मानता है कि एक वस्तु का दूसरी षस्तु 
से भेद सापेक्ष हें। हम कहते हैं कि घट, पट से भिन्‍न हूँ। भेद का यह प्रतिपादन 
घट और पट की अपेक्षा रखता हूँ | इसका अथ हूँ भेद भपने आपमे कुछ नहीं । 
बह केवल कर्पना हैं और भिथ्या है। इसके उत्तर में मध्वाचार्य का कहना हूँ कि 
: भेद वस्तु का स्वरूप है । प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से स्वभावत: भिन्‍न हैं । अत: भेद 
“ को सापेक्ष मातकर भिथ्या कहता सही नहीं है । वह प्रत्येक वस्तु का निजी रूप है, 
ओऔरस्तु के समान ही सत्य हैँ । भेद के इस सिद्धान्त को लेकर अद्वेंत और हँत- 
परस्पराओं में विस्तृत ऊह्पोह हुआ हैं, और उसपर विपुल साहित्य रचा गया । 
4. ज़ानमीमांसा--मध्याचार्य ने भी ज्ञान की प्रक्षिया न्‍्याय-दर्शन के समान 
झंवीकारुकी है ॥किन्तु नतु यहाँ उत्तका स्वरूप सवंथा भिन्‍न है। न्याय-दर्शन में बुद्धि 
या ज्ञांन आत्म: कष ग्रण है. जो सचननिकर्प के पश्चात्‌ उत्पन्न होता है। यहाँ वह अंत:- 
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करण या मन का गुण है, आत्मा का नही। इसका यह अर्थ नही है कि ज्ञान के साथ 
आत्मा का कोई संबंध नही है । आत्मा कर्ता है, और मन है करण | कर्त्ता कार्य को 
उत्पन्न करने के छिए करण का उपयोग करता हैं। उससे प्राप्त फल को अपना 
मानता हैं। विशिष्टादत के समान यहां भी प्रत्येक ज्ञान सविकल्पक या विशिष्ट 
होता है। आचार्य मध्व की दृष्टि में कोई भी ज्ञान नित्िकत्पक नही है। पहले 
बताया जा चुका है कि मध्व यवार्थवादी है। उनकी दृष्टि में कोई ज्ञान ऐसा नही 
होता, जिसका सवध वांह्म पदार्थ से न हो । अस्तित्व का अर्थ है काल और देश के 
साथ सवध। जिस पदार्थ का देश और काल के साय संवंध होता है, वह वास्तविक 
हैं, फिर वह कितनाही सीमित हो । 

अद्दत के समान यहाँ पारमाथिक और व्यावहारिक सत्ता में कोई भेद नही 
माना गया। प्रतीति के दो ही प्रकार है--प्तम्यंक्‌ ओर मिथ्यां। इसके अनुसार 
पदार्थों का विभाजन भी दो ही कोटियो में किया जाता है । अद्वैत दे ब्रह्म को सत्य 
और जगत्‌ को मिथ्या बताया है । आचार्य मध्व ने उस बात को दूसरे रूप में उप- 
स्थित किया हैं। उनका कहना है कि ईश्वर स्वतंत्र है, और जगत्‌ परतंत्र या 
ईइबराथ्रित । 

“प्रभा' का अर्थ है यथार्थज्ञान, अर्थात्‌ वस्तु के अनुसार प्रतीति। यहाँ 
माना गया है कि वस्तु जैसी है; ज्ञान भी बैसाही होता है; उसमें शाता की और से 
सम्मिश्रण नही होता । स्वप्न और स्मृति को भी सत्य माना गया है। स्वप्न में 
प्रतीत होनेवाले पदार्थ अयने-आपमें मिथ्या नही होते है। केवल उनकी बाह्य प्रतीति 
भिच्या होती है । स्वप्न में प्रतीत होरेबाला हाथी अपने-आपमें सत्य है, किन्तु 
उसका सडक के साथ संवध मिथ्या है, और यह प्रतीति भ्रम है । मध्व का कथन 
हैँ कि जागने पर हम हाथी का अपलाप नही करते, किन्तु सडक के साथ उसके 
संवध का अपलाप करते है । इसलिए वही मिथ्या हैँ । इसी प्रकार वस्तु का जिस 
देश और जिस काल के साथ सवध है, यदि उसीकी स्श॒ृति होती है, तो वह सत्य है । 
पर यदि उसका संवध स्टृतिकाछोन देश और काल के साथ हूँ, तो वह मिध्या हैं । 
तात्पर्य यह है कि यदि हम अतीत वस्तु के साथ वर्तमान काल का और दूर की 
वस्तु के साथ समीप की वस्तु का सबंध जोडते है, तो वह मिथ्या हो जाती है । 

असत्‌ स्थाति--न्याय-दर्शन ने 'अन्यया ख्याति का प्रतिपादन किया हूँ । वह 
मानता है कि सीप में प्रतीत होने वाली चाँदी अपने-आपपमें मिथ्या नही है। दूकात 
प्र उमकी सत्ता वास्तविक है । किन्‍्तु वही जब सोप में प्रतीत होती हैं, तो उस ज्ञान 
को भ्रम कहा जाता है । यह भ्रम चांदी में नही, किन्तु स्थान में होता हैं । जो चांदी 
दुकान पर रखी है, वही सामने प्रतीत होने छगती हूँ । इसे 'अन्यथा र्याति' कहा 
जाता है । किन्तु आचार्य मध्व का कहना है कि सामने प्रतीत होनेवाली चाँदी का 
कहीं वास्तविक अस्तित्व नहीं होता । वहू असत्‌ होती है। भ्रम का अर्थ 
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है असत्‌, भर्थात्‌ अविद्यमान वस्तु की प्रतीति | इसीको 'असत्‌ व्याति' कहा जाता 
है | आचार्य मध्व का कहना है कि सत्‌ के समान असत्‌ वस्तुओं की भी प्रतीति होती 
है। हम आकाश-कुसुम की चर्चा करते है। बिना प्रतीति के चर्चा नहीं हो सकती । 
अद्देतवाद यह मानता है कि विपय के असत्य होने पर प्रतीति भी असत्य होगी । 
किन्तु मध्वाचार्य इससे सहमत नही हैं। यहाँ असत्‌ की प्रतीति भी सत्य है | मिथ्या 
केवल विषय होता है, प्रतीति नहीं । 

रामानुजाचार्य के समान मध्वाचार्ष ने भी तीन प्रमाण स्वीकार किये हैं-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द | यहाँ प्रमाण का अर्थ ज्ञान का कारण और ज्ञान दोनों हैं। 
पहुछे अर्थ में प्रमाण ज्ञात द्वारा पदार्थों को उाध्यित 
करता है, और दूसरे अय॑ में साक्षात्‌ को । इस दृष्टि से 
उन्होंने प्रमाण की दो अवस्थाएँ बताई है--केवछ प्रमाण, और अनुप्रमाण | 
प्रमाण साधन है, और अनुप्रमाण स्वयं ज्ञावहूप । रामानुजाचार्य की तरह मध्वा- 
चार्य ने भी पुराणों और आगसों को क्षब्दप्रमाण के रूप में स्वीकार किया है । 

इन्द्रियाँ सात है। यहाँ मन भर साक्षी को भी उनमें सम्मिलित किया गया 
है। साक्षी की इग्द्रियों में गणना आचार्य मध्व को विशेषता है। पहले बताया जा 
चुका है कि ईश्वर और जीव सेतनस्वरूप है। इसी चेतना या ज्ञात-शक्ति को यहाँ 
साक्षी कहा गया है। भद्व॑त वेदान्त में भी साक्षी ही मन एवं इन्द्रियों द्वारा बाह्य 
वस्तुओं को जानता है। उसे सुख-दुःख आदि की आंतरिक अनुभूति साक्षात्‌ होती 
है। चेतन होने के कारण वह इन्द्रियों की सहायता के बिना भी जान सकता है। 
जैन-दर्शन में भी आत्मा में स्ामर्थ्य मानी गई है 

साक्षी के द्वारा हो वाला समस्त ज्ञाम सत्य होता है। उसे सुख, दुःख, काल, 
दोष, देश, आत्मा आदे की साक्षात्‌ प्रदीत्ति होती है और बाह्य वस्तुओं की भिन्‍न॑- 
भिन्‍न इन्द्रियों द्वारा आचाये मघ्व के अनुतार आत्मा अपने आपको जानता है। वह 
स्वयं अपनाही विपय है। शकराचार्य ऐसा नही मानते। उनकी दृष्टि में विषय 
और विधयी का परस्पर-विरोध है। अन्य दर्शनों ने सुख-दुःख आदि की प्रतीति 
आत्मा और मन के परस्प र-संबंध द्वारा मायी है । मध्वाचाय ने मत की आवश्यकता 
नही समझी ।) यहाँ उसका क्षेत्र स्छतितक सीमित है। 

अद्वेतवाद के समान यहाँ भी अनादि अविद्या संसार का कारण है। किन्तु 
यहाँ वह भिथ्या नही है, और प्रत्येक जीव पे वह भिन्‍न है। बीस द्रव्यों मे इसकी 
भी गणना है । इसके दो कार्य है। जबतक वह रहती है, 
जीव न तो ईश्वर को जान पाता है, न अपने-आपको । 
मोक्ष का अर्थ हैं इत दोनों प्रभावों ते छुटकारा । आत्मा का ज्ञान शास्त्रों के द्वारा 
हीता है, परन्तु वह साक्षात्‌ नही होता । साक्षात्‌ ज्ञाव ईइवर की #पा से ही प्राप्त 
होता है। 


प्रमाणभीमांसा 


साधना 
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मोक्ष के लिए आत्मज्ञान की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान अधिक उपकारक है। 
ईश्वर का साक्षात्‌ ज्ञान उसके निरंतर चितन तथा ध्यान द्वारा होता है। साधना 
का लथ्ष्य है आनन्द की प्राप्ति पर वह आनन्द सभीमें एक-सा नही होता । आचार्य 
मध्व के मतानुसार मोक्ष में भी जीवों में योग्यता-भेद बना रहता है, और तदनुसार 
सुख प्राप्त होता है । ईश्वर के ज्ञान और आनन्द अपरिच्छिन होते है। मुक्त जीवो 
के परिच्छिन्न । फिरभी उनकी जो मात्रा मुवत अवस्था में प्राप्त होती है. बह्‌ 
संसार मे नही हो सकती । ज्ञान और आनन्द का यह तारतम्य बताने के लिए 
बतंनो की उपमा दी जाती है। एक बतेन बडा होता है, दूसरा छोटा । दोनो में एक- 
सा पानी नहीं आता। छोटे बतनो में भी एक भरा हो सकता है और दूसरा खाली। 
ईदवर भरे बर्तन के समान है। मुक्त जीव भरे हुए छोटे व्तनों के समान । ससारी 
जीव खाली बतंनों के समान । 

मोक्ष-लाभ के लिए ईश्वर का ज्ञान अत्यावश्यक है। उसे प्राप्त करते का 
एकमात्र मार्ग भवित है। उसकी प्राप्ति ईश्वर के गोरव और अनुग्रह का सम्यक्‌ 
ज्ञान होने पर होती है। भक्ति से ईश्वर का अनुग्रह या प्रसाद प्राप्त होता है। यह्‌ 
प्रसाद ही मोक्ष का परमकारण है। अन्य बातें कैवल सहायक है। सर्वताधारण 
में हेतवाद के प्रचार का मुख्य कारण यही भक्तिवाद है, जो हृदय को प्रभावित 
करता है। बह प्रेम इतना तीत्र और उत्कट होता है कि अन्य सभी आकर्षण उसके 
सामने तुच्छ दिखाई देते है । उसके पीछे साधक बाह्य स्वार्थों को ही नहीं, अपने 
आपको भी भूल जाता है। दूसरे सभी रूु्ष्य और महत्वाकांक्षाएं मौष हो जाती 
है। ईश्वर की महानता और मंगछूमयता का साक्षात्‌कार गीता में कहे निष्काम 
कर्मयोग, शास्त्र-श्वण, मनन औरध्यान द्वाराहोता है। रामानुजाधार्य की तरह 
मध्याचार्य ने भी जीवन्मुक्ति को स्वीकार नही किया । उनका भी कथन है कि 
सृत्युपय॑न्त वर्णाश्रस-धर्मो का पालन करते रहना चाहिए! 


३ 
द्वताद्गतवाद 


निम्बार्काचार्य का सिद्धान्त है कि जीव और जगव्‌ ईश्वर ते भिन्‍न हैं, और 
अभिन्‍न भी | उन्होंने उनमें भेदाभेद का सम्बन्ध बताया है, अर्थात्‌ एक दृष्टि से 
भेद है, और दूसरी दृष्टि से अभेद । 

ृ्वंताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य तिम्बार्क भाण्डारकर के मत से रामानुजाचार्य 
के बाद हुए हैं। उन्होंने अपने ब्रह्मसृत्र-माष्य में रामानुजाचार्य के मत का उल्लेख 
किया है । डॉ० भाण्डारकर मे संवत्‌ १२१६ इनका 
आविभाव-काल माना है। 

निम्बार्काचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर 'वेदान्त पारिजात सौरभ” नामक भाष्य 
लिखा है। संक्षिप्त होने पर भी वह स्पप्ट है ।“दबाइलीकी'” में उन्होंने इतादवेद- 
सिद्धान्त का दिखक््षन कराया है। श्रीनिवास ने 'सौरभ' 
पर 'ेदान्त-कौस्तुभ' नामक टीका लिखी है । केशव 
काइमीरी ने 'वेदान्त कौस्तुभ प्रभा' नामक संक्षिप्त व्याख्या की है। पुरुषोत्तम की 
दशशलोकी पर “ेदान्तरत्न मंजुपा' नाम की टीका है । 

जगत्‌ और ब्रह्म का स्वरूप--निम्बार्काचार्य ने भी जगतु को ब्रह्म का 
परिणाम माना है, अर्थात्‌ ब्रह्म स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत होता है ! 

यहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन पुरुषोत्तम के रूप में किया गया है। उसमें अनंत 
ग्रुण' और अनन्त शक्ितियाँ हैं। वह सर्वज्ञ और सर्वध्यापी है। अपने-आपमे वह 
पूर्ण है। सभी विकारों ओर अपृर्णतानो से परे है। वह जड एवं चेतन सारे जगत्‌ 
की सृष्टि, स्थिति और संहार करता है । सर्वेभा स्वतंत्र है। अनन्त जीवों का अपनी 
स्वतंत्र इच्छानुसार संचालन करता है। उन्हें शुभ-अशुभ कर्मों का फल देता हैं । 
उम्में अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तइच्छा और अनन्तशक्ति है। वह भूमा है, अर्थात्‌ 
विराट महान्‌ स्वाश्रित है । परमसुखी और शाश्वत है। अक्षर है। अतीत, वर्तमान 
और भावी कार्यो का अधिष्ठान है । जगत्‌ का माधार है। जगत्‌ को वह स्थिरता और 
सामजस्य प्रदान करता है। जगत्‌ के रूप में अभिव्यक्त होना उसका स्वभाव है। 
सारे जगत्‌ में बह समाया हुआ और उससे ऊपर भी है। वही परम परुए्पा्थ है। 
उस्रीमे जीवात्माओं का विहय होता है । ईश्वर का सूखही उनका सुख है। उसे 
जानमे का एकमात्र साधन वेद हैं। 

ब्रह्म जगतू का निमित्त कारण है, और उपादान कारण भी है। जैसे दूध 
दही के रूप में परिणत होता है, वैसेही वह, बिना किसी अन्य सहायता कै, अपनी 
असाधारण शक्ति से जगरत्‌ के रूप मे परिणत होता है। फिरभी वह अपने स्वरूप में 


प्रवतेक 


साहित्य 
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स्थिर रहुता है। स्वकीय रूप में अव्याकृत है, और परकीय रूप में परिवर्तंतशील । 
एक प्रइन है। परमात्मा जब निरवयव है, तो जगत्‌ के रूप मे परिणत होने 
पर उसका निजी अस्तित्व वैसे कायम रह सकता है ? इसके उत्तर में उपनिपदों के 
वाक्य दोहराये जाते है। वहाँ बताया गया है कि परमात्मा एक होने पर भी अनैक- 
रूप धारण करता है। मकडी अपने पेट से तस्तु निशाठकर जाछा बुनती है, और 
उस रूप में परिणत होते पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नही होता । इसी प्रकार 
जगत्‌ के रूप में परिणत होने पर भी परमात्मा का अपना स्वय का अस्तित्व वना 
रहता है। उसमें विकार नही आता । परमात्मा की उत्पादक शक्ति ही जगन्‌ का 
कारण है। वह वास्तविक है। वास्तव मे देखा जाय तो वह परमात्मा की इच्छा 
का ही दूसरा नाम है । शकराचार्य की माया की तरह यहाँ वह अनिरवंचनीय नहीं 
है। जगस्‌ प्रह्म का परिणाम है, अतः वह भी वास्तविक है । शंकराचार्य के समान 
यहाँ पर कोई मिथ्या प्रतीति नही है । 
तिम्वार्काचार्य के मत में कार्य कारण का ही परिणाम है । उत्पन्न होने से 
पहले वह कारण मे रहता है। यदि ऐसा नहीं है, तो अग्नि से घान्य की उत्पत्ति 
बयों नही होती ? जैसे फैला हुआ कपड़ा तह किये हुए कपड़े का ही विस्तार है, 
वैसेही कार्य कारण का ही विस्तार है। कारण के रूप में बह छिपा रहता है, और 
कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। उत्पत्ति से पहले जगत्‌ ब्रह्म में छिपा रहता है। 
बही उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रकट हो जाता है। कार्य और का रण परस्पर किसी प्रकार 
अभिन्न है, और किसो प्रकार भिन्‍न । बह्म जगत्‌ का अन्तर्यामी है। जैसे सूर्य अपनी 
किरणों से, और समुद्र अपनी तरगों से किसी प्रकार भिन्‍न तथा किसी प्रकार 
अभिन्‍न होता है, उसी तरह ब्रह्म जगत्‌ से किसी प्रकार भिन्‍न है और किसी प्रकार 
अभिन्‍त। साकार तथा निराकार, जड़ तथा चेतन समस्त जगतृ्‌ ब्रह्म में रहता 
है। साँप का अपने कुंडलित रूप से जो सम्वन्ध है, वही भ्रह्म का सम्बन्ध जगत्‌ से 
है। ब्रह्म मे स्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तत नही होता | वह्‌ केवल चितृ-श्क्ति 
और अचित्‌-शक्ति के द्वारा परिवतंन लाता है। यह सिद्धान्त वल्लभाचार्य के 
'अविकृत परिणामवाद' से मिलता है। जीव, जगत्‌ और कतृ त्व तीनों परमात्मा 
की अभिव्यक्तियाँ है। किन्तु अपने आपमे वह तोनों से ऊपर है। जगत के परि- 
वर्तनों का उसके वास्तविक रूप पर कोई प्रभाव नही होता । 
यह अनादि और नित्य है | जन्म और झत्यु का अर्थ है, इसका शरीर के 
साथ सम्बन्ध और वियोग । ज्ञान इसका स्वाभाविक गुण है । इसीलिए इसे ज्ञाता 
कहा जाता है। आत्मा धर्मी है, ओर ज्ञान उसका धर्म ! 
दोनों मे भेदाभेद है । आत्मा द्रव्य है और ज्ञान गुण । 
आत्मा सुख-दु.ख का भोकता है, जो उत्तीके पाप और पुष्य का फल है। वह कर्त्ता है। 
भले और बुरे कार्य करने की शक्ति रखता है । फिरभी उसपर बहा का नियन्त्रण है। 


जोव 
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उसके अनन्त आनन्द को वह प्राप्त करना चाहता है। अधु-परिमाण होनेपर भी 
सारे शरीर से सुख-दुःख का अनुभव वह कर सकता है। उसका स्थान हृदय है । 
जैंसे दीपक एक स्थान में होनेपर भी सारे कमरे को प्रकाशित करता है, वे तैहो वह 
क्षी सारे शरीर को संवेदनशील बना देता है । वह बह का अंश है। उससे भिन्न 
है और अभिन्‍न भी । 

ब्रह्म और जीवात्मा में बहुत भेद है। जीव अयमे कार्यों के अनुस्तार सुख 
और दुःख भोगता है। ब्रह्म नही भोगता । ब्रह्म उपास्य है। जीवात्मा उपासक | 
जीवात्मा आनदू-प्राप्ति के लिए प्रयलशीन रहता है। ब्रह्म आनन्द प्रदान करता 
है। ब्रह्म अन्तर्यामी है। जीव इसके द्वारा वियन्त्रित होता है। इस प्रकार भेद होने 
पर भी वे सर्वथा पृथक नहीं है। जीव ब्रह्म का अंश है। दोनों का तादात्म्य है। 
ज्ञान और आनन्द जीव का स्वभाव है। किन्तु उसबर अविद्या का आवरण छा 
जाता है, जो परमात्मा की कृपा से दूर होता है। मुवतात्मा, परमात्मा के समान 
हो जाता है। उसके पुष्य और पाप समाप्ठ हो जाते हैं, फिरध्ी उसका प्रथक्‌ 
अस्तित्व वना रहता है । 

ब्रह्म जीव की जागृत, स्वप्न, सुपुष्ति और तुरीय इन चारों अवस्थाओं पर 
सियन्त्रण करता है। फिरभी उसके पुण्य-पाप से वह लिप्त नही होता | जीव की 
इच्छा पर ब्रह्म का प्रभुत्व हो जाता है । वह पिछले कर्मो के अनुसार उसका संचा- 
लन करती है। उसके बन्धन ओर मुक्ति का कारण भी परमेश्वरीय इच्छा है। 
उसके भछे-बुरे कर्मों के साथ सम्पर्क होनेपर भी अपने-आपमें वह सदा शुद्ध रहता 
है। सबका अन्तर्यामी होनेपर भी वह किसी सीमा मे नही बेंघता । 

आचार्य भास्कर के समान निम्वार्काचारय भी जगत्‌ की ब्रह्म का परिणाम 
म्रातते है। वे ब्रह्म और जीवात्माओं में भेदाभेद के समर्थक हैं। किन्तु भास्कर 
उनमें वास्तविक अभेद मानते हैं। वहाँ भेद का कारण 
उपाधि है। निम्बार्काचार्य ने दवत तथा अद्वेत दोनों का 
खण्डन किया है। भेद तथा अभेद का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों का समन्वय 
करने में दैताद्वैत या भेदाभेद का समर्थन किया है। जगत्‌ और जीव भी वास्तविक 
हैं । किन्त परमात्मा से भिन्‍न है, सायही, वे उसपर आश्रित है, मतः उससे 
अभि हैं। 'वत्वमसि' का भी यही अर्थ है। त्वम्‌' अर्थात्‌ जीव, 'तत्‌' अर्थात्‌ 
ब्रह्म से भिन्‍न है और अभिन्‍न भी । वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से उतमें अभेद है। 
परन्तु एक अंश है, दूसरा अंशी | एक नियन्त्रित है, दूसरा नियामक । एक उपासक 
है, दूसरा उपास्य । इस दृष्टि से भेद है । 

रामानुजाचार्य ने ब्रह्म में 'स्वगत्ञ' भेद स्वीकार किया है। उनके मत में 


निम्वार्क और भास्कर 
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जगत्‌ और जीव ब्रह्म के विशेषण या प्रकार हैं। वे ब्रह्म में समवाय-सम्बन्ध से 
रहते हैं । ब्रह्म आत्मा है, और वे उसका घरीर । उनमे 
'अप्टयक्‌-सिद्ध' का सम्बन्ध है। उन्होंने भेद की अपेक्षा 
तादात्म्य या अभेद पर अधिक बल दिया है ) किन्तु 
निम्यार्काचार्य भेद तथा अभेद दोनो पर समान बछ देते है । रामानुजाचार्य जीव 
और जगत को जहां ब्रह्म वा विज्ेषण मानते हैं, वहाँ उनको प्रृण्क्‌ सत्ता नहीं। 
किन्तु आचार्य निम्बार्क ने उतकी वास्तविक सत्ता स्वीकार की है । अन्तर्यामी के रूप 
में ब्रह्म उनमे समाया हुआ है। परन्तु अपने आपसे उनसे परे है। जीव और जगतु 
के परिवर्तन उसे प्रभावित नही करते । अपने-आपमे वह कुटस्थ है। 


निम्बार्काचार्य और 
रामानुणाचार्य 


मेदामेदवाद 


भेदाभेद का अथे है जीव और जगत्‌ ब्रह्म से एक अपेक्षा से भिन्‍न हैं, 
और दूसरी अपेक्षा से अभिन्न । एकता और अनेकता दोनों ही वास्तविक है ! 
इसके प्रवर्तक भास्कराचार्य हैं। पह नवी झताब्दी में हुए थे। इन्होंने 
'बहासूत्र' पर भाष्य लिखा है। वेदान्त की अई्वैत-विरोधी परम्पराओं में आच्ार्म 
८ भास्कर का सबसे पहला स्थान माना जाता है । कहा 
प्रवतेंक और साहित्य. जता है कि बाद के आचार्यो में इन्होके विचार विक- 
सित हुए हैं! फ़िरभी अपने आपमें इस परम्परा का अध्रिक विकास नही हुआ । 
उत्तरवर्ती भाचायों मे उसका उल्लेख किया है, पर उसपर अधिक साहित्य नहीं 
मिलता । 27 
भास्कराचायं के मतानुसार बह्मे निर्गुण या शुद्ध चित्स्वरूप नहीं है । बह्‌ 
संगुण है, साकार है। वही जग्त्‌ का निमित्त और उपादान कारण है। उस्तीका 
एक अंश जगत्‌ के रूप में परिणत होता है । बाह्य जगत्‌ 
मिथ्या या प्रतीतिमा३ नही है। असल में देखा जाय, 
तो सारा जगत्‌ चित्स्वरूप है। ब्रह्म या परमसत्य एक, तथा अनेक दोनों है। 
अपने शुद्ध रूप में बह एक, तथा असीम है। वही उपाधि के कारण अनेक मौर 
सीमित हो जाता है । कारण के रूप में एक है, और काये के रूप मे अनेक | कारण 
और कार्य दोनों की वास्तविक सत्ता है। कार्य कारण |का ही परिणाम है। उससे 
वह भिन्‍ने है, और अभिन्‍न भी | वह कारण की 'मिथ्या प्रतीति/ नहीं है। ग्रह्म 
/ “निरंश” होनेपर भी जगत के रूप मे परिणत होता है। सायही, अपने-आपमें 
बहू कूटस्थ रहता है। सारे जगत्‌ मे व्याप्त है, और उससे बाहर भी है! वही भोग्य 
बन जाता है, और वही भोवता । फिरभी अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। एकान्त 
भेद तथा अभेद दोनों से परे है। जिस तरह तरंग समुद्र का परिणाम है, बहू उससे 
भिन्‍न है, और अभिन्‍न भी । इसी तरह जीव और जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम हैं । वे 
उनसे भिन्‍न हैं और अभिन्‍नत भी । शक्ति और शक्तिमान मे भी परस्पर भेदाभेद 
है। परमसत्य मे एकता और अनेकता दोनों वास्तविक है। ब्रह्म अपने-आपमें निर० 
वयव तथा निष्पपंच है। जगत्‌ उसीका थ्रपंच है। वह अनन्त, शुद्ध, सत्‌ और 
चित्स्वरूप है। उसका वर्णन इन गुणों के साथ किया जाता है, फिरभी उसमें 
भेद नहीं गाता । 
अविद्या, काम और कर्मरूप उपाधि के कारण ब्रह्म सीमित हो जाता है। 
जसीको जीव कहा जाता है। उपाधि भी वास्तविक है। निराकार ब्रह्म शरीर, 
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प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के कारण साकार हो जाता है। उसीकों जीव या 
परिच्छिन्त आत्मा कहा जाता है। वह बुद्धि और शरीर का संघात है। उसका 
कारण है अविद्या, काम और कर्म ) 
कर्म के बिना अकेले ज्ञान से मोक्ष प्राप्त नही होता । आचार्य भास्कर ने 
जीवन्मुवित को स्वोकार नही किया । जबतक शरीर रहता है, मोक्ष प्राप्त नही 
होता। मुक्त अवस्था में जीव का ब्रह्म में विलय हो 
जाता है। इस अवस्था को 'एकीभाव” कहा जाता है। 
इसका अर्थ है जीव का प्रह्म के साथ एक हो जाना। प्रत्येक जीव अपने वास्तविक 
रूप मे ब्रह्म ही है। भेद का का रण उपाधि हैं। इसके दूर होते ही ब्रह्म के माय एकी- 
भाव हो जाता है। जैसे किरणें सूं से निकलक र फिर उसी मे समा जाती है, चैसे 
ही जीव ब्रह्म से निकलकर उसीमे छय हो जाता है। वह कर्ता, भोवता ओर जाता 
है। अपनी इच्छानुसार कार्य करता है, और उनके छिए उत्तरदायी है। फिरभी 
उसकी स्वतन्त्रता ईइवर के अधोन है । वह अगु-परिमाण है और हृदय में निवास 
करता है। उपाधि के नप्ट होने पर वह असीम और अनन्त हो जाता है। आचार्य 
भास्कर ने शकराचार्य के मायावाद का खण्डन किया है। उनका कहना है कि जो 
अविद्या बाह्य जगत्‌ को उत्पन्त करती है, उसे अनिर्वंचनीय नही कहा जा सकता । 
बन्धन का कारण होने से उसे सत्रूप मानना होगा। ब्रह्म के समान वह भी सत्य 
. है। यदि उसे अनादि माना जाय, तो नित्य भी भानना होगा। इसका अर्थ है मोक्ष 
का अभाव। यदि भेद की प्रतीति मिथ्या है, तो अभेद की प्रतीति भी मिथ्या 
मातनी होगी। स्वप्त के समात बाह्य जगत्‌ की प्रतीति को मिथ्या कहना ठीक 
नही है । स्थप्न भी अपने-आपमे सत्य है, 'झश-श्यु ग' के समान असत्य नही । 
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जीव, जयत्‌ और ब्रह्म के सम्बन्ध में इस वंष्णव सम्प्रदाय का मत विशिष्टा- 
द्ैतवाद और दत दोनों मतों से मिन्‍न है। यह मानता है कि मायारहित शुद्धजीव 
और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं । शुद्धाहैद ब्रह्म, जीव और जगत्‌ तीनों का वास्तविक 
अस्तित्व स्वीकार करता है। जीव अनेक हैं, और जगत्‌ भी विविधता को लिये 
हुए है, परन्तु ब्रह्म अपने शुद्ध स्वरूप में एक है । इसी आधार पर इसे भुद्धाईस कहा 
जाता है। इस मार्ग के अनुयायी परमेश्वर के अनुग्रह को 'पुष्टि' भी कहते है, जिससे 
यह भ्रुष्टिभार्ग' भी कहछातता है । 
प्रवर्तक और साहित्य--शुद्धाद्व॑त के प्रवर्तेंक वत्लभाषार्य (जन्म-स्रवत्‌ 
१५३६) है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर 'अणुभाष्य! और भागवत्त पर 'सुबोधिनी' टीका 
तथा अन्य प्रन्थों की रचना की । 
इस परम्परा के मुह्य ग्रन्थ हैं ; 
पुरुषोत्तम की 'अणुभाष्य” पर “प्रकाश नाम की टीका, तथा (प्रस्थान 
रत्ताकर/ 
गिरिधर का 'शुद्धादवत मार्तण्ड' 
बालकृष्ण भट्ट का 'प्रमेय रत्नाणंव' 
वल्लभाचार्य के मतानुसार ब्रह्म सगुण, साकार है। जगत्‌ और जीव सभी 
सत्य हैं। उन्होंने माया को स्वीकार नही किया | ब्रह्म, जीव और जगत्‌ मे किसी 
प्रकार का अश्ेद स्थापित नहीं किया । ब्रह्म को 
स्वतन्त्रता को इतना अधिक महत्त्व दिया हैं, कि उसके 
पीछे जीव की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया है । ब्रह्म को सर्वाधिपति और जगत 
की सारी हलचछ का एकमात्र कारण बताया है। इसी आधार पर इस सिद्धान्त 
को 'सर्वेश्वरवाद' भी कहा जाता है। ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव और तिरोभाव 
इस सिद्धान्त की अपनी विशेषता है | आनन्द-प्रंश को छिपाकर वही जीवात्मा हो 
जाता है, और चित्‌-भंश को छिपाकर जड़ जगतू। यहांजीव और जगत्‌ मे ईश्वरीय 
गुणों का उत्तरोत्तर तिरोभाव पाया जाता है 
अद्वेत के समान शुद्धाद्वेत भी एकमात्र ब्रह्म को विश्व का 'निमित्त' तथा 
“उपादान' कारण मानता है । किन्तु यहाँ वह निर्गुण नही है। उससे उत्पन्न जगत्‌ 
बह्म भी मिथ्या नही है । श्रुतियों में इसका निर्गुण के रूप में 
जो प्रतिपादन है, वल्लभाचार्य की दृष्टि में उसका 
इतना ही बर्थ है कि वह प्रकृति के गुणों से परे है। वह सगुण है औरसबविधेष भी। 
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बह साकार, सर्वेशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ तथा सबका कारण है । वह सच्चिदानन्द« 
रूप है। उसमे जगत्‌ की सारी वस्तुओं को उत्पन्न करने, और उनपर नियन्त्रण 
रखने की शवित है । 
वह विश्व का 'समवायि' कारण है, और निमित्त कारण भी । जगत्‌ उससे 
भिन्‍न नही है । प्रकृति और जीवात्माओं का वह साक्षात्‌ स्वामी है । प्रकृति उत्तकी 
शक्ति है । जीवात्मा उसका अंश है । बहा और ईइवर एकही है। अद्वेत-वेदान्त के 
समान साया ईश्वर की उपाधि नही, किन्तु शक्ति है, उसीका कार्य है । वह जाता 
ही नही, कर्त्ता और भोवता भी है। 
अशरीर होते हुए भी वह भक्तों के उद्धार के लिए शरीर धारण करता 
रहुता है। यह उसकी लीला है। वह पुरुषोत्तम है। अपने गुणों का स्वेच्छा से 
आविर्भाव तथा तिरोभाव करता रहता है । जीवात्माओं में अपनी शक्ति एवं 
आनन्द को छिपा लेता है । प्रकृति अर्थात्‌ जड़ वस्तुओं मे ज्ञान को भी, अपने सुख 
को छिपाकर ईश्वर ही जीव हो जाता है, और आनन्द और ज्ञान को छिपाकर 
वही जगत्‌ के रूप में परिणत [हो जाता है । स्वकृप में था जाने पर ज्ञान, 
आनन्द और सत्ता तीनों की पुरी अभिव्यवित हो जाती है। जड़ जगत्‌ मे 
केवल सत्ता की अभिव्यवित होती है ; जीवों में सत्ता औरज्ञान की | जीव की आत्मा 
में सत्ता, ज्ञान और आनन्द तीमो ही थपूर्ण हैं। परमात्मा मे उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति 
होसी हैं। इसी आधार पर वस्तु की चार श्रेणियाँ मानी गई है , जो ईइवरीय गुणों 
के उत्तरोत्तर विकास को प्रकद करती हैं। इन्ही गुणों के आविर्भाव और तिरोभाव 
के कारण प्रकृति, जीव और परमात्मा में परस्पर भेद है। प्रकृति और जीव ब्रह्म 
से अभिन्‍न होते पर भी ऊपर के गुणों के तिरोभाव के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं। 
जब परमात्मा अपने स्वरूप का आंशिक तिरोभाव करता है, तो एक ओर जगत्‌ 
की रचना होने छगती है और दूसरी ओर जीवों की अभिव्यक्ति । आविर्भाव की 
अवस्था में वही जगत्‌ तथा जीवों को अपने-आपमें समेटने छूगता है । 
वस्तु की उत्तत्ति या उत्के कार्यहूप में परिणत होने का अर्थ है उम्तका 
अप्रत्यक्ष अवस्था से प्रत्यक्ष अवस्था में जाना ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति किसी- 
में न्यूब होती है, और किसीमें अधिक ६ 
परमात्मा एक है। पर वह अनेक होना चाहता है। फलस्वरूप जीव और 
प्रकृति के रूप मे वह विविध वस्तुओं को रचने छगता है। यह उसकी लौला है। 
उसपर किसी प्रकार का बाहरी नियन्त्रण नही है। स्वतन्त्र इच्छा है उसकी । अपने 
आनन्द और ज्ञान को छिपाकर वहीं जगत्‌ का रूप छे लेता है, किन्तु इसके लिए 
उसे अपले-आपमे कोई परिवर्तन करने को आवश्यकता नही होती । छृष्टि का अर्थ 
है परमेश्वर के गुणों का तिरोभाव और प्ररुय का अथे है उसका आविर्भाव। मृष्टि 
का अथे है 'आवरण' और प्रल्य का अर्थ है 'अनावरण'। जेसे साँप अपने-आप 
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कुण्डलाकार हो जाता है, वैसेही सृप्टि-काछ में परमेश्वर अपने आपको समेट लैता 
हैं। जैसे स्वर्ण अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी कटक, कुण्डल आदि अनेक झूप 
ते छेता, चैसेही परमात्मा भी अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए अनेक रूप ग्रहण 
करता है। वल्छभाचाय॑ ने 'अविकृत परिणामवाद को स्वीकार किया है। इसका 
अथथ है कि वस्तु अपने-आपमें विक्ृत न होने पर भी अनेक रूपों या परिणामों को 
ग्रहण कर सकती है। कारण, स्वयं अविकृत रहने पर भी, अनेक कार्य उत्पन्न कर 
सकता है। जगत्‌ के रूप में अभिव्यकत होने पर भी ब्रह्म अपने-आपमें नहीं वदछता । 
बहा जड़ वस्तुओं की सृष्टि अपने आप करता है । उसके लिए वहुपरभाणु- 
प्रकृति आदि किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखता। घट पटादि पदार्थों का 
कारण भी बही है | वही मिट्टी आदि जड़ कारण के रूप में प्रतीत होता है। प्रतीत 
होनेवाल्ली और अनेकता का एकमात्र कारण उसकी इच्छा है। वह परस्पर-विरोधी 
प्रतीत होनेबाले गुणों का स्वामी है। वहाँ सारे ही विरोध, विभिन्‍तताएँ और 
अनेकताएँ एक्त्व का हप ले छेती है । 
उसमें अनस्त शवितर्या है। वही विभिन्‍न वस्तुओं को अपना-अपता कार्य 
उत्तन्‍्त करने की शवित देता है। उत्पत्ति का अर्थ है कारण-शवित वा जाविर्भाव । 
वह कार्यों में कारण-शवित को उत्पन्न करता है, जिससे वे अपने-अपने कारण में 
वितीन हो सके | विकास का अर्थ है कारण-शवित का तिरोभाव या विलय। विहूय 
की अवस्था में कार्य जहाँ कारण के रूप में रहता है, तह सृष्टि की अवस्या में कार्य 
के रूप में । 
घट, उत्तत्ति से पहले, मिट्टी में रहता है। नष्ट होने पर उसी में विलीन 
हो जाता है। फार्यरूप में परिणत होने पर भी कारण के निजी गुणो में परिवर्तंत 
नही होता । प्रत्येक कारण में अपना-अपना कार्य उत्पन्न करने की एक शक्ति होती 
है। इसे 'कारण-शक्ति' कहा जाता है | यह शक्ति उसका स्वभाव नहीं होती, और 
ने स्वष्ठप ही होती है। ऐसा मानने पर कार्य की उत्पत्ति सतत होने छगेगी, वर्योंकि 
स्वभाव और स्वरूप वभी वस्तु से अछग नही होते । 
वललभाचार्य के मतानुसार कार्य यथार्थ होता है, और अपने कारण से 
आफिन्त थी ५ उनकर 'अविदृत ,परिण्णणवए' सत्का्यंवाद' का ही रूपफ़्तर है १ 
उन्होंने अभाव को स्वीकार नहीं किया । सभी वस्तुएँ ब्रह्म में पहले से विद्यमान है, 
केवल उनकी अभिव्यक्ति होती है। कोई नई वस्तु अस्तित्व में नहीं आती । 
शंकराचायें ने माया को ब्रह्म से भिन्‍तद माना है। उनका यहभी कथन है 
कि ब्रह्म सत्य है और माया मिथ्या । वल्छभाचाये ने इस प्रकार का भेद स्वीकार 
नही किया। यहाँ माया उपाधि नहीं है, किन्तु ब्रह्म का 
स्वभाव है। उसीकी एक झषित है । शुद्ध ब्रह्म ही जगत 
का निमित्त कारण है और उपादान भी । ब्रह्म के समान जगत भी सत्य और उससे 


विश्व को वास्तविकता 
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अभिन्‍न है । उसीका सत्‌-अंश है। इसी प्रकार जीव चित्‌-अंश है, और आत्मा या 
अन्तर्यामी आनन्द-अश । 
मध्वाचार्य ने ब्रह्म और जगत्‌ में भेद माना है। निम्वार्काचार्य ने भेदाभिद । 

रामानुजाचार्य के मत में जीव ब्रह्म के अंश है और उससे प्रथक्‌ हैं। अश दो प्रकार 
के होते है, 'स्व अंश' और “भिन्न अश्' | श्रश या तो अशी का अवयवब होता है, या 
उसीके जैसा अबयबी । जीव दूसरे अर्थ में उसके अंश हैं। उनमे ईश्वरत्व नहीं 
होता। निम्बार्काचार्य का मत है कि ईइवर और जीव मे ज्ञान के कारण सादश्य 
है। वल्लभाचार्य के मत से दोनों मे अभेद है। जीव उसके स्वअश है। अश और 
अ्रशी में अभेद या तादात्म्य है 

स्वभाव के रूप में तो जगत्‌ ईइवर से अभिन्‍न है, और कार्य के रूप में 
भिन्‍ने । प्रूय होने पर वह कारण के रूप मे ब्रह्म में रहता है। 

शुद्धादेत मे भी जीव असुप्रमाण तथा नित्य है। प्रत्येक जीवा त्मा मे भिन्न-भिन्न 
साक्षी चैतन्य या अन्तर्यामी है। वे ईब्वर का आनन्द-अश्ञ है। जीव उसके चित्‌- 
अंश है और घरीर सत्‌-अश | जीव ईश्वर की इच्छानुसार भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के 
सुख-दुःख भोगते है। इसका कारण उनका अहष्ट या शुभाशुभ कर्म नही है। स्याय- 
दर्शन में ईश्वर भद्टप्ट के अनुसार फल देता है। किन्तु यहाँ वह स्वतत्म्र है! जीव 
को सुख-दु.ख देना और विविध योनियों में उत्पन्न करना उसकी छीला है। इस 
पर अन्य कोई नियन्त्रण नही है। जीव पराधीन है। उसकी प्रत्येक हलचल ईइवर 
के अधीन है। 

शुद्धाईल में नैतिकता का आधार वेद की आज्ञा है। वहाँ जिन बातों का 
विधान है उनका पालन धर्म है, और जिनका) निषेध है उनका अनुसरण अधर्म। 
यहाँ एक प्रइन होता है । जब जीव स्वतन्त्र नहीं, तब वह पुण्य-पाप का भागी कैसे 
हो सकता है ? शुद्धाद्वेत यह उत्तर देता है कि वेद ईश्वर की आज्ञा है, और वही 
नैतिकता का आधार है। जीव की स्वतन्त्रता है ईश्वर की ही स्वतस्त्रता या उसकी 
लोला का एक भाग । वह अपनी लीला के रूप में जीवों को भले-बुरे कार्यों की प्रेरणा 
देता है। वह्छभाचाय जीव की स्वतन्त्रता के लिए ईश्वर का स्वतन्त्र कत्तंव्य और 
सर्वाधिपत्य छोडने के लिए तैयार नही है। नैतिकता एवं बर्म-अधर्म की व्यास्या 
के लिए उन्होने ईश्वरीय स्वतन्त्रता का ही एक अंश जीव में स्वीकार किया है | 

जीव और ब्रह्म वस्तुतः तो एक है, किन्तु अविद्या के कारण णीव अपने 
को भिन्न समझता है। यही संसार का कारण है। अविद्या का कारण है भेद की 
मिथ्या प्रतीति | झंकराचार्य के समान वल्लभाचाय ने भी अविद्या का अधिष्ठान 
संसारी अर्थात्‌ बद्धात्मा को माना है । मोक्ष का कारण है विश्व और जीव का ब्रह्म 
के साथ अभेद ज्ञान | अविद्या का नाश ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा होता है। मुक्तात्मा 
प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेता है। चहाँ 
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उस ब्रह्म का सामीष् प्राप्त हो जाता है। अद्ेत के समान जीव का इथक्‌ अस्तित्व 
समाप्त नहीं होता । ब्रह्म में वह विलय नहीं होता । वह्य अपनी असी म करुणा द्वारा 
अपने जाश्चित जीव को अपना सामीध्य दे देता है, और इस तरह उस्ते जन्म-मरण 
के चक्र से छुटकारा भी । कपाछु परमात्मा अपते भक्त को परमानंद प्रदान करता 


है। 

प्रमाण का अर्थ है अज्ञात वस्तु क्रा निश्चयात्मक ज्ञान । उसके तीन भेद 
है--प्रत्यक्ष, भनुमात और शब्द अर्थात्‌ बेद । वेद सर्वोच्च प्रमाण है। उसकी तुलना 
में अनुमान गौण है। प्रत्यक्ष का अर्थ है इन्द्रिय और 
पदार्थ के सम्बन्ध से होनेवाछा साक्षात्‌ ज्ञान । यहांभी 
"निविकल्प' प्रत्यक्ष को नही माना गया। प्रत्येक प्रत्यक्ष में 'उहदं इय' और 'विधेय! 
दोनो होते है । 

प्रत्यक्ष के दो प्रकार है, पहला 'विशशप्ट बुद्धि और दूसरा 'समूहुअवछस्वन'। 
विशिष्ट बुद्धि में वस्तु के विशेषण, विशज्वेप्य और उनके सम्बन्ध का प्ृथक्‌-प्रथक्‌ 
भाग होता है। समूहअवलम्बन में इन सवका समुच्चयात्मक भान | वलल्‍्लभाचार्य ने 
उपमान की अलग प्रमाण नही माना । उम्क्ो प्रत्यक्ष के अन्तर्गत लिया है । 

शुद्धाहत सिद्धान्त के अनुसार आत्मा के तीन प्रकार है: शुद्ध, संपारी और 
भुक्त | प्रत्तेक जीव में सुख तथा छह ईश्वरीय गुण छिपे हुए है। शुद्ध जीव में 
अविद्या नहीं होती | बन्धन का कारण अविद्या के साथ का सम्बन्ध है । वह अवादि 
है | बढ्ात्मा, ईइवर को कपा से, पाँच प्रकार की विद्या प्राप्त करता है--वैराग्य, 
विवेक, योग, तप और भवित | इनके द्वारा वह मोक्ष-ठाभ करता है! झुक्तात्मा 
को परमोत्मा का सामीप्य पाने पर भी, उसकी जगन्नियन्तृत्व श्रक्ति प्राप्त नही 
होती । वे जीवन्मुवत भौर मुक्त दोनों प्रकार के होते है। 

कुछ जीव देवी प्रक्ृतिवाले होते है, और कुछ भासुरी प्रकृतिवाले | कुछती 
भर्पादा-शक्ति का मार्ग अपनाते है और कुछ पुष्टि-भक्ति का। मर्यादा भक्तिवाले 
कम, ज्ञाव और भवित तीनों का अभ्यास करते है । वे 
अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करते है । 'पुष्टि-भवित' वाले 
परमात्मा के प्रति शुद्ध प्रेम का अभ्यास करते है। उनमें परमात्मा के सामीष्य को 
छोड़कर दूसरी कोई इच्छा नही होती । वे पुरुषोत्तम को उसीकी कृपा द्वारा प्राप्त 
करते हैं । 


प्रमाण-मीमांसा 


साधना 
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'चार्वाक' शब्द की ब्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। पहली व्युत्तत्ति है 
'चारु बाक्‌' | इसका अर्थ है मीठा बोलनेवाला । अन्य मभी दशनों ने भौतिक सु्ों 
की निरदा की है। यही एक ऐसा दर्शन है, जो भौतिक सुखो को उपादेय बताता 
है । दूसरी व्यृत्पत्ति 'चर्व' धातु से की जाती है, जिसका अर्थ है चवाता । चार्वाक- 
दर्शन वा सदेश है कि 'खाओ पीओ और मौज उड़ाओ ।॥' इस दर्भन का दूसरा नाम 
'लोकायत' है । इसका अर्थ है लोक यानी सासारिक जीवन को महत्त्व देनेवाला। 
प्रव्तक के नाम से इसे 'वाहस्पत्य दर्शन! भी कहा जाता है । भारतीय दर्शनों में 
यही एक ऐसा है, जो आत्मा और परलोक को नही भानता। पाणिनि की ब्युत्पति 
के अनुसार इसे ही 'नास्तिक द्शव/ कहा जायगा । 
चार्वाक-दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पत्ति माने जाते हैं । उनकी ऐतिहासिकता 
और काल के वारे मे कुछ नही कहा जा सकता ॥ बृहस्पति का रचा कोई ग्रंथ भी 
उपलब्ध नही है। अन्य दर्शनों ने उनके नाम से कुछ 
कारिकाएँ उद्धृत की हैं। किस्तु उनकी प्रामाणिकता के 
विपय में कुछ नही कहा जा सकता । दर्शन के रूप में इस परम्परा का परिचय सर्व 
दर्शन-संग्रह', 'पड्दशनसमुच्चय' तथा उसकी गुणरत्नकत दीका में मिलता है । णैव, 
बौद्ध, न्याय आदिदर्जनो ने भी पूर्वपक्ष के रूप में इसका उल्लेख किया है। महाभारत 
के शान्तिपव मे भौतिकवाद की कई परम्पराजों का उल्लेख मिलता है। कोई परम्परा 
तो जगत के मूल में चार महा भूतो को मानती है, और कोई पाँच को) कोई उनमें काल, 
नियति आदि तत्वो को मिलाकर इस सख्या को ७ या ८ तक ले जाती है | कौदत्य 
ने अपने 'अथ॑शास्त्र' में भी इसका उल्लेख किया है । मातूम होता है कि उस समय 
की राजनीति कदाचित्‌ इसी दर्शन को छक्ष्य भें रसकर चलती थी । 
चार्वाक-दर्शन केवस प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है । अनुमान के सबंध में 
उसका कहना है कि उसके पीछे केवछ संभावना होती है, कोई शाइवत सिद्धान्त 
नही होता । हम कुछ स्थानों में घुएँ को अग्नि से उत्पन्न 
होता देखकर यह नियम बना लेते है कि धुआँ आग के 
बिना नही होता । इसी नियम के आधार पर धुआँ देखकर हम आग का अनुमाने 
करते हैं। पर ऐसे नियमो का आधार कोई शाइवत सत्य नहीं होता । इस बात का 
कोई बाधक भ्रमाण नहीं है कि धुर्मा तो हो, पर भाग न हो । इसी प्रकार व्याप्य- 
व्यापक-भाव का सिद्धान्त भी उसे स्वीकार नही है। चार्वाक-दशशंत आमम या शब्द- 
प्रमाण को भी नही मानता । चेदो का तो उसने मजाक उड़ाया है । उसका कथन 


प्रवौतंक और साहित्य 
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है, “वेद, पुराण, न्रिदंड धारण करना और भस्म छपेटना उन छोगों की आजीविका 
है, जिनमें न तो बुद्धि है, न पुरुषा्थ ।” 

चार्वाक-दर्शेन आत्मा, ईइवर, ब्रह्म आदिअती न्द्रिय तत्वों को नहीं मानता। 
उसका कहना है कि विश्व के मूल में केवल चार महाभूत है-- ४थिवी, जल, अग्नि 
और वायु। इन्हीके न्यूनाधिक मात्रा में मिलने पर सारे 
विश्व की उत्तत्ति होती है । आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र 
तत्त्व नही है । चार महाभूत ही एक भनुपात में मिलने पर चेतना उत्पन्न कर देते 
हैं। झत्पु का अर्थ है उस भनुपात का बिगड़ना या महाभूतो के परस्पर-संयोग का 
समाप्त होता । अपने मत का समर्थन करने के लिए वह मदिरा का उदाहरण देता 
है। जैसे, अलग-अलग वस्तुओं में मादकता न होने पर भी उनके एक अनुपात में 
मिलने पर मादकता आ जाती है, इसी तरह चार महामूतों के विश्विप्ट अनुपात में 
मिलते पर 'चेतना' पैदा हो जाती है, और वह घरीर के साथही समाप्त हो जाती 
है। परलोक जानेवाला आत्मा नामक कोई धाइवत तत्त्व नही है । चार्वाक-दर्शन 
कार्य-कारण, व्याप्य-व्यापक भाव आदि नियमों को नही मानता । इसी आधार पर 
अनुमान का भी वह खण्डन करता है। 

चार्वाक-दर्शन मोक्ष या आत्मस्ाक्षात्कार को चर्चा को व्यर्थ मानता है । 
उसकी हृष्टि में जीवन का एकमात्र छक्ष्य है अपनी जय और दूसरे की पराजय । 
इसके लिए हिंसा, झूठ, मायाचार आदि कोई उपायबुरा 
नहीं है। 'पंचत्‌त्र' मे राजकुमारों को वहुत-कुछ यही शिक्षा 
दी गई है, कि मनुष्य को प्रत्येक उपाय से अपना स्वा्ं साधना चाहिए । उसे 
चाहिए कि जबतक जीये, मौज करता रहे, पाप-पुण्य की चिन्ता में न पड़े, कर्ज 
लेकर भी धी पीये | शरीर के भस्म हो जाने पर ऐसा कोई तत्त्व नही, जो वापस 
लौटता हो । 


विदव-व्यवस्यथा 


जीवन का लक्ष्य 


जेन-दर्शन 


“जैन! शब्द का अर्थ है 'जिन' का अनुयायी । और 'जिन' दब्द का अर्थ है, 
जिसमे राग-हप को जीत लिया है । उसे 'अहंतू' अर्थात्‌ पुजनोय भी कहा जाता है 
इसी आधार पर जैनधर्म का दूसरा नाम 'आाहंद्धमं' है। जेनसाघु परिग्रह या सपत्ति 
नही रखते । उनके पारा ऐसी कोई वस्तु नही होती, जिसे गाँठ मे बांधकर रखा 
जाय। इसलिए वे निप्रेन्थ कहे जाते है, और उनका धर्म निम्र॑न्थ-धर्म । 

ईस्वीपूर्व छठी शताब्दी मे भारतीय सस्क्ृति की दो मुख्य धाराएँ धी ।एक 
ओर यज्ञ तथा भौतिक सुखो पर बल देनेवाली 'ब्राह्मण-परम्परा', और दूसरी ओर 
निवृत्ति तथा मोक्ष पर वल देनेवाली 'श्रमण-परम्परा' । जैनधर्म श्रमण-परम्परा 
की एक शाखा है | 

जैनधर्म न विकासवादी है, और म हासवादी । जगत्कर्ता के रूप में वह 
किसी इन्द्रियातीत सत्ता को भी नही मानता । विश्व १रिवर्तनशील है ! उसकी 
उपमा चक्र से दी जाती है, जिसमे उन्‍तति और अवनति, उत्वान और पतन का क्रम 
निरन्तर चलता रहता है । इस क्रम को बारह आरो में विभक्त किया गया है । 
प्रत्येक में ६ आरे है । उत्थान को 'उत्सपिणी' काल और पतन को “अवसर्पिणी' 
काल कहा जाता है । प्रत्येक काल के मध्य मे धर्म की स्थापना होती है। 

यह काछ अवर्सवणी का है ! इसमे सभी बातें हीयमान है । इसके मध्य 
में अर्थात्‌ तृतीय आारे के अन्त मे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए । वेही जैनधर्म की 
वर्तेमान परम्परा के संस्थापक माने जाते है ।उनका वर्णन भागवत पुराण तथा 
वेदिक साहित्य मे भी आया है । मालूम होता है कि वे सब॑मान्य महापुरप रहे होंगे। 
उनके समय के विपय॑ में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ नही कहा जा सकता । 

ऋषभदेव के पश्चात्‌ २३ तोर्थंकर हुए । बाईसवें नेमिनाथ श्रीकृष्ण के 
चचेरे भाई थे। छांदोग्य उपनिपद्‌ में उनका उल्लेख घोर आंगिरस के रूप मे आया 
है । तेईसवें तीर्थंकर पाश्वेनाथ ईस्वीपूर्व ५५० मे हुए । वे वाराणसी के राजकुमार 
ये | अंतिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ईस्वीपूर्व ६०० मे हुए । वर्तमान जैसधर्म 
उन्हीकी देन है। 

महावीर के पश्चात्‌ एक हजार वर्ष का समय 'बआायम-युग' कहाँ जाता है। 
उस समय शद्धाप्रधान आगम ग्रथो की रचना हुईं | दार्शनिक हृष्टि से उनका इतना 
ही महत्त्व है कि यत्न-तत्र विभिन्‍न मान्यताएँ मिलती है, परन्तु प्रतिपादन-शैल्ी दाशं- 
निक नहीं है । 

दर्शनयुग का प्रारम्भ ईसा की ५ वी शताब्दी में हुआ। महावीर के कुछ 


ड्४र हमारी परम्परा 


हेतु के स्वरूप का घण्डन है । 

[नोट--जैन-दर्शन के उल्लेखनीय ग्रंथों की सूची परिश्िप्ट (य) में दी 
गयी है -स्लं०] 

जेदान्त में आत्मा को चित्‌ और आनन्दस्वरूप माना गया है । इसी प्रकार 
जैन-दर्शन में उसे अनन्त चतुप्टयरूप माना गया है। वे हैं अनन्तज्ञान, अतन्तदर्शन, 
अनन्तसुप्र और अनन्तवीयं । प्रथम दो ज्ञान या चेतना 
के ही दो रूप है । प्रत्येक आत्मा अपने-आपमे सर्वज्ञ 
और सर्वदर्शों है। उसके ये गुण बाह्य आवरण के कारण छिपे हुए हैं । 

जैन-द्शन के अनुसार ज्ञान प्रकाश के समान है। वह अपने-आपमे विद्यमान 
बस्तु को प्रकाशित करता है। नई रचना या अपनी ओर से उसमें कोई सम्मिप्रण 
नही करता। यहाँ एक प्रश्न उठता है। किसी व्यवित को 
देखऊर हमें यह प्रत्यक्ष होता है कि वह हमारा शत्रु है 
तो बया ध्त्रुर्व उस व्यक्त में रहता है ? यदि ऐसा है तो वह दूसरों को भी घर 
के रूप में यो नहीं दियाई देता ? जैन-दर्शन का उत्तर है कि व्यक्ति या वस्तु में 
प्रतीत होनेवाले सभी धर्म सापेक्ष होते हैं । एकही वस्तु एक ब्यवित को छोटी दिखाई 
देती है, और दूसरे को वड़ी । दोनों की अपनी-अपनी अपेक्षाएं होती हैं भोर उप्त 
दृष्टि से दोनों सच्चे हैं । इसी प्रकार वही व्यक्ति एक को शत्रु दिखाई देता है और 
दूसरे को मित्र । दोनों का यह ज्ञान अपनी-अपनी अपेक्षा लिये हुए है : यदि मित्रता 
का दशंन करनेवाला व्यवित शत्रुता का दर्शन करनेवाले की अपैक्षा की रखकर 
विचार करे, तो उसे भी शत्रुता का ही दर्शन होगा | एक ही स्त्री एक व्यक्ति की 
दृष्टि मे माता है, दूपरे की दृष्टि में वहिन, तीसरे की दृष्टि में पत्ती और चौथे की 
दृष्टि में पुत्री | इनमें से कोई भी दृष्टि मिय्या नही है । मिथ्यापन तभी आयगा, 
जब अपेक्षा बदछ जाय । सभी ज्ञान आशिक सत्य को लिये रहते है । यदि उन्हें 
आंशिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाय, तो सभो सच्चे है । वे ही जब पूर्ण 
सत्य मान लिये जाते हैं और दूसरी दृष्टि या अपेक्षा का निराकरण करने लगते 
है, तो मिस्या हो जाते हैं। जैन-द्शन के अनुसार पूर्ण सत्य का साक्षात्कार स्वज्ञ को 
ही हो सकता है, और उसीका ज्ञान पूर्ण सत्य कहा जा सकता है । 


ज्ञानमीमांता 


ज्ञान का स्वचूप 


ज्ञान के भेद 


ज्ञान के ५ भेद है : 

(१) सति--इंद्रिय और मन से होनेवाला ज्ञान; 

(२) श्रुत--आ्ास्त्रो से होनेवाला ज्ञान; 

(३) अवधि--दूरवत्ती तथा व्यवधानवाले पदार्थों का ज्ञान,जो विशिष्ट योगियों 
को होता है। इसके द्वारा योगी केवल रूपवाले पदार्थों को ही देख सकता है । 


जेन-दर्शन ४४३ 


(४) मनः्पर्धय--दूसरे के मनोभावों का प्रत्यक्ष; 
(५) केवलज्ञान--सर्वज्ञों का ज्ञान, जिसके द्वारा वे विश्व के समस्त पदार्थों को 
एकसाथ जानते है । 
प्राचीन परम्परा मे इनमें से प्रथम दो को परोक्ष माना गया, और अंतिम 
तीन को प्रत्यक्ष । कालान्तर में अन्य दर्शनों के समान इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान को 
भी प्रत्यक्ष में सम्मिलित कर लिया गया । अकलक ने इस बात को लक्ष्य में रखकर 
प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये, व्यावहारिक और पारमाथिक । इख्धिय और मन से 
होनेवाले प्रत्यक्ष को पहली कोटि में ले लिया, और अवधि आदि तीन ज्ञानो की 
दूसरी कोटि में | 
जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के समान है, और मत 
तथा इच्द्रियाँ खिड़की वे समान । उनका काम इतना ही है कि थोड़ी देर के छिए 
ज्ञाता और ज्ञेय के बीच पड़े हुए आवरण या पर्दे को हटादें । जानने का काम आत्मा 
स्वयं करता है। इसी दृष्टि को सामने रखकर प्राचीन आगमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष 
का भेद सही किया गया । सबसे पहले यह भेद उपास्वामि ने किया । उसका आधार 
था कि जिस ज्ञान में इस्द्रिय, मन या शब्द आदि की सहायता होती है, वह परोक्ष 
है, और जहाँ उस सहायता की आवश्यकता नहीं है, वह प्रत्यक्ष है । अन्य दर्शनों 
के साथ संपर्क होनेपर इन्द्रिय-ज्ञान को भी साधारण व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष 
मान लिया गया। 
जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो एकदम अन्तिम निर्णय पर नही 
पहुँचते । पहले सामान्य ज्ञान होता है, फिर धीरे-धीरे विशेषता की ओर बढ़ते हैं। 
जव किसी दूर की वस्तु को देखते है, तो यह ऋम स्पष्ट 
मालूम होता है, किन्तु परिचित तथा निकट की वस्तु 
का ज्ञान शीघ्र हो जाता है| स्पष्ट मालूम न पड़ते पर भी वहाँ इस क्रम का अभाव 
नही होता । जैन-दर्शन में इस क्रम को पाँच अवस्थाएँ बताई गई हैं : 
(१) दर्शन--सामात्य ज्ञान, जहाँ केवछ इतना ही भान होता है कि कुछ है। 
(२) कवग्रह--इंद्रिय के द्वारा वस्तु का ग्रहण | इसकी भी दो अवस्थाएँ है--- 
व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह । व्यंजनावग्रह का अर्थ है इंद्रिय और पदार्थ 
का परस्पर-सम्बन्ध | यह केवल चार इन्द्रियो में होता है। मन और चल्त- 
इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान मे नही होता । दूसरा अर्थाविग्रह है--इसका अर्थ 
है वस्तु का प्रतिभास। 
(३) ईहा--विश्ेष जानने की इच्छा 
(४) अवाय--विश्येप का निश्चय 
(५) धारणा--ज्ञान का संस्कार के रूप मे परिणत होना, जिससे कालान्तर में 
स्मरण हो सके | 


प्रत्यक्ष का क्रम 


8.2 हमारी परम्परा 


इन अवस्थाओं मे प्रथम दर्शन निराकार होने के कारण ज्ञान-कोटि में नही 
आता | शेष चार मतिज्ञान की अवस्थाएं है । 


परोक्ष के भेद 
'"परोक्ष' का तिरूपण मुख्य रूप से तकं-युग की देन है। इसके ५ भेद है . 
(१) स्मृति--पूर्वावुभूत वस्तु का स्मरण । न्‍्याय-दर्शन इसे प्रमाण-कोटि मे नही 


रखता। 

(२) प्रत्यभिशान--इसका भब्दार्थ है पहिचान । पूर्वानुभूत वस्तु को पुन देखने 
पर यह ज्ञान होता है कि यह वही है ! इसे 'एकत्व प्रत्वामिज्ञान' कहते है! 
कभी तत्सहश दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उमके सहश 
है। भिन्न वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उससे भिन्न है। इस 
प्रकार पूर्वांचुभूत और प्रत्यक्ष तुलना करनेवाले सभी ज्ञान प्रत्यभिन्ञान है। 
बैदिक दर्शनों में इसका प्रतिपादन उपमान के रूप में किया गया है । 

(३) तर्क--धुर्या बग्नि का कार्य है, और अग्नि धुएँ का कारण ) कार्य कारण के 
बिना नही होता । इसी प्रकार जहाँ आम होगा, वहाँ वृक्ष अवश्य होगा, 
क्योंकि आम वृक्ष की अवांतर जाति, अर्थात्‌ व्याप्य है। इस प्रकार कार्य - 
कारण-भाव, व्याप्य-ब्यापक-भाव आदि सम्बन्धों के आधार पर यह निश्चय 
करना कि एक वस्तु दूश्वरी वस्तु के होने पर ही हो सकती है, उसके बिता 
नही हो सकती, तर्क है । इसे “व्याप्ति-ज्ञान! भी कहा जाता है। 

(४) अनुमान--तर्क के आधार पर स्थान विशेष में एक वस्तु को देखकर दूसरी 
वस्तु का अस्तित्व या अभाव सिद्ध करना अनुमान है। इसका निरूपण 
न्यायददर्ईन में किया गया है। यहाँ इतना वता देना पर्याप्त है कि जैन- 
दश्शन हेतु भोर साध्य के परस्पर-सम्बन्ध के लिए इतना ही आवश्यक 
मानता है कि साध्य के बिना हेनु नही रहना चाहिए । बौद्धों के समान उसे 
वह कार्य तथा स्वभाव तक सीमित नहीं करता। उदाहरण के छूप मैं, 
जैन-दर्शन का कथन है कि जिस प्रकार कार्य से कारण का अनुमान किया 
जा सकता है, उसी प्रकार कारण से कार्य का भो अनुमान किया जा सकता 
है। हम जाघ को देछकर यह अनुमान कर सकते है कि वहाँ उष्णता होगी। 

इतना ही नही, आज रविवार है तो यह अनुमान किया जा सकता है कि 
दूसरे दिन सोमवार होगा । क्योकि सोमवार रविवार का उत्तरचर है। 
इस प्रकार हेतु के पूरवंचर, सहचर झादि अनेक रूप हो सकते हैं। 

(५) भागम--आप्त अर्थात्‌ विश्वसनीय पुरुष के वचन को 'आगम' कहा जाता 
है। इसके दो भेद है, लोकिक और अलौकिक । माता-पिता, गुरुजन आदि 
लौक्कि आप्त हैं । इस सम्बन्ध मे दर्शनकारों का मतभेद नही है। किस्तु, 


जेन-दर्शन भज्म 


अलौकिक आप्त के विपय मे काफी मतभेद है । मीमांसा-दर्शन का कहना 

है कि शब्द मे दोप तभी आता है, जब उसके वक्ता में कोई दोप हो | वेद 

अनादि है, उनका कोई वक्ता नहीं है, अतः वे दोषरहित है। न्याय तथा 

वेदान्त का कथन है कि वक्ता में दो गुण होने चाहिए। वह निर्दोष हो 

और साथही अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो । उनके मत में वेद ईइवर के 

रखे हुए है। उसमें कोई दोप नहीं है । साथ ही, उसका ज्ञान परिपूर्ण है। 

जैन-दर्शन ईश्वर को नहीं मानता । उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति 

साधना के द्वारा भात्मा का पूर्ण विकास कर सकता है। उस अवस्था में वह्‌ 

बीतराग और सर्वज्ञ हो जाता है। बगम उसकी वाणी है, अतः भमाण है। 

जैन-परम्परा मानती है कि सर्वेज्ञ तथा सर्वेदर्शी तीर्थंकर उपदेश देते है। 

ग्रंथ के रूप में उनकी रचना गणधर अर्थात्‌ मुख्य शिध्यों द्वारा की जाती है। उनके 

पश्चात्‌ ज्ञान-सम्पन्त अन्य मुनियों द्वारा रचे गये ग्रंथ भी आगमों में सम्मिलित कर 

लिगे गये ) इवेतास्वर-मतानुसार यह क्रम भगवान्‌ महावीए के बाद ९००० चर्ष 

अर्थात्‌ चौथी ईस्वी तक चलता रहा । वे अपने आगमों को बा रह अंगों, वा रह उपागो, 

छह मूलों, छह छेद्ों तथा दस प्रकीर्णकों में विभक्त करते है । इनमें से दृष्टिवाद 
का छोप हो गया | शेप ४५ आगम विद्यमान है । 

दिगम्बरों का मत है कि अंग-उपांगादि सभी आगम लुप्त हो गये। वे 

'पट्खंडागम” और “कपायप्राभूत' को मूल आगम के रूप में मानते है। ये ग्रंथ 

महावीर स्वामी के ४०० वर्ष पश्चात्‌ रचे गये । इनके अतिरिक्त करुन्दकुन्द, उमा- 

स्वामि, नेमिचन्द सिद्धान्त-चक्रवर्ती आदि आवयार्यों की रचनाओं को भी आगमोके 

समान प्रमाण माना भात्ा है। 

जैन-दर्शन में ज्ञान के जो भेद किये गये हैं, उन्ही की प्रमाण के रुप में स्वीकार 

किया गया है, ओर यह बताया गया है कि ज्ञान वस्तु के समान अपने-आपको भी 

ग्रहण करता है। जर्थात्‌ एक ज्ञात को,जानने के छिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता 

नहीं होगी । 

हम अपने विचारी को प्रकट करते समय निजी मान्यताबं को सामने 

रखते है । एकही स्त्री को एक माता कहता है, दूसरा बहिन, तीसरा पुत्री और चौथा 

पत्नी । इसी प्रकार विभिन्‍न परिस्थितियों में भी एकही 

व्यक्ति को भिन्‍न-भिन्‍न रुप में प्रकट (कियां जाता है। 

एकही व्यक्ति परिवार की गणना करते समय राम या कृष्ण के रूप में कहा जाता 

है। जातियो की गणना के समय ब्नाह्मण या क्षत्रिय; व्यवसाय की गणना के समय 

अध्यापक या व्यापारी | इस प्रकार अभिव्यक्ति की अनेक हष्टियाँ हैं। उद सबको 

न्य बहा जाता है| जैन-दर्शन में उनका स्थूछ विभाजन ७ नयों के रूप में किया 

गया है। इनमें मुख्य दृष्टि विस्तार से संक्षेप को ओर है, अर्थात्‌ एकही शब्द किस 


सात्त नय 


४४६ हमारी परम्परा 


प्रकार विस्तृत अर्थ का प्रतिपादक होने पर भो उत्तरोत्तर सकुचित होता चछा 
जाता है। 

मैगम--इसकी व्युत्पत्ति की जाती नैक गरमो नैगम:, अर्थात्‌ जहाँ अनेक 
प्रकार की हृष्टियाँ हो । यह नय वास्तविकता के साथ उपचार को भी ग्रहण कर 
लेता है। जैसे, हम तगिवाले को ताया कहकर पुकारने लगते है। नोधी को भाग 
या वीर पुरुष को शेर कहने छगते है । इस उपचार का आधार कही गुण होता है, 
कही साहइ्य और कही किसी प्रकार का सम्बन्ध | जैसे सागे और तागे के भालिक 
में स्वामिभाव-सम्बन्ध है। इस नय का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत है । 

संप्रहनय--इसका अर्थ है सामान्यग्राही दृष्टि, अर्थात्‌ अधिक-से-अधिक 
वस्तुओं को शामिल करने की भावना । इसके दो भेद हैं, परसग्रह और अपर- 
सभ्रह | परसप्रह में सभी पदार्थ आ जाते है। इसके द्योतक हैं सन्‌, ज्ञेय आदि शब्द । 
अपरसग्रह का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम या अधिक होता है। जैसे, मनुष्य का क्षेत्र 
ब्राह्मणत्व की अपेक्षा विस्तृत है, और जीवत्व की अपेक्षा संकुचित । 

व्यवहार मय--साधा रण व्यवहार के लिए किया जानेबाला भेद इस नय को 
प्रकट करता है । जैसे, मनुष्य का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियों में विभाजन 
करना मंग्रह में दृष्टि अमेद की ओर जाती है, और यहाँ भेद की ओर । 

ऋछुसूत्र--ऋणजु यानी वर्तमान अवस्था को छेफ़र चलनेवाला तय । ऋजु- 
सूत्र की दृष्टि में जिस व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय अध्यापन है, उसे अध्यापक कहा 
जा सकता है। जिससमय वह शो रहा है, या भोजन कर रहा है, उस समय भी 
अध्यापक है | 

इाब्द नय--ऋणजु सूत्र केवल वतंमान काल पर दृष्टि रखता है। शब्द 
नय छिग, कारक, सख्या आदि का भेद होने पर भी वस्तु में परस्पर भेद मानता 
है। उदाहरण के लिए, नगर ओर पुरी ज्षब्द को लिया जा सकता है। शब्द नय' 
की दृष्टि से दोनो में परस्पर-भेद है। | 

समभिरुढ़ नय--यह नय पदार्थ-शब्दों को स्वीकार नही करता। जहाँ 
एकही अं को प्रकट करनेवाले कई शब्द है, उनमें भी, यह परस्पर-भेद मानता है) 

एवंभूत नथ--इस नय की दृष्टि क्रिया पर रहती है। व्यवित विशेष को 
अध्यापक तभी कहा जायगा, जब वह अध्यापन कर रहा है, सोते या भोजन करते 
समय नही । हमारा साधारण व्यवहार[ऋजु सूत्र नय को छेकर चलता है। ७ मे से 
प्रथम ३ अथ-तय माने जाते हैं, और अच्तिम ४ शब्द-नय । 

नयों का विभाजन ;द्रब्याधिक' और “पर्यायाथिक' के रूप में भी किया 
जाता है । द्रव्याधिक में मुख्य दृष्टि अभेद की ओर रहती है, और पर्यायाथिक में 
भैद की ओर प्रथम ४ नय द्रव्याथिक माने जाते हैं, और अन्तिम ३पर्यायाथिक । 

चार निश्षेप--निक्षेप' शब्द का अर्थ है रखना या विभाजत करना | शब्द 


जन-दक्षन डंड७ 


का अर्थ करते समय विभाजन की चार दृष्टियाँ हैं, ओर हमें यह सोचकर चलना 

पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंग भें किस दृष्टि को लिया जा रहा है : 

(१) माम-निक्षेप--हम किसी व्यक्ति का नाम राजा रख लेते है। भिखारी 
होने पर भी वह राजा कहा जाता है, और इस्त कथन को असत्य नहीं माना जाता। 
नाम 'नाम-निक्षेप' अर्थात्‌ नाम की दृष्टि से झब्द का अ्योग है। 

(२) स्थापना-निक्षेप--हम मन्दिर में रखी हुई मूति को भगवान्‌ कहते 
हैं । शतरंज के मोहरों को हाथी, घोड़े कहते हैं। यह संव स्थापना-निक्षेप है, अर्थात्‌ 
वह उन्हें उस रूप मे मान लिया जाता है । नाम-निक्षेत मे केवछ उस नाम से पुकारा 
जाता है, वैसा व्यवहार नही किया जाता। स्थापना-निक्षेप में पुकारने के साथ 
व्यवहार भी होता है। प्रतीकवाद स्थापना-मिक्षेप का ही एक रूप है। 

(३) इब्य-निक्लेप--भावी या भूत पर्याय की दृष्टि से किसी वस्तु को उस 
नाम से पुकारना। जैसे युवराज को राजा कहना, या भूतपूर्व अधिकारी को उत्त 
पद के नाम से पुकारना । 

(४) भाव-निक्षेप--गुण या वर्तमान अवस्था के आधार परवस्तु को उत्त 
नाम से पुकारता । जैसे, सिहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को राजा कहना, या पदा- 
घिकारी को उसके कार्य-काल में उस नाम से पुकारना । 

जैन-दर्णन का दूसरा नाम 'स्याह्माद' है। 'स्यात्‌' का अर्थ है कथ्ंच्ित्‌ या 
अपेक्षाकृत । जैन-दर्शन वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करते समय भिन्‍न-भिन्‍त 
अपेक्षाओं को सामने रखता है । एकही वस्तु एक भपेक्षा 
से सत्‌ है, और दूसरी अपेक्षा से अस॒त्‌ । एक अपेक्षा से 
उपादेय है, और दूसरी अपेक्षा से हेय ! इसी अपेक्षा को लेकर नीचे लिखे ७ भंग 
किये जाते हैं, जिन्हें 'सप्तभंगी न्‍्याय' कहा गया है : 

(१) स्पादस्ति--प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य (व्यवितत्व), क्षेत्र, काल और भाव 
(अवस्था-विशेष ) की अपेक्षा से सत्‌ है; 

(२) स्पास्नास्ति--परद्रव्य, क्षेत्र आदि की अपेक्षा ते असत्‌ है; 

(३) स्पादस्तिवास्ति--दोनों अपेक्षाओं को एकसाथ तर मश्ः रखने पर सत्‌ है और 
असत्‌; 

(४) स्पादवक्‍तव्य--दोनों अपेक्षाओं को एकसाथ रखने पर भी कुछ नहीं कहा 
जा सकता, क्योकि बोलना क्रम से होता है। यदि दोनों को एकसाथ 
बोलना चाहे तो अवक्तव्य हो जायगा । 

(५) स्थादस्ति मवयतव्य 

(६) स्यान्नात्ति अवपत्तब्प 

(७) स्पादत्ति नास्ति अवश्तव्य 
अस्ति-तास्ति के समान नित्यानित्य, भेदाभेद, सामान्य-विशेष जादि 


स्थाह्ाद पा सप्तरभंगी 
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अपेक्षाओं को छेकर भी 'सप्त भंग्री' को जाती है| 

जैन-दर्शन विश्व को ६ द्रव्यों या ७ तत्त्वों के रुप में विभवत करता है। 

अथम विभाजन ज्ञेव जगत्‌ को उपस्थित करता है, और द्वितीय मे मुख्य दृष्टि आचार 

पी या आत्गविकास की है | ७ तत्वों में प्रथम २ भर्थात्‌ 

श््या जीव और अजीव द्रव्यरूप है, और शेष ५ जीव की 

आध्यात्मिक अवम्थाओं से सम्बन्ध रफ्ते हैं। उतका निरूपण आचार-मीमासा मे 

किया जायगा । यहाँ ६ हृब्योंके रूप में जीव और अजीव तत्त्व का प्रतिपादन किया 
जायगा। 

द्रव्य का लक्षण है वह पदार्थ, जिसमे गुण और पर्याय (अवस्थाएँ) विद्य- 
मान हों । जैन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य मे अनेरु गुण होते है, और बह प्रति- 
क्षण बदतता रहता है। वोद्-दर्शन केवल गुण और पर्याय 
अर्थात्‌ अवस्थाओं को मानता है। उनके आधार के रूप 
में घहू किसी प्थक्‌ सत्ता को नदी मानता | दूसरी ओर, अद्वेंत वेदान्त आधार-भूत 
सत्ता को वॉस्तविक मानता है, और उसमें दिखाई देनेवाले गुण एवं अवस्थाओं 
को करिपत । जैन-दर्शन दोनों को वास्तविक मानता है। ६ द्वव्ययेहै : (१) जीवा- 
स्तिकाय (२) प्रुदगछास्तिकाय (३) धर्मास्तिकाय (४) अधर्मास्तिकाय 

(५) आकाश्ार्तिकाय, और (६) काछ। 

'अस्तिकाय' शब्द का अर्थ है परमाग्ु, प्रदेश या अवयवों का एकसाथ 
रहना जीव, पुदुगलादिममें वे एकसाथ रहते है। किन्तु काल के अंश एकसाथ नहीं 
रह सकते । वहाँ एक के नध्ट हं।ने पर ही दूसरा अस्तित्व में आता है। इसलिए 
उसे अस्तिकाय नही कहा गया । 

(१) जीवास्तिकाय--जीव का अर्थ है चेतना था आत्मा | जैन-दर्शन 
में इसका स्वरूप 'अनन्त चतुप्टय' अर्थात्‌ अनन्त-ज्ञाव, अनन्त-दर्शन, अनन्त-सुख 
और अनत्तनवीय॑ के रूप में किया जाता है। साथही, यह अस्पर्श है, उसमे रूप, रस, 
गध ओर स्पर्श नहीं है। हरेक शरीर में अछग-अछूय आत्मा है, और वह जिस 
शरीर मे प्रवेश करता है उतना ही बडा, भाकार छे लेता है। चीटी के शरीर मे 
चीटी-जितना आत्मा है और हाथी के शरीर में हाथी-जितना । इस प्रकार उसमे 
सकोच और विस्तार होते रहते है । प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, 
वह कार्य करने में स्वतन्त्र है और उसीके अनुसा र फल भोगता है | कार्य औरफलछ 
भोग का स्वाभाविक मियस है । उसपर किसी अतीर्द्रिय शकित का नियस्त्रण 
नही है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आँखों पर पट्टी बाँधकर कुएँ की ओर बढेगा, 
तो उसमें गिर जायगरा। उसे मिरानेवाली कोई उच्च सत्ता नही है! वहू स्वय 
अपने-आपको गिराता है। साथही, यह भी निश्चित है कि कार्य करने पर फल 

अवश्य भोगना होगा। यह कार्प-कारण का स्वाभाविक नियम है। भूख न रूगने 


द्रव्य 





जैन-दर्शत डड& 


पर यदि हम भोजन करते हैं, तो अजी्ण हो जाता है, पेट दुखने छगता है। इस 
भजीर्ण और उदरशुरू के लिए किसी बाह्य सत्ता को नियामक मानने की आवश्य- 
कता नही है; उसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी है । 

साख्य और वेदान्त-दर्शन में भी पुरुष अथवा ब्रह्म को चित्स्वरूप माना 
गया है । पर वहाँ चेतना का अर्थ शुद्ध चैतन्य है, उसमें विषय का भान नही रहता। 
यह भान प्रकृति या माया के कारण होता है । मुक्त अवस्था में नही रहता । किन्तु 
जैन-दर्शन में ज्ञान और दर्शन, याती निराका रऔर साकार दोनो प्रकार की चेतना 
जीव का स्वाभाविक गुण है| इसीको उपयोग कहते हैं, जो जीव का रूक्षण माना 
गया है ) बाह्य जगत को सामान्य तथा विज्येप दोनों रूपी भें जानता जीव का स्वभाव 
है, और वह मुक्त अवस्था में भी बना रहता है। इसी तथ्य के कारण इन परम्पराओं 
में 'बीवल्य' शब्द का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न हो गया है। साल््य-दर्शन में केवल्य का अर्थ 
है प्रकृति के सम्पर्क से रहित झुद्ध चेतना । णैन-दर्शन में उसका अर्थ है सर्वज्ञता 
अथत््‌ बाह्य और आशभ्यन्तर समस्त जगतू की अनुभूति । 

(२) प्रुदृगल्ास्तिकाय--सांख्य-दर्शन में जो स्थान प्रकृति का है, वही 
जँन-दर्शन में पुदूगल का है । जीव के संसार में भ्रमण और सुख-दु ख-भीग का सारा 
कार्य पुदूगल द्वारा होता है । किसतु सास्य-दर्शन के समान यहाँ इसका विकास बुढ़िं 
के रूप में नहीं होता । जैन-दर्शन के अनुसार बह चेतना का गुण है, और उसीके 
समान अनादि और अनन्त है । म्याय-दर्भन में ए्थिवी जादि चार भूत्तों के परमाणु 
भी भिन्न-भिन्न श्रकार के माने गये है । जल के परमाणुओं में गंध नही होती । 
अग्नि के परमाणुओं में गंध और रस नहीं होते । वायु के परमाणुओं में केवल हपरश 
ही होता है। किन्तु जैन-दर्शन _्थिवी आदि के परमाणुओ में मौलिक भेद मही 
मानता । सभीमें रूप, रस, गंध और स्पर्श चारों गुण रहते हैं। 

पुद्गल के दो रूप हैं, परमाणु ओर अवयवी । दृश्यमान सारा जयत्‌ पुदूगल 
परमाणुओं का संघटन या विशेष रचना है। न्‍्याय-दर्शन के अनुप्तार परमाणु में 
रहनेवाले रूप, रस आदि गुण नित्य है, उनमें परिवर्तन नहीं होता । स्थूछ बस्तु में 
जब परिवर्तन होता है, तो केवल परमाणु बदल जाते है, उनके गुण नहीं बदलते । 
घढ़( पढने पर जब मिट्टी अपना रुप छोड़कर नणःए रंग ऊेती है, तो भिट्टी र॑गवाे 
परमाणु बिखर जाते है, और उसका स्थान छाल रंग के परमाणु छे लेते हैं। पर 
जैन-दर्शन ऐसा नहीं मानता। वहाँ परमाणु नही रहते है, पर उनके रूप, रस आदि 
गुण बदल णाते है । 

आठ बर्गंणाएँ--जैन-दर्शन में पुदूयल का विभाजन आठ वर्गणाओं के रूप 
में किया गया है । वर्गणा का अर्थे है भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के वर्ग या श्रेणियाँ । यह 
विभाजन उनके द्वारा बननेवाले स्थल पदार्थों के आधार पर किया गया है। 
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(१) औदारिक बर्गंणा--स्थूछ शरीर के रूप में परिणत होनेवाले परमाणु। जैन- 
दर्शन के अनुसार पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर वनस्पतियों में भी जीवन 
हैं। इनके रूप में प्रतीत होनेवाले स्थूल पदार्थ उन जीवो के झरीर है। यह 
शरीर कही सजीव दिखाई देता है, और कही निर्जाव। इसे औदारिक 
शरीर माना जाता है। इसी प्रकार पशु-पक्षियों और मनुष्यों का शरीर भी 
ओदारिक है। 

(२) वैक्रियिक वर्गणा--देवता तथा नारकीय जीवो के शरीर के रूप में परिणत 
होनेवाले परमाणु। योगी अपनी योग-शबित के द्वारा जिस छरीर की रचना 
करते है, वहभी इन परमाणुओं से बनता है। 

(३) आहारक वर्गणा--विचारो का संक्रमण करनेवाछे शरीर के रूप में परिणत 
होनेवाले परमाणु । 

(४) भाषा घर्ग णा--वाणी के रूप में परिणत होनेवाले परमाणु । 

(५) मतों वर्गणा--मनोभावों के रूप में परिणत होनेवाले परमाणु । 

(६) श्वासोच्छुवास बर्गंणा--प्राणवायु के रूप मे परिणत होनेवाले परमाणु । 

(७) तेजस वर्गणा--तैजस्‌ या सूक्ष्म शरीर के रूप मे परिणत होनेवाले पुदूगल 
परमाणु । 

(८) कार्माण वर्गणा--कार्माण या छिग-शरीर के रूप में परिणत होनेवाले पर- 
माणु। कार्माण छरीर का अर्थ है आत्मा के साथ छगे हुए कर्म पुदुगल । 
ये ही जीव को विविध योनियों में ले जाकर स्थुल शरीर के साथ सम्बन्ध 
जोड़ते है, और सुख-दुःथ का भोग कराते है। साख्य-दर्शन में जो स्थान 
लिग-शरीर का है, वही जैन-दर्शन में कार्माण शरीर का है और वहाँ जो 
सूक्ष्म झरीर का है यहाँ वही तेजस्‌ शरीर का) मरने पर जीव स्थूछ शरीर 
को छोड देता है; तैजस्‌ और कार्माण उसके साथ जाते हैं। 

(३-४) धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय--धर्म द्रव्य, जीव तथा पुदुगल की 
गति मे सहायक' है और अधर्म है स्थिति में। वर्तमान विज्ञान विद्युत 
शक्ति के दो रूप मानता है। धन (पॉजिटिव) और ऋण (नेगेटिव) ! 
धर्म और अधर्म वही कार्य करते हैं । 

(५-६) आकाशास्तिकाय और काल--आकाश जीव और पुदुगल को स्थान 
प्रदान करता है और काल उनमें परिवर्तत लाता है । कुछ आचार्यों का 
मत है कि परिवर्तेन जीव ओर पुदुगल का स्वभाव है, अतः उसके लिए 
अलग द्रव्य भानने की आवश्यकता नही है। 
आचार-भोमांसा--ऊपर बताया गया है,कि जैन-धर्म में ७ तत्त्व माने गये 

* हैं। उनमें से प्रथम दो अर्थात्‌ जीव और अजीव विद्व के स्वरूप को बताते हैं । शेष 

५ तत्तों का सम्बन्ध भाचार अर्थात्‌ आध्यात्मिक विकास के साथ है। 
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जैन-धर्म भी मोक्ष को जीवन का चरमलक्ष्य मानता है। इसका अर्थ है 
आत्मा के स्वरुप का पुर्णविकास ! प्रत्येक जीव अपने-आपमें अनंत चतुष्टयरूप 
है। अनंत-ज्ञान, अनंत-दर्शत, अनंत-सुख और अनंत-बीर्य उसका स्वभाव है। किन्तु 
यह स्वभाव बाहरी प्रभाव के कारण दवा हुआ है। इस प्रभाव को 'कर्म' कहते हैं । 
कर्मी का बन्धन जिन कारणों से होता है उन्हे 'अआखव' कहते है । इस बन्ध का शक 
जाता 'संवर' है, और संचित कर्मो का नाश 'निर्जरा' है। जेन आचार इन्हीं ५ 
तत्त्वों पर विकसित हुआ है। अब हम इनका विवेचन करेंगे : 
आख़ब--कर्मवन्ध के कारणों को “आखव' कहते हैं। इसके ५ भेद हैं : 
(१) मिथ्यत्व--विपरीत श्रद्धा। तात्विक दृष्टि से इसका अर्थ है सत्य को छोड़: 
कर असतत्य को पकड़े रहना। इसी प्रकार कुदेव, कुगुछ या कुधर्म को मानता 
भी मिथ्यात्व है । 
(२) भविरति--पाप-कर्मो से निवृत्त न होता। 
प्रापाचरण न करने पर भी जबतक साधक उनसे अलग रहने की प्रतिज्ञा 
नहीं करता, जवतक मत डाँवाडोल है, तबतक वह साधक 'अविरत! कहा 
जाता है। 
(३) भ्रभाद--आहलूस्य या अकरमंण्यता, जो जीवन में अनुशासन नही रहने देती । 
अंगीकार किये हुए व्रत में किसी प्रकार की भूल-चूक होना भी प्रमाद है। 
(४) कपाय--क्रोध, मान, माया और छोभ । 
(५) पोग--सन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियाँ | 
आज़व का शब्दार्थ है पानी के भाते का मार्ग । आत्मा अपने-आपमें शुद्ध 
है। ऊपर के इन ५ कारणों से कर्म परमाणुओं का बंध होता है, और वह महिन 
हो जाता है। कर्म एक प्रकार का जड़ पदार्थ है, णो भात्मा के साथ मिलकर उसे 
मछित कर देता है। 
बंध--बंध का अर्थ है कर्मों का आत्मा के साथ चिपकना, और घुभाधुभ 
फल देने की शक्ित प्राप्त करना । इसके चार भेद है 
(१) प्रकृतिबंध--आत्मा के साथ जो कर्म पुदूगल बेधते है, वे आठ प्रकार के हैं । 
उनमें से चार आत्मा के अनंत चतुप्टय को आच्छादित करते है। बाकी 
योनि-विश्वेष में जन्म, शारीरिक संगठन, वायु आदि का निर्माण करते हैं । 
प्रथम प्रकार के कर्म आत्म-गुणों का घात करने के कारण धाति कहे जाते 
है, और बाकी चार अधाति । घात्ति कर्म नीचे लिसे बनुप्ार हैं 
(अ) ज्ञानावरणीय--आत्मा के ज्ञान को ढेंकनेवाला । 
(आ) दर्शवावरणीय -- दशेन को ढेंकनेबाला। 
(६) भोहनोथ-अआत्मां को विपरीत दशा में लें जानेवाला। वेदांत और 
योग-दर्शन में 'अविद्या' का तथा बौददर्शन में 'तृष्णा' का जो 
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स्थान है, वही जैन-दर्गन में 'मोहनीय करम' का है। 
(ई) अंतराय--आत्मम्नक्ति को कुठित करनेवाला । 
अधाति कर्म मिम्नप्रकार है : 
(क) बेदनीय--शारीरिक सुख-दु.ख उत्पन्न करनेवाला। 
(ख) नाम कर्म--उच्च-मीच गतियों मे ले जाते, शरीर-रचना करने एवं 
अन्य अनुकूल व प्रतिकुल सामग्री उपस्थित करनेवाला । 
(ग) आसुष्प--विभिन्‍न गत्तियों में अल्प या दीर्घ जीवन प्रदाम करने- 
बाला) 
(घ) गश्ोन्न--उच्च या नीच कुल मे उत्पन्त करनेवाला । 
(२) प्रदेशबंध--प्रत्येक कर्म के प्रदेश अर्थात्‌ परमाणु । 
(३) स्थितिबंध--प्रत्येक कर्म को आत्मा के साथ रहते और फल देने की काल- 
मर्यादा । 
(४) अनुभागबंध--कम और अधिक फछ देने की शक्ति । 
आध्यात्मिक विकास के साथ मुख्य सम्बन्ध मोहनीय कर्ग का है। इसके 
दो भेद हैं . (१) दर्शन मोहनीय, और (३) चारिव्य मोहनीय । 
दर्शन मोहनीय का अर्थ है मिथ्यात्व या दूप्टि का विपरीत होना । 
चारिश्य मोहनीय का बर्थ है क्रोप, मान, माया, लोभ आादिदुर्वेछताएँ, जो 
हमारे चारिश्य को नही पनपने देती | 
उत्कठता की दृष्दि से इसकी चार श्रेणियाँ है, जिन्हें लॉधते हुए साधक 
विकास की उत्तरोत्तरउच्च अवस्थाओ को पहुँचाता है। प्रथम श्रेणी अनन्तानुवस्धी 
है। जिसके मिथ्यात्व मोहनीय है वह श्रद्धा व चारित्य दोनों दुष्टियो से गिरा हुआ 
है और आध्यात्मिक विकास का अधिकारी नही है। दूसरी कोटि अप्रत्यास्यान की 
है। इसके उदयवाला सम्यग्दृष्टि तो हो सकता है, किन्तु आंशिक या पूर्ण किसीभी 
रुप में व्रत ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी कोटि प्रत्यास्यानावरण है। इसका 
उदय होने पर पूर्ण या महाव्रतो का पाछन नही हो सकता । चौथी कोटि संज्वलन 
है। इसके उदयवाला महाव्रत तो अंगीकार कर सकता है, किन्तु सृक्षम दोष लगते 
रहते है। इसका नाश होने पर केवल्य या आत्मा की शुद्ध अवस्था साधक को प्राप्त 
हो जाती है। 
संवर--इसका अर्थ है आख्रव अर्थात्‌ कम्मवन्ध के कारणोंको रोकना । 
मिथ्यात्व को रोकना यानी सुदेव, सुगुझ और सुधर्म मे विश्वास करना सम्यग्दशंन 
है। 'तत्वा्े सत्र” में इसे 'तत्वार् श्रद्धान' के रूप मे बताया गया है। इसका अर्थ 
है जैन-दर्शन द्वारा प्रतिपादित ७ तत्वों और ६ हब्यों में विद्वास | अविश्तिरूप 
आल्व को रोकने की दो कोटियाँ हैं | प्रथम कोटि श्रावक की है। वह अहिंसा, 
सत्य आदि ब्रतों का आंशिक रूप में पान करता है। इसे 'देश-विरति' भी कहा 
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जाता है। दूसरी कोटि 'सबंविरति' या मुनि की है! वह महात्रतों का पूर्णतया 
पालन करता है । इतके पालन के छिए समिति, ग्रुप्ति, परीपह, अनुपेक्षाएँ आदि 
अनेक बातों का प्रतिपादन किया गया है। आख्रव के अतिम तीन द्वारों का निरोध 
इन्हीमें आ जाता है। 

निर्मेरा--निर्ज या' शब्द का वर्थ है संचित कर्मों का नाश । इसके लिए 
१२ प्रकार के तप वताये गये है। उनमें से ६ वाह्म हैं, और ६ आमभ्यंतर। बाह्य 
ठप का सम्बन्ध मुख्य रूप से शारीरिक अनुशासन से है, और आश्यंतर तप का 
भनोनिग्रह से । 

मोक्ष--इसका निरूपण पहले किया जा चुका है। 

१४ गुणत्थान--जैत-धर्म में आध्यात्मिक उत्थान की भूमिकाओं को १४ 
गुणस्थानों में विभकत किया गया है | पहला यागी मिथ्यात्व युण-स्थान अधिकसित 
अवस्था को प्रकट करता है। दूसरे से लेकर वारहवें तक विकास की विधि 
अचस्थाओं को, त्तेरहवाँ और चौदहवाँ पूर्णतया विकसित अवस्था को । विक्रास 
या उच्चतर भूमिकाओ को प्राप्त करने के दो मार्ग है : उपशम श्रेणि यानी विकारों 
को दवाते हुए आगे बढना । वहाँ दोप संस्कार के रूप मे मोजूद रहते है, भौर 
अवसर पाकर उभर आते है । इससे साधक नीचे गिर जाता है। दूसरा मार्ग 
क्षपक श्रेणि है। इसमें साधक विकारों का नाश्न करता हुआ आगे बढ़ता है | उसके 
पत्तन की संभावना नही रहती । 

दूसरा गुणस्थान पतन-बाल मे प्राप्त होता है। यह मिथ्यात्त प्राप्त करने 
से पहले की अवस्था है। उस समय सस्कार के ह्प में सम्यग्दर्शन का क्षीण प्रभाव 
बना रहता है। तीसरा गुणस्थान डावाडोल मनवाले मिश्नदृष्टि जीव का है। वहाँ 
कभी सम्पक्‍्त्थ की ओर झुकाव होता है और कभी मिथ्यात्व की ओर। योग-दर्शन 
के अनुसार पहले गरुणस्थान को (क्षिप्त' और 'मूढ भूमिका” कहा जा सकता है, 
तथा तीसरे गुणस्थान को 'विक्षिप्त भूमिका'। चौथा गुणस्थान सम्यर्दृष्टि जीव का 
है, जो थ्रढा ठीक होने पर भी ब्रतो को अंगीकार नही कर पाता। पाँचवाँ देश- 
विरति श्रावक या ग्ृहस्थ का है। उसके जीवन में प्रदत्ति और निदत्ति का समन्वय 
होता है। छठे से छेकर दसवें तक पौच मुणस्थान निर्दत्तिप्रधान मुनि की भूमिकाओं 
को प्रकट करते है, जो कपायों को क्षीण करता हुआ उत्तरोचर ऊपर चढ़ता जाता 
है। दसवें गुणस्थान में मोहनीय कम अत्यन्त क्षोण हो जाता है। ग्यारहवाँ उपश्ात 
मोहनीय है। वहाँ मोहनीय पूर्णतया दव जाता है, किन्तु दूसरे ही क्षण वह फिर 
उभर आता है, और साधक नीचे मिरने रूगता है। बारहवाँ युणस्थान क्षीण मोह- 
नीय है, जो मोहमीय कर्म के पूर्ण क्षय हो जाने पर श्राप्त होता है। इसके वाद 
साधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय कर्म का भी क्षय कर डाहढूता है, और 

तैरहवें ग्ुणस्थान में पहुंच जाता है । उस समय बह बीतराग और सर्वज्ञ कहा जाता 
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है। कपायों का सर्वथा नाश होने पर भी योग अर्थात्‌ मन, बचन और काम की 
हलूचत्ध बनी रहती है। चौदहवें गुणस्थान में वह भी इक जाती है। ५ हस्व वक्षरों 
के उच्चारण में जितना समय लगता है, साधक उतनी ही देर जीवित रहता है, 
और शरीर का परित्याग कर मोक्ष प्राप्त कर छेता है। 


महावीर-वाणी 


[भगवान्‌ महावीर की वाणी जैन-धर्म के आगमादि ग्रन्थों में जहाँ-लहाँ 
विखरी हुई मिछती है। जैन सिद्धाल्तों के विद्वान्‌ ग्योधक वेचरदास दोशो ने उन 
अनेक गाथाओं में से २५ विपयों को लेकर एक अच्छा संग्रह किया है, जो 'महावीर- 
बाणी/ वाम से प्रकाशित हुई है। 

आचार्य विनोवा ने यह ठीक ही कहा है कि, “बुद्ध का प्रकाश दुनिया में 
व्यापक होकर फैल गया, और महावीर का प्रश्मश भारत के हृदय को गहराई में 
पैठ गया । बुद्ध ने जहाँ 'मध्यम-मार्गं) सिखाया, तहाँ महावीर ने 'मध्यस्थ हष्टि! 
दी । बुद्ध बोध-प्रधान थे, महावीर वीयंवान्‌ तपस्वी थे ।7 

'महावी र-वाणी' में से हम कुछ सुन्दर गाथाओं को, उनके भावार्थ के साय, 
नीचे दे रहे है'--सं ०] 

घम्मों मंगलमुक्किट्ठ अहिसा संजमो तथो। 
देवा वि त॑ नमंसन्ति जस्स धम्मे सया मणी ॥१॥ 
दिक्ञ० भ० १, गा० १ 
धर्म सर्वोत्तम मंगल है-- 
वर्यात्‌ अहिसा, संयम और तप । रे 
इस घ॒र्म में जिस मनुष्य का मन लगा हुआ है, उसे देव भी नमन करते हैं। 
अहिस सच्चे व्‌ अतेणगं च, 
तत्तो य बम्स॑ अपरिग्गह च। 
पडिवज्जिया पंच सहुव्दयाणि, 
चरिज्ज धम्म॑ जिणदेसियं विदू ॥२॥ 
[उत्तरा० अ० २१, गा० १२ 

अहिसा, सत्य, अस्तैय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह ये पाँच महात्रत हैं, 

इनको ग्रहण कर धर्म का आचरण करना चाहिए, 

जिसका उपदेश जिन ने दिया है । 

पाणे य नाइवाएज्जा, अदिन्न॑ पि य नायए । 
साइयं न सुर्स बूया, एस धम्मे बुसीमओ ॥३॥ 
छि० शु० १ अ० ८, गा० १६ 
किप्तीभी प्राणी की हिंसा न करना, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा, 
विना दी हुई वस्तु को न लेना, 


४५६ 


हमारी परम्परा 


विश्वासघातो प्रसत्य का न वोलना--+ 
यह अपने-आपको जीत छेनेवाले सज्जनो का धर्म है। 
जहा सागडिओ जाएं, सम हिच्चा महापहँ । 
वितम मग्गमोदृण्णों, अवस्े भग्गम्सि सोयई ॥॥ 
एवं धम्म॑ विउबकृम्म, अहम्मं पड़िवज्थियां । 
बाले मच्चुमुहँ पत्ते, अब॒ले मग्ो व सोगई ॥४ड॥ 
हत्तरा अ० ५, गा० १४ व १५ 
जैसे कोई मूर्स गाडीवाडा जाम-मानकर अच्छे मार्ग को छोड ऊबड-खाबड़ 
रास्ते पर गाडी चलाता, और उसकी धुरी टूट जाने पर क्षोक करता है, 
वेसेही मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़, भघर्म को ग्रहण कर, भ्रृत्यु का ग्रास बचे 
जाता है, 
और जीवन की घुरी टूद जाने १९ झोक करता हैं। 
ज़रा जाव न पौडेंद, याही जाय ने बड़ । 
जाविदिया म हायंति, ताथ धम्म॑ समायरे ॥४॥) 
दिश्व० अ० ८, गा० ३६ 
धर्म का आचरण तवत्तक क्यों न कर छिया जाग, 
जबतक कि बुढ़ापा पीड़ा नही देता, रोग नही बढ़ते, 
ओर इन्द्रियाँ भञ्यवत नही हो जाती है; 
बाद में कुछ भी होने-जाते का नहीं। 
सय॑ तिवायए पाणे, भ्दुबष्न्नेहि घायए। 
हणसतं वाइणुलाणाइ, घेरं बडुद अप्पणो ॥६॥ 
[पून्र० श्रु० १, अ० १५ उ० है गा० रे 
जो स्थय जीव-हिसा करता है, 
और दूसरों से हिसा कराता है, 
और हिसको का समर्थन करता है, 
बह अपने लिए वैर को ही वढाता है। 
एयं खु छाणियों सारं, ज॑ न हिसद किचण | 
अहिसासमयं चेव एयावन्त॑ विधाणिया ॥0७॥ 
सिूच्र० श्ु० १५ अ० ११) गा? १० 
ज्ञानी होने का सार यही है कि वह किसीभी जीव की हिंसा ने करे, 
अहिता-सिद्धान्त का इतना ही ज्ञान यथार्थ है। 
यही अहिसा का विज्ञान है। 
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अप्पणदुर परद्वर था, कोहा वा जद वा मया ३ 
हिसय॑ न घुस घूया, नो वि अन्य बयावए 0८ 
[दश० अ० ६, गा० १२ 

अपने स्वार्थ के लिए या दूसरों के लिए, 
क्रोध से अथवा भय से असत्य वचन न तो स्वयं बोलना चाहिए, और न 
दूसरों से बुलवाना चाहिए, 
जिससे कि ओरा को पीड़ा पहुँचे 

वित्तहं पि तहाम॒त्ति, ज॑ गिरं मासए नरो। 

तम्हा सो पुट्टो पावेणं, कि प्रण जो मुसं बए ॥६॥ 

[दश० अ० ७, गा० ४ 
जो भूल से भी असछ में असत्य, पर ऊपर से सत्य जान पड़नेवाल्ी भाषा 
बोलता है, 
बह भी अपने पाप से अलिप्त नही रहता। 
फिर उप्के पाप का तो कहना ही वया, 
जो जान-मानकर असत्य बोलता है ? 

दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ॥१०॥ 
[उत्तरा० अ० १६, गा० २७ 
बिना दी हुईं दाँत कुरेदने की सीक भी नहो छेनी चाहिए। 
जहा दवग्गी पउरिन्धणे बणे, 
समाय्यो. नोवसम उदेइ। 
एविन्दियग्गी वि पयाममोइणो, 
ने बंभवारिस्स हियाय फर्सई ॥१श॥ 
उित्तरा० अ० ३२, गा० १९ 
जैसे बहुत अधिक इंधनवाले वन में पवन से प्रेरणा पाकर दावाग्नि शान्त 
नही होती, 
बंधेही मात्रा से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इस्द्रियारित भी 
शान्त नही होती । 
किसीकों भी अधिक भोजन हितकारी नहीं हो सकता । 
देवदाणवगन्धव्वा, जबसरवससकिम्तरा । 
वबँभयारि नमंसन्ति, दुश्करं जे फरेन्ति तं ॥१श॥ 
[उत्तरा० अ० १६, गा० १६ 
जो मनुष्य कठिन ब्रह्मचर्य का पाठन करता है, 
उसे ये सभी ममन करते हैं देव, दानव, गंधवं, यक्ष, राक्षत और किन्नर । 


डभप 
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बह भट्ठहिं ठायेहिं, सिव्खासोीलि त्ति बुच्चई । 
अहस्सिरे सयादन्ते, न ये मम्ममुदाहरे ॥१३॥ 
नासीले भ॑ विसीढ़े, न सिया अइलोछुए। 
क्षकोहणे सच्चरए, सिवखासीलि त्ति बुच्चई ॥8१४॥ 

त्तरा० अ० ११, गा० ४०५ 
भनुष्य शिक्षाशीर इन आठ कारणों से कहा जाता है-- 
जो हर समय हँसता नही है, 
जो निरन्तर इन्द्रियों का निग्रह करता है, 
मर्मभेदी वचन जो नहीं बोलता, 
जो सुशील है, जो दुराचारी नही, 
जो रसलोलुप नही, सत्य में जो निरत है, 
जिसे त्रोघ नही आता, और जो सदा शान्त रहता है। 

विवत्तो अविणोयस्स, संपत्ती विणीयस्स य। 
जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥५॥ 

[विश० अ० ६ उ० २, गा० २२ 
शिक्षा-लाभ वही ले सकता है, जिसने ये दो बातें समझ ली हैं,--- 
अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति । 

असंखयं॑ जोविय मा पमायए, 
जरोवणीयस्स हु नत्यि ताणं। 

एवं विजांणाहिं जणे फमत्ते, 

के सु विहिंसा अजमा गहिन्ति १६॥ 

[उत्तरा० अ० ४, गा० १ 
जीवन असंस्कृत है--एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नही, 
इसलिए एक क्षण भी प्रमाद न करो । 
प्रभाद, हिसा और असंयम में अनमोल यौवन विता देने के बाद, 
जब बुढापा आयेगा, तव कौन रक्षा करेगा ? किसकी शरण लोगे ? 

तिष्णोसि अण्णवं महू, कि पुण चिट्ठस तीरमागओ । 
अभितुर पार गमित्तए, समय गोयम ! मा परमायए्‌ ॥१७॥ 
[उत्तरा० अ० १०) गा? रे३-३४ 
करे, तू महान्‌ संतार-सागर को तैर चुका है, 
अब किनारे आकर क्यो अटक रहा है ? 
जितनी भी हो सके जल्दी कर उस पार पहुंचने की । 
गोतम ! एक क्षण भो प्रमाद न कर । 


भहावीर-वाणी ड्श्र 


रूवे विरत्तो सणुओ बविसोगो, 
एएण इबलखोहपरंपरेण । 
ने लिप्पए भवभज्झे वि सन्‍्तो, 
जलेग वा पोक्शरिणोपलासं ॥१८॥ 
उत्तरा० अ० ३२, गा० ३२-३४ 
शोकरहित असल में वही है, जिसे रूप से विराग हो गया है। 
संसार में रहते हुए भी दुःख के प्रवाह से वह लिप्त रहता है, 
जैसे जरू से कमर का पत्ता । 
कोहो पीई पणासेद, माणों विणयलासणों । 
माया मित्ताणि नासेद, लोगो सब्दविणसणों ॥१६॥ 
दिल्० अ० ८, गरां० ३े८ 
प्रीति का नाश कोध करता है, 
विन्रय का नाश करता है मान, 
मित्रता का नाझ कपट करता है 
और लोभ से सारे ही सद्युण नप्ट हो जाते है । 
उवसमेण हणे कोहं, मार्ण महृवया जिणे । 
मायमज्जवमावेण, लोभ संतोसतओ जिणे ॥२०॥॥ 
[दिक्ष० अ० य, गा० ३६ 
क्रोध को शान्ति से मारना चाहिए, 
अभिमान को नम्नता से जीतना चाहिए, 
सरलता से कपट को जीत सेना चाहिए, 
और सतोप से छोभ को वश में करना चाहिए । 
जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवडुइ । 
दोमासकर्य कज्जं, कोडीए वि न तिट्टियं ॥२१॥॥ 
[उत्तरा० औ० ८, गा० १६-१२ 
ज्यॉ-ज्यों छाभ होता है, लोभ भी त्यों-त्यों बढ़ता जाता है, 
पहले केवल दो माशे सुवर्ण की आवश्यकता थी, 
पीछे करोड़ों से भी वह पूरी न ही सकी । 
सुबण्ण-रप्पस्स उ पव्वया भवे, 
सिया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्स लुद्धस्त न तेहि किचि, 
इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥२०॥। 
चाँदी और सोने के कैलाश-समान अनग्रिनती पर्वत भी पास में हों, 
तोभी छोभी मनुष्य को दे तृप्ठ नहीं कर सकते; 


४६० 
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तृष्णा आकाश के समान अनन्त है । 
अच्चेद् फालो तूरन्ति राइओ, 
मे यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
उविच्च भोगा पुरिस॑ चयन्ति 
दुमं जहा सीमफल ये पाली ॥२शा 
[उत्तरा० अ० १३, मा० ३१ 
काछ तेजी से दौड़ता चला जा रहा है, 
एक-एक रात बीतती जा रहो है । 
विपय-भोग सदा ठहरनेवाले नही, 
विलास के साधन न रहने पर भोग मनुष्य को उसी तरह छोड देते हैं, 
जैसे फलहीम वृक्ष को पक्षी ॥ 
चेया अहीयां न भवन्ति त्ताणे, 
भुत्ता दिया निन्ति त्तम॑ तमेण। 
जाया मे पुत्ता न ह॒वन्ति ता, 
को नाम ते अणुमस्मेज्न एयं ॥२१॥ 
उत्तरा० अ० १४, गा? १२ 
पढ़े हुए वेद बचा नही सकते, 
भोजन कराये हुए ब्राह्मण अँधेरे से अंधेरे में ही ले जाते हैं, 
जम्म दिये हुए पुत्र भी रक्षा नही कर सकते, 
तव कौम समझदार इनपर भरोसा रखेगा ? 
न तस्स दुबे विभयन्ति नाइओ, 
ने मित्तवग्गा न सुप्रा न बन्धवा । 
एपको सयय॑ पच्चणुह्दोइ दुबखं, 
कत्तारसेव._ अणुजाइ कम्म ॥२३॥ 
ल्‍ हित्तरा० अ० १३ गा० २३ 
पापी के दुःख को न तो जाति-बिरादरी के छोग बंटा सकते है, 
न उसके मित्र, न॒ पुत्र और न भाई-बन्धु ही । 
जब सिर पर दुःख आ पड़ता है, तव अकेला ही वह उसे भोगता है । 
कर्म अपने कर्त्ता के ही पीछे लगते है, दूसरे किसीके पीछे नही । 
जो सहस्सं सहस्साणं मात्ते मासे गय॑ दए ॥ 
तस्स वि संजमो सेयो अध्वन्तस्स वि किचण ॥३३१/ 
उित्तरा० ब० ६, गा० ४० 
जो हर महीने लाखों गो-दान करता हैं, उससे कुछ भी न देनेवाला 
बह मनुष्य कही श्रेष्ठ है, जिसका आचरण सयमयझुक्त है। 


महावोर-ब,गी १४६३ 


तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, 
विवज्जणा बालजणस्स दूरा ६ 
सज्ञापग्रन्तनितिवणा. ये, 
सुत्तत्यसंचि्णया घिई ये ॥श४ीा 
निःश्रेयस्‌ का मार्ग है यह, 
सदुगुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना और मूर्खो की संगति से दुर 
रहना, 
एकचित्त से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन तथा अभ्यास करना, 
और चिन्तन द्वारा उनकी गहराई तक पहुँचना, 
एवं अन्तर में धृतिह्पी मचल शान्ति का छाभ लेना । 
अप्पा कत्ता चिकता य, दुह्ाण य सुहाग ये । 
अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुप्पट्ठिओ ॥२५॥। 
उत्तरा० अ० २०, भा० ३७ 
अपने दुःखों और सुखों का कर्त्ता और भोवता यह आत्मा ही है-- 
सुमा्गें पर चलनेवाला आत्मा अपना मित्र है, 
और कुमार्य पर ले जानेवा्ा आत्मा अपना शत्रु है। 
अप्पा चेव दमेयव्वों, अप्पा हु खलु बुद्दमों। 
अप्पा दन्तो सुहो होइ, भस्सिं लोए परत्य थे ॥रक्षा 
[उत्तरा० अ० १, गा? १४५ 
दमन अपने-आपका ही करना चाहिए, 
यह निश्चय ही कठिन है; 
अपने-आपका दमन करनेवाला इस लोक में तथा परलोक में भी सुख 
पाता है । 
जो सहस्स सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे | 
एंगं जिषेज्ण अप्पा्णभ एस से परमो ज्षगो ॥२७॥ 
उत्तरा० म० ६; गा० रेड 
जी दुर्जय युद्ध में छायो योद्धाओं को जीतता है, 
यदि अपने आपको वह जीतले, 
तो यह उमकी सर्वोत्तम विजय होगी | 
अवष्णयायं च॒ परंमुहस्स, 
पच्चरखभो पडिणोर्य च मास | 
ओहारिणि अप्पियकार्सिण च, 
भासं न मासेज्ज सया स पुज्जो ॥२८॥ 
दिश्वि० म० उ० गा० ६ 
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पूज्य कौन है ? 
जो पीठ-पीछे किसीकी निन्‍दा नही करता; 
जो सामने भी ऐसी बातें नहीं वकता, जिनसे कि कलह बढ़े, 
और जो ऐसी भाषा नही बोछता, जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुँचे । 
तहेव डहरं च महत्लगं था, 
इत्यी पुम पव्वइयं गिहि था । 
नो हीलएनो विय खिस्तएज्जा, 
थंमंच कोहू घ चए स पुज्जो ॥२६॥।. [वद्० अ० उ० गरा० ७ 
पूज्य कौन है ? 
जो किसीका भी अपमान या तिरस्कार नही करता, 
चाहे घह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री या पुरुष हो, साधु हो या गृहस्थ । 
मे वि मुंडिएण समणो, न भोंकारेण बंसणो । 
न मुणी रण्णवाप्तेण, छुसचौरेण न तावसो ॥३०॥ 
कोई श्रमण नही हो जाता मात्र सिर मुंडा छेने से, 
केवल भो३म्‌ का जप करने से कोई ब्राह्मण नही होता, 
न बन में रहने से कोई मुनि हो जाता है, 
कुशा के बने वस्त्र पहन छेने से ही कोई तपस्दी नही हो जाता है। 
समयाएं समणों होइ, बंसचरेण धंमणों । 
नाणेण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३४१॥ 
श्रमण होता है समता की भावना से, 
और ब्राह्मण होता है ब्रह्मचर्य-बत धारण करने से । 
मुनि होता है ज्ञान प्राप्त करने से, 
और तपस्वी वह, जिसने तप की साधना की है। 
खामेमि सव्वे जोवे सब्वे जोवा खमंतु में । 
मित्तो में सम्यमृणसु थेरं भज्य न फेणइ ॥३२॥ 
[पंचप्रति० वंदिस्तु सू० गा० ४६ 
सभी जीवों से क्षमा माँगता हूँ मैं, और ने सभी मुझे क्षमा करदें, 
सप्ीके साथ भेरी फेत्री है, बेर भेरा किलीसे 'भी नही) 
ज॑ ज॑ भणेण बढ़ जं ज॑ वायाए भासियं पायें । 
ज॑ं ज॑ काएण कय मिच्छा मि दुषक्ड तस्स ॥३३॥। 
[पिंचप्रति० संया० अंतिम गाया 
मन से जो पाप मैंने किये हैं, और वाणी से भी जो किये हैं, 
और काया से भी मुन्नसे जो पाप हुए हैं, 
वे सारे ही मिथ्या हो जायें । 


बौद्ध-दर्गन 


जैन अपने उपास्य को 'जिन' कहते है । जिन का अर्थ यह है कि जिसने राग- 
हेप आदि मन की दुबंडताओं को जीत लिया है ! इसके विपरीत, वौद्ध अपने उपास्य 
को “बुद्ध' कहते है, जिसका अर्थ है ज्ञानी, जिसे दुनिया की असछीयत का पत्ता रूम 
गया । इन शब्दों से दोनों परम्पराओं के छदक्षय-मेद का पता चल जाता है। जैन- 
धर्म जहाँ मोह अर्थात्‌ राग,द्वेंप आदि को जीतने पर जोर देता है, तहाँ बौद्ध-धर्म, 
प्रज्ञा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान पर । जैन-साधना में ज्ञान का विशेष महत्व नही है भौर 
बौद्ध-साधना में क्रिया का । 

भगवान्‌ वुद्ध महावीर के समकालीन थे । सिहछी परम्परा के अनुसार बुद्ध 
का जन्म ई० पु० ६२४ में हुआ, और निर्वाण ई० पू० ५४४ में । दोनों का विहार- 
क्षेत्र भी प्रायः एकह्दी था । राजगृह और वेशाली दोनों के ही प्रमुख केन्द्र थे । 
अनुयागियों में परस्पर छीटाकशी भी चलती रहती भी । किन्तु ऐसे निर्देश नहीं 
मिलते, जहाँ स्वयं महावीर ने बुद्ध के विरुद्ध या स्वयं बुद्ध ने महावीर के विरुद्ध 
कुछ कहा हो । 

बोद्धों काआंगम-साहित्य--वौद्ध-धर्म का प्राचीन साहित्य त्रिपिटक अर्थात्‌ 
तोन पिटारों में विभक्त है। वे है--६ सुत्तपिव्क, २ विनयप्रिटक, और ३ अभिष्म्म- 
पिटक । 

सुत्तपिटक में बुद्ध के मूल उपदेश हैं; विनयपिटक में भिक्षुओं की चर्या 
तथा अभिधम्मपिटक में दार्शनिक सिद्धान्द, जिसका विकास बाद से हुआ। अतः 
हीनयानी बौद्ध इसे प्रमाण नही मानत्ते । 

अभिधघम्मपिटक में नीचेलिसे ग्रन्थ है : 
(१) पम्मसंगणि--धर्म अर्थात्‌ रूप, रस, गंध आदि प्रतीयमान गुणी का वर्यीकरण 

और व्याख्या । 
(२) विभंग--उन्हीका विस्तार । 
(३) धातुकथा--घातु अर्थात्‌ विश्व के मूल तत्वों की व्याख्या । 
(४) पुम्गलपण्जन्नि--पुदुगल अर्थात्‌ आत्मा या व्यवितत्व की व्यास्या। इसमें 

गुणों के आधार पर मनुष्यों का वर्गोकरण भी है। 
(५) कयावत्यु--मत-मतान्तरों का खंडन-मंडन । 
(६) बसक-कू्या-वस्तु में छूटे हुए विषयों की चर्चा । 
(७) पद्ढान था महत्त्तफरण--२४ प्रकार के कार्प-कारण-भाव तथा निवारण का 

स्वस्प। 
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पिटकेतर ग्रन्य 


मिलित्द पञ्हो (मिलिन्द प्रश्न) यूनान के सम्रादू मिनियण्डेर और बोड आचाये 
नागमेन के प्रइनोत्तर, जो स्थाठकोट (पंजाव) में हुए थे। 

विसुद्धिमग्पो ( विशुद्धि मार्ग ) >यहूबौद् साथना और आधार का महत््त- 
पूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना आचार्य वृद्धघोप (४०० ईस्वी) ने की थी। 

अभिषम्मत्यतंगहो (अभिधर्मार्थस प्रह) -- यह अभिधर्म पिटक का सक्षेप है। 
यह रचना अनिरद्ध आचार्य ((१०००-१२००) ने की थी। 

दार्शनिक चर्चा की उपेक्षा--बुद्ध का मुख्य बल जीवन को सुधारने पर 
था | तष्णा, मोह भादि जिन कारणोससे मनुष्य दुःखी होता है,आनका विश्लेषण और 

रे उतसे ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य थां। 

बुद्ध फे उपदेश. जब कोई व्यक्त उनसे आत्मा, परछोक, विश्व कामूल 
कारण आदि दाझं निक वातो के विषय में पूछता, तो वे इस चर्चा को व्यर्थ कहकर 
टाल दैते थे । उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुत्ता हुआ है 
और खत वह रहा है, उसका पहला काम तीर को बाहर निकालना है । 'तीर' को 
बनानेवाला कौन है, उसे किसने फेंका, वह्‌ किस चीज़ का बनाहुआ है इत्यादि प्रश्नों 
की चर्चा में यदि वह पडता है, तो मूर्ख है 

बुद्ध ते दस बातों को 'अव्पाकृत' बताया है, अर्थात्‌ इनके विपय में कोई 
निश्चित बात नही कही जा सकती, इनकी चर्चा को व्यर्थ बताया है। 

(६) कया विश्व अनादि है ? 

(२) या विश्व सादि है ? 

(३) वया बह अनन्त है ? 

(४) कया वह सान्त है ? 

(५) वया शरीरऔर आत्मा एक हैं ? 

(६) क्‍या के परस्पर-भिन्‍न हैं ? 

(७) क्या बुद्ध झ॒त्यु के पश्चात्‌ रहते है ? 

(८) क्‍या वे नही रहते ? 

(६) क्या वे रहते हैँ, और नही भी रहते ? 

(१०) वया वे न रहते है, और न नही रहते ? 

“संयुत्त निकाय' में इन प्रदनों को 'अव्याकृत' कहा गया है, अर्थात्‌ इनके 
संबंध में निर्णय सभव नही है । फिरभी बौद्ध दाश्॑निकों ने इन बातों को लेकर 
पर्याप्त चर्चा की है। 

चार आर्य-सत्य---बुद्ध का मुख्य लक्ष्य दु.ख-निवृत्ति है। उन्होने इस प्रश्न 
के चार भागों में विभकत किया है । इन्हीको चार आये-सत्य कहा जाता है: 
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थे इस प्रकार हैं : 
(को मतोत णोवन 
(१) अधिद्य--भनज्ञान; तथ्य को अतथ्य जानना 
(२) संस्कार--पूर्वजन्म के कर्म और बनुमव से उत्पन सुद्म वासनामय 
वस्तु 
(ए) पर्तमान जीवन 
(३) विशाव--चैतत्य 
(४) माम-डप--गर्भ का शरीर और मध्तिष्क 
(») वशयतक--पाँच ारिद्धियाँ और मत हे 
(६) स्पर्श--इ दियों का विपय के साथ संपर्क 
(७) बैदना--इकियो द्वारा उत्पन्न अनुभव 
(६) वुष्णा-- तीग्र इच्छा या काम 
(६) उपादत--भासकिति 
(१०) भब-जत्म-प्रहण करने की इच्छा 
(ग) भावी सें.धन ह 
(११) जाति-एुनर्जेन्म 
(१२) जरा-मरण--बुढ़ापा, शत्यु आदि दु.प 
दुःछत-समुदय--दूसरा आये-सत्य है 
बर्त मान प्राणी-विज्ञान सावता है कि जीवन एक आकस्मिक घटता है । 
प्रकृति के हलचल के कारण पाती, ह॒वा, ग्थिवी, अग्नि, आदि कुछ पदार्य इकट्ठ 
हो गये ओर छीलन-फूलन वनस्पतियों, तथा कौड़े-मकोड़ों से लेकर मनुष्य तक 
प्राणियों की उत्पत्ति होती चली गई । किन्तु भारतीय दर्शनों की यह मान्यता है 
कि जीदन के मूल में जो एक अभिलापा काम करती है, उसीको तृष्णा, मोह, भहं- 
कार आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है । द्वादशायतन में तृष्णा के इस विकास 
का वैज्ञानिक प्रतिपादन मिलता है। 
डुःख-नि्रोध--तीसरा आायं-सत्य दु ख-निरोध है। जब हमने यह जान लिया 
कि दुःख का कोई कारण है, तो उसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह तिकलता है कि 
कारण के न रहने पर काम भी नहीं होगा। अतः दु.ख का अन्त किया जा सकता है । 
निर्वाण-दु ख का सदा के लिए मिट जाना ही निर्वाण है। इसका शब्दाये 
है बृन्न जाना । दु.ख या जीवन दीपक की ज्वाला के समान है । जबतक तैल और 
बत्ती रहते हैं, बहू जलती रहती है, और उनके समाप्त होने मर अपने-आप बुझ 
जाती है। इसी प्रकार तृष्ण अादि कारण न रहने पर जीवन या संसार अपने-आप 
प्माप्त हो जाता है! दु.ख-निरोध था निर्वाण एक प्रकार की मानसिक स्थिति है, 
और उसे इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है । 


बोद-दर्शन ड्दछ 


दुःस-निरोध-मार्ग--चौथा आर्य-सत्य दुःख-निरोध का मार्ग है । इसके लिए 
बौद्-धर्म में आठ बातें बताई गई हैं । इन्हें अप्टायिक मार्ग कहा जाता है-- 

(१) सम्पण्‌ दृष्टि--चार आयय-सत्पों का ज्ञान 

(२) सम्यकसंकल्प--हंढ़ निश्चय 

(३) सम्यसधाकू--सत्य बोलता, मिख्या का परित्याग 

) सस्यकूकमोत्त--सम्मक्‌ चारिश्य 
(५) सम्परूआमोव--शुद्ध आजी विका 
] सम्पसब्धपास --सही पुरुषार्थ या उद्यम 

(७) सम्प्रकश्मृति--छोम आदि चित्त-संताप से अलग रहना 

(८) सम्यक्समाधि--वित्त की एकाग्रता 

बौद्ध-दर्शन में आचार को तीन भागों में विभवत किया गया है--शीछू, 
सम्राधि और प्रज्ञा । जी का थे है व्यवहार-गुद्धि । अहिसा मादि शीछ में आते 
हैं। समाधि का अर्थ है मत की एकाग्रता, और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार। 

चार मूल सिद्धाग्त--वौद्ध-दर्शन के चार मूल सिद्धान्त हैं, जिनका प्रति- 
पादन बुद्ध ने स्वयं किया था, और उनका उल्लेख बार-बार आया है| इन्हीके 
आधार पर उत्तरकालीन विकास हुआ है । 

(१) प्रतीत्यक्तमुत्पाद--वुद्ध ने कह है कि जो व्यक्षित प्रतीत्मसमुत्ताद 
की समझता है, वह धर्म को समझता है; जो इसे नहों जानता, वह धर्म को नहीं 
जानता। अन्य भारतीय दर्भनों में प्रतीत्यसमुत्पाद के स्थान पर कार्य-का रण-भाव 
है। वहाँ यह माना गया है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण होती है । मिट्टी 
घड़े का कारण है, ओर आग धुएं का। उन दर्शनों में वस्तु या द्रव्य को मुख्यता 
दी गई है, ओर प्रतीत होनेवाले रूप, रस आदि उसके गुण माने गये हैँ। किन्तु 
बौद्ध-दर्शन द्रव्य को नही मानता | उसको दृष्टि में प्रतीत होनेवाला जगत घर्म- 
मात्र है अर्यात्‌ रूप, रस आदि तो हैं, किन्तु उतका आधारकोई द्रव्य नही है। इसी 
सिद्धान्त के फलस्वरूप कार्य-कारण-भाव का रूप भी बदछ गया । यहाँ कोई ऐसा 
कारण या द्रव्य नहीं है, जो विविध अवस्थाओं में जनुस्यृत हो और उत्हें उत्पन्‍न 
करता हो। यहाँ तो केवल अवस्थाएँ है और वे एक के पश्चात्‌ दूसरी आतो रहती 
हैं । वर्तमान अवस्था अतीत अवस्था का सहारा लेकर अस्तित्व में आई और नई 
व्यवस्था का सहारा बनकर लुप्त हो गई। इसीका नाम प्रत्ीत्यसम॒त्पाद' है | इस 
श्रृंखला का न कही आदि है, भौर न अन्त । बिना पूर्व अवस्था के नई अवस्था 
अस्तित्व मे बही आती, अतः कहीं आदि नहीं है । वर्तमाव अवस्थाओं के पश्चात नई 
अवस्था का आना भी अनिवार्य है, बठः कहीं अन्त नहीं होता । दवादशायतन 
प्रतीत्य्मृत्पाद का ही विस्तार है। 

(२) कर्मदाद--कर्म वाद प्रतीत्यम्रमुत्पाद का ही पूरक है । इसका अर्थ 
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है हम जो कुछ भोगते हैं, वह हमारे ही कर्म का स्वाभाविक फल है । कोई वाह 
सत्ता उसपर नियंत्रण नही करती । 

दुःयों का अन्त करने के छिए बुद्ध ने कहा हैं कि 'अपने उद्धारक स्थय बनो, 
जबतक दु.प के कारणों का नाश नही होता, कोई वुम्हारा उद्धार नही कर सकता।' 
वौढ-धर्म की होनयान शाया इस सिद्धान्त पर दृढ़ रही, किन्तु महायाने ने बाह्य 
प्रभाव के कारण बुद्ध को उद्धारंक मान लिया। 

(३) नश्यरता अयया क्षणभंगवाद --तीसरा सिद्धान्त है 'नशवरता। बुद्ध 
की मान्यता थी कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है । कोई वस्तु स्थायी मही रहती, 
प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और इसके पीछे कोई शाइवत सत्ता नही है । 
इसी बात को लेकर 'क्षण-मंगवाद' का विकास हुआ, ओर यह माना जाने छगा कि 
परिवतन एक शाश्वत सिद्धान्त है, प्रत्येक वस्तु निरन्तर बदल रहीं है। अन्य दर्शनों 
में वस्तु के तीन क्षण माने हैं : 

(अ) उत्पत्ति-क्षण, (इ) स्थिति-क्षण, और (उ) नाश-क्षण । यास्‍्क ने 
इसी आधार पर छह भाव-विकारों का प्रतिपादन किया है। किन्तु वौद्ध-धर्मे की 
दृष्टि मे दो ही क्षण हैं, उत्पत्ति और नाश । वह स्थिति-क्षण को नही मानता | 

(४) अनात्मवाद--अन्य दर्शनों ने हमारे शरीर में आत्मा नाम का शाइवत 
तत्व स्वीकार किया है, जो जन्म से लेकर शत्युपयेन्त एक शरीर में बना रहता है 
और उसके १६४चात्‌ दूसरा शरीर प्रहण कर छेता है। किन्तु बौद्ध-दर्शन इस प्रकार 
के विसी शाश्वत तत्त्व को नहीं मानता। उसका कथन है कि हमारा व्यक्तित्व कुछ 
मानसिक धाराओं काप्रगहमात्र है, कभी जान होता है, कभी इच्छा होती है, कभी 
सुख-दु ख की अनुभूति होती है। यह प्रवाह तबतक चलता रहता है, जबतक निर्वाण 
नहीं होता । इसीका नाम 'अनात्मवाद' है। 

बुद्ध-निर्वाण के कुछ काल के पश्चात्‌ वौद्धों में दो वर्ग हो गये । एक भोर 

महासाधिक थे, और दूसरी बोर स्थविर ) महासां घिक मुस्यतया पूर्व के रहनेवाले 
थे, और स्थविर पश्चिम के । महासांधिक बुद्ध के मूल 
उपदेशों के अतिरिक्त व्याख्याओं को भी प्रमाण भागते 
थे, किन्तु स्थविर केवल मूल उपदेश अर्थात्‌ सूत्रों को । धीरे-धीरे महासाथिकों में 
भव्तिवाद का प्रभाव बढा, और बुद्ध को ईश्वर के समान वे किस्ली झाश्वत शर्वित 
का अवतार भानने लगे | वैष्णवों के वैकुठ के समान उन्होने भी सुखावती 
ब्यूह की कल्पना की । बुद्ध के वेयवितक जीवम में भी अनेक प्रकार के चमत्कारों 
का सिश्रण हो गया । इस प्रकार उनका व्यवितत्व मानवीय भूमिका से उठकर 
अतिमानव की भूमिका पर पहुंच गया। वे आदर के स्थान पर बैष्णव अवतारों के 
समान रक्षक और त्राता बन गये | दूसरी ओर, 'स्थविरवाद' प्राचीन आद्शों पर 
स्थिर रहा। इन्ही दो परम्पराओं ने भविष्य में जाकर महायान और हीनयान का 


हीनपान और सहायान 


बोद्ध-दशन ॥ 


रूप ले लिया । महायान में बुद्ध-निर्वाण की योग्यता प्राप्त कर लेते पर भी उसे 
स्वीकार नही करते | उतके मन में महाकरुणा का उदय होता है । वे सोचते है कि 
जवतक संता र के जीव कप्ट भोग रहे है, तबतक मैं अकेला निर्वाण कैसे स्वीकार क हूँ 
वे दूसरों के दुःख को अपना दुःख मान लेते है, और उसे दूर करने के लिए प्रयत्त- 
शील हो जाते है । इसीको 'बोधिसत्व' कहा जाता है। दूसरी भोर, हीनयान मे भिक्षु 
अपने उद्धार के लिए प्रयत्त करता है, और योग्य साधना के पव्चात्‌ निर्वाण प्राप्त 
कर छेता है। यह मार्ग छोटा था, इसलिए हीनयान कहा गया और बोधिप्तत्व को 
महायान | हीनयान में वीधि प्राप्त करने के दो मार्ग है---श्र वकयान अर्थात्‌ दूसरे 
से उपदेश सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, और अहत्यान भर्थात्‌ निजी साधना द्वारा ज्ञात 
प्राप्त करना । इस प्रकार हीनयान और महायान में प्रथम भेद यह है कि हीनमानी 
अपनेंही निर्वाण के लिए प्रयत्नग्रील होता है, और महायानी दूसरों के निर्वाण के छिए। 
हीनयान में साधना की ६ भूमियां है, जिनमें केश अर्थात्‌ चित की मलित- 
ताओं को दूर किया जाता है। इन्हीको 'ब्लेशावरण' कहते हैं । महायान मे १० 
भूमियाँ मानी गई है । अंतिम ४ भूमियों का चित्तशुद्धि के साथ कोई संवंध नहीं 
है। उनमें उन गुणों तथा शक्तियों का विकाप्त किया जाता है, जिश्की प्रचारक को 
मावश्यकता पड्ती है। उदाहरण के रूप में, सर्वज्ञता, जिससे वह सभीके प्रइनों का 
उत्तर दे सके । उपद्रव-सहिप्णुता, घारणा अतिशय इत्यादि। इन्हे प्राप्त करने के 
लिए वलिशावरण के अतिरिक्त ज्ञेघावरण को भी दूर करना होता है। 
दाशंमिक मान्यता के रूप में हीतयान ने पुद्गछ नेरात्म्य का प्रतिपादन 
किया। यहां पुद्यक का अर्थ है धर्मी । हमें अपने ज्ञान में रूप, रस, गंध, स्पर्ण आदि 
धर्म प्रतीत होते हैं। बहुत-से दर्शनीं ने इन घर्मो का आधारभूत कोई द्रव्य या धर्मी 
माना है ) किन्तु बौद्धों का कथन है कि धर्मी था द्रव्य नाम का कोई पदार्थ नही है। 
संसार में केवल धर्मो का ही अस्तित्व है। इस सिद्धान्त को पुद्यल नैरात्म्य या धर्म- 
माचता कहते हैं । महायान एक कदम आगे बढ़ गया । उप्तने कहा कि धर्म भी 
वास्तविक नही है, केवल उनकी प्रतीति होती है। इस प्रकार उसने पुद्गछ नैयत्त्य 
के साथ धर्म नेरात्म्य का भी प्रतिपादन किया । 
बोधिचर्या का प्रारम्भ वोधि-चित्त से होता है। इसका अर्थ है मन में दूसरे 
प्राणियों के उद्धार का निइचग्र ! यह निश्चय होने पर बोधिसत्व सम्यक्‌ संबोधि 
के लिए पुनः साधना प्रारम्भ कर देता है । सम्यक् संबो धि 
का अथं है पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति, जो अंतिम ४ भूमियाँ 
प्राप्त करलेने पर होती है। 
बोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए स॒प्तविध अनुत्तर पूजा का विधान है। 
लोकोत्तर पूजा के ७ अंग इस प्रकार है---बंदता, पूजना, पापदेशना, पुण्यानु पोदन, 
अध्येपणा, वोधिचित्तोत्ताद और पारिणापवा । 


बोधिचर्षा 


४७० हमारो परम्परा 


महायान की मुख्य दो शायाएँ हैं--(१) माध्यमिक--इसके प्रवत्तेक 
नागार्जुन (२०० ईसुथी) भाने जाते है, और (२) योगाघार--इसके प्रवर्तक 
मैतेय है॥ आगे चलकर इसमें मंत्रयाव और बज्भयान का विकास हुआ । परिणाम- 
स्वरूप विशाल तन्त्र-सा हित्य अस्तित्व में आया । 
ऊपर कहा गया है कि भगवान्‌ चुद्ध दार्शनिक चर्चा में नही पड़े, परिणाम- 
स्वरूप बौद्ध-परम्परा कुछ दिमोतक साधना-प्रधाव रही । किन्तु, अन्‍य दर्शतों के 
साथ सम्पर्क होने पर बोद्ध विद्वानों में भी यही जिज्ञासा 
हुई कि बुद्ध की विश्व के सम्बन्ध में वया मान्यता थी | 
उनके वचनों की विविध व्यास्याएँ की गईं और भारत तथा विदेशों में अनेक 
सम्प्रदाय खड़े हो गये । कोई चिश्लेप प्रकार की साधना-पद्धति को लेकर खडा हुआ, 
और कोई दा निक मान्यताओं को । यदि छोटे-छोटे मतभेदों को छोड़ दिया जाय, 
तवभी उनकी संख्या तीस से अधिक है। 
भारतीय दार्शनिक चर्चा में मुख्यतया चार माम्यताओं का उल्लेख आता 
है। उनमें परस्पर-भेद के मुस्यरूप से दो आधार है-- (१) विश्व का स्वरूप, और 
(२) उसे जानने का उपाय । स्वरूप के विपय में प्रथम मान्यता यह है कि जड़ 
और चेतन भर्थात्‌ श्ेय और ज्ञाता कोई वास्तविक नही हैं । इसे 'धून्यवाद' कहां 
गया । इसके प्रवत्तक नागार्जुन ये । मध्यम मार्ग पर बल देने के कारण इसे माध्यमिक 
भी कहा जाता है । दूसरी मान्यता योयाचा र की है । उसका कथन है कि ज्ञान मा 
प्रतीत तो सत्य है, किन्तु शेय का कोई अस्तित्व नही है। ज्ञान ही शैय के रूप में 
प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त के प्रवत्तंक मैत्रेयनाथ थे। इसे 'विज्ञप्तिमात्रता' तथा 
'ज्ञानाईत' भी कहा जाता है। तीसरी श्ञासा ज्ञान और ज्ञेय दोनो को सत्य मानती 
है, किन्तु उसका कंघन है कि वाह्मय जगत को प्रत्यक्ष द्वारा नही जाना जा सकता। 
चह केवल अनुमान का विपय है। इस झाखा का नाम 'सौतरान्तिक' है। चौथी 
मान्यता है कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों का प्रत्यक्ष हो सकता है । इस मत को 'वैभाषिक' 
कहा जाता है। अब हम इन चारों का सक्षिप्त परिचय देंगे । 
माध्यमिक या शुन्यवाद--इसके संस्थापक नागार्जुन (२०० ई०) भाने 
जाते है । प्रसिद्ध दाशंनिक कवि अश्वघोष भी इसीके समर्थक थे । 
साहित्य-धून्यवाद का मूल ग्रन्य 'प्ज्ञापारमिता' (पंचविश्वतिसाह- 
सिका) है। इसमे पच्चीस प्रसार की शून्यताओं का निछाण है । नागार्जुन ने 
“पूछ माध्यमिक कारिका', इसपर 'अक्षत्नोभया' नामक टीका, “विग्रहष्यावत्तिनी, 
'मुहल्लेख' आदि भ्रन्य लिखे । आयंदेव (२००ई० ) ते 'चतुःशतक', 'चित्तविशृद्धि- 
प्रकरण” तथा 'हस्तवालूप्रकरण” को रचना की । बुद्धिपाल्ति (७०० ई०) ने 
माध्यमिक कारिका पर टीका छिखी। भाव विवेक (७०० ई० ) ने माध्यमिक का रिका- 
व्योख्या 'हस्तरत्न' तथा 'मध्यमार्थ सम्रहः रचे। चन्द्रकीति (७०० ई०) से 


दाशेनिक शाल्ाएँ 
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माध्यमिक कारिका पर प्रसन्‍तपदा' नामक टीका छिखी | उनके अन्य ग्रन्थ हैं 
भमाध्यमिकावतार' तथा 'चतुशतक टीका'। श्ान्तिदिव (७०० ई०) ने शिक्षा- 
समुच्चय और 'बोधिचर्यावत्तार' की रवना की । 

साधारणतया माना जाता है कि घुन्यवाद शुन्‍्य अर्थात्‌ अभाव का प्रति- 
पादक है । यह बात ठीक नहीं है। वह जिस प्रकार भाव या अस्तित्व का खण्डन 
करता है, उसी प्रकार जभाव या नास्तित्व का भी खण्डन करता है । उसकी दृष्टि 
में जगतू के मूल तत्व को भाव या अभाव किसीभी झब्द से प्रकट नहीं किया जा 
सकता | नागरार्जुत ने अपनी माध्यमिक कारिका में इसके चार विकत्प किये हैं। 
विश्व भाव का सदृरूप नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है अपने-आपमें स्व॒तस्त्र 
सत्ता । किन्तु कोई भी वस्तु ऐसी नही है, जो बिना दूसरे की अपेक्षा के सत्म हो। विश्व 
को साधारणतया तीन भागों में विभक्त किया जाता है--ज्ञाता, ज्ञान और शेय | 
तीनों का अस्तित्व परस्पर-सापैक्ष है । ज्ेय के बिना ज्ञाता का कुछ अर्थ नहीं है, और 
इसके बिता ज्ञान शब्दमात्र है। इसी प्रकार ज्ञाता और ज्ञान के विना ज्ञेय का कुछ 
अर्थ नही है। मध्व ने अपने 'सर्वंदर्शन-संग्रह” में एक अन्य उहाहरण दिया है। हम 
भाता, पिता, पुत्र आदि शब्दों का व्यवहार करते हैं, किन्तु पुत्र के बिना माता और 
पिता की व्याख्या नही हो सकती । इसी प्रकार माता-पिठा के विदा पुत्र की। बततः 
विश्व में प्रतीत होनेवाले सभी पदार्थ अपने-आपमे कुछ नहीं हैं, अर्थात्‌ कोई वस्तु 
निरपेक्ष सत्य नही है। इसी प्रकार वह आकाशग्न-कुसुम के समान असत्‌ भी नहीं है, 
क्योकि दिखाई देते हैं, उन्हे 'तदसत्‌” भी नही कहां जा सकता। क्योकि परस्पर- 
विरोधी होने के कारण दोनों एकसाथ नहीं रह सकते, और अनिवंचनीय भी नहीं 
है। शुत्यवादी अपने तत्व को इन चारों कोटियों से परे मानते है । 

इस सिद्धान्त का दूसरा नाम वेनाशिक' या स्व वेनाशिक' है। ऊपर बताया 
गया है कि वेभाषिक तथा सोत्रान्तिक ज्ञान एंवं ज्ञेय दोनों को सत्य मानते हैं, इस- 
लिए वह 'सर्वास्तिवादी” कहे जाते है। योगाचार ज्ञान को सत्य मानता है, और 
ज्ञेय को मिथ्या । इस सिद्धान्त को “विज्ञप्तिमात्रता' कहा जाता है। माध्यमिक 
ज्ञान तथा शेय दोनों को मिथ्या अर्थात्‌ सापेक्ष मानता है । सम्मवतः इसीलिए यह 
नाम पड़े गया । 

सापेक्षवाद का यह सिद्धान्त श्रतीत्यसमुत्पाद का ही विकास है। अन्य 
बौदों ने उसे केवल कायं-का रण-भाव के क्षेत्र में स्वीकार किया था, किस्तु थुन्यवाद 
विश्व का अस्तित्व ही इस आधार पर मानता है। जैन-दर्शन भी स्थादुवाद या 
सापेक्षतावाद का समर्थक है। वहाँ भी प्रत्येक वस्तु सापेक्ष है। किन्तु उसने इसे 
विधिरप में प्रकट किया, और सभी अपेक्षाओं को सत्य सान लिया । शून्पवाद ने 
उन्हें मिथ्या कहकर निपेध पर वछ दिया, और वस्तु को अपने-आपमें शून्य बताया। 
जैन-दर्शन सत्‌ और अप्तत्‌ में परस्पर विरोध नही मानता । अपेक्षावाद के आधार 
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पर दोनों की एकसाथ सत्ता का समर्थन करता है। अह्वैत वेदान्त ब्रह्म को सत्‌ और 
बाह्य जगतू को अनिर्वचनीय मातता है। इसी आधार पर प्रतिपक्षी झंकराचार्य 
को अड्डे वैनाशिक कहते हैं। अनिर्वंचतीय की व्याख्या करते हुए वेदान्त ने सत्‌ की 
परिभाषा नित्य या जिकालावाध्य के रूप मे की है, और असत्‌ की आकाशकुसुम 
के रूप मे, जो कभी प्रतीत नही होता । अनिर्वचनीय वह है जो नित्य नहीं है, अर्थात्‌ 
नश्वर है, साथ ही, प्रतीत होता है, किन्तु धून्य की व्याल्या सापेक्षता के भाधार 
पर की जाती है, नश्वरता के आधार पर नही । इसका तीसरा नाम माध्यमिक 
है। इसका अर्थ है मध्यम मार्ग पर चछनेवाला । भगवान्‌ बुद्ध ने जीवन के लिए 
मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था । कठोर तपस्या और विछासिता दोनो को 
बुरा बताया था । घून्यवाद ने उसे दाशंनिक रूप दे दिया | उसमे कहा कि सत्‌ और 
असत्‌, ज्ञान और ज्ञेय, द्रव्य और गुण, अवयव और अवयवी, कारण और कार्य, 
काल-आकाश, सभी मिश्रित तथा अमिश्रित धर्म एवं परिणाम, गति और स्थिति, 
स्वभाव और परभाव, जीवात्मा और परमात्मा, संसार और निर्वाण सभी सापेक्ष 
है। किसीभी पक्ष को अन्तिम नही कहा जा सकता, सत्य दोनों के बीच है । इसीका 
नाम मध्यम मार्ग है। 
शून्यवाद को 'निसस्वभाववाद' भी कहा जाता है। स्वभाव का अर्थ है 
अपने-आपमे होना । किन्तु शुन्यवाद का कथन है कि वस्तु का अपने-आपमें कौई 
रूप नही होता । जो कुछ है, वह परापेक्ष है । 
वेदान्त के समान धून्य॑वांद भी सत्य के दो स्तर मानता है । सापेक्ष सत्य को 
'संदृत्ति! सत्य कहा जाता है, भर्थात्‌ वास्तविक सच्चाई न होने पर भी साधारण 
सत्य के दो रतर॒ हार के लिए उसे सत्य मान लिया जाता है। दूसरा 
परमार्थे सत्य है। वह ज्ञान, ज्ञेय आदि व्यवहार से परे है! 
उसकी व्याख्या नही हो सकती । उसका साक्षात्कार तभी होता है, जब साधक 
संदत्ति सत्य से ऊपर उठकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। 
निर्वाण--निर्वाण शब्द का अथ है 'बुझ जाना' । हमे एक के पश्चात्‌ दूसरा 
अनुभव होता रहता है। यह धारा निरन्तर चलती रहती है। इसीका नाम संसार 
है। वौद्ध-दर्शन में इसकी उपमा दोपशिखा से दी गई है । निर्वाण का अर्थ है, उस 
शिखा का वुझ जाना, जहाँ समस्त संकल्प और विकल्प समाप्त हो जाते है। पूख 
या दु.थ, अनुकूल या प्रतिकूल, ज्ञाता या ज्ञेय, मैं या तू, किसी प्रकार की अनुभूति 
नही होती, उस अवस्था का निरूपण विधिरूप में नहीं हो सकता। नागार्जुन ने 
इसके लिए कहा है--निर्वाण न ज्ञेय है, न प्राप्य, न नाइय, म अभिभाव्य और व 
उत्पाद्य।| निर्वाण को जिस व्यक्षित ने प्राप्त कर लिया है, उसका वर्णन भी शब्दों 
से परे है। उसे 'तथागत' कहा जाता है। जव बुद्ध से किसीने तथागत के स्वरूप के 
विषय में पूछा, तो उन्होंने कोई उत्तर नही दिया, मौत ही उसका वर्णत है। 
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समुहमात्र है और परमाणु इतने सूक्ष्म होते है कि उनका प्रत्यक्ष नही हो सकता। 
यह कहना भी ठीक नही कि अछग-अछग प्रत्यक्ष न होने पर भी जब बहुत-से पर- 
माणु मिलकर 'अवंयवी' का रूप छे लेते है, तव उनका प्रत्यक्ष हो सकता है। हम 
अपनी आँखों से अबयवो को भी पूरी तरह नही देख पाते, उसका कुछही अंश 
दिखाई देता है, शेष अंश छिपा रहता है । इसके विपरीत, यदि उन्हें ज्ञानहप माना 
जाय, तो वहाँ अवयव और अवयवी का प्रइन खड़ा नही होता । 

तैयमासिक आदि दर्शन विपय को ज्ञान का कारण मानते हैं, और इस 
आधार पर उसका अस्तित्व सिद्ध करना चाहते है। किन्तु विपय ज्ञान का कारण 
नही हो सकता । प्रथम क्षण में इन्द्रिय का विषय के साथ सम्बन्ध माना जाता है, 
और हितीय क्षण मे ज्ञान की उत्पत्ति । किन्तु क्षणिक होने के कारण जिस वस्तु के साथ 
सम्बन्ध हुआ वह द्वितीय क्षण में नहीं रहती । ज्ञान किसी अन्य वस्तु का होता है, 
जो पु्बेवर्त्ती क्षण में असत्‌ होती है, ओर ज्ञान का कारण नहीं वव सकती । 

आलप-पिज्ञान और प्रयृत्ति-विज्ञान--वर्तमान मनोविज्ञान में मन की दो 
अवस्थाएँ मानी गई हैँं--चेतन मव और अचेतन मन । अलुभूतियाँ चेतन मन है, 
और उनके पीछे जमे हुए संस्कार अचेतन मत | एक व्यक्ति को देयकर प्रसलता 
द्वोती है, और दूसरे को देखकर ऋरेध आने छगता है। इसका कारण मित्रता और 
शंत्रता के सोये हुए संस्कार है, जो व्यवित को देखकर जाग उठते है । इन्हीं संस्कारो 
को 'आल़य-विज्ञान' कहा गया है। यह एक समुद्र के समान है और प्रहत्ति-विज्ञान 
उससे उठनेवाली तरंगों के समान। प्रत्येक तरंग उससे उठकर उसीमें लीन हो जाती 
है, और एक नया सस्कार छोड़ जाती है । 

योगाचार-साधना में घ्यान पर बहुत बल दिया गया है। इसका अर्थ है 
ज्ञान की बाह्य घारा को समाप्त करके 'आलूय-विज्ञान' में लीन होता । 

सौत्रान्तिक-- सूत्रान्त का अध्थ है बुद्ध के मूल उपदेश | केवल उन्हें प्रभाण 
माननेवाले सौत्रान्तिक कहे गये । ये लोग बाह्य पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानते 
हैं, इसलिए 'सर्वास्तिवादी' कहे जाते है । 

ज्ञान का स्वरूप--ज्ञान के विपय में सौत्रान्तिक सांख्य-दर्शन से मिलता- 
जुलता है। उसका कथन है कि वाह्म पदार्थों का स्वतस्त अस्तित्व होने पर भी 
हमें उनका ज्ञान साक्षात्‌ या प्रत्यक्ष द्वारा नही होता । इन्द्रियों का विषय के साथ 
सम्पकक होने पर हमारी वुद्धि विपयाकार हो जाती है, और वह्‌ स्वयंसवेदी होने के 
कारण विषय को भो जान जाती है। प्रथम क्षण में इन्द्रिय का सम्पर्कों होता है, 
द्वितीय क्षण में बुद्ध विषय का आकार लेती है और तृतीय क्षण मे ज्ञान होता है । 

वाह्म बस्तु को जानने के लिए चार बातें आवश्यक है 

१. विषय 
२. उमप्का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध 
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३. बुद्धि, और 
४. प्रकाश भादि सहायक तत्त्व 
विषय बुद्धि को साकार बना देता है, अर्थात्‌ उसमें अपना आकार उत्पन्न 
कर देता है । इसको 'तदुत्पत्ति' कहते हैं । अतः हमारा ज्ञान तदुत्पत्ति और तदा- 
कारता से होता है, वह विपय से उत्पन्न होता हैं और विपय का वाकार ले लेता 
है। इसके लिए विषय का होना आवश्यक है । इस प्रकार हम विषय को प्रत्यक्ष 
नहीं जानते, किस्तु उसका अनुमान करते हैं। इसो आधार पर इस सिद्धान्त को 
'वाह्यानुमेमवाद' कहा जाता है । 
वैभाषिफ का बर्य है, 'विभाषा' को माननेवाले | अभिधर्मपिटक पर 
भहाविभाषा' या 'अभिषमंत्ञानप्रस्थान! नामक टीका है। उसे प्रमाण मानने के 
कारण ये लोग वैभाषिक कहे जाते हैं। सौत्रान्तिक के 
समान ये पी सर्वास्तिवादी हैं । इनका कथन है कि 
बाह्य विषयों का प्रत्यक्ष भी हो सकता है । इसलिए इस सिद्धान्त को 'बाह्य- 
प्रत्यक्षयाद' भी कहा जाता है! 
वैभाषिक की मुख्य ग्ुक्ति यह है कि अनुमाव के लिए व्याप्ति का निश्चय 
होना आवश्यक है, और यह निश्चय तभी होता है, जब हम दो पदार्यों को एक- 
साथ देखते हैं। धूम और अग्नि को एकसाथ देखे विना धूम से अग्नि का अनुमात 
नही हो सकता है। अतः वाह्य वस्तुओं का अनुमान करने के छिए उनका कहीं-व- 
कही प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। 
प्रमाण-व्यवस्था--बौद्ध-दर्शन में दो प्रमाण माने गये हैं, प्रत्यक्ष और 
अनुमान । प्रत्यक्ष सिविकल्प होता है, और वह सदा अश्नान्त होता है, अर्थात्‌ उसमें 
किसी प्रकार का भ्रम या मिथ्यात्व नही होता । भ्रम तब होता है, जब ज्ञान के 
साथ कल्पना या छब्द को जोड़ा जाता है, और वह मिथ्या होती है। बस्तु का 
वर्गीकरण करना, उसके साथ कोई नाम, जाति या अन्य तत्त्व का सम्बन्ध करना 
अनुमान का काम है। अतः घकीति की दृष्टि में सभी प्रत्यक्ष सत्य होते हैं, और 
सभी अनुमात मिथ्या या कल्पनामात्र । 
यह कल्पना साधारणया दो श्रेणियों में विभक्त की जाती है--प्रथम श्रेणी 
उस कल्पना की है, जिसे छोक-व्यवहार में सत्य माना जाता है। इसीका नाम संदत्ति 
सत्य है! दूसरी कल्पना उन प्रतीतियों में होती है, जिन्हें लोकिक दृष्टि से भी 
मिथ्या माना जाता है। इसी आधार पर सम्यक्‌ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का भेद 
किया जाता है। 


वेमापिक 


बुद्धबाणी 


भगवात्‌ बुद्ध ने समय-समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थविरों तथा दूसरो 
को जो उपदेश दिये थे वे घम्मपद मे मिलते है | धम्मपद का स्थान बौद्ध-जगत्‌ मे 
बहुत ऊँचा माना गया है। पाछ्ति भाषा इसकी बहुत सरल और मधुर है। एक-एक 
गाथा ऊँची प्ररणा देती है। 
धम्मपद त्रिपिटक के सुत्तपिटक के खुदक निकाय के १५ ग्रन्यों में से एक 
है। इसमे कुछ ४२३ गाथाएँ अर्थात्‌ इलोक है, जो २६ बग्गों या विषयों में विभवत 
हैं। नीचे हम कतिपय उद्वोधक गायाएँ, भावार्थ के साथ, दे रहे है-- 
अकोच्छ म॑ अवधि मं अजिनि म॑ अहाति मे । 
ये च॒ म॑ उपनयूहन्ति बेरं तेसे न सम्मति ॥१॥ [पिमक ब० 
मुझे उसने डाटा-दपटा, मुझे उसने मारा-पीठा, मुझे उसने जीत छिया, 
और मेरा उसने छीन लिया, 
मन में जो ऐसी-ऐसी बातें लाते रहते है, 
उनका वैर शास्त होने का नही। 
अकोच्छि में अवधि मं अजिनि म॑ अहासि मे । 
ये त॑ न उपनपयूहन्ति बेरं तेसूपसम्भति ॥२॥ [यमक ब० 
मुझे उसने डॉटा-फ़टका रा, मुझे उसने मारा-पीटा, मुझे उसने जीत लिया, 
और मेरा उसने छीन लिया, 
ऐसी-ऐसी बातें जो मन मे नही छाते है, 
उनका चैर शान्त हो जाता है। 
न हि बेरेन वेरानि सम्मंतीध कुदाचनं । 
अयवेरेन च सम्मन्ति एस धस्मों सनन्‍्तनों ॥३॥। पिमक ब० 
इस संसार में वर कभो वेर से श्ान्त नही होता है, 
वैर तो अवैर अर्थात्‌ मैत्री से ही शान्त होते है -- 
यही सनातन नियम है। 
असारे सारमतिनों सारे चासारदस्सिनों। 
ते सारं भाधिगच्छन्ति मिच्छासंकप्पपोचरा ॥४॥ [यम ब० 
मिथ्या सकत्प में पड़े हुए जो छोग असार को तो सार समझते है, और 
सार को असार, 
उनको सार तत्त्व प्राप्त होने का नही । 


बुद्ध-चाणी ४७७ 


यथागार दुच्छसनं बुद्ठी समतिविज्ञति | 
एवं भनावितं चित्त रागो समतिविज्ञति ॥2॥। . पिमक ब० 
बुरी तरह छाये हुए घर में जैसे वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, 
बंसेही उस चित्त में राग पैठ जाता है, जिसने ध्यान का अभ्यास नही 
किया । 
यथागारं सुच्छन्नं बुट्टी न समतिविज्ञति। 
एवं सुमावितं चित्त रागो न समतिविज्ञति ॥६॥ [यमक व० 
जैसे भली भांति छाये हुए धर में वर्षा का पानी प्रवेश नही कर सकता, 
वैंसेही उस चित्त में राग नहों पेठ सकता, जिसमे ध्यान का भल्ती भाँति 
अभ्यास किया है। 
इध सोचति पेच्च सोचति 
पापकारी उभयत्य सोचति | 
सो सोचति सो विहश्जति 
दिस्वा कम्मकिलिटृमत्तनो ॥७॥॥ [यप्रक ब० 
इस लोक में शोक करता है, और परलोक मे भी, 
पाप करनेवाला दोनों लोकों में शोक करता है; 
शोक करता है और चिन्ता मे डूबा रहता है 
अपने मलिन कर्मो को देख-देखकर | 
इध भोदत्ति पेच्च मोदति 
कतपुञ्ञो पत्य उम्र मोदति॥ 
सो मोदति सो पमोदत्ति 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥८॥ [यमक च० 
इस लछोक में प्रसन्‍त रहता है, और परलोक में भी, 
पुण्य करनेवाला दोनों छोकों में प्रसन्‍न रहता है; 
वह प्रसन्न रहता हैं, आनन्द मनाता है 
अपने विशुद्ध कर्मो को देख-देखकर। 
उद्गानेतप्पमादेन सञ्जभमेन दस्ेेन च। 
दीप कयिराथ मेधावी यं ओघो नामिकीरति धध्वा 
भिपष्पमाद घ० 
उद्योग, अप्रमाद, संयम और इन्द्रिय-दमन इनके द्वारा 
बुद्धिमान मनुष्य को अपसे लिए एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए, 
जिसे वाह डुवा नहीं सके । 
सुदुंदसं सुनिपुर्"ण पत्यकामनिपातिन । 
चित्त रसेय्य मेघावी, चित्त गुत्तं सुखावहूं ११०१ [चित्त च० 


डएच 


हमारो परम्परा 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रखनी चाहिए, 

चित्त का समज्षना आसान नही; वह बड़ा ही चालाक है, चाहे जहाँ चठा 
जाता है। 

अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है। 

अनवस्तुतचित्तस्त अनन्वाहतचेतसों । 

पुश्मपरापपहीणस्स नत्यि जागरतो भय ॥8१॥ [चित्त व० 
राग्र जिसके चित्त में नही रह गया, और द्वेंप जिसके चित्त से हट गया, 
ऐसे पाप-पुण्य-रहित जागृत पुरुष को कोई भय नही । 

ते परेसं विलोमानि ने परेसं कताकतं। 

अत्तनो व अवेश्सेय्य कतानि अकतानि च॥१९॥ [पुष्फ ब० 
दूसरों के दोषों की, और उनके किये तथा न किये की आलोचना नही 
करनी चाहिए। 
चिन्तन सदा इसी बात का किया जाय कि स्वय हमने क्या किया और क्या 
नही किया है। 

घन्दनं तगर वावि उप्पल अथ बस्सिकी। 

एतेसं ग्रन्धजातानं सौलगन्धो भनुत्तरो ॥१३॥ [प्रिष्फ ब० 
चन्दन और तगर (एक सुगन्धित वृक्ष), कम और जुह्दी इन सबकी 
सुगन्ध की अपेक्षा 
शीछ की सगन्ध कही उत्तम है। 

यायजीवस्पि थे बालो पण्डितं परय्रिष्षयाप्तति । 

न सो धम्म॑ बिजानाति दब्बी सुपरसं यया ॥१४॥ [बाल घ९ 
जीवनभर मूर्ख यदि बुडिमान्‌ के साथ रहे, तोभी उसे धर्म का ज्ञान होने- 
बाला नही, 
जैसे कलछी दाल-साग के रस का स्वाद नही जान सकती । 

तज्च फम्मं फतं साथु य॑ कत्वा मानुत्प्पति | 

यस्स पत्तीतो सुमनों विपाकं पटिसेवतति ॥१५॥ [वाल य० 
उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पढ़े, 
ओर जिसका फछ प्रस्तताप्ट्ंक एलअ् दो # 

सेलों यथा एकघतों बातेन न समोरति । 

एपं निनन्‍्दापसंसासू नल समिजन्ति पण्डिता ॥१ 


पर्वत जैसे वायु से कंपित नही शत, बसेही निन्‍्दमा ७ 
विघल्धित नहीं हुआ करते 
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चुदनन ५ ब्छध्‌ 


अप्पका ते भनुस्सेसु ये जना पारगामितों । 
अथाय॑ इतरा पजा तीरमेवानुधावति ॥१७॥ [पण्डित च० 
ऐसे बहुत थोड़े छोग हैं, जो असल मे उस पार जाना चाहते हों; 
अधिकांश तो ऐसेही है, जो किनारे-किनारे ही दौडते रहते है। 
यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिने। 
एक च जेय्यमत्तानं स वे संगामजुतमों १५॥ [सहस्स व० 
युद्ध में सहृक्नों को जीतनेवाल़े की अपेक्षा वह कही बड़ा युद्धविजयी है, 
जो एक अपने-आपको जीत छेता है। 
योच वस्ससतं जीबे कुसोतो हीनदीरियो। 
एकाह जीवित सेय्यो विरियमारमतो दल्हं ॥१६॥॥ . [सहस्स घ० 
आलसी और भनुद्योगी के सौ वर्ष जीने से तो, 
ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है, जो दृढ़ उद्योग से युक्त हो ! 
अभित्यरेय कल्याणे पापा चित्त निवारये । 
दन्य॑ हि करोतो पुझज पापस्मिं रसते मनो ॥२०॥ [पापथ० 
सत्कमं करने में शी प्रता की जाय, और पाप से चित्त को हटा लिया जाय; 
पुण्ण-कार्य करने में जो ढिछाई करता है, उत्का मन पाप (-पंक) में सन 
जाता है। 
सब्बे तसन्ति दंडस्स समब्बेसं जीवित पिय॑। 
भत्तानं उपमं कत्वा ने हनेग्य न धातये ॥२१॥॥ [दष्ड ब० 
दण्ड से सभी डरते है, जोवन सभीको प्यारा है; 
अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना 
चाहिए। 
ने नायचरिया म जटा न पंका 
नानासका थण्डिलसायिका वा । 
रजोवजलल॑ उवकुटिकप्पधान 
सोधेन्ति मच्च॑ अवितिष्णकंख ॥२२॥ [दण्ड ब० 
उस मनुष्य की शुद्धि न तो नग्न रहने से होती है, न जठा बढ़ाने से, 
शरीर पर पंक छपेटने से भो नही, और न उपवास करने से; 
न कड़ी जमीन पर सोने है, मिट्टी मरने से भो नहीं, उकड्ें बैठने से भी नही 
कि जिसकी आबकांक्षाएँ समाप्त नही हो गईं। 
उदक हि नमन्ति नेत्तिका 
उसुकारा तमयन्ति तेजनं। 
बार नमयन्ति तच्छका 
अत्तानं दमयन्ति सुब्बता ॥२३॥ (दण्ड ब० 





ड७घ 


हमारी परम्परा 


वुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपने चित्त पर चौकसी रसनी चाहिए, 
चित्त का समझना आसान नहीं; यह बड़ा ही चालाक है, चाहे जहाँ चला 
जाता है। 
भतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है। 
अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो ॥ 
पुंड्मपापपहोणस्स नत्यि जागरतो भय ॥१३१॥ [चित्त ब० 
राग जिसके चित्त मे नही रह गया, और द्वेप जिसके चित्त से हट गया, 
ऐसे पाप-पुण्य-रहित जाग्रत पुरुष को कोई भय नही । 
न परेसे विलोमानि न परेस कताकतं । 
अत्तनोव अवेषस्लेब्य कतानि अकतानि च॥११॥ [प्रृष्फ ब० 
दूसरों के दोषो की, और उनके किये तथा न किये की आलोचना नही 
करनी चाहिए । 
बिन्तन सदा इसी बात का फिया जाय कि स्वयं हमने वया किया और वया 
नही किया है। 
चन्दन तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी। 
एवेस गन्धजातानं सीलगर्धो अनुत्तरों ॥१३॥ [प्रष्फ ब० 
चन्दन और तगर (एक सुगन्धित वृक्ष), कमल और जुही इन सबकी 
सुगर्घ की अपेक्षा 
शील की सुगन्ध कही उत्तम है। 
. गावजीवम्पि से बालो पण्डितं पयिरुषासति 
न स्रो धम्म॑ विजानाति दब्बी सृपरसं यथा ॥१४॥ [वाल ब० 
जीवनभर मूर्ख यदि बुद्धिमात्‌ के साथ रहे, तोभी उसे धर्म का ज्ञान होने- 
बाला नही, 
जैसे कलछी दाछ-साग के रस का स्वाद नहीं जान सकती । 
तज्च कम्म॑ करत साधु य॑ कत्वा सानुतप्पति। 
यर्स पतीतो सुमनो विपाक॑ पटिसेवति ॥१४॥ [वाल व० 
उसी काम का करना अच्छा है, जिसे करने पर पछताना न पडे, 
और जिसका फल प्रसत्ततापूर्वक सुलभ हो १ 
सेलो यथा एकघनो वातेव न समोरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिजन्ति पण्डिता ॥१६॥ 
पिण्डित्त व० 
पर्वत जैसे वायु से कपित नही होता, बैसेही निन्‍दा और स्तुति से पण्डित 
विचछित नही हुआ करते। 


चुद न बह 


अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनों 
कया इतरा पत्मा तीरमेवानुधावति ॥१७॥ [पण्डित च० 
ऐसे बहुत थोड़े लोग है, जो असल में उस पार जाना चाहते हों; 
अधिकाश तो ऐसेट्री हैं, जो किनारे-किनारे ही दोड़ते रहते है। 
यो सहस्स सहस्सेव संगामे मानुत्ते जिने। 
एक थ जेय्यमत्तानं से वे संगामजुत्तमों १८७ [सहस्स ब० 
युद्ध में सहस्नों को जीतनेवाले की अपेक्षा वह कही बड़ा युद्धविजयी है, 
जो एक अपने-आपकी जीत छेता है| 
योच वस्सस्ततं जीवे कुसीतो होनबीरियो। 
एकाहं जोवित सेय्यो विरियमारमतो दल्हं |१६॥  [सहस्स ब० 
आलसी और अनुद्योगी के सौ वर्ष जीने से तो, 
ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है, जो दृढ़ उद्योग से युक्त हो । 
अंभित्थरेथ. क्याणे पापा चित्त निधारयें | 
दन्ध॑ हिं करोतों प्रुझु्णं पापस्मिं रसते भनों ॥२०॥ [पाप ० 
सत्कर्म करने में णी ध्रता की जाय, और पाप से चित्त को हटा लिया जाय; 
पुष्य-का्य करने में जो ढिलाई करता है, उसका मन पाप (-पंक) में सन 
जाता है। 
सब्बे तसन्ति दंडस्स सब्बेसं जीवितं पियं। 
मत्तान उपमे कत्वा न हनेय्य न घातये ॥२१॥ [दण्ड घ० 
दण्ड से सभी डरते हैं, जीवन सभीको प्यारा है; 
अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए, और न मरवाना 
चाहिए। 
न नग्गचघरिया न जदा न पंका 
नानासका थण्डिलसाथिका था | 
रजोवजल्ल॑ उपकुटिकप्पवान 
सोधेन्ति भच्च॑ जवितिण्णकंख ॥शश। [दण्ड घ० 
उस मनुृध्य की शुद्धि न तो नग्म रहने से होती है, न जटा बढ़ाने से, 
शरीर पर पक लपेटने से भी नही, और न उपवास करने से; 
न कड़ी ज़मीन पर सोने से, मिट्टी मलने से भी नही, उकड्' बैठने से भी मही 
कि जिसकी आवदांक्षाएँ समाप्त नही हो गईं । 
उदक॑ हि नयन्ति नैत्तिका 
उसुकारा नम्यन्ति तेजनं। 
दारू. नमयन्ति तच्छका 
भत्तानं दमयन्ति सुब्बता ॥२३॥ डिण्ड घ० 
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पानी को नहरवाले आगे हे जाते है, 
वाण बनानेवाले वाण को, और छझड़ी कौ बढ़ई ठीक करते हैं; 
इसी तरह भी भाँतिग्रत पालनेवाले अपने-आपका दमन करते है । 
अत्तानं एवं पठमं पदिख्पे निवेसये । 
अथब्जमनुसासैय्य न किलिस्प्ेय्य पण्डितो ॥२४॥ . [अत्त व० 
सबसे पहले अपने-आपको ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, 
दूसरों को बाद में उपदेश देना चाहिए; 
ऐसा करने से बृद्धिमान्‌ पुरुष को बनेश नही होता है। 
भत्ता हि अत्तनो नायो को हि नायो परो सिया । 
अंत्तनाव'|व सुदन्तेन नाय॑ लभति दुल्लभं ॥२५॥ 

[भत्त ब० 
अपना स्वामी मनुष्य आपही है; दूसरा कौन उसका स्वामी होगा ? 
जिसने अपने आपको ठीक तरह से काबू में कर लिया, वही दुर्लभ स्वामित्व 
पाता है। 

सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च॑। 
य॑ वे हित॑ घ साधुं घ त॑ वे परमदुक्करं ॥२६॥ 

[भत्त ब० 
बहुत आसान है बुरे कामों का करना, जिनसे अपनाही अहिंत होता है; 
अत्यन्त कठिन तो ऐसे काम का करना है, जो हितकारी और अच्छा है। 

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । 
स-चित्तपरियोदपनं, एस॑ बुद्धान सासने ॥२७॥ [बुद्ध व० 
एकभी पाप का न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना, 
भौर अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है बुद्धों का शासन अर्थात्‌ शिक्षा! 
सुसुखं घत | जीवाम वेरिनेसु अचेरिनों॥ 
घेरिनेसु_भनुस्सेसु थिहराम अवेरिनो ॥९८॥ सिख व० 
अहा ! क्याही सुख का जीवन विता रहे है हम, 
अवैरी हो वैरियो के प्रति भी ! 
वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे है । 
सुसु्ल घतत ! जीवाम आतुरेसु अनातुरा। 
आतुरेसु भनुस्सेसु_ विहराम अनातुरा ॥१श॥ [सुख व० 
अहां ! क्‍या ही सुख का जीवन विता रहे हैं हम, 
भयातुरों को अभय देकर [ 
निर्भव होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे है। 
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सुसुखं वत ! जीवाम उस्पुकेसु अनुस्सुका । 

उस्सुकेसु सनुस्सेसु विहराम अनुस्सुकाः ॥३०॥॥ [सुख च० 
अहा ! क्‍या ही सुख का जीवन बिता रहे है हम, 
आसकत मनुष्यों में अनासवत्र हो ! 
उनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे है । 

जय॑ घेर॑ पसवति दुबखं सेति पराजितों । 

उपसन्तों सु सेति हित्वा जयपराजयं ॥३१॥ [सुख ब० 
विजय से शत्रुता पैदा होती है, और पराजित डूवा रहता है दुःख में; 
जो सर्वथा शान्त है, वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है। 

आरोग्यपरमा लाभा सन्तुद्दो परम धर्म । 

विस्सासपरणा आती निब्दाणं परम सुर्ल (३२७ [सुख ब० 
आरोग्य सबसे बड़ा छाभ है, और सन्तोष सबसे बड़ा घन, 
विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, और निर्वाण है परमसुख। 

तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भय । 

तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतों भयं ?३३॥ [पिय घ० 
तृष्णा से थोक पैदा होता है, और तृप्णा से ही भय; 
जो तृप्णा से मुक्त हो गया, उसे कोई शोक नही, फिर भय कहाँ पै होगा ? 

मो वे उप्पतितं कोष रथ भन्‍्तेव धारये। 

तमहं सार्यथ बूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो (३४१ [कोघव० 
सच्चा सारथी तो मैं उसीको कहूंगा, जो चढ़ते हुए क्रोध को 
भटके हुए र॒थ की तरह क़ाबू में कर छेता है-- 
दूसरे तो केवछ लगाम थामनेवाले होते हैं 

अवकोधेत जिने कोर्ध असाधुं साधुना जिने। 

जिने कदरियं दानेन सच्चेत अलिकवादिनं ॥३५॥ 

कोच च० 

ऋ्रोध को अकोध से जीतना चाहिए, और बुराई को भज्नाई से, 
दान से कंजूस को जीत छेना चाहिए, और झूठ बोलनेवाले को सत्य से । 

मत्यि रागसमो अग्यि नत्यि दोससमों महो। 

नत्यि मोहसमं जाते नत्यि तण्हासमा नदी ॥३६॥ [मल च० 
राग-सरीखी कोई आग नही, और द्वेप के समान कोई अनिष्टका री ग्रह नहीं, 
मोह-जैसा कोई जाल नही, और तृप्णा-जैसी कोई नदी नही । 

सुदर्स्स घन्‍्जमब्जेंस्त अत्तनों पन दुदृसे । 

परेस हि सो धज्जानि ओपुणाति ययाभुसं। 

अत्तनो पन छादेति फकलिव कितवा संठो ॥३७॥ [मल घ० 
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दूसरे का दोप देखना आसान है; अपना दोष देखना कठिन है । 
दूसरों के ही दोषों को भूरे की तरह उड़ा रहा है वह 
अपने दोपों को वैसेही ढाँक लेता है वह, जैसे दुष्ट जुआरी अपना पाता | 
न तेन पष्डितो होति यावता बहु मासति । 
जेपी अवेरी अभयो पष्डितोंति पयुच्चति ॥३८।॥। [धिम्मट्ठु ब० 
बहुत बोछने से कोई पण्डित नही हो जावा, 
पष्डित तो बही कहा जाता है, जो क्षेमवान्‌, जवैरी और निर्भय है । 
न मेन अरियो होति यैन पाणानि हिसति । 
अहिसा संब्बपाणानं अरियो/ति पुच्चति ॥३६॥ [पम्मदु व० 
प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता, 
आये उसेही कहना चाहिए, जो किसीभी प्राणी की हिसा नही करता । 
परदुषणुपदानेन थो अत्तनों सुखमिच्छति। 
वेरसंसग्गसंसट्टी बेरा सो ने पमुंचति परगना 
[पक्िण्णक व॒० 
दूसरो को दुःख देकर जो स्वयं सुपर पाने की इच्छा रखता है, 
बह वैर से भरा हुआ मनुष्य बेर से छूट नही सकता । 
अकतं दुबकतं सेय्यो पच्छा तपति दुवकत । 
कत्तंच सुकते सेस्यो य॑ कर्त्वा नानुतप्पति ॥४१॥ [निरय ब० 
उत्तम है एकभी पाप का ने करना, क्योंकि बुरा काम करनेवाला वाद में 
पछताता है। 
उत्तम है सत्कर्म का बारना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता । 
न जटाहि मभोत्तेहि न जच्चां होति ब्लाह्मणों । 
प्रम्हि सच्चं च धम्सो च सो सुचौ सो च ब्राह्मणों ॥र। 
[वाह्मण ब० 
ब्राह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है न अमुक गोत्र से और न जन्म 
से ही; 
यही यविज्ञ है ओर वही ब्राह्मण, जो सत्यवान्‌ और पधर्मप्रिय है। 
वारि प्ोषखरपत्तेंव आरग्गेरिव सासपो । 
यो न लिप्पति कामेसु तमहं ब्नूमि ब्राह्मण ॥४३॥ 
लिह्मण ब० 
ब्राह्मण में उसे कहता हूँ, जो विषय-भोगों में लिप्त महीं होता; 
जैसे कमछ का पत्ता जल से; और जैसे आरे की नोक पर सरसों नही 
उहुरती । 


कठमीर का त्रिक या प्रत्यभिज्ञा-दर्शन 


सरस्वती की बल्दना करते समय कहा जाता है नमस्ते शारदे देवि 
कहमी रपुरवासिनी” । इसका अथ है कि कइ्मीर प्रदेश किसी समय सरस्वती की 
क्रीड़ा-भूमि रहा है । काव्यक्ञास्त्र, साहित्य तथा कामशास्त्र के लिए ही नहीं, 
अध्यात्म और दर्शनशास्त के क्षेत्र में भी कश्मीर की मौलिक देन है । कश्मीर का 
उद्गम कश्यप ऋषि से माना जाता है, जो देव और असुर दोनों के पिता थे । 
कश्मीर लक्ष्मी का भी निवास रहा है, जैसा कि उसकी राजधानी “भ्रीनगर' के 
नाम से प्रतीत होता है । 

साधारणतौर पर छूक्ष्मी और सरस्वती में, भोग और मोक्ष में, परस्पर 
विरोध माना जाता है। किन्तु कश्मीर ने उस परम्परा को जन्म दिया, जहाँ दोनों 
का मेल हो गया और एकही साधना से दोदों की प्राप्ति सम्भव मानी जाते ूगी । 
कहां गया है-- 

श्रीसुन्दरीसेवन तत्पराणाम्‌ 
भोगरच मोक्षशच करस्य एव । 

कश्मीर की श्रीविद्या तन्व्-साधना में प्रमुख स्थान रखती है । वहाँ लक्ष्मी 
और सरस्वती क| विरोध समाप्त ही गया है! 

कश्मीर का सबसे प्राचीन शैव धर्म रहा है । कश्मीर के लोग अरधधनारीइवर 
के उपासक थे। इसका अर्थ है, ऐसे देवता जिनका आधा अंग शिव का है और 
आधा पावंती का । शिव ज्ञान का प्रतीक है, और पाव॑ती शक्ति का । इस प्रकार 
कश्मीर प्रारंभ से ही ज्ञात भौर शक्ति के सम्मिलित रूप का पुजारी रहा है । 
कहा जाता है, भार्यों के आने से पहले शैव-परम्परा सारे भारत में थी । मोहन- 
जोदारो तथा हरप्पा की खुदाई में जो मूर्तियाँ मिली है, उनसे भी यही सिद्ध होता 
है। शैव-परम्परा का मुख्य साहित्य आगम तथा पुराण हैं ।ये दोनों नाम भी 
इसी तथ्य को प्रकट करते हैं। 'आगम' का अर्थ है वह विद्या, जो चिरन्तन काल से 
चली आए रही है, और 'पुराण' शब्द का भी यही अर्थ है । यह ठीक है किआगम 
और पुराषों के नाम से प्राप्त बतंमान साहित्य, भाषा तथा रचना की हृप्टि से 
बहुत पुराना नहीं है, फिरभी उसमें जिन परम्पराओं का प्रतिपादन है, वे वेदों 
से पहले को हैं । माठूम होता है कि आयों के आाने से पहले भी वे परम्पराएँ 
प्रचलित थी । वैदिक प्रभाव के कारण कुछ काल के लिए वे दव गईं, और संघर्ष 
समाप्त होने पर सर्वस्राधारण के विश्वास के रूप में पुत:पनप गईं | इतना ही नही, 
वे वैदिक परम्परा पर छा गईं। इस समय हिन्दू धर्म के नाम से वैदिक परम्परा का 
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जो रूप हमारे सामने है, उसमें वैदिक तत्त्व वहुत थोड़े है। आज इन्द्र, वरण भादि 
बंदिक देवताओ के स्थान पर विष्णु, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी आदि पौराणिक देवताओं 
की पूजा होती है। सारे तीर्थ उन्ही देवताओ के साथ बंधे हुए है। चेदिक यज्ञों के स्थान 
पर भवितयोग तथा तान्त्रिक साधना का आधिपत्य है । 

क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से देखा जाय तो शिव-पूजा अवभी भारत का 
राष्ट्रीय धर्म है । उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्तरम्‌ तक, तथा 
पश्चिम में सोमनाथ मे लेकर पूर्व में वैद्यायधाम तथा गगासागर तक शिव-्पयूजा 
प्रचलित है । शंकराचार्य ने इसी आधार पर भारत की सांस्कृतिक एकता को 
प्रत्यक्ष देखा और चारो कोतों में अपने पीठ स्थापित किये | 

हिमालय शिव का इवसुर मामा जाता है और वही उनकी तपोभूमि भी 
रहा है । विवाह के पश्चात्‌ भी वे हिमाछय पर ही रहे । इसका अथ्थ है हिमाठय 
में, विशेष रूप से कश्मीर में स्व प्रथम ज्ञान-साधना हुई। क्रमशः शक्ति मे ज्ञान का 
संवरण किया दोनों ने मिछकर झकित के देवता सेनानी कार्तिकेय तथा समद्ि 
के देवता गऐेश को जन्म दिया । 

बौद्ध धर्म का, अपने प्रारम्भ-काल में, वैदिक परम्परा के साथ संघर्ष 
चलता रहा | अशोक (ई० पू० २४०) के साम्राज्य में उसने वैदिक परम्परा को 
अभिभूस कर लिया । कनिष्क (६० १२०) तक यही स्थिति बनी रही । गुप्त- 
साम्राज्य (६० ४००) में वैदिक परम्परा का प्रभाव फिर बढ गया । उसके वाद 
दाशंनिक क्षेत्र में दोनों का संघ चलता रहा, किन्तु साधना के क्षेत्र में सहयोग हो 
गया, और उससे वज्ययान तथा तन्त्र-साधना का जन्म हुआ । कहा जाना है कि 
वद्चिप्ठ ऋषि तन्त्र-साधना का अध्यास करने के लिए तिव्वत गये थे । इसका अर्य 
है कि वैदिक साधक भी योग सीखने के लिए तिब्बत जाया करते थे, और भारत 
तथा तिब्बत में आदान-प्रदात होता रहता था। 

कल्हृण ने अपनी राजतरंगिणो में कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया है| 
के शव होने पर भी वोद्ध-परम्परा के प्रति श्रद्धा रखते थे । शैव भन्दिरों के साथ 
बोद-स्तूपों का भी निर्माण कराते ये । 

कश्मीर में वौद्ध-घर्म का प्रवेश अशोक के समय में हुआ | उसकी नीति 
इतनी अधिक उदार और प्रेमपूर्ण पी कि नई विचारधारा के विरुद्ध किसीके मन 
में क्षोभ नहीं हुआ, वस्कि उससे विचारों के आदान-प्रदान और समस्वय का मार्ग 
खुल गया । किन्तु कनिष्क ने उग्र नीति अपनाई । छसने सारा कश्मीर बोद-संघ 
को भेंट कर दिया । इसकी विपरीत प्रतित्रिया हुई । ब्राह्मणों में भसंतोप फैल गया 
और संघ प्रारम्भ हुआ । अन्त में बौद्ध-घर्म की पराजय हुई । इस संघर्ष के मुख्य 
नेता थे चन्द्रदेव | इस संघर्ष का वर्णन 'नीलमत पुराण' में एक रूपक द्वारा प्रस्तुत 
किया गया है। यह ग्रथ शैव-परम्परा का झागम है। इसमें बताया गया है कि किस 
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प्रकार नौलनाग ने एक विश्वयेप प्रकार के यज्ञ द्वारा कदमी र का पिश्ञाचों से उद्धार 
किया ! 

इसके पश्चात्‌ छह दताब्दियों तक कश्मी र की धारमिक परम्परा के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी नहीं मिलती । ऐसा लगता है कि बोद्ध-संघ का निप्कासन 
होने पर भी बुद्ध और बौद्ध-दर्शन का निर्वासन नही हो सका । वे कश्मीर के जीवन 
में ओतभश्रोत हो चुके थे । बुद्ध को देवताओं में स्थान मिल गया, और बौद्ध-दर्शन 
को तन्त्र-साधना में । वे दोनों हिन्दू-परम्परा के अंग बन गये । जहाँ एकने बाह्य 
क्रिया-काण्ड और जीवत-पद्धति को प्रभावित किया, वहाँ दूसरे ने दर्शन अर्थात्‌ 
जीवन के प्रति हप्टिकोण को | अद्वैत और हँत, ज्ञान और क्रिया, शिव और शकित 
दोनों का समत्वम हो गया + यही समन्वय कद्मीर की मुख्य देन है । शैव-परम्परा 
का प्रसार दक्षिण भारत मे भी हुआ । किन्तु वहाँ मुख्य रूप से दंत का प्रतिपादन 
हुआ है। 

कइमीर की छँव-परम्परा का मुख्य आधार तस्त्र-साहित्य है । उसमें भी 
सिद्धयोगीश्वरी, सालिनी तथा स्वच्छन्द तन्त्रों का स्थान प्रमुख है । रुद्रयामल 
आदि प्राचीन साहित्य का भी काफा आश्रय लिया गया है । इन ग्रस्थीं की रचना 
के विपय में अनेक पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है । विषय की हृष्टि से इनमे 
मुख्यतया साधना का प्रतिपादन है । दाशंनिक तथा अन्य विचार फुटकर रूप में 
यत्र-तत्र मिलते हैं। माहिती तस्त्र अत्यन्त प्राचीन है। इसीका दूसरा नाम “श्रीपूर्व- 
शास्त्र है। 

इस साहित्य की रचना के सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऐतिहासिक नाम वसुगृप्त 
का है, जितका समय नवम शताब्दी वा पूर्वाद्धं माना जाता है। कहा जाता है कि 
उन्हे शिवसूत्नों की उपलब्धि हुई थी। ये सूत्र ही शैव-परम्परा के प्रस्थान हैं । इन 
पर अनेक टीकाएं हैं । क्षेमराज तथा भट्ट भास्कर की टीकाएँ सर्वश्रेष्ठ है। दुसरा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'स्पन्दका रिका' है। इसमें शंव सिद्धान्तों का सक्षिप्त प्र तिपादन है । 
इसके रचयिता भी वसुगुप्त है । इसपर भट्ट कल्हटूट की 'स्पर्द सर्वत्व नामक 
टीका है। यह कश्मीर के राजा अवन्ति वर्मा (६५५ ई०-फ८३ ई० ) के समकालीन 
थे। राजतरंगिणी में कल्हण ने उनका उल्लेख महान्‌ सिद्ध के रूप भें किया है। 

सोमानन्द के पुत्र उत्पलदेव एक प्रश्तिद्ध विद्वान्‌ थे। उन्होंने “ईश्वर 
प्रत्यभिन्ना कारिका' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ सवा, साथही उसपर दत्ति भी छिखी। 
इसी ग्रन्य के भाधार पर शव परम्परा का नाम अ्रत्यभिन्ना' दर्शन पड़ गया । 

उत्पछदेव के पश्चात्‌ रुक्ष्मणम्‌ प्त हुए, जो उनके पुत्र थे और शिष्य भी । 
उनकी रचना 'शारदातिरुक' तन्तरशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्य है। लष्ष्मभगुप्त की ऐसी 
कोई रचना सही मिलती, जिसका शव-परम्परा के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध हो । 
दिनन्‍्तु वे अभिनवगुप्त के गुरु थे । अभिनवगुप्त का शैव-परम्परा से वही स्थान है, 


ही हमारी परम्परा 


जो अद्वैत वेदात्त में शंकराचार्य का | उनका जन्म ६५०-६६० ई० के बीच॑ हुआ 
था । दर्शनश्ञास्त्र मे ही नही, काव्यशास्त्र में भी उनका मूर्धन्य स्थान है । उन्हें 
भैरव का अवतार माना जाता है । उनके जीवन के विपय में अनेक चमत्कारपूर्ण 
कथाएँ प्रचलित है। उन्होंने ५० से अधिक ग्रन्थों की रचता की । प्रसिद्ध प्रन्थ 
तन्त्राछोक है, जिसमें ६४ आमगमों के दाशंनिक एवं साधना सम्बन्धी विपयों 
का विवेचन है | इसका मुरुष आधार 'माठिनीविजय तन्त्र' है। 

अभिनवगुष्त ने भगवद्गीता और योगवाश्षिप्ठ पर भी टीकाएँ लिखी 
हैं। तन्‍्त्रों के अतिरिक्त उन्होने भरत-कृत नाट्यज्ञास्त्र पर 'अभिनवभारती' तथा 
ध्न्याज्ोक' पर 'छोचन नाम की टीकाएंँ लिखी हैं, जिनका काव्यशास्त्र में मू्ध न्य 
स्थान है। अभिनवगुप्त के पश्चात्‌ क्षेमराज आदि अनेक आचार्य हुए, किन्तु वह 
परम्परा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई और तन्त्रों का अध्ययन-अध्यापन लुप्त-सा 
हो गया । 

कश्मीरी शैव-परम्परा के "त्रिक प्रत्यभिज्ञा, चमत्कार, सघट्ठ, स्परद, 
आभासवाद, स्वातन्थ्यवाद, सापेक्षतावाद-आदि अनेक नाम है । प्रत्येक नाम उसके 
विभिन्‍न पहलुओं को प्रकट करता है । चिक का अधे है 'तीन वस्तुओं का समूह'। शैव 
दर्शन ने विश्व को तीन तत्त्वो में विधक्त किया है--पशुपत्ति भर्थात्‌ परमेश्वर, पश्न 
अर्थात्‌ जीव और पाश्ष अर्थात्‌ वह वन्धन जिसमें जीव बेंधा हुआ है, और परिणाम- 
स्वरूप परमात्मा से विछुड़ गया है । अद्व॑त वेदान्त में ब्रह्म को वास्तविक तथा जीव 
एव माया को मिथ्या माना गया है, किन्तु शैव दर्शन में तीनों वास्तविक है । जीव, 
जब पाश अर्थात्‌ बन्धत से मुवत हो जाता है तव उसे ईश्वर के साथ अपने अभेद 
का साक्षात्कार होने लगता है । स्वरूप की इस उपलब्धि का नाम ही प्रत्यभिज्ञा 
है । प्रत्यभिन्ना दर्शन का अर्थ है वह विंचार-पद्धति जहाँ जीव द्वारा अपने स्वरूप 
की पहचान वताई गई है । अद्व॑त वेदान्त मे जीव जब अपने स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्म को 
पहचान छेता है,तव उसीमे छीन हो जाता है। उसका प्रथक्‌ अस्तित्व नही रहता। किन्तु 
शैव-परम्परा में बह बना रहता है, ओर समय-समय पर स्वरूप भूत ईइवर के साथ 
अभेद का आनन्द लेता रहता है। इस अस्थायी साक्षात्कार को चमत्कार शब्द द्वारा 
प्रकद किया गया है। अद्वेत वेदान्त मे ब्रह्म निष्किय है। जीव भी उसमे छीन होने 
पर निष्क्रिय हो जाता है। किन्त्‌ शैव दर्शन में जीव सदा सक्रिय बता रहता है । 
ईश्वर और जीव के इस सम्बन्ध को संघटूट कहते हैं। इसीका दूसरा नाम 'सपत्दा 
है । ऐसी स्थिति में ईईवर ओर जीव को 'यामल' या “मिथुन कहा गया है, और 
उनकी हलचल को 'स्पन्‍्द' । यह सिद्धान्त व मान विज्ञान से वहुत-कुछ मिख्ता है, 
जहाँ विद्यूत्‌ (870789) को घन (700४८) और ऋण (प८४०४ ४८) 
नामक दो शक्षितयोंके परस्पर प्रभाव द्वारा विश्व का संचालन माना गया है। एकही 
परमतत्तव के दो पहलू है | जव प्रकाश या ज्ञान को मुस्यता दो जाती है, तो उस्ले 
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शिव कहा जाता है, और जब क्रिया, स्पन्दन या विमर्श को, तव उसे ही शक्ति 
कहा जाता है । दोनों मिलकर एकही तत्त्व है, जिसे विभिन्‍न शब्दों द्वारा प्रकट 
किया जाता है। उसका एक नाम अनुत्तर है। इस शब्द का प्रयोग अधिकतर बौद- 
साहित्य में हुआ है। इसका अर्थ है सबसे बड़ा, जिससे उत्तर अर्थात्‌ उत्कृष्ट और 
कोई नही है । दूसरा नाम चिति या चैतन्य है । शवित का प्रधान गुण स्वातन्त्य 
है। इस मान्यता का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि इसी आधार पर शैव दर्शन को 


:. स्वातन्थ्यवाद भी कहा जाताहै। इस नाम में विश्व की रचना का सिद्धान्त प्रकट 


किया गया है (इसकी तुलना बौढ़-दर्शन के विज्ञानवाद तथा धून्यवाद, अद्वेत वेदास्त 
के मायावाद या विवतंवाद, सांख्य-द्शन के परिणामवाद तथा न्यायदर्शन के 
परमाणु वाद के साथ की जा सकती है । शैव दर्शव का कथन है कि संसार उस 
परमतत््व की माया-शवित की स्वतन्त्र क्रीड़ा है। उसे किसी कार्य-कारण भाव के 
नियम में नहीं वधा जा सकता । इसके अनुसार विश्व सत्य है, औौर प्रतीतिमात्र 
भी, एक है बौर अनेक भी, वेतन है और जड़ भी । समस्त विरोध शक्ति के स्वा- 
तन्श्य में छिपे हुए हैं। वहां तक के लिए स्थान नहीं है। 

स्वातन्त्य था शवित के अपने-आपमें तीन रुप है--झञान, इच्छा और 
क्रिया । इस आधार पर भी शव दर्शन को “त्रिक' कहा जाता है । अभिनवगुप्त ने 
इस सम्मिश्रण का उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि आगम-परम्परा से द्वैत को तिकाल 
दिया जाये, यदि अद्व॑त्त वेदान्त माया को शक्ति के रूप में मान ले, अथवा बौद्ध- 
दर्शन के आलय विज्ञाम तथा प्रदृत्ति विज्ञान को क्रमशः प्रमशिव और ईश्वर के 
रुप में मान लिया जयि तो वे त्रिक दर्शन में परिणत हो जायेंगे। 

पद्ुपति,पशु तथा पाश के रूप में जिन तीन तर्तवो का प्रतिपादल किया गया है, 
उनका साक्षात्कार ही 'त्रिक-साधना' का लक्ष्य है। साधारणतया विश्व ग्राह्म॑ और 
ग्राहकके रूप में विभवत है। जाप्रत अवस्था में यह भेद स्पष्ट भतीत होता है,किस्तु 
योगी अपनी साधना द्वारा उस स्थिति पर पहुँच जाते है, जहां ग्राह्म और भ्राहक 
में भेद नहीं रहता, जहाँ सब-कुछ एकही तत्त्व में विछीन हो जाता है। इस 
साक्षात्कार के लिए साधक को स्वर्ण प्रयत्न करना पड़ता है । गुर केवल झा दिखा 
सकता है। वाक्षात्कार करना साधक का बपना काये है। इसके लिए तन्त्र-साधना 
मरे दर्पणप्रतिविम्वन्याय' का आश्रय लिया गया है। यदि कोई अपनी आँखें देखना 
चाहे, तो एकही उपाय है कि उसके सामने दर्पण कर दिया जाये ! उसमें प्रति- 
विम्ब देखकर अपने आप आँखों का भान होता है, उन्हें दिखाया नही जाता । इसी 
प्रकार गुरु केवल मार्ग-दर्शन करता है, शिष्य उस मार्ग पर चछकर साक्षात्कार के 
चरम ऊक्ष्य पर अपने आप पहुँचता है। जिम्त प्रकार अद्वेत वेदान्त में 'रज्जु-सर्प' का 
दृष्टान्त प्रचलित है, उसी प्रकार त्रिक दर्शन में 'दर्पण-प्रतिविम्ब' का दृष्टान्त है । 

शैव दर्शन सांख्य के २५ तत्त्वों को मानता है । सबके मूल में प्रकृति 


अंघच हुमारौ परम्परा 


और पुरुष दो तत्त्व है प्रकृति से महत्‌, बुद्धि और अह कार की सृष्टि होती है। 
इन्हें अन्त.करण कहा गया है। उनसे पाँच ज्ञाने नियाँ, पाँच करें न्द्रियाँ तथा पाँच 
तन्मात्राएँ भर्यात्‌ सूक्ष्मभूत उत्तन्‍न होते है और तंन्मात्राओं से पाँच महाभूत । ये 
२३ तत्त्व जड है। ये प्रकृति से उत्पन्न होते है और प्रकृति मे ही छीन हो जाते हैं। 
पुरुष शुद्ध चेतनरूप है । बहू न किसीसे उत्पन्न होता है, और न किसी अन्य तत्त 
को उत्पन्न करता है। सांख्य-साधना का रक्ष्य है प्रकृति और पुछप में भेद-ज्ञान, 
जिसे 'विवेक-रयाति' या 'कैवल्य' शब्द द्वारा प्रकट किया गया है। त्रिक दर्शन में 
सांख्य दर्शन के विरुद्ध दो आपत्तियाँ उठाई गई है। पहली है, पुरुषों की अनेकता, 
जिसे त्रिक साहित्य में 'चिदसु' शब्द से प्रकट किया गया है। सांस्य के पास 
करत त्व शवितहीन पुरुष को अनेकता सिद्ध करने के लिए या चेतनाओं की अनेकता 
सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नही है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रकृति 
स्वतन्त्र है, तो वह पुरुष के भोगार्य क्यों प्रवृत्त होती है और फिर स्वय ही मोक्ष 
के लिए प्रथत्तलशील रहती है ? ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
एक बार मुक्त होने पर वह ५नः उस भोर प्रवृत्त नही होगी । 
साख्य दर्शन जिन समस्याओं को छोड़ देता है उत्का समाधान वेदान्त 
तथा ब्रिक दर्शन मे किया गया है । अद्वेत वेदान्त का कथन है कि ब्रह्म सत्य है, 
और प्रतीयमान णगत्‌ मिथ्या है। यहाँ मिथ्या का अर्थ अभावरूप नही है! इसका 
अथे है, जिसे सत्य या असत्य कुछ नही कहा जा सकता । यह माया-झूप है । प्रह्म 
का विवर्त है। दर्शन शास्त्र में दो प्रकार के कार्य वताये गये हैं--परिणाम और 
विवर्त । जहाँ कार्य की सत्ता कारण के समान हो, अर्थात्‌ दोनो सत्य हों वहाँ कार्य 
को 'परिणाम' कहा जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी का परिणाम है । किन्तु जहाँ कारण 
वास्तविक हो और कार्य अवास्तविक, उसे 'विवर्त' कहा जाता है । जैसे रस्सी मे 
प्रतीत होनेवाला साँप ) विव्त का कारण है माया, भ्रविद्या या अज्ञान । इसके दो 
रूप हैं---'भावरण' भर्थात्‌ सत्य का प्रतिधास त होने देता, और 'विक्षेप' अर्थात्‌ 
असत्य की कल्पना । सत्य का साक्षात्कार होते ही अज्ञान दूर हो जाता है, भौर 
रस्सी में प्रतीत होनेवाला साँप नप्ट हो जाता है । इसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान होते- 
ही संसार समाप्त हो जाता है। 
त्रिक सिद्धांत इससे भिन्‍न है । यहाँ कारण और कार्य का सम्बन्ध विवते 
भर्थात्‌ सत्य और मिध्याके रुपमें नही है, किन्तु सापेक्षता का है। दर्पण में प्रतीत 
होनेवाला आभास मिथ्या नहीं है । किन्तु वह प्रतिविम्बित होनेवाली वस्तु पर 
निर्भर है, उसके बिना नही हो सकता। अतः आभास का अस्तित्व स्वतन्त्र म होकर 
परापेक्ष है। शेव दक्शन के अनुसार प्रतीयमान जयत्‌ परम शिव का आभास है 
अर्थात्‌ उस परमतत्व का अनिविम्ब है। जगत्‌ के रूप में उसकी झवित का परि- 
स्फुरण होता है। इसी आधार पर इँव दर्शन को आधभासवाद कहा जाता है । तिक 


कइमौर का भिक या प्रत्यभिज्ञा-दर्शन घट 


दर्शन के अनुसार आभास भी उसी प्रकार वास्तविक है, जैसे किसी देवता की 
मूति, जिसका महत्व या अस्तित्व देवता पर निर्भर है। जिस प्रकार प्रतिविम्ब का 
अस्तित्व दपंण पर आधारित है, उसी प्रकार जगत्‌ का अस्तित्व माया पर, जो 
परमतत्त्व की स्वतन्त्र भक्ति है। भक्ति और उप्तका परिस्फुरणरूप जगत्‌ उसी 
प्रवार वास्तविक हैं, जैसे कि स्वयं परमतत्त्व । 
विवर्तवाद मे ब्रद्मू्प चेतन्य ही वास्तविक है, और प्रतीयमान जगत्‌ 

अवास्तविक । वहाँ ब्रह्म की वास्तविकता का आधार नित्यत्व है। बिक दर्दांन इस 
आधार को नही मामता। उसके मतानुसार वास्तविकता का आधार स्वातन्ध्य है। 
परिणामस्वरूप समस्त प्रतीतियाँ या आभाम वास्तविक है। नित्यता को वास्त- 
विकता का आधार मानने पर काल के अधीन होना पड़ता है। त्रिक दर्शन इस 
अघीनता को स्वीकार करने के लिए तैयार नही है । 

आभास शब्द वौद्ध दर्श न मे छिया गया है। सभी आभास क्षणिक होते है । एक ओर 
परमतत्त्व नित्य है, जो कि अद्वंत वेदान्त द्वारा स्वीकृत ब्रह्म के समान है; दूसरी ओर 
सभी आभास क्षणिक हैं। अ/वत वेदान्त ने ब्रह्म को सत्य माना और आश्ासों को 
मिथ्या दूसरी ओर, बौद्ध दर्शन ते आाभासों को सत्य बताया, और नित्यता या 
एकता को मिथ्या। त्रिक दर्शन दोनों को सत्य मानता है। इस प्रकार वह परस्पर- 
विरोधी दो सिद्धान्तों का समन्वय करता है। यहाँ प्रतीतियों का क्षेत्र प्रत्येता से 
भिन्‍न नही है। वह उसीका स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है 'स्व' का भाव अर्थात्‌ 
विविश्व रुपों में अपने आप प्रकट होना, इसीलिए इसको 'अध्यात्म' भी कहा गया 
है। अध्यात्म का आर्य है आत्मा में होनेवाली परिणत्तियाँ) गीता में स्वभाव का 
अर्थ 'अध्यात्म' बताया गया है--'स्वभावोध्ध्यात्समुच्यते” । त्रिक दर्शन में माया 
को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु वह केवछ भेद-रेखा है। जब हम एकह्दी 
तत्त्व को दो पहलुओं में बाँटना चाहते हैं, तो बीच मे अपनी इच्छानुसार भेद-रेखा 
सीच देते है। परमशिव वह तत्त्व है, जहाँ प्रकृति और पुरुष, जड़' और चेतन मिले 
हुए है। उस मूल तत्त्व को उसके परिस्फुरणरूप जगत से भिन्न बताने के लिए माया 
की कह्पता की गई। इसका कार्य है मोह, अविवेक, जड़ता या अज्ञान। उपनिपदीं 
में आत्मा को आइत करनेवाले इन पाँच कोशों का मिरूपण किया गया है, अन्न मथ, 
प्रायमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा झ्रानन्दमय । त्रिक दर्शन में भी माया के पाँच 
कार्य है--कंछा, विद्या, राग, नियति और काछ। कछा काअर्थ है शक्ति का सीमित 
होना। ईश्वर निप्कछ है, अतः उसमें सर्व-उर्त्‌ त्व है। इसके विपरीत, जीव कछा 


डे - वर्तमान विज्ञान मो विश्व का मूल किसो ऐसे तत्त्व को मानता है, जहां जड़ 
और चेतन दोनों मिल्ले हुए हैं। उसको एक शाखा फो जड़ फहा गया है और 
दूसरी फो चेतन। (देखिए पी  शैवर्थएजंड ० उवावे 59 एपछली,) |... 
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से युक्त है । परिणामस्वरूप उसमे किचित्‌ करत त्व आ गया है। शेप चार कचुक 
कला के भ्रवान्तर रूप है। विद्या को अदुद्ध विद्या भी कहा जाता है। यह शुद्ध विद्या 
का कंचुक या भावरण है। ईश्वर शुद्ध विद्या के कारण सर्वज्ञ है। जीव मशुद्ध 
विद्या के कारण अल्पन्न | हमारे दैनदिन व्यवहार और प्रतीतियों का कारण 
यही अशुद्ध विद्या है। राग का अर्थ है वस्तु विशेष के प्रति आकर्षण । यह इच्छा- 
शक्ति का कचुक है। इसके कारण जीव एक वस्तु को पसन्द करता है और दूसरी 
कौ नापसन्द | निम्रति कारण-शवित का कचुक है। इसके कारण प्रत्येक वस्तु मे सब 
कार्य करने का सामर्थ्य नही रहता ! असि केवछ जल्म सकती है। तेल तिलों से 
ही निकलता है, रेत से नही। इस प्रकार कारण-शक्ति का नियन्त्रण नियतिरूप 
क॒चुक का कार्य है। अन्तिम कंचुक काल है। इससे वस्तुओ की अवधि और कऋ्म का 
नियन्त्रण होता है। उपर्युक्त पाँच कंचुक मायारूप है। वे ही त्रिक दर्शन के पाँच 
तत्त्व है। छठा तत्त्व 'पुरुष' है, जो सांडुय दर्शन में २५ वां तत्त्व है । इस प्रकार कुल 
मिलाकर ३१ तत्त्व हुए। यह सभी अयुद्धाध्व अर्थात्‌ मायाजनित प्रपच के साथ 
सम्बन्ध रखते है। भात्मा इन तत्त्वों के साथ एकता होने पर प्रमाता,पशु या 'सकल' 
कहा जाता है, जिसका अर्थ है कछा से युवत । वह आत्मा अज्ञानरूप मल से आहत 
रहता है। यह तीन प्रकार का है--आणव, कार्म और मायीय । आणव मल अन्य 
दो मलो का आधार है। इसके कारण सर्वव्यापी आत्मा ग्रनन्त अणुओ्रों के रूप मे 
परिणत हो जाता है। वे सव जीव कहे जाते है। कार्म मल भले-बुरे कार्यों के अनुसार 
सुख, दुःय आदि की सृष्टि करता है। मायीय मल शारीरिक रचना आदि का 
कारण है । भिक दर्शन के अनुसार कैवल्य या साक्षात्कार हो जाने पर केवल 
मायीय मल से छुटकारा मिलता है, अर्थात्‌ शरीर का वन्धन नही रहता । शेप दो 
मह्त पूर्ववत्‌ बने रहते हैं। उनका निराकरण माया के सर्वधा मिराकरण से ही होता 
है। माया का निराकरण होने पर जीव 'शुद्धाध्व' में प्रवेभ कर जाता है, और पशु के 
स्थान पर 'पशुपति' बन जाता है। क्रमशः अपने स्वातन्त्य और शवित को प्राप्त कर 
लेता है। सर्वप्रथम 'शुद्धविद्या' को प्राप्त करता है, फिर ईश्वरत्व को, तदनन्तर संदा- 
श्षिव को, ओर फिर शक्ति तया शिव-अदस्वा को । इस प्रकार त्रिक दर्शन में कुछ 
मिलाकर ३६ तत्त्व माने जाते है । सबसे ऊपर परमशिव है, जो तत्त्वातीत है। बह 
सामान्य और विश्लेप दोनों से परे है। इन तस्वो के विषय मे यह समझ लेना चाहिए 
कि वे विभिन्‍न पदार्थ नही है, किन्तु एकही प्रमाता या ग्राहक की विभिल्‍न भूमि- 
काएँ है। ग्राहक प्रमाता की भूमिकाओं के समान ही ग्राह्म की मूमिकाएँ भी माती 
गई हैं । समस्त भूमिकाओं में प्रतीत होनेवाले ग्राह्म को ही शिव कहा गया है। 

अव संक्षेप में उन भूमिकाओ का वर्णन किसा जायेगा । 

१- शिव--सामान्य चैतन्य, जो समस्त भूमिकाओं मे अनुस्युत, शुद्ध तथा 
असीम है। समस्त विज्लेप या भेद उसमें नियुढ है। यह सर्वोच्च भूमिका है। 
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२« शक्ष्ति--शझ्िव का 'अहम्‌' के रूप में परिसफु रण। इसकी म्रुख्य विशे- 
पता है अहं-भासन बर्थात्‌ स्वरूप-प्रदर्शन । दत्त बपने आपकी दो भागों मे 
विभवत कर लेती है --१. अहम्‌ (मैं) और २. इदम्‌ (यह )। यह दोनों भाग पूर्ण- 
तया एक दूसरे से अछग नहीं होते । “अहम” में 'इदम्‌' मिला रहता है और 'इदम्‌” 
में 'अहम्‌' । फिरभी प्रत्येक की प्रधानता के कारण नीचेलिखे तीन तत्त्वों की सृष्टि 
होती हैः--- 

३. सदाशिव--इसमें “अहम्‌' प्रधान रहता है और 'इदम्‌” गौण । 

४. ईशवर--इसमें 'इदम्‌' प्रधान रहता है, और “अहम गौण । 

५ शुद्ध विद्या--इसमें दोनों समतुल होते हैं । 

शुद्ध विद्या के ग्राहक या प्रमाता मन्त्र वहे जाते है। ईदवर के प्रमाता 
मन्प्रेदवर तथा सदाशिव के मन्त्र महेश्वर। 

आत्मा के इस विभाजन में आपातत; परस्परविरोध प्रतीत होता है, किन्तु 
यही इस परम्परा की विशेषता है। इतना ही नहीं, दो प्रकार के प्रमाता और 
हैं--सकल कर्थात्‌ माया प्रमाता और निप्कल अर्थात्‌ मन्त्र जो माया के कार्य या कछा- 
रूप नही हैं, अतएव 'अकल' कहे जाते हैं। इनके दो भेद हैं--'विज्ञानाकल और 
प्रल्याकल' । प्रल्याकल में अज्ञान का मूल वना रहता है, और उसकी पुतराहत्ति 
होती रहती है | जिस प्रकार सोये हुए व्यक्ति में जाग्रत चेतना न होने पर भी 
उसका मूछ बना रहता है, और निद्रा समाप्त होते ही पुनरा्धत्ति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रलयाकल में भी अज्ञान का मूलोच्छेद नहीं होता । विज्ञानाकल में 
भ्ज्ञान का मूलोच्छेद हो जाता है भौर पुनराद्धत्ति की सम्भावना नही रहती । 

इस प्रकार आत्मा की सात अवस्थाएँ हो जाती है, जो विचित्र-सी प्रतीत 
होती है। किन्तु छपनिपदों तथा अन्य शास्त्रों का पर्यालोचन क रमे पर स्पष्टी करण 
हो जाता है । वास्तव में यह एकह्दी आत्मा के विभिन्‍न रूप हैं, और उसपर पड़नेवाले 
पिभिन्‍त प्रभावों को प्रकट करते है । उपनिपदों में दो पक्षियों का उदाहरण देकर 
जीव और ईइवर अथवा भोवत्‌ चैतन्य और साक्षी चैतन्य का स्वरूप बताया है। 

« एबी दक्ष पर सुन्दर परोवाले दो पक्षी बैठे हैं । एक फलो को चख रहा है। 
दूसरा तटस्थ होकर देख रहा है । पहला जीव या भोवत चैतन्य है, भ्ौर दूसरा 
ईद्वर या साक्षी चैतन्य । वास्तव में देखा जाय तो वे दो नही है, किन्तु एकही 
आत्मा की दो अवस्थाएँ है। भगवदगीता में भी दो आत्माओं का प्रतिपादन है-- 
अन्तरात्मा और वहिरात्मा । दोनो परस्पर मित्र हो सकते हैं औरशनु भी | मनुष्य 
को चाहिए कि अन्तरात्माके द्वारा बहिरात्मा का उद्धार करे | यही विभाजन क्षेत्र 
प्रौर क्षेत्रज्ञ के छूप में किया गया है | जीव क्षेत्र है, जहाँ अनेक प्रकार के अनुभव होते 
रहते है ओर संस्कारों के बोज समय पाकर फल देते रहते हैं । परमात्मा क्षेत्रज्ष 
है। वह सब कुछ जानता है, किन्तु भोगता कुछ नही । यह विभाजन त्रिक दर्शन 
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में स्वीकृत छुद्धाध्व के प्रमाता पुरुषोत्तम तथा माया या अशुद्धाध्व के प्रमाता पुरुष 
के समान है| इसके अतिरिक्त उपनिषदों में आत्मा की चार अवस्थाएँ आई है-- 
जाग्रतू, स्वप्न, सुधुष्ति और तुरीय ] इन अवस्थाओ के साथ सम्बन्धित आत्मा को 
क्रमशः वेश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और युद्ध चैतन्य कहा गया है। अन्तिम अर्थात्‌ शुद्ध 
चेतन्य शेष त्ीमो का आधार है $ 
भौतिक विज्ञान में परस्पर-भिन्‍न अनेक तत्त्वों का प्रतिपादन है । किन्तु 
उनके परस्पर प्रभाव एवं सम्बन्ध के लिए कोई सिद्धान्त नहीं मिलता । आत्मा के 
भैदों की उपर्युक्त व्यवस्था भिन्‍न प्रकार की है। यहाँ एकही तत्त्व भिन्‍म परिस्थितियों 
में अलग-अछूग रूप से प्रकट होता है । यह साधना के लिए महत्त्वपूर्ण है। साधक 
भीचे की अवस्थाओं को पार करता हुआ ऊपर चला जाता हैं। निक देर्शन में प्रति- 
पादित सात अवस्थाओ को भी इसी हृष्टि से समझना चाहिए | कल्पित होने पर 
भी उनका, साधना की दृष्टि से, अत्यन्त महत्त्व है। 
आधुनिक मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान भी चेतन मन क्री विविध 

अवस्थाओं का प्रतिपादन करते है। बाह्य वस्तुओं का ज्ञान एवं अनुभव करनेवाला 
चेतन मन या बहिरात्मा ही स्व कुछ नही है। प्रत्येक व्यवित अन्तरात्मा या अचे- 
तन मन के सकेतो का अनुभव करता रहता है। इस अचेतन मन में भी अनेक तत्त्व 
मिले हुए है। सनन्‍्तयान ने इन सकेतो को अन्तर्‌ध्वनि या अन्तरादेश कहा है। इन 
अन्तर्‌ष्य नियों मे परस्पर सघप चलते रहते है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक (५४॥]॥दगा 
भा॥०8) ने चार आत्माप्रों का प्रतिपादन किया है १, भूतात्मा (शपभनव्यौन 
80) या अन्नमय कोश का अभिमानी, २. सामाजिक आत्मा ($0८्श ४०) 

३, ज्ञानात्मा ((ण्रत्॑०एआ९४) और ४, शुद्ध अस्मिता (एप्रा८ 8०) । 

इन चारो के पुन. अनेक भेद है। हमारा जितने व्यक्तियों से परिचय है और उनके मन 
में हमारे बिपय मे जितनी धारणाएं है, उतने ही सामाजिक आत्मा के रूप है। इन 
धारणाओं का जो वर्गीकरण होगा, उसी झ्राधार पर सामाजिक आत्मा के भी प्रऊार 
निश्चित किये जायेंगे । इन धारणाओ के आधार पर व्यक्तियों को अमेक श्रेणियों 
में वाँटा जा सकता है | कुछ उसे अच्छा समझते है, और कुछ बुरा, कुछ बुद्धिमान, 
ओर कुछ पूर्थ । वह उन सबकी धारणाओं को महत्त्व देता है । परिणामस्वरूप 

उसके उतने ही सामाजिक आत्मा है । आधुनिक काल के प्रसिद्ध वेशानिक है 

पणाएंग का कथन है कि बुराई का सबसे वडा कारण अन्तरात्मा या शुद्ध चेदेन 

का बहिर्‌ आस्मासे प्रभावित होकर अपने स्वरूप को भूल जाना है। मनोविश्लेषण 

ने इस तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। उसकी मान्यता है कि प्रत्येक 

व्यक्त मे अचेतन मन अत्यन्त शक्तिशाली होता है । यह अनेक प्रकार के संस्कारों 

का पुज है, और प्रत्येक सस्कार अपना प्रभाव प्रकट करता रहता है। इन सस्कारो 

के परस्पर विरोधी होने पर उनमे इन्द्र चलता रहता है । परिणामस्वरूप व्यक्तित्व 
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छित्न-भिन्‍न हो जाता है । दूसरा चेतन मन या वहिर्‌ मन है, जहाँ अनेक प्रकार 
की अनुधूतियाँ तथा प्रतीतियाँ होती रहती हैं। वे सब विभिन्न केन्द्रों से संछान है। 
इन केन्द्रों को आभास चेतन (5)00७5८४८४) कहा जा सकता है | जुग 
में इंनका नाम हपए+ अनिमा (प्राण) तथा ?८7४50॥4 (ग्रहंकार) रखा 
है । फ्रॉयड मे भी इनकों इड (इदम्‌) तथा इगो (अहं) शब्दों द्वारा प्रकट 
किया है । चिकित्सा मनोविज्ञान ने विकीर्ण (09॥7) तथा विविधरक्षी 
(गाणपंएा०) व्यक्तित्व का पता छगाया है। यहाँ एकहो व्यवितित्व भिन्‍न- 
पफ्िर्न परिस्थितियों में परस्पर विरोधी व्यवहार करता है । सामाजिक या सामू- 
हिक मन के और भी अनेक रूप है, जो भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म, व्यवसाय आदि 
के रुप में प्रकट होते रहते हैं। सारांश यह कि हमारा अत्येक व्यवहार आत्मा की 
अवस्था विशेष को प्रकट करता है। जब हम परिवार मे बैठकर स्त्री, सन्‍्तात आदि 
की बातें करते हैं, तव पारिवारिक आत्मा बोलती है । जब विश्व की समस्याओं 
पर विचार फरते है, तो दार्श निक आत्मा काम करती हैं। जब मंचपर खड़े होकर 
भाषण देते है, तो वही आत्मा नेता बन जाती है । इसी इकार कभी हम किसी 
जाति के, कभी धामिक संगठन के, और कभी राष्ट्रीय संगठन के सदस्य के रूप में 
बोछते हैं । इन भात्माओं का १रस्पर-पंघर्प भी होता रहता है । 
सक्षेप में, त्रिक दर्शन को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। यहाँ परम 
तत्त्व निध्क्रिय या निर्गुण नही है, वल्कि समस्त शक्ति एवं त्रियाओ का आधार 
है, स्वयं महेश्वर है, जिसका मुख्य गुण शवित है, जो ससस्त ज्ञान का केन्द्र है, और जिसे 
'प्रकाश' या “चिति'कहा जाता है। विश्व का आविर्भाव और उसमें होनेवाले समस्त 
कार्य चित्तिके द्वारा स्म्पादित होते है। पही चिति का स्वातन्ध्य है। दूसरी ओर शक्ति 
आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसे पूर्ण अहंता और सी मित अभिव्यकितियों को अहंकार 
कहा गया है। आत्मा का मुख्य कार्य विमर्श अर्थात्‌ ज्ञान है, जो चेतन आत्मा को 
जड़ अर्थात्‌ विषय से पथक्‌ करता है। इस प्रकार परमतत्त्व में प्रकाश और विमश॑ 
दोनों मिले हुए है, जबकि अद्वेत बेदान्त के अनुसार ब्रह्म कैवल प्रकाशरूप है । चिति 
अपनी स्व॒तन्त्र इच्छा द्वारा समस्त विश्व को उत्पस्त करती है। वहसारे विश्व का 
आधार है और उपादान कारण भी । वही एक ओर ग्राहवः और दूसरी ओर ग्राह्म 
है। ग्राहकों की सात श्रेणियाँ बताई जा चुकी है । वास्तव में देखा जाय, तो दो ही 
भेद है--मांया प्रमाता और शुद्धाध्व प्रमाता। माया प्रमाता में माया और पाँच 
कंचुकों के कारण ग्राहक और ग्राह्म का भेद स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। साथ ही 
वे सभी सीमित हैं । इसके विपरीत, शुद्धाध्व में कोई सीमा नही है । माया कोई 
भिन्‍न तत्त्व नही है। वह्‌ चिति (शक्ति) के ही स्वातन्त्य का एक रूप है । उसके 
दायरा चिति अपने आपको सीमित या संकुचित करना चाहती है । माया की दशा 
में चिति स्वयं संकुचित हो जाती है, और उसे चित्त कहा जाता है । चिति ऋमश; 


डहड हमारी परम्परा 


संकुचित होती हुई चित्त तक पहुंचती है । साधना का लक्ष्य है चित्त या संकुचित 
अवस्था से ऊपर उठते हुए पुनः चिति अवस्था को प्राप्त करना और यह जान लेना 
कि माया या संकोच चिति को स्वतन्त्र इच्छा है, और उसका इच्छानुसार ग्रहण या 
परित्याग किया जा सकता है। उस समय 'पद्यु-भाव' मिट जाता है और पति-भाव 
प्राप्त हो जाता है। यह प्राप्ति किसी नई अवस्था का उत्पन्न होना नही है, किन्तु वह 
पशु-भाव के साथ भी विद्यमान है। आत्मा उसे भूल गया है। उसे पहचान लेना ही 
प्राप्त कर छेता है । इस पहचान को 'प्रत्यभिज्ञा कहते हैं । इस साधवा-मार्गे में 
महत्भपृर्ण क्षण वह है, जब साधक माया की परिवि को पार करके शुद्ध विद्या भे 
प्रवेश करता है। उस समय वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ अभेद-बुद्धि छोड़कर 
मन्त्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यह मन्त्र ही ग्राहक बन जाता है, अथवा 
यो कहना चाहिए कि वही ग्राह्म और ग्राहक दोनों रूप ले लेता है। त्रिक दर्शन 
की इसी वात को हृदयंगम करना आवश्यक माना यया है) शेप बातें अपने भाप 
समझ में आ जायेंगी । 
युद्वाध्व का निर्देश ऊपर आ चुका है । उसका मुख्य तत्व विमर्श है, जो 
अन्तरजगत्‌ से सम्बन्ध रखता है । विमर्श को वाक्‌ से प_्थक्‌ नही किया जा सकता । 
ऊपर शक्ति का निदेश्ञ पूर्णअहन्ता के रूप में किया जा चुका है। यह नाम उसके 
स्वाततन्त्य की अपेक्षा से है | कार्य की टपष्टि से उसीका नाम विमर्श है । इसीको 
अभिव्यक्ित की हृष्टि से परावाक्‌ कहते है । यहां वाक्‌ का अथे ध्वनि या शब्द नही 
है। इसका अथ॑ है अनादि झ्वित, जो जगत्‌ का भूल कारण है। शब्द उस शक्ति 
के भ्रतीकमात्र है । प्रतीयमान जगत्‌ ग्राहक और ग्राह्म अवा नाम और रूप इन 
दो भागों में विभवत है। ग्राहक या नाम को “विमर्श” कहा जाता है, और ग्राह्म 
या रूप को 'प्रकाश' । वास्तव मे, ये दोनों एकही तत्त्व के दो पहलू हैं, उनमें परस्पर- 
भेद नहीं है । रूप या ग्राह्म के बिना ग्राहक या नाम का कोई अर्थ नही रहता। 
इसी प्रकार, ग्राहक यानाम के बिना ग्राह्म या रूप अस॒त्कत्प है । भहाकवि कालि- 
दास ने रघुवश के भंगलाचरण मे शिव ओर शव्ति के परस्पर-सम्बन्ध की उपमा 
वाणी और अर्थ से दो है । 
परावाक्‌ का मुख्य कार्य शब्द अर्थात्‌ अभिव्यवित है । यह घब्द ध्वन्यात्मक 
नहीं होता, किन्तु आत्म-चेतना या अहंभाव के रूप में होता है। अपने शुद्धरुप में 
यह समस्त शब्दों से परे है, और माया-हूप में समस्त शब्दों का अधिप्ठान | कारण 
के रूप में वाक्‌ और मूलतत्त्व एकह्दी है। माया की अवस्था में वेही परस्पर मिलने 
हो जाते है। वाक्‌ की चार अवस्थाएँ हैं--सबसे पहली परा है, दूसरी पश्मन्ती 
है। इसका अथ॑ है अभिव्यवित के लिए उन्मुख होना । यह उस बीज के समान है, 
जिसमे से अंकुर फूटनेवाला है । इस अवस्था मे वाक्य और वाचक परस्परभिन्त 
नही होते। तीसरी अवस्था को मध्यमा कहा जाता है। यह अवस्था वर्णात्मक ध्वेनि 
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से पहले होती है। इसमे दब्द और अर्थ या वाच्य और वाचक का भेद प्रतीत होने 
लगता है । फिरभी वे पृथक नहीं होते, अपने मूल तत्त्व में हो निद् त्त अवस्था में 
रहते हैं। अन्तिम अवस्था को वँखरी कहा जाता है, जहाँ शब्द वर्णात्मक ध्वनि में 
प्रकट हो जाते हैं, और भाषा अभिव्यक्त हो जाती है। 
बाणी का यह सिद्धान्त अत्यतत प्राचीन है । ऋग्वेद भे उसके चार रूप 
चताये गये है, और कहां गया है कि हमे अन्तिम रूप है ज्ञात होता है, शेप त्तीन 
गुहय में छिपे रहते हैं; 
घत्वारि बाकू्‌ परिमिता पदानि, ताति विदुर्ग्नह्मणाये मनोपिनः । 
गुहा भ्रोणि निहिता मेंगरयन्ति, तुरीय बाचौ मनुष्या बदन्ति ॥ 
एकअन्ययूक्त में वाणी ने श्रपनी प्रशसा करते हु ए अपने आपको समस्त वेदों, 
देवताओं तथा मन्स्रों का मूछ कारण बताया है । इस युक्त में शब्दब्रह्म का प्रति- 
पादन मिलता है, जिसे अनेक दर्शनों ने स्वीकार किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
समस्त जगत्‌ की उसत्ति दाब्द से हुई है। व्याकरण दर्शन में इसीवी चर्चा 'स्फोट- 
बाद! के रूप में मिलती है, जिसका भव हरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'वावपदीय! में 
विस्तृत विवेचन किया है । 
वेपरी वाक्‌ के तीन रूप हैं---वर्ण, पद और वाजय । पद और वाक्यों की 
रचना से पहले वर्णों का अस्तित्व आवश्यक है । संस्कृत की वर्णमाला 'अ! से 
प्रारम्भ होकर 'ह' पर समाप्त होती है। इसके द्वारा समस्त भावों को प्रकट किया 
जा सकता है । इसीका मन्त्र के रूप में संक्षिप्त प्रतीक 'अहं' है जो 'अ' से लेकर 
'हु' तक बर्ण-माला में गुम्फित ध्रब्दब्रह्म को प्रकट करता है । प्रत्येक वर्ण मातृका 
अर्थात्‌ चेतना-दवित है, जो वक्ता की चित्त-घ्वित का ही एक रूप है। वक्ता को 
इन घ्वनियों का उत्पादक नहीं माना जाता, वे तो झाइवत हैँ । ववता उन्हें केवल 
प्रकट करता है । इसीको उच्चारण बहते हैँ ! कई जगह 'क्ष! को अन्तिम अक्षर 
मात्रा गया है। इसी आधार पर वर्णमाला को बक्षमाला भी कहते है। अक्षर शब्द 
का अथे प्रत्येक वर्ण भी है, और वर्णमाछा भी । उपनिषदों में अक्षर का अर्थ ब्रह्म 
है, जो. समस्त जगत्‌ का मूल कारण है । ठल्तों तथा मस्त्रों में उसीको 'मातृका' 
शब्द से प्रकट किया गया है । उत्तीका नाम परश्यन्ती बाक्‌ है । तन्दों में विभिन्‍न 
ध्वनियों के ध्यान और उनसे प्राप्त होनेवाले फलो का विस्तृत विवेचन है । उदा- 
हरण के रूप में, गो३म्‌ के ध्यान को छिया जा सकता है। इसके घटक भ, उ और 
मू तीनों वर्ण वीजाक्षर माने जाते हैं। उपनिषद्‌, शावत्र, तनन्‍्त्र, त्रिक, पुराण, आगम 
तथा दूसरी सारी साधना-पद्धतियो में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । 
बिक साधना में वर्णमाला को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है। प्रत्येक वर्ण 
को बीजाक्षर और मन्‍्त्रों का अधिप्ठान माना गया है। मन्त्र, मस्त्ेशवर तथा मन्त्र- 
महेश्वर के रूप में तीन प्रकार के मन्त्ररूप ग्राहकों का भी अधिष्दान वर्ण ही है। 
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इस प्रकार युद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव मन्त्रवीयें या णवित की विभिन्‍न 
अवस्थाएं है, और पूर्णअहस्ता मन्त्रवीयं की उत्कृष्ट सीमा। मन्त्रयोर्य प्राप्त होने 
पर ही शिव और घवित का साक्षात्कार होता है, जो मन्त्र-साधना का मुख्य प्रकार 
है। साधक अपनी अवस्था के अनुसार उसे चुनता है । सबसे नीचे आणवोपाय अधम 
कोटि के साधक के छिए है। इसमें समम्स्त बाह्य त्रियाकाण्ड का विधान है । उसके 
ऊपर शाक्तोपाय है, जहाँ ध्यान या मानसिक चिन्तन किया जाता है। उसीको मन्त्र- 
साधना कहते है। तीसरा सर्वोत्कृष्ट शाम्भवोपाय है । यह केवल भाव पर निर्भर 
है, जो आत्पा या अन्तरचेतना की अभिव्यक्षित से प्राप्त होता है । इसके लिए 
शारीरिक अथवा मानसिक किसी बाह्य अनुष्ठान की आवश्यकता नही है। सबसे 
ऊपर अनुपाय है। यहाँ किसी भी प्रकार का भ्रयत्न शेप नही रहता। इसीको 
'प्रत्यभिज्ञा' या शिव का साक्षात्कार कहा जाता है। त्रिक साधना में संक्षेप से 
विस्तार की और न जाकर विस्तार से सक्षेप की ओर जाने का विधान है | 
'बैखरी' से 'मध्यमा' भे पहुंचते है, जहाँ शब्द-प्रयोग बन्द हो जाता है, और केवल 
वित्तार या चिन्तन शेप रहता है । 'पश्यस्ती' अवस्था में पहुँचने पर विकल्पात्मक 
चिन्तन भी नहीं रहता, श्रौर “अहंभाव' के रूप में अभिव्यवितक्ी अरफुट इच्छा- 
मात्र रह जाती है | 'परा' अवस्था मे वह भी नही रहती । वह सर्वोत्करप्ट अवस्था 
है। इसीलिए उसे 'अनुत्तर' कहा जाता है। 
यह बताया जा चुका है कि प्रिक सिद्धान्त में अनेक दर्शनों के स्वस्थे तत्त्व 
सम्मिलित है । उपनिषदों के समान इसमें भी अद्वैत का श्रतिपादन है, किन्तु देव 
को मिथ्या नहीं माना गया । वेदो में विश्व के मूछ त्त्व्को शक्तिमान, तथा उसकी 
शक्ति को माया बताया गया है, जिसकी अधिव्यविन मन्त्रके द्वारा होती है। तिक 
दर्शन में भी यही बात है । अहँत वेदान्त में मूछ तत्त्व को सत्य तथा उसकी शविति 
एवं वाह्म जगत्‌ को मिथ्या मात्रा गया है। विक दर्शन दोनों को सत्य मावता है । 
साथ ही, भूछ तत्त्व की उत्कृप्टता को अश्षुण्ण रखता है । इस प्रकार यहाँ सभीके 
लिए उपयुक्त क्षेत्र है। सत्य के साक्षात्कार में प्रदत्त उच्चकोटि के दार्शनिक तथा 
सामाजिक जीवन में लगे हुए गृहस्थ सभीके सामने अपना-अपना रूद्षय है । विएवे 
को मिथ्या भान लेने पर साधारण जीवन के प्रत्ति जो उपेक्षा-बुद्धि श्रा जाती है और 
जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक तथा राष्ट्रीय जोबन विश्यु खलित हो जाता है 
बह बात तिक में नही है । 
शांकर वेदान्त में संन्यास पर बल है । साथ ही, युवित एवं वैयक्तिक अनुभव 
को छोडकर उपनिषदों मे प्रतिपादित सिद्धान्तों को स्वीकार करने के लिए कहां 
गया है । त्रिक दर्शन सामाजिक जीवन के परित्याग पर वछ नहीं देता । श्रृतति 
अथवा वेद को जाज्ञा के स्थान पर अनुभव एवं युक्ति का आश्रय लेता है | वह 
साधक को कषपनेही अनुभव पर जाग्रे बढ़ने का आदेश देता है। यहाँ घुरु का स्थान 
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भी मंगष्य-सा है | साधऊ ज्यों-ज्यो आगे बढ़ता है, परमेश्बर की कृपा के साथ 
भाग स्पप्ट होता चछा जाता है। 

त्रिक साधना में ध्यान के सा व-साय कर्मानुष्ठान को भी रा है। शिव के साथ 
इवित या जो स्वरुप वतायागया है, उस आधारपर भवित का भी पर्याप्त विकास 
हुआ है। इस प्रकार बुद्धि, हृदय और शरीर अर्थात्‌ ज्ञान, भावना और क्रिया तीनों 
का समुचित स्थान है । तीनों सापेक्ष और एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के साथ 
शिव का सतत मेल है। परिणामस्वरूप शवित स्वतन्य होनेपर भी उच्छ खल नहीं 
होती । अद्वत वेदान्त में मुवित वा अर्य है जीव वा ब्रह्म में छोन होना । बौद्ध दर्शन 
का निर्वाण भी ऐसाही है । इसका अर्थ है दुक जाना । दोनों दर्शनों में गीय का 
कोई अस्तित्व नही रहता । किस्तु भिक दर्शन मे जीवया पशु, जी पाश मे बँंधा हुआ 
है, वह स्वतन्त्र हो जाता है । पश्चु न रहफर पशु्पात बत जाता है । यहाँ विश्व 
जीव की कह्पना नहीं है, किन्तु ईश्वर का झाभात है। प्रत्येक छौ किक तथा छोको- 
त्तर अनुभव में ईश्वर का सायुज्य बना हुआ है । अतः ब्रिक दर्शन को केवल 
“विज्ञानवाद' भो नहीं कहा जा सकता । 

ब्रिक साधना का कुण्डलिनी तथा प्रन्य योग-पद्ध तियों के साथ भी पूरा 
सामंजस्य है। बाकू शवित हो कुण्डलिनो है । इस प्रकार दर्शन एवं साधना दोनों 
दृष्टियों से त्रिक परम्परा मे जीवन-विकासके लिए पूरी गुजाइश है । इसमें जीवन 
के किसी पक्ष की उपेक्षा नही की गई । भोग और मोक्ष, संस्तार और निर्वाण, शिव 
ओर शक्ित, ग्राह्म भ्रौर ग्राहक समीको एकसाथ रसा गया है । एक धब्द में इसे 
जीवन का समग्र दर्शन कहा जा सकता है । 


शाक्त-दर्डान 


वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है, 'भगवन्‌ ! मुझे असत्‌ से सत्‌ की ओर, 
अधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ” (असतों 
मा सदृगमय, तमसो मा ज्योतिगंमय, मृत्योर्माइमृतं गमय) । असत्‌ अर्थात्‌ दुर्व- 
लता। अधकार अर्थात्‌ अज्ञान, और मृत्यु अर्थात्‌ दुःख । प्रार्थी दुर्बछृता, भनज्ञान 
भौर दु खो से ऊपर उठकर शक्ति, ज्ञान और सुय प्राप्त करना चाहता है। इसी 
आधार पर उपासना के भी तोन भेद हो गये है--शावत, शैव और बेष्णव । 
भगवद्गीता मे इन्हीको क्रमश' कर्म, ज्ञान ओर भवितमार्ग के रूप में उपस्थित 
किया गया । मध्यकाल में शक्ति का प्रतीक सिहवाहिनी दुर्गा को मान लिया 
गया, और शाक्त-साधना को इसीकी उपासनातक सीमित कर दिया गया । 
वास्तव में, देखा जाय तो यह सब्चिदानन्दरुप ब्रह्म के सत्‌ अंश की उपासना है। 
अन्य दो अंश है चित्‌ कर्थात्‌ ज्ञान और आनन्द अर्थात्‌ सुख । 
शाक्त-साधना मे साधकों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिन्हें 
“'भाव' कहा जाता है। वे हैं--- ( ६) ब्रह्मभाव, (२) वीरभाव, और (३) पशुभाव। 
साधकों की श्रेणियाँ. हि भाव में सत्तगुण की प्रघानता होती है। वह ज्ञान 
और वैराग्य के पथ पर चलता है। वीर मे रजोगुण की। 
वह प्रवृत्ति-प्रधान और महत्त्वाकाक्षी होता है। पशु में अज्ञाव और आालस्य की 
प्रधानता होसी है। उसमें न सत्य को जानने की इच्छा होती है ओर न कोई खास 
आकांक्षा ही। इन भादो के परस्पर सम्मिभ्रण से और भी अनेक भाव हो गये है, जितका 
भनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। उदाहरण कै रूप में, जिस व्यवित में रजो- 
गुण के साथ सत्व का सम्मिथण होता है, वह कल्याणकारी प्रवृत्तियों में रुचि लेता 
है। वह समाज-सेवक तथा लोकप्रिय होता है। वही तमोगुण का सम्मिथ्रण होने पर 
समाज-विरोधी प्रवृत्तियाँ करने छगता है। ऐसा व्यक्ति डाकू, ह॒त्यारा आदि कै 
रूप से समाज विरोधी बन जाता है! भावचूडामणि तंत्र मे इन श्रेणियों का 
विस्तार में निरूपण किया गया है। सायही, यह भी बताया गया है कि किस स्वभाव- 
वाले साधक को कौन-सी साधना-पद्धति अपनानी चाहिए । 
कुलार्णव तंत्र मे सात आचा २ बताये भये है--वे दिक, वैष्णव, शव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धांत और कौल। साधक इनका क्रमशः पालन 
करता हुआ सातवें आचार पर पहुँचता है। पहक्की भूमिका 
में शरीर और मन की शुद्धि का अभ्यास किया जाता है। 
दूसरी भूमिका भवित की है। तीसरी ज्ञान की। दक्षिण नामक चौथी में पिछली 


सात आचार या 
भमुमिकाएँ 


शाक्त-दर्शन हि 


तीन भूमिकाओं के संस्कार घनी भूत हो जाते है । पांचवी भूमिका वाम अर्थात्‌ त्याग 
की है। साधारणतौर पर इसकी व्याख्या वामा प्र्थात्‌ स्त्री के साथ सम्बन्ध के रूप 
में की जाती है, किन्तु यह ठोक नही है। यहाँ वामा नही, किन्तु 'वाम' शब्द है, 
जिसका अथ॑ं है उलटा। दक्षिणाचारप्रवृत्ति-प्रधान है, थौर यह उससे उलटा भर्थात्‌ 
निवृत्ति-प्रधान होने के कारण वामाचार कहा जाता है। इस साधना में स्त्री का 
सहयोग रहता है, ढिन्‍्तु वह ब्रह्मचर्य की साधना के छिए है, इन्द्रिय-तृष्ति के छिए 
नहीं। सभी तान्ब्रिक साधनाओ में स्त्री को पूज्य माना गया है। वह विश्व-व्यापिनी 
परमशक्िति का अवतार है। अपराध करने पर भी उनका अपमान अनुचित बताया' 
गया है। पु 
छठी भूमिका सिद्धान्त है। यहाँ साधक भोग और त्याग, प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के गुणावगुण का विचार करके अन्तिम निर्णय पर पहुँच जाता है और 
सातवीं कौ नामक भ्रूमिवा में प्रवेश करता है। यहाँ पहुँचने पर कुछ जर्थात्त्‌ 
ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। 
तंत्र-साधना में सबसे ऊँची भूमिका 'कुछ' है। इसे पूर्वोक्त छह आचारोके 
पद्तचात्‌ प्राप्त किया जाता है । तभी साधक को 'कोलिक' कहा जाता है। उसे 
साधना के भन्‍य प्रकारों का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शिव, 
विष्णु, दुर्गा, सूर्य, गणेश आदि देवताओं के मंत्रों से शुद्ध हो चुका है, उसीको 
कुल-ज्ञान प्राप्त होता है। 
पहली तीन भूमिकाओं अर्थात्‌ वेद, वेष्णव और व का संबंध पशुभाव से 
है। दक्षिणाचार और वामाचार का सम्बन्ध वीर-भाव से है, और अन्तिम दो का 
दिव्यभाव से । पाँच भूमिकाओं तक गुरु का मार्ग-द्शंन आवश्यक भावा गया है; 
अन्तिम दो में उसकी आवश्यकता नहीं रहती। वहां साधक को पूरी स्वता्त्रता 
मिल जाती है। 
योगवाशिष्ठ में भी साधना की सात भूमियाँ बताई गई हैं। वहाँ इन्हें 
ज्ञान-भूमियाँ कहा गया है। इसके विपरीत्त, तन्त्रो में इन्हें आचार-भूमियाँ कहा गया 
है । उनका कथन है कि ज्ञान द्वारा इन भूमिकाओं को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है। साधक कठोर साधता और दीर्घकाल के चिन्तन के-बाद भ किति-मार्ग को अपना- 
कर भागे बढ़ता है। इसके विपरीत, तन्त्र-साधना में प्रारम्भ से ही भक्ति या श्रद्धा 
को महत्व दिया गया है। 
शाकत-साधना में गुरु का बहुत अधिक महत्त्व है। गुर का स्वरूप बताते हुए 
कहा भया है कि वह जन्म तथा संस्कारों से शुद्ध, वशेन्द्रिय, शास्त्रज्, परोपकारी, 
शांतचित्त, कृपाछु, सिद्धयोगी तथा आक्पंण का केद्ध 
होना चाहिए । 
साधक के मन में यह विश्वास रहना चाहिए कि गुरु मानवातीत दैवी 


युरु-दीक्षा 


घ्रू०० हमारी परम्परा 


शवित है । साधक वास्तविक गुरु ईई्वर को समझे, ओर आचाये को वह स्रोत, 
जिसके द्वारा ईश्वर शिक्षा देता है। आचार्य अर्थात्‌ मानव गुरु पर बहुत बडा 
उत्तरदायित्व होता है, जो दीक्षा के साथ समाप्त नहीं होता | उसका कत्तंव्य है 
प्रत्येक क्षेत्र मे शिष्य के कल्याण का ध्यान रखना और उसका मार्ग-दशंन करना। 
वह आत्मा का चिकित्सक माना जाता है। स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर में ही निवास 
करती है। इसलिए वह शिष्य के शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। गुरु 
अपने उत्त रदायित्व को समझकर दीक्षा देने मे जल्दी नही करता । यह भी कहा गया 
है कि शिप्य को ऐसा गुरु नही बनाना चहिए, जिसकी ओर उसका झ्रुकाव न हो । 
शिष्य की योग्यता और सस्कारो के अनुसा रदीक्षा भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार की 
होती है। साधारण अधिका री के लिए 'क्रिया-दीक्षा' है। इसमे बहुत-से संस्कार सम्मि- 
लित हैं। उच्च अधिकारी की दीक्षा को 'वेद-दी क्षा' कहा 
जाता है, जो ज्ञान-प्राष्ति का झीघ्रतम और निश्चित 
उपाय है। यह दीक्षा मिलने पर साधक को तत्काल गुरु, मन्त्र शोर देवता के साथ 
अपने अभेद का भान होने लगता है । वह शिव-स्वरूप हो जाता है। अन्य दीक्षाओं 
में साधक अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उसे क्रम-क्रम से प्राप्त करते हैं। 
परमतत्व सर्वेश्ाधारण को पहुंच से वाहर है। मिराकार होने के कारण 
साधारण व्यवित उसकी उपासना या पूजा नही कर सकते | अतः अभ्यास के लिए 
पूज आकार की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण का देवता अग्नि 
है, जहाँ वह हवन करता है। योंगी का देवता हृदय में रहता 
है, जहाँ बहू उसका ध्यान करता है। साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति उसकी कल्पना 
प्रतिमा में करता है। आत्मज्ञानी उसे सर्वत्र देखता है। 
ऊपर तन्त्र-साधना के पाँच रूप वताये गये है। उनमें से चार पूजा से संबंध 
रखते है। अन्तिम रूप मे साधक और साध्य पुज्य और पूजक एक हो जाते हैं। उसका 
वर्णन शब्दों द्वारा नही हो सकता । 
दोक्षा केहारा एक ओर आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान कराया जाता है, और 
दूसरी ओर साधक को पतन से बचाया जाता है। उदाहरण के रूप में, गुरु शिष्य को 
'ओम्‌का स्वरूप बताता है कि उसके तीन अक्षर अ, उ और म्‌ क्रमश; सत्व, रजस्‌ 
भर तमस्‌ को प्रकट करते हैं, वे ऋमश: विष्णु, ब्रह्मा और शिव के गुण है ।इन तीत 
देवताओं की तीन झकवितर्याँ है--ब्राह्मी, वैष्णवी और रौदी । ओम्‌ 'हसः' का सूक्ष्म 
रूप है, जिसे अजपा मस्त्र भी कहा जाता है। इसको ध्वनि अपने-आप निरंतर होती 
'रहती है । हंस जगंत-स्रप्टा ब्रह्मा का वाहन है। वही जीवन का आधार प्राण-बायु 
है। 'हम्‌'का उच्चारण करते समय श्वास लिया और 'सः का उच्चारण करते समय 
छोडा जाता है। जंगम तथा स्थावर सभी प्राणी साँस छेते है। वही ब्रह्मा की सवारी है, 
जो विश्व के मूल तत्व का सर्जक रूप है। साधारण व्यवित के लिए हंस एक पक्षी है। 


दीक्षा के प्रकार 


शाक्त-इशन ०३ 


प्रणव अर्थात्‌ 'ओमू' मे पूर्वोक्त तीन अक्षरों के अतिरिक्त बिन्दु, नाद, शक्ति और 
शांत भी हैं। इसका ज्ञान हो जाने पर साधक शान्तात्तीत को जानने का प्रयत्ल 
फरता है। यही वात प्रत्येक मन्त्र के छिए है। 

किसीका मत है कि बिश्व को सदाश्षिव ने रचा; दूसरे सदाशिव के 
स्थान पर विष्णु या अन्य देवताओं को रखते है। कुछ का मत है कि विश्व का कोई 
रुचनेवाला नहीं है; दुसरो के मतानुत्तार अनेक रचयिता 
हैं। कोई विश्व को अनादि मानता है। अन्य मतानुसार 
उसकी रचना शक्ति या विराट ने की है। तन्त्रों में ब्रह्म या शिव के दो रूप बताये गये 
है-सगुण और निर्गुण । निर्गुण प्रकृति या शक्ति से पृथक्‌ है, भौर समृण उसके 
साथ सम्बद्ध । सगुण से शक्ति का आविर्भाव होता है, उससे नाद का और नाद से 
विरु का। इस सिद्धान्त को दूसरे रूप में भी उपस्थित किया जाता है। प्रूय होने- 
पर सारा विश्व पराश क्षति में लोन हो जाता है। शक्ति का चित्‌ के साथ संबंध 
होमे पर उसमें जगत्‌ उत्पन्न करने की इच्छा होती है, जिसे 'विचिकीर्पा' कहा 
जाता है। परिणामस्वरूप बिन्दु की उत्त्ति हीती है। बंडाकार विन्दु अपने-आप 
फट जाता है और उससे नाद और बीज प्रकट होते हैं। यह बिन्दु शिव या ज्ञान 
के संस्कार लिये रहतो है। बीज का बर्थ है ज्वित। नाद क्षोम्य और क्षोभक के रूप 
में दोनों का परस्पर-सम्बन्ध हे। विन्दु का विस्फोट होने पर “अपंच्ीकृत' शब्द 
उत्पन्त होता है। इसको 'शब्दब्रह्म! कहा जाता है, जो समस्त विश्व में व्याप्त 
चैतन्य है | उसीसे वर्णमाला के सारे अक्षर, शब्द तथा विचारोत्तेजक ध्वनियाँ 
निकली हैं। प्रत्येक ध्वनि सार्थक होती है। शब्द और अर्थ का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। 

इब्द से आधिदेविक जगत्‌ की उत्पत्ति होती है; स्पश्म से वायु की ; रूप से 
अग्नि को; रस से जछ की; तथा गन्ध से पृथ्वी की। सूक्ष्म में स्थूल की उत्पत्ति 
होती है और बिनाञ का समय आनेपर स्थूल यूद्म में लीन हो जाता है। साधक 
प्रतिमा भादि किसी स्थूल वस्तु से प्रारम्भ करता है, और घीरे-धीरे शब्दातीत और 
रूपातीत अवस्था पर पहुँच जाता है। मूर्ति गुरु द्वारा दिये गये मन्त्र का साकार 
रूप होती है। शिप्य उसीको ब्रह्म मानता है। प्रत्येक साधक का देवता ब्रह्म 
का साकार रूप होता है, और उसकी उत्पत्ति मन्त्र से होती है। तन्त्रों का कथन 
है कि इषप्टदेबता की पूजा से मुख एव संतोष की वृद्धि होती है। इच्छाएं पूर्ण होती 
है। साथ ही, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इष्टदेवता की पुजा द्वारा साधक 
उसीकी समान भूमिका पर पहुँच जाता है। 

पंचमकारको लेकर शाक्त-साधना पर वहुत भाक्षेप हुए है । वे हैं--मच्च, 
मांस, मत्त्य, मुद्रा और मैथुन । साधना की विविध श्रेणियों 
के लिए इनका अर्थ भिन्न-भिन्न है । इनके उपयोग 
का उहँ शय है--जीवन की भली-दुरी प्रत्येक प्रवृत्ति तथा प्रत्येक वस्तु को पुजा का 
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अंग बनाना ! तन्त्र-साधना का छट्ष्य है कि मानव अपने अच्छे या बुरे प्रत्येक कार्य 
को देवता के चरणो मे अपित करदे, दुनिया जिन बातों को बुरा समझती है, उनका भी 
सेवन पूजा के रूप में करे। इससे भावना उत्तरोत्तर शुद्ध होती जाती है। शंकरा- 
चार्य ने अपने देवी-स्तोन् में इस प्रकार उपसंहा र किया है --'प रमेश्वरी ! मेरे मत की 
प्रत्येक हलचल तुम्हारी स्मृति है, प्रत्येक शब्द तुम्हारी स्तुति है, और प्रत्येक क्रिया 
तुम्हारी वन्दना है ।' पंचमकार का उपयोग इसी प्रकार की मानसिक स्थिति 
बनाने के लिए किया जाता है। 
कुलाणंव तन्त्र में बताया गया है कि मदिरा वह अमृत है, जो कुंडलिनी 
का शिव के साथ भेल होने पर प्रवाहित होता है। उसे पीनेवाछा ही अमृतपायी 
है, दूसरे केवऊ शराबी है। 
मास-भक्षण का अर्थ है ज्ञानरूपी खड्ग के द्वारा पाप और पुष्यंखूपी 
पशुओं को मारकर अपने-अपने मत को शिव में लीन करता । 
मत्स्य-भक्षण का तर्थ है इच्द्रियाँ वश में करके आात्मलीन होना । दूसरे 
केवल हत्यारे है । 
साधक अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए हाथों से विशेष प्रकार 
की चेष्टाएँ करता है। इन्हीको मुद्राएँ कहा जाता है। उदाहरण के रूप में, दोनों 
हाथों को जोड़ना सश्नता का प्रदर्शन है। यह प्रणाम मुद्रा है । अरजलि के रूप में 
हाथों को रखना स्वागत और उपहार को प्रकट करता है । दोनो हाथ कंधोंतक 
उठाना स्वागत-समरद्रा है। एक हाथ छातीतक उठाना अभय मुद्रा है। साधक जिन 
मनोभावों को छेकर देवता का स्वागत करना चाहता है, उन्हीके अनुरूप वह मुद्दा 
रखता है। 
मैथुन शब्द प्रिथुन से बना है। इसका भर्थ है मुगछ या जोड़ा । संसार में 
कोई वस्तु दो तत्त्वों के मि़त के बिना नही उत्पत्त होती । चेतना या ज्ञान के 
लिए भी यह मिलन आवश्यक है। मियुन उस सत्ता का प्रतीक है, जो 
प्रतोयमान समस्त प्रपच का अधिप्ठान है। वह साधारण ज्ञान का विपय नही है। 
जीवनमुबत ही उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। देवता के प्रति इस तत्त्व के उप- 
हार का अर्थ है समस्त भेद-व्यवहार का परित्याग, जिससे अधिप्ठानभूत एकता 
प्रत्यक्ष हो सके | पंचम मकार मैथुन का यही वास्तविक अर्थ है। 
वाणी या झब्द की चार अवस्थाएँ है। तीन भ्रवस्थाएँ छिपी हुई है । वहाँ 
शब्द की अभिव्यकित नही होती। पहली अवस्था को 'परा' कहा जाता है। इसका 
स्थान मूछाधार चक्र है, जो सुधुम्ता नाड़ी के मूल में है । 
'परा' अवस्था में शब्द अव्यक्त रहता है, उत्की उपमा 
निस्तरंग समुद्र से दी जाती है। दूसरी अवस्था 'पश्यन्ती' है। यहाँ शब्द विचार 
का रूप ले लेता है और प्रकट होने के लिए आगे बढ़ता है। 'पश्यन्ती' का बब्दार्थ 
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है देखनेवाली । तीसरी अवस्था 'मध्यमा' है। यहाँ शब्द हुदय-स्थित अवाहत चन्र में 
पहुँच जाता है । अनाहत का शब्दार्थ है वह ध्वनि, जो किसी भाषात से उत्पन्न 
नही'होती | हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे वायु का कंठ, तालू आदि 
स्थानों के साथ आघात होने पर उत्पन्न होते हैं। उनके विपरीत, अनाहत शब्द 
सतत चलता रहता है, उसके लिए आधात की भावश्यकता नही होती । राधा- 
स्वामी सम्प्रदाय में मुख्यतया इसीका ध्यान किया जाता है। वहाँ उसे अनहृद 
कहते हैं। चौथी अवस्था 'बैखरी' है, जहाँ शब्द कानों से सुनाई देने छगता है। 
पद्मपादाचार्य ने 'परा' से भी पहले तीन अवस्थाएँ और बताई है । वे है शून्या, 
संचित और सयूक्ष्मा (प्रपंचसार-टीका अध्याय २, इछोक ४३) । पहली अवस्था 
स्पन्द थर्थात्‌ हलचल के रूप में होती है । दूसरी अवस्था में शब्द-रचना की ओर 
भुकाव होता है, और तीसरी में रचना होने छगती है । तन्त्र-साधना में शब्द के 
स्वरूप का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। 
छुह चक्र और छह भध्वा--शाक्त-साधना के लिए छह चक्रों का ज्ञान 
आधवदयक है, वे जी इस प्रकार हैं :-- 
१४ मूलाधार--इसका स्थान जननेन्द्रिय और गुदा के बीच है, यह पृथ्वी महाभूत 
हैं का अधिष्ठान है। 
२. स्वाधिष्ठान--यह जननेन्द्रिय के ऊपर है, यौर जरू महा भूत का अधिष्ठान है। 
३. मणिपूर--यह नाभि के पास है, और अग्नि महाभूत का अधिप्ठान है। 
४, अनाहत--यह्‌ हृदय में है, और वायु महाभूत का अधिष्ठान है । 
४. विशुद्धि--यह कंठ में है, और आकाश महाभूत का अधिप्ठान है । 
६. आज्ञा-पह भौहों के बीच मे है, तथा दिव्य दृष्टि का केन्द्र माना जाता है। 
आज्ञा-चक्र के ऊपर भी कुछ केन्द्र बताये जाते है। चक्रों की संख्या के 
बिपय में कई मत है । कोई इनकी संख्या १६ मानते हैं, और कोई उससे भी अधिक। 
- हमारा शरीर जिन पाँच महाभूतों से वना है, पट्‌-चक्र-भेद से उनकी शुद्धि हो 
जाती है।यह आवश्यक माना गया है कि चक्रभेद का अभ्यास गुरुके समीप रहकर 
ही करना चाहिए,तनिक-सी भूछ का परिणाम भयेकर हो सकता है। चक-भेद के द्वारा 
छह अध्वा अर्थात्‌ परमशिव का साक्षात्‌ करानेवाले मार्भो की प्राप्ति होती है। वे है 
“छा, तत्त्व, भुवन, वर्ण, पद और मन्त्र । कलाएँ पाँच हैं--निवृत्ति, प्रतिष्ठा, 
विद्या, झान्ति और झान्त्यतीता | तत्त्वों की संख्या क्षेवमतानुसार ३६ है, और 
वष्णवमत में ३२। सांख्य-दर्शन में २४ तत्व है। प्रकृति के तत्त्व दस हैं और त्रिपुरा 
के सात। भुवन पाँच हैं--स्वर्ग, अन्तरिक्ष, पृथ्वो, पाताकू, और नरक । वायवीय- 
संहिता में सबसे नीचे के मुवव को मूछाधार वताया गया है, और सबसे ऊँचे को 
उन्मनी । भुवन का अर्थ साधक की मानसिक अवस्थाएं है । वर्ण का अथ है अनु- 
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स्वार-युवत अक्षर। पद का अथं है अक्षरों का समूह, जो अर्थ विज्ञेप को प्रकट 
करता है। मन्त्र-तत्त्व में सभी मन्त्र अपने-अपने रहस्य के साथ आते है। दीक्षा के समय 
शिष्य को बताया जाता है कि प्रत्येक अक्षर,प्रत्येक पद, प्रत्येक मन्त्र तथा प्रत्येक अनुभूति 
में उसीका ध्यान करना चाहिए। वह हमारे भीतर-बाहर सर्वत्र है, हमारा अस्तित्व 
उसीपर टिका हुआ है, फिरभी अविद्या या आवरण के कारण हम उसे नही देख 
प्राते। 
शाक्त-साधना में वर्णमाला का वहुत महत्व है । उसे 'मातृका' कहा जाता 
है। वह प्रत्येक शब्द तथा मन्त्र को उत्पन्न करती है। मन्त्र से देवता उत्पन्म होता 
है । प्रपंचसार के प्रारम्भ में मगलाचरण के रूप में 
शकराचार्य ने कहा है--'भगवती शारदा तुम्हारी बुद्धि 
को शुद्ध करे ।' परमेश्वरी का शरीर सात वर्णो से बना है, जो संस्कृत वर्णमाला के 
क्क्षरो को वर्गीकरण है । नह नित्य है । वह सृष्टि की उत्पत्ति और प्रक्ृय का 
कारण है। 
तन्त्रों का मत है कि शिव शवित के बिना शव के समान है अर्थात्‌ ज्ञाम, 
क्रिया के बिता पंगु होता है, और शिव के बिना शवित उच्छूखल हो जाती है। साथ- 
पश्षव और शक्ति ही, यहभी कहा गया है कि शिव और शक्ति में तादात्य 
है। वे एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं है। साधारणतया शिव 
को पुरुष और झाकित को स्त्री माना जाता है। वास्तव में, दे स्त्री, पुरुष या नपुसक 
कुछ भी नही है । जो साधक उस परमसत्य की उपासना ज्ञान या शिव के रूप में 
करता है,वह शैव कहा जाता है, और जो उसकी उपासना झव्ति के रूप में करता है, 
बह शाक्‍त । जगस्नियन्ता के रूप में शिव बेल की सवारी करते है। यहाँ बेल या 
वृषभ धर्म का प्रतीक है। उसके चार पैर है--सत्य, शौच, दया और दान | शिव 
और शक्ति के परस्पर अभिन्‍न होने के कारण एक को पूजा से दूसरे की पूजा अपने- 
आप हो जाती है । बेप्णवो का मत है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उसके 
विभुर्व था ध्यापक रूप का ध्यान करना चहिए, जो विष्णु के कृप मे मिलता है। 
शैव साधना से वैष्णव साधना भिन्‍न प्रकार की है। शक्ति की पूजा सरस्वती के 
रूप में भी की जाती है, जो वाणी की अधिप्ठाग्री है। शक्तियों में उसका सवंप्रथम 
स्थान है, उसीसे समस्त मन्त्रो की सृष्टि हुईं है। विभिन्‍न मन्त्रों के साथ उसके 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप है, जैसे, श्री, लक्ष्मी, भुवनेश्वरी, दुर्गा, काली इत्यादि । 
शाक्‍त साधना में गृहस्य भी ऊँचे-से-ऊँचा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । 
शास्त्रों के द्वारा शब्दब्रह्य का बाह्य ज्ञान हो सकता है, कितु उसका साक्षात्कार 
साधना द्वारा ही सम्भव है । इसके लिए साधक को अपने-अपने तन्त्र को दीक्षा 
लेकर तदनुसार अभ्यास करने को आवश्यकता वताई गई है । अन्त मे साधक यह 


सातृका 
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अनुभव करता है कि जगतू के उत्पादक ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक शिव 
भी नश्वर है, सभी का परमतत्त्व में विलय हो जाता है। जिस प्रकार अमृत का 
रसास्वाद हो जाने पर अन्य रसों की अपेक्षा नही रहती, उसी प्रकार परमसंत्य का 
ज्ञान हो जाने पर शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नही रहती। 


अध्याय-१० 


दक्षिण मारत में मक्ति-मार्ग 
[श्रो र० शौरिराजन] 


भषित को भारतीय दार्शनिक और सांस्कृतिक परम्परा की अनूठी उपलब्धि 
माना गया है। भवित की घारा वैदिक काछसे लेकर कई सुन्दर तत्त्वों को स्वीकार 
कर बराबर बढ़ती हो रही है। भक्ति है आस्था, तथा अनुराग को विकास देने- 
वाली चित्तद॒त्ति। किन्तु उसका दुरुपयोग बुरे परिणामों का कारण भी प्राय. बनाहै। 

भवित कहाँ उपजी, किधर पनपी और कैसे बढ़ी है--यह एक शोध का विषय 
है। काल, स्थिति तथा सुयोग की दृष्टि से हम सभी एक-न-एक समय भारतीय भक्ति- 
परम्परा के संवर्धक रहे हैं। भक्ति करना मानवमात्र का स्वभाव है,आत्मतोप है। 

भक्ति-मार्ग या भवित-योग का विकास भारत के सभी भागों में हुआ । 
उत्तरापथ मे भवित-योग की योजनाएँ बनी, पर वे सफल हुईं दक्षिणापथ में। सम्प्र- 
दायों का प्रवर्तत दक्षिण के आचार्यो ने किया, तो उसका संवर्धन उत्तर में अधिक 
हुआ । वर्ण-ब्यवस्था भज्ले ही उत्तर में प्रारम्भ हुई हो, किन्तु उसका परिष्कार, 
सुधार और सगठन दक्षिण में हुआ है। वेदो की उत्पत्ति उत्तर में हुई; किन्तु उनका 
स्वर, स्पष्ट याठ करनेवाले घनपाठियो की संख्या दक्षिण मे आाजभी अधिक है? 
संस्कृत उत्तरापय की भाषा वताई जाती है, किग्तु उसका विकास दाक्षिणात्म 
विद्वानों ने भी बहुत किया है । जबकि आर्य-संस्कृति के कई चिह्न उत्तर में मिठने 
लगे, तव उसदा गौरबशाली विकास दक्षिण में होने लगा । 

इस प्रकार उत्तर और दक्षिण एक-दूसरे के पूरक, पोषक और समर्थक रहे 
हैं। भारत की बड़ी-बड़ी विभूतियों ते इस 'समन्वय-सेतु' को सुदृढ़ बनाने का भर- 
पूर प्रयत्न विद्या है। उत्त र के हिमालय पर, गगा-यमुना पर, काश्ी-प्रयाग, वृन्दा- 
वन आदि पावन धामों पर, श्रुति, स्थ्व॒ति, शास्र, पुराण और काव्य ग्रन्यो पर दक्षिण 
वैसा ही ग॑ और गौरव प्रकट करता है, जैंसाकि उत्त र, दक्षिण के सेतु रामेइव रमू। 
भदुरं, काची आदि पुनीत स्थलों पर, शंकर, रामानुज आदि आचार्यों पर और 
उनके द्वाय्य चढाये दर्शनों पर । इस भारत ओर भारतीय प्रजा की समग्र परिकल्पना 
ही भारतीय परम्परा और सामासिक धर्म-संस्क्ृति की सजीविती है । 

अवित-मार्ग के सार्वजनीन विस्तार का दक्षिण को विश्वेप गौरव प्राप्त था, 
जिसे उत्तर के उदार विद्वानों ने प्रकट किया है, जैसे :-- 
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कलो खलन्तु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः । 
ववचित्‌ वबचित्‌ महारास्ट्रे इबिडेयु च मूरिद्ाः । 
तान्नपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी | 
कावेरी च महापुण्या प्रतोची च महानदी ॥ 
ये पिबन्ति जल तासां मनुजा भुवनेश्वर । 
प्रायों भक्‍ता भगवति वासुदेवेब्मलाशबाः ॥॥* 
पद्मपुराण और श्री मद्भागवत दोनों मे यह वात समान रूप से बताई गई है-- 
उत्पन्ना द्वाविडे चाह कर्णादें वृद्धिमागता। 
स्थिता किचिन्महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ 
--भक्ति स्वयं कहती है, मै द्राविड देश (तमिलनाडु में) उत्पन्न हुई, कर्णाटक्‌ 
(तथा आस्प्न) मे पतपी, महाराष्ट्र मे थोड़ी स्थिरता पा सकी; फिर वहां से मैं 
फैलते-फंछते गुजरात में लुप्तप्राय हो गई । 
भक्ति-मार्ग की दो प्रमुख घाराएँ अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं--शिव-भक्ति- 
धारा और विष्णु-भवित-घारा। इन दोनों के अन्तर्गत अनेक देवी-देवताओं की 
उपासता की परम्पराएँ प्रचलित है | भक्ति-मार्ग का वर्तमान सावंजनीन विस्तार 
ई० छठी शी के कुछ पहले होते छगा था। इसका सुसंगठित सामूहिक आन्दोलन 
दक्षिण में ही भारम्भ हुआ। भक्ति को परम प्रतिष्ठा दक्षिण के ज्षेव तथा वैष्णव 
आचार्यों ने दो। जाति, भाषा, प्रदेश थादि सभी भेदों को भुछाकर 'भकत- 
कोटि (भक्तों की श्रेणी) तैयार करने का पूरा श्रेय दक्षिण को प्राप्त है। 
शिव भाये देवता हैं, या अनाय॑ देवता--यह्‌ विवाद का विपय है। आज 
आयं-बनार्य का विभाजन अत्यन्त दुप्कर है। ऐसी आयंता कहीं भी देखने को नही 
दमन चाल मिलेगी, जिसमे अनायंता का समाहार न हुआ हो। ऐसा 
ही अनाय॑ता के बारे मे भी है । जैसे अनायं-तत्त्वों को 
स्वीकार कर आर्यता विकसित हुई; वंसेही आर्य-तत्तवों को आत्मसातु कर बनाय॑त्ता 
भी नया ही स्वरूप पा चुकी है। अतः भारतीय प्रमुख भक्ति-धारा के रूप में शिव- 
भक्ति-धारा को स्वीकारना सुसंगत होगा । 
ऋग्वेद में रुद्र को अंतरिक्ष-देवता या मध्यम श्रेणी का देवता माना जाता है । 
अथ्ववेद में रुद्र को 'ब्रात्य' से लेकर 'महादेव', 'ईशान', 'ईश, 'महेश' आदि उपाधियाँ 
दी गई है। इसीका विकास बाद के स्घ्ृति-प्रन्यों तथा पुराणों में देखा जाता है । 
यजुर्वेद में हद्र के पशुपत्ति, भिषक्‌, शिव, शिवतर, शंकर, गिरिशंत, गिरित्र, 
गिरिश, गिरिचर, क्षेत्रपति, वणिक्‌ आदि नाम दिये गये है । इनके अलावा रुद्र को 
स्तेनानां पतिः (चोरों का मुखिया), स्तायूनां पति: (ठगों का बायक) तल्कराथा 
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पति: (चोर-पति), बनातां पतिः (जंगल का अधिपति) आदि उपाधियाँ भी दी 
गई हैं ।* 
शैव मत का सबसे प्राचीन और प्रमुख रूप छिग-पुजा माना गया है । यद्यपि 
ऋग्वेद में इसका उल्लेख नही है, तथापि मोहेनजोंदडो तथा सिन्धुधाटी की खुदा- 
इयों में छिग-पूजा के मूर्त आधार मिले है। वाद मे छिंग-पूजा को वैदिक मान्यता भी 
प्राप्त हो गई। 
जननेन्द्रियों का प्राघीन सप्य संसार में बहुत प्रचार था। आदिम मानव 
के मस्तिप्क पर समस्त पाथिव जीवन की आधारभूत प्रजनन-क्रिया का बहुत गहरा 
प्रभाव पडा । लिगोपासना का प्रमुख कैन्द्र था पश्चिम एशिया। मिश्र, जापान, प्रीक, 
मेयोपटोमिया आदि में भी छिग या मिथुत चिह्नों की उपासना बहुत पहले विद्य- 
मान थी। इसका जनसाधारण मे खूब प्रचार था।* 
सिघुधादी के लोग लिगोपासक थे। उनका तथा वैदिकों का समिश्रण 
ऋक्-वेद काल मे हो चुका था। आर्यों ने सिन्धुघाटी के देवताओं को भी अपने देव- 
ताथों मे मिला छिया | यह भी हो सकता है कि आर्येतर छोगों ने अपनी देवाराधना 
के साथ आर्यों की देवाराधना को भी मिला लिया हो। अब समाज में आर्यतर्रों का 
जोर बढा, तब वे अपने इप्टदेवताओ को क्षा्य देवता के समान ही प्रशस्त्त करने 
लगे। जैसा भी हो, यह समन्वय की वात है, जिसमें लेना भी हुआ।, और देता भी । 
इसी प्रकार स्त्री देवता अम्बिका का समावेश भी आयेतर लोगों से आरयों में हुआ । 
यही आगे चलकर शिव-पाव॑त्ती, शिव-शवित, अर्ध-नारीइवर आदि हपभेदों में 
विकसित हुआ।* 
बेदोत्त र-काल में, उपनिपद्‌ प्ंथों में, रद्ध की उपाप्तता का प्रचार तेये धामिक 
एवं दाशं निक विचारों के आधार पर होने लगा। ब्नात्य देवता रुद्र आर्य-देवता 
मेंगलकारी शिवस्वरूप बम गया। इसी समय शेवमत और शिव-भक्ति का विस्तार 
होने छया । भक्तिवाद तत्कांछीन प्रचलित छोक-धर्मो को समेटकर फौलने छगा। 
बेदिक-युग में विनायक और रुद्र एकही देवता माने गये; बाद में वे अलग कर दिये 
गये। रुद्र-पत्नी अम्विका भी अछग प्रतिष्ठा पाने लगी और दुर्गा, महादेवी, शक्ति 
आदि नामो से पूजी जाने छगी। दक्षिण मे जो मुझ्कम्‌ (स्कन्द) की पूजा प्रश्नस्त 
थी, बह भी शव धर्म का अंग बन गई। इस प्रकार कई देवी-देवताओं को झिंव- 
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गण या शिव-परिजन बना दिया गया। यह समस्वयकारी भक्ति-आन्दो लत था। इस 
समीकरण की अनूठी साधना में भारतभर के आये तथा आर्येतर सन्नी पंडित जुट 
गये ।* 

वाल्मीकि रामायण के समय में रुद्र का स्वरूप सौम्य था। शिव अर्थात्‌ 
मंगलकारी के हूप मे वह रुद्र लोक-प्रिय हो गया । वाल्मीकि ने शिव के लिए महा- 
देव, महेइवर, शंकर, >्यम्बक, रुद्र आदिपर्यायवाची नामों का भी प्रयोग किया है । 
वाल्मीकि ने एक स्थल पर शिव को जगत्‌ को मृप्टि और सहार करनेवाला, सवका 
आधार एवं गुरु कहा है। यद्यपि रामायण के मूल, प्रक्षिप्त तथा सवर्धित रूपो को 
रचना कई शत्तियों तक हुई है, फिरभी शिव की लोक-प्रियता का साक्ष्य इस 
आदिकाव्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 

महाभारत मे तो शिव-पावंती की पूजा-आराघना, श्वैव सम्प्रदाय तथा शिव- 
भक्ति का और अधिक विस्तार होने के प्रमाण मिलते है । 

दाणिनि ने अपनी अप्टाध्यायी के प्रारम्भ में माहेश्वर सूत्रों को ('अ, इ, 
उणू ” ?) उद्धृत कर यह सिद्ध किया है कि भाषातथा वर्ण-विकास के मूल प्रवतंक 
महेह्वर हैं 

ईसा पूर्व चौथी शती से शिव-भक्ति-धारा का प्रचार राजाश्रय के सहारे 
होने छूगा था| इसके प्रमाण उस काल के सिक्के, शिवलिंग, भित्तिचित्र आदि 
भारतभर में पाये जाते है। पंचवटी के उत्तर में जो अगस्त्याथम या, वहाँ अगस्त्य 
हारा स्थापित ब्रह्म-स्थान, अग्ति-स्थान, विष्णु-स्थाव, महेन्द्र-स्थान आदि देव- 
स्थानों में भग-स्थान और कातिकेय-स्थान वा भी उल्छेख है।' यह भग-स्थान 
शिव-छिगर का पूजा-स्थलू होना चाहिए। दक्षिण के गुष्टीमल्छम नामक स्थान में 
ई० पू० दूसरी शती का शिवलिंग मिला है। इसके पूर्व ही छिग्र-पुजा तथा रुद्र 
देवता की उपाप्तना दक्षिण में प्रचछ्तित थी ।* 

तीलकाप्पियम्‌ में मायोन्‌ (#ष्ण या विष्णु), चेयोन्‌ (अरुणवर्ण के देवता 
स्कन्द), वेन्तन्‌ (राजा या इंद्र), वर्णन (वरुण ) और कोट (दुर्गा या अम्विका ) 
का वन्य, पर्वतीय, कृपिप्रधान, समुद्रतट तथा बंजर प्रदेशो के अधिदेवताओं के झूप 
में उल्लेख हुआ है।* तोलकाप्पियर के जमाने में (ईसा पुर्व छठी शी) देवमूति 

(पटिमे प्रतिमा) की पूजा-आराधना होती थी; उत्सव-सर्व मनाये जाते थे। वीर- 
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३ प्रापप [0णर०ट्टा छाए (छे०्--ढी० ए० गणपतिराव), भाग-२ 

४. तोलु० ६५९ 


ध्रर्‌० हसारो परम्परा 


गति पाये हुए प्रसिद्ध योद्धाओं की स्ट्ृति में शिछाएँ गाड़कर उनकी पूजा छोग 
करते थे। 'पूजा' शब्द ही तमिल के पू ।.चेयू (फूल द्वारा की जानेवाली अचंना) 
इस प्रभोग से वना है। किन्तु तोलकाप्पियम ग्रन्थ में वागपरूजा या छिगपूजा का 
कोई उल्लेख नही है। सभवत- उनके समय मे लिगपूजा तमिलनाडु में प्रचलित 
नही हुई हो । उस प्रन्य के आधार पर इतना तो माना जा सकता है, कि उसकाल 
के पूर्व ही प्माज मे मूर्तिपूजा बुर हो गई थी ।" तमिल की सघकाछीन कृतियों 
में 'छिव' का नाम तही पाया जाता है) हद्र के रूप-वर्णन तथा पर्याय के शब्द ही 
मिलते है। तिनेत्रध्ारी, जद्यघारी, तपस्वी, आदिदेव, ब्राह्मणश्नेप्ठ, चन्द्रशेखर, 
गगाघर, मेधधर, वेदविदु, विषकठ, खप्परधारी, व्याप्रचर्मधारी, छोकरक्षक, 
ऋषभ-वाहन, सहारमूर्ति, त्रिपुरसंहारी, भस्मघारी आदि विभेषण शिव के सम्बन्ध 
में मिलते है। किन्तु इनमे शिव के पर्याय में 'इर॑बन्‌, इरैयवन्‌” (सर्वान्तर्या्री या 
सर्वव्यापी ) शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। 
ईं० दूसरी शर्ती के जम तथा बोद महाकाव्य शिलप्पतिकारम एवं मणि- 
मेयर्ल में रुद, विष्णु या नारायण, वलदेव, स्कन्द, काली आदि देवताओं के मंदिर 
तथा वहाँ की पूजा आदि का वर्णव आता है। किन्तु इन ग्रत्थो में भी 'शिव' शब्द 
का प्रयोग नही हुआ है । शिव के वर्णन में 'अरण जटाधारी अंतरिक्ष देवता' का प्रयोग 
हुआ है।* इन काब्यों मे शिव-पूजा तथा शिवाद्यों में होनेवाले स्पोह्यरों को भी 
चर्चा है। मणिमेखल्ले मे केवल 'शववादी” (शैव सम्प्रदाय का प्रचारक) का निर्देश 
हुआ है। अत्तः शव सम्प्रदाय के फैलने के वाद ही, शिव मूर्ति तथा शिव-पाव॑त्ती की 
परिकल्पना साकार हुई । शिव और पावंती को भानवरूपी सोस्थ प्रतिभाओं में 
प्रत्तिप्ठापित करने का श्रेय सर्वप्रथम दक्षिण को, विज्ेप करके आन्ध्र बौर तमिल 
प्रदेश को है। आजपी दक्षिण के शिवालयों में मु स्थान (गर्भगृह) की पूजा-मूर्ति 
शिवलिंग तथा परिक्रमा (जुलूस) की उत्सव-मूर्ति मनुष्याकार सौम्य भ्रतिमां 
(कांसे की मूर्ति) हम देखते हैं । इस उत्तव-मूर्ति के दक्षिणेश्वर, दक्षिणामू्ति, 
सुच्वरेश्वर ब्ादि कई नाम-भेद है। तमिल मे “तैल्नाटुटैय शिवते पोट्रि [--दक्षिया- 
पथ के अधिदेव ! तुम्हारी जय हो ! यह कहकर शिव का स्तवन किया जाता है।* 
संपकाह में सारे तमिल प्रदेश में मृश्कत्‌ (स्कन्ददेव) की पूछा प्रचक्ति 
थी। इसके बाद का स्थान [विष्णु का था। शक्ति-पूजा का प्रारम्भिक रूप वन्य 
शिक्रारी जातियो मे प्रचछित था। यह वंजर या मरुभूमि की देवता मानी जाती 
थी। तमिल में इसके कोट्रवे, कबुरि (गोरी), चर्मार (समरी), शूल्ली, नीछी, 
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दक्षिण भारत में भवित-मार्य भ्श्१ 


विष्णु की बहन, माथे पर आँखवाली, विपपायिनी देवी, पिश!चगणों से घिरी हुई 
देवी, कोदि आदि पर्यायनाम प्रचलित थे ।* 
बाद में रुद्र, शिव, स्कन्द, अम्विका, विध्नेश्वर आदि देवता शव सम्प्रदाय 
के पोषक बन गये । इन देवताओं के भक्त और पूजक, जो शुरू में अलग-अलग बंटे 
हुए थे, ई० तीसरी शी में शैवमत के समन्वयसूत्र में घेंघ गये और एकही सम्प- 
दायवाले माने जाने लगे ! शैव एवं वैष्णव मतों का सामूहिक तथा साम्प्रदायिक 
संगठन गुप्त-साअ्राज्य-काल में (ई० तीसरी थती ) आरंभ हुआ, और दोनो मत 
भारतभर में लोकप्रिय होने छगे । 
दक्षिणापथ के शैव सम्प्रदाय का प्रारम्भ भी इसी काल से माना जाता है। 
ई० तीपरी शर्ती से छठी शती के मध्यभाग तक पांडिय तथा चोल देझ्ों में कल्भ्र 
नामक सातवाहनवंशीय जाति के नोगो का आधिपत्य रहा। तमिल साहित्य, 
संस्कृति तथा शैव-देष्णव सम्प्रदायों का यह क्षीण अन्धकार-युग था। इस युग में 
जैनों और बौद्धों का बोलबाछा था। जैन मत में, राजाश्षय पाने से, धामिक 
असहिष्णुता कुछ अधिक थी । शिव तथा विष्णु-मंदिरों की पूजा क्षीण होती गई। 
तमिल भाषा की भी अवज्ञा हुई। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि का प्रचार होने 
छगा | ई० पूर्व प्रारम्भिक श्तियों में बौद्ध ओर जेन दक्षिण में आये । उनका 
प्रभाव बढ़ता गया । उनके सदाचार, समभावना, छोक-सेवा, भूत-दया तथा प्रादे- 
शिक भाषा-साहित्य की सेवा आदि ने दक्षिण के लोगों को मुग्ध कर दिया । इसी- 
लिए वे दोनों मत वहुत जल्दी वहाँ फैले और जड़ पकड़ने छंगे | किन्तु कलश्रों के 
अप्रिय और क्रूर शासन के कारण जतता का मन उचट गया। उनके समर्थक जैनों 
के प्रति भी छोग उदाप्षीन हो गये । वौद्धो का प्रभाव सबसे पहले जनों द्वारा ही 
क्षीण किया गया । बची-खुची क़सर बाद में शव और वंप्णव विद्वानों भौर 
राजाओं ने निकाली । 
ई० ३४० में विष्णुगोप तामक पललव राजा से कांची पर अपता क्षासन 
स्थापित किया । पह्लव राज्य का उदय इसी काल मे होने रूपा । किस्तु उसके वंशजों 
से राज्य का पालन या विस्तार न हो सका | ई० ५७५-६०० के सिंह॒विष्णु नामक 
पराक्रमी पल्छव राजा ने कछप्रों को पूर्णतया पराजित कर तमिल्‍ देश में पहलव- 
साम्राज्य स्थापित किया। पांडिय राजा कदुंकोन ने कलओं को हटाकर अपना 
राज्य पुनः स्थापित कर लिया | उधर पश्चिमी चालक्य विक्रमादित्य, विजयादित्य 
आदि नरेशो ने भी कछभ्रों पर चढ़ाई की मौर उनको हरा दिया । इस प्रकार चारों 
ओर के आत्रमणों से कलश्रों का हृढ़ शासन, जो तीन झततियों तक चछा, लुप्त हो 
गया । ई० छठी झती के प्रारम्भ में पूर्व॑वत्‌ पाडिय, चोछ तथा पल्छव राजाओं के 





३ हिरुमुरुकाद्र प्‌ पढे तथा शिलप्पतिकारम्‌ (तमिल) 


भ्श्र हमारी परम्परा 


संरक्षण में, शैव और वेष्णव सम्प्रदाय नये आयाम और आयोजन पाकर खूब पन- 
पने लगे। देवालयों के निर्माण तथा देवी-देवताओं की पूजा-विधियो में कई परिष्कार 
हुए। 
शैव मत के अभिन्नावको में चोछ, पाडिय व पललव राजा और उनकी 
रानियाँ प्रमुख थी । इसी प्रकार वैप्णव मत का भी कई राजाओ ने संवर्धन किया । 
शुरू मे (ई० पाँचवी से दसवी शती तक) सभी राजा शैव तथा वैष्णव सम्प्रदायों 
को समान रूप से मानते थे; उनके विकास में योग देते थे । बाद को दोनों मतों में 
अन्तःकलह पैदा हो यया, णो विधर्मी मुसलमानों के आक्रमण और भातक के का रण 
दूर हुआं। 
शिवलिंग-क्षेत्रों की स्थापना पहले-पहल आम्ध्र मे अधिक हुई। वहाँ से 
तमिलनाडु में प्रसार हुआ। यह ईस्वी दूसरी शती की वात है । किन्तु जैन-बोद्ध- 
प्रभाव के कारण पूजा-विधियों में झिथिरूता रही। उनका प्रभाव हट जाने पर फिर 
बैवमत का उत्थान हुआ । 
तमिलनाडु मे प्राप्य प्रथम शैव-सम्प्रदाय का ग्रन्थ है, 'तिह्मन्तिरम्‌ । 
इसके रचमिता तिरुमूलर्‌ उत्तर से आये एक शैव योगी ब्राह्मण ये। यह ई० छठी 
शती के ये | शैवागमों के यह अभिज्ञ ये) इनका मत “बुद्ध शैव दर्शन! था। यही 
तमिलनाडु में फंछा। तिरुमन्तिरम्‌ के वो भाग है। प्रत्येक भाग का नाम तस्त्रम्‌' है। 
इन तन्तरों में सदाचा र, शंव ब्राह्मणों के धर्म, राजधर्म, शिव-भवित की महिमा, शिव की 
बीर-गाधाएँ, शिव-शवित-छीछाएँ, योग-विधियाँ (यम, नियम आदि ), मंत्रोपासना, 
तांब्रिक चक्र, सालोवय, सारूप्य, सायुज्य आदि देवी दक्ाएँ, अन्य धर्मों का खण्डत, 
शैवमतों के अ्ंतगेत उपधर्मों का भ्रमाहार, ज्ञान-योग, गुरु-महिमा, विभूति (भस्म) 
की महिमा, लिग-मेद (अण्ड, पिण्ड, सदाशिव, आत्म-ज्ञान और शिव-ताम की 
लिग-मुर्तियाँ), शैव-सिद्धान्त का विवेचन, पग्मु-पति-पाशमरूपी तत्त्व की व्याख्या, 
पंचाक्षर (नमःशिवाय) की महिमा, शिव-ताण्डव, सद्न्ञान का आविष्कार, नित्या- 
नन्‍्दे की अनुभूति--इन सब वालों का वर्णन है । 
तिझमुलर ने अपने समय के पाशुपत, महाद्रत, कापाछिक, वाम, भैरव 
आदि मतों का भी वर्णन किया है । ये सव शव सम्प्रदाय के अन्तर्गत माने जाते है।* 
तिस्मूलर के काल मे वीरशैव परम्परा भी छोकप्रिय थी। बीर शैव के 
श्रत्तियों या मुनियों को वीरमाहेश्वर कहते थे। वे दीरम्‌ तथा बातुलम्‌ नामक दो 
आगमों के बनुगामी थे। वीरशैवमत की आचार-पद्धति कौ 'पद्स्थल विवेचनम्‌' 
कहते थे। ये ही दाद को (लिगायत' नामसे प्रसिद्ध हुए । ये शिव को छोड़कर और 
किसीभी देवता को मानते ही न थे। आचार-विचार मे ये विशुद्ध रहते थे । इस 





१६ आपार: शेव समय वक्वचि (तमिल प्रस्य)--डॉ० मा० इराज साणिवकनार 


दक्षिण भारत सें भक्ति-सार्ग भ१३ 


परत के संस्थापक पाँच सुनिवर थे । वे मठाधीश थे। उनके मठ केदार, श्रीशल, 
वेलेहलतर. (मैसूर), उज्जैन और वाराणसी में स्थापित हुए थे । वीरशैद वेद को 
नहीं मानते | उनमें जाति-भेद नही है। उतके समाज में विधवा-विवाह को मान्यता 
प्राप्त थी । मधु-मांस को छूते भी नही थे। शत व्यक्तियों को गाड़ने की प्रथा उनमें 
थी। शिवलिंग को कंठ और प्तिर पर धारण करते थे । वे गायत्री से बढ़कर 
पंचाक्षरी को महत्त्व देते थे। वे देवालयों में धूम-घाम से उत्सव-पवव॑ मनाने के विरुद्ध 
थे। उसे वे आडम्बर कहते और शिवत्तत्त्व-वोध और आत्मज्ञान की प्राप्ति में उसे 
बाधक मानते थे 
लिगायतों का अह्डु केवछ कर्नाटक रहा। उन्हीके घोर विरोध से बहाँ का 
हृढ़ जैन-प्रभाव हटसका । इसी मौके पर वहाँ वेष्णव-भक्ति-मार्ग भी फैल गया । 
आगे चलकर लिंगायतों की प्रद्धत्ति ब्राह्मण-द्वेप की सीमा तक बढ़ गईं। संघर्ष एक 
छोर से छूटा, तो दूसरे छोर पर छिड़ा । 
लिगायतों का सुवर्ण-काल ई० बारहवी शती का मध्यकाछ था। उसमें 
नया जागरण, अपुर्व संगठन और समाज-सुधार छानेवाछे कर्णधार वसवेश्वर या 
वसवण्णा थे। मे स्वयं राज-परिवार के थे । प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा स्वतन्त्र चिन्तक 
थे। सामाजिक अन्धकृढ़ियों और अवांछवीय अन्तःछिद्वों का वे घोर विरोध करते 
थे। जातोय कट्ट रता का निराकरण करने में--विशेषकर अपने वी रमैव सम्प्रदाय 
में--वें सफल हुए । उनके कई अनुयायी विद्वानु, कवि और नेता हुए। वे कन्नड़ 
भाषा को संस्कृत के मिबिड़ वन्धन से छुडाकर, देशी भाषा के स्वरूप को मान्यता 
देते थे । जनसाधारण की भाषा का समादर इन्ही वी रक्ैवों के द्वारा हुआ उनके 
पद्म और गद्य 'बचन साहित्य' के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये 'वचन' सरल, स्पष्ट 
और अत्यन्त प्रभावकारी हैं । इस कारण से भो लिगायत सम्प्रदाय जन साधारण 
में बहुत प्रिय हो गया । इन वीरजैयों में कुटछसंगमदेव (वसवेश्वर), मल्छिका्जुन 
(महादेवियक्क ), ग्रुहेश्वर (अल्हमप्रभु), रामबाथ (देवरथपसतिहेया) इत्यादि 
प्रमुख थे 
वीरबोवों की ये सूक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है : (ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक 
हैं।', प्रेम के बिता घर्म नही ।', 'अजी !' कहने से स्वर्ग और “अरे !” कहने पर 
नरक मिलता है ।, 'चोरी, हत्या, झूठ बोलना, कोप करना, द्वेप करता, आत्म- 
प्रश्यंसा, परनिन्दा आदि त्याज्य दूपित उत्तियाँ हैं ।', 'मन की शुद्धि ही काया की 
शुद्धि है।' 'प्राण छोड़नेतक शिवलिंग-पुजा को नही छोड़'गा ।', 'यह भोतिक पदार्थ 
ज्ञिव की सम्पत्ति है; इसे उसीको समपित कर देना ही घर्म है।' इत्पादि। 
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लिंगायती युरुओं को झिवचरण या भवि कहते है। यह सम्प्रदाय ईः 
बारहवी शती से अठारहवी शती तक अवछ रहा। इस दौरान कई कन्नड़ कवि औ 
कवमित्रियाँ हुईं । उन्होंने छोकप्रिय सरल देशी भाषा (ड्राबिड़ी ) में कई वचन 
प्रन्‍्य (नीति-गन्थ तथा धर्म-ग्रन्य, जो वीरशौव मत के समर्थक है।) रचे। इर 
काल में दर्जनों कवर्ित्रियाँ हुईं, जो समाज-कल्याण तथा शिव-भक्तित की प्रचारि 
काएँ थीं। इनमें बारहवी शी की सहादेवियक्का और सत्रहदीं सदी की होस्तेस्म 
ये दो विद्येप प्रब्यात हुईं। दोनों आदर भक्तिनें और समाज-से विकाएँ थी। होलम्म 
देवी ने 'हदीवदेय धर्म' (पा्िद्रत धर्म) तामक सुप्रसिद्ध ग्रत्थ रचा । 

वीरशैव मत के कर्णधारों मे वसवेदवर के पूर्ववर्ती जेडरदा[सिमय्या, शकः 
दासिमय्या, सकलेश, अल्लमग्रभु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अल्लमग्रभु क 
व्यवितत्व अति उज्ज्वल था । दे निर्भीक समाज-सुधा रक' थे । किन्तु वसवेदबर ने हूं, 
वीरजक्ैव सम्प्रदाय को सुसंगठित किया और अन्य प्रदेशों में भी उसे फेलाया। उन्होंने 
ही 'प्नुभव-मंडप' नाम से शिव-भकतो की मडछी स्थापित की । उनके प्रयास हे 
कनेटिक और आस मे कई मंडछियाँ स्थापित हुईं । इससे साम्प्रदायिक संगठन 
दृढ़तर होने लगा । वीरशवों में 'जंगम” (शैव संत) लोगों के प्रति अधिक श्रद्ध 
हैं। 'जंगम-पूजा” विशेष तथा अनिवाय विधि मानी जाती है ।* 

आन्ध्र के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने काशोखड, हरविछास, शिवरात्रिः 
माहात्म्य आदि ग्रन्थ रचकर शवमत के प्रचार मे बड़ा योग दिया । इनके पूर्व ही 
बसवपुराण, वृपाधिप शतक आदि वी रशव-्रन्यों की रचनाकर पालकुरुकि सी मताथ 
कवि ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। 

तमिछनाडु में भी वीरशच मत का थोड़ा-सा प्रचार इसी समय हुआ । 
प्रभुलिगली ले, शिवज्ञानबोधम्‌, शिवज्ञानसिद्धियार आदि शव ग्रन्थ सचे गये । किन 
तमिलनाडु में “शुद्ध भव मत' का ही अधिक प्रचार था। लिगायत की तरह यह मत 
समाज-सुधा रक, वेद-विमुख तथा ब्राह्मण-द्ेधी नही था | तमिलनाडु के शैव सम्भ- 
दाय ने अपनी लोक-प्रियता, उदारता तथा विशिष्ट परम्परा के कारण अत्यधिक 
आदर पाया । 

तमिलनाडु में ई० तीसरी शती से शव मत का प्रसार होने छपरा ) चेर॑, 
चौल, पांडिय राजा इस मत के पोषक थे। यद्यपि तमिल प्रदेश मे ई० तीसरी शतती से 
पाँचवी शती तक कलश्नों के ाप्तन-काल मे जैनों का वो़बाला था, दव तथा 
दैष्णव सम्प्रदायों एवं देव-मंदिरों को यथ्पि राजाश्रय नहीं मिला था, फिरभी जन- 
समादर उनको प्राप्त था। उस समय तमिलनाडु भर में छमभग सत्तर शिव-मंदिर 
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थे। ऐयटिककछू, कारेवकारू अम्मेयारु, नककरीरर, कपिछर, भरणर्‌, कल्छाटर, 
कण्णप्परु आदि शव-भक्‍तों तथा प्रचारकों ने कई शिव-विपयक पद्य रचे । शैव- 
भक्तों में जातीय कट्टरता नही थी । किन्तु वर्ण-प्रांक्य नहीं हुआ । शैव-संत्तीं में सभी 
जातियों के लोग थे। उनको सहभोज मान्य था । श्षैव-मों में शिव-भक्तों को भोजन 
दिया जाता था। इस अवधि में (ई० ३ से ५वी घती तक) जैन लोग शवों की 
अवज्ञा करते थे । आपसी वैमनस्य बढ़ता गया | शैवमत के अन्य वर्ग भी, जैसेकि 
लकुली श, पाशुपत, कापालिक आदि तमिलनाडु मे यत्र-तत्र रहते थे 

ई० छठी शी से ही शैव मत कौ तमिलनाडु में राजाश्रय मिला, जो दीन 
शतियों तक जैनों और वौद्धों को प्राप्त था । इस समय कांची में पललवो तथा मदुरे 
में पांडियों की राजधानी स्थिर हो चुकी थी । सिहविष्णु पत्छव ने ई० ५७४-६०० 
ई० में क्रांची मंडल पर शासन किया । पलल्‍लव-साम्राज्य का विस्तार इसी राजा के 
प्रयास से प्रारम्भ हुआ। दसका पुत्र महेन्द्रवर्मा प्रख्यात और प्रतापी पल्‍लव सम्राट 
बवा। यह पहले जैन था; बाद को शैव हो गया । शैवमत की बढ़ती हुई छोक- 
प्रियता को देखकर यह पल्लव राजा भी उस ओर झुकने लगा | यही जैनों और 
शैवों का संघपे-काछ था। इस संघर्ष में वैष्णवों ने शवों का पक्ष लिया। इस समय 
के सुविश्यात तथा प्रभावशाली दो शव संत कवि हुए ; अप्पर्‌ (तिर्नावुक्करशर ) और 
शॉनसभ्बन्धर्‌ । इनके मत-प्रचार से जनता में नयी जागृति आई। ज्ञानसम्बन्धर 
के प्रयत्त से पांडिय नरेश ने जैनों से पीठ फेरकर शैवों का पक्ष लिया । इससे 
पांडिय देश में शंवमत का उत्तकर्प होने लगा। 

शैव संत कवियों तथा सेवकों को 'नायनुमार्‌' कहते है । इनकी संख्या ६३ 
है। ये ई० तीसरी शी से नौवी शती तक के हैं। इनमें पाँच राजा थे, चार सामंत्त 
थे, घार सेमानायक थे, चौदह ब्राह्मण थे, छः वैश्य थे, तेरह कृषक थे और चार 
शिवाचार्य थे। इनके अलावा कुम्हार, शिकारी, ग्वाछे, धोवी, मछुए आदि जातियों 
के लोग भी शैव संत “नायनुभार थे । इन्होने शिवस्तुति पर भक्तिभावपुर्ण पद्य 
रखे है। इन्हीने शिवालयों का निर्माण किया, लोगों में घुम-धूमकर शिव-भक्ति का 
प्रचार किया तथा अन्य कई घामिक सेवाएँ शव मत के तत्वावधान में की । इनमें 
कविवर, सर्वमान्य शैव संत एवं शवमार्ग-दर्शंक होने का गौरव तिरुमुलर्‌, अप्पर्‌, 
ज्ञानसम्बन्धर्‌, सुस्दररु और माणिक्कवाचकर्‌ को प्राप्त है। अप्पर्‌ और सम्बन्ध र्‌ 
समकालीन (ई० छठी-सातवी शती के) ये। इनके भक्ति-पुंज पद्च 'पतिकम्‌', 
'तिरुमुर', 'तिस्वाचकम्‌' आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। 

ज्ञानसंबंधर्‌ ब्राह्मण थे | प्रतिभाशाली विद्वान होने से इन्होंने कई पंडितों 
को शास्वा्थ में परास्त कर इवमत में दीक्षित किया । इनके दिग्विजप से समिछल- 
नाई में शैवमत के प्रति छोक-समादर बहुत बढ़ गया । सुंदरर्‌ ने सभी शैव तीर्थ- 
स्थज़ो की यात्रा की ओर पूर्ववर्ती तिरतठ नायन्‌मारों (शव संतों ) का वर्णन किया, जो 
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यतहतोप्डतुतोकी नाम से प्रसिद्ध है। यह नोवी शती के थे । मणिवक्वाचकर ने 
पतिशवाचकम्‌' नामक अद्भुत ग्रत्य रचा। उसमें शैवमत का उल्कर्प, धामिक विचार, 
आत्मानुभूति, शिव की महिमा आदि विषयों व्य प्रभावशाली ली में वर्णन किया 
गया है । 

इस काल में (ई० छठी से नवी शती तक) समस्त तमिलनाडु में छगभग 
३२५ शिवालयों का मिर्माण हुआ। पल्लब-साम्राज्य का वैभव अब अस्त होने 
छगा और चोल साम्राज्य का उदय हुआ । यह ० ६०० से १३०० तक चछा। 
इस काल में शव और वैष्णव दोनो का उत्कर्ष हुआ। 

चोल साम्राज्य-काल भे शैव सम्प्रदाय का संगठन सावंदेशिक हो चुका 
था । कई चोछ राजा शिव-भक्त थे। कोच्चेंकपान्‌ नामक चोछ राजा ने अकेले ही 
७० श्षिवाक्य वनवाये । इस समय कर्नाटक में होयसल राजाओों का शासन तथा 
आएप्र में राष्ट्रकुट और काकतीय राजाओं का शासन था। इन नरेशों ने भी शेव- 
धर्म के संवधंन में बड़ा योग दिया। पल्लवों के राज्य-काल में कांचौपुरम्‌, चोल 
राजाओं के काल में तिधवाहर और सिदम्यरम्‌ और पाडिय प्रदेश में मदुरैये प्रसिद्ध 
शैव-केच्ध थे । तमिलनाडु के छोटे-बड़े नगरों में भो शंचमठ थे । 

शैव संत कवियों के पद्यों को 'शैवत्तिरुमुरैं! कहते है। थे बारह खंडों में 
विभक्त हैं, जिममें लगभग बारह हज़ार पद्म हैं। इनमे ग्यारह खंड पल्‍लव राजाओं 
के काछ मे रने गये थे, तथा शेष अंश घोछ राजाओं के समय में। इनके अछावा 
चोकिकंद्धार का 'पेरियपुराणम्‌' शेव संत 'नायन्‌मारों' के इत्तिइत्तों का काव्यमय 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। यह वारहवी शती का है। इनका मुल ग्रन्थ नम्बि आडारे 
सम्बि वामक शव संत कवि (ई० ग्यारहवीं शती ) का तिरुत्तोण्डर तिस्वन्तादि है। 

इस काल में सैकड़ों प्रबन्ध-काव्य, स्तोग्रग्रन्य, दिव-गाया, शिव-छीला 
आदि पर रखे गये । वादके साम्प्रदायिक तथा दाझंनिक ग्रन्यों मे शिवजशञानबोधम्‌, 
शिवप्रकाशम्‌, संकल्पनिराकरणम्‌ आदि संस्कृत घब्दों का अधिक प्रयोग होने छूपी । 
ये सब शैव दर्शन के पारिभाषिक शब्द थे । 

शैव सम्प्रदाय का चरमोत्कर्-काल ते रहवी-चौदहवी शती माना जाता है। 
इस समय वेष्णव-धर्म का दमन दौंयों के द्वारा होने लगा । श्रीरामानुजाचार्य को 
इसी काठ में चोल देश छोडकर कर्नाटक मे जाना पड़ा । बाद को जब वैप्णवों का 
उत्कर्ष शुरू हुआ, तो दोनो मतों मे समझौता होने छुगा । 

शंकराचाय मे ई० ७८८ में कालडी (केरल) में जन्म छिया | उनके अपूर्व 
प्रभाव तथा प्रयास से शैवमत को सैद्धान्तिक मान्यता तथा दाहनिक उल्कपें प्राप्त 
हुआ । बिद्वतु समाज में तथा ब्राह्मण जाति में स्मातं सम्प्रदाय का प्रचार बढ़ा । 
इसका स्वेब्यापी तथा विस्तृत छोक-संस्कार तमिल प्रदेश के शव भक्तों द्वारा हुआ । 
इन दोनों वर्गो के मिलन से शवमत की आन्तरिक एवं बाह्य ज्क्तियाँ वढने छगी । 
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कला, साहित्य तथा संस्कृति के विकास में वष्णवों की तरह शौवों ने भी प्रमुख भाग 
लिया ।* 

शिव-भक्ति-धारा का प्रवाह-पथ विष्णु-भक्ति-धारा का भी रहा है । प्रारंभ 
में दैंवों और वंप्णवों में एकता थी । सभी देवताओं को एकही परमदेवता के विविध 
स्वरूप मानने की परिपाटी ऋग्वेद-काल से ही है। यह 
समन्वयकारी भावना वै८्णवों मे अधिक थी। उप निपदों 
तथा स्थवति-प्रन्यों के काल में इस समभावना का भच्छा विकास हुआ । किन्तु पुराण- 
काल में जाति, देवता, सम्प्रदाय, दर्शन मादि को लेकर झगड़ा शुरू होने छूगा। परंतु 
बीच-बीच में शंकर, रामानुज आदि आचार्यो तथा कंबर, तुलसी, पोतना, वेमना, 
पम्प आदि कवियों ने उस समन्वय-भावना को बनाये रखने का प्रयास किया । 

सभी देवताओं को एकही परमेश्वर के रुप मे स्वीकारते की दत्ति ऋग्वेद 
में हमें मिलती है : 

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरयो 
दिव्य स सुपर्णाी गरत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम्‌ 
यम मातरिब्वानमाहुः ॥ 
-“(ऋछ० १, १६४, ४६) 

-+इल्‍्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण सरुड़, काल देव और वायु सब 
एकही परमेश्वर के स्वरूप हैं। विज्ञ पंडित नाना प्रकारों से इनका वर्णन और 
स्तवन करते हैं । 

इसी समभावना की सुंदर अभिव्यक्ति यजुर्वेद (२५१२) में भी हुई है : 

अस्येमे हिमबन्तो महित्वा यस्म समुद्र रसया सहाहुः । 
मस्थेमादिज्ञो यस्थ बाहू कर्म देवाय हविपा विधेम ॥। 

-+निसकी महिमा हिमालय आदि पर्वत प्रकट करते है, जिसका यश्यो- 
ग्रात ससुद्र अपनी संमिती तदियों के साथ कर रहा है, ये विशाल दिशाएँ जिसके 
बाहुओ के समान हैं, उस प्रभु को हम प्रणाम करते है। 

इस प्रकार के समन्वयात्मक भाव बाद के भारतीय संत-साहित्य में पाये 
जाते हैं। तमिल के प्राचीन संघ-कवियों तया अर्वाचीन शैव-वैष्णव संत कवियों ने 
भी समन्वय-भावना का समर्थन किया है। 

ऋणग्वेद-काल मे विष्णु को दिव्य देवता के रूप में पूजते ये । बाद को विष्णु 
नारायण के रूप में सर्वेश्वर देवाधिदेव माने जाने छग्रे! बैप्णवाचार्यों ने यह हृढ़तर 


विष्णु-भवित-धारा 





१५ आधार: शव समयम्‌ (शव सत) (तमिल पुस्तक); चोल, पाण्डिय तथा 
पल्लव इतिहास; शव संत-साहित्य 'तिस्मुर' आदि 
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धारणा बना ली कि 'विष्णु' झब्द वाच्य नारायण ही परत्रह्म, परमतत्त्व, परम- 
ज्योति एवं परमात्मा है !* 

इस वैष्णव धारणा का व्यापक्र प्रचार तमिलनाडु के चैष्णव संत आछ- 
बारों और उनके समर्थक भक्त वैष्णव आचार्पो ने सूव किया है। यही 'श्रीवेप्णव 
सम्प्रदाय! के रूप में प्रशस्त हुआ। श्रोवेष्णव सम्प्रदाय का विकसित रूप है प्रपत्ति- 
मार्ग । यह भक्ति-मार्ग सभी जातिवालो को विष्णु-भक्त के नाते एकही परिवार के 
मानने की उदारत्ता प्रकट करता है । 

तमिल के तोल़काप्पियम तथा संघकाछीन भ्रन्‍्यों में विष्णु (तिस्माल 
का स्तवन पाया जाता है। विष्णु की महिम्ता पर रचित 'परिपादल्‌' नामक पद 
सग्रह संघकृति है । इसमें विष्णु का गुणणाव कई कवियो ने किया है। इस काल में 
वासुदेव सम्प्रदाय भारत के अन्य भागों को भाँति इधर भी फँंला हुआ था। 

वेदोत्तर-काल मे 'सतात्वतधर्म' को, जिसमे वासुदेव कृष्ण उपास्य देवता थे, 
जन-स्रम्मान प्राप्त था । बोधायन-ध्मं सूत्र में विष्णु का निर्देश गोविन्द और दामो- 
दर नामो से भी किया गया है। इस सात्वतधर्म का ईसा पूर्व छठी क्षती में प्रायः 
सारे भारत में प्रचार हुआ । उस समय के सभी आये, आयंतर (यवन आदि ) विष्णु- 
भक्ति के प्रसार मैं योग देते थे। गांघार-नरेश हेलियडौरस ने (यवन) अपनेको 
'वासुदेव-भक्त' घोषित किया था। यही बाद को वासुदेव-सम्प्रदाय के हूप में ई० 
पूर्व तथा अपर प्रारम्भिक शतियों मे समस्त भारत मे प्रसिद्ध हुआ । इस सम्प्रदाय 
का असिद्ध मूकत है, “नाशायणाय विभ्रहे वासुदेवाय धीमहि, तत्नो विष्णु: प्रचो- 
दयात्‌ ।/ वासुदेव सम्प्रदाय का विकसित रूप भागवत या एकास्तिक धर्मं था। 

बाद को सात्वत और भागवत्त-धर्म का विकसित रूप 'पांचरात्र-धर्म' के 
नाम से प्रचछित हुआ ब्रह्म, मुवित, भोग, योग और प्रपच--इन पाँच तत्त्वों का 
'राभ' (पथ-प्रदर्शक) होने से, इस सम्प्रदाय का नाम 'पांच-रात्र' पढ़ा। इससे ही 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय का दार्शनिक विकास हुआ, जो दक्षिणापथ में लोकप्रिय था। 
इसके सम्बन्ध में डॉ० भांडारकर का मत है, "मवीन वैष्णव धर्म का संघटन चार 
धामिक विचार-घाराओ का परिणाम था। प्रथम घारा के मुल्ल ख्लोत वैदिक (दिव्य) 
देवता विष्णु थे; दूसरी के दाशनिक देवता नारायण थे; तीसरी के ऐतिहासिक 
देवता वासुदेव थे, और चौथी के आभीर देवता बालगोपाल ये । इन चारों देवताओं 
की कृथाओ ने एवं विचारधाराओ की परम्पराओं ने नवीन वैष्णवधम के निर्माण 


१५ नारायणः पर ब्रह्म तत््वं नारायण: परम्‌ । 
मारायणः परं ज्योतिरात्मा मारायणः परः ता 
३. तंत्तरीय भारण्पक, दसवाँ प्रपाठक 
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में अधिक योग दिया ।/* 
, उत्तरापथ में वैष्णव-धर्म का स्वर्ण-युग गुप्तों का शासन-काछ (ई०३२० 
से ५०० तक) माना जाता है। इस समय तमिलनाडु में शैव ओर दैष्णव दोनों 
ही निस्तेज थे । बाद को दोनों सम्प्रदायों में नयी स्फूर्ति आाई। ई० छठी शतती से 
बँष्णवों का उत्कर्प होने छया। सगभग पूरे दक्षिण भारत में यही स्थिति रही । 

६० प्रथम शती में था ईसा पूर्व प्रथम शी में तमिऊ के आदि चैप्णव-संत 
पोम्फैयार, भूतत्तार, पेया र ये तीनों आक्ूवार हुए। इनके भक्तिपुज पदों को 'इयर्प्पा! 
कहते हैं । प्रत्येक भाछूवार मे सौ-सौ पद्म गाये थे । इन शतकों को 'तिरवन्तादि” 
कहते हैं। इनमें नारायण को परमदेवता माना गया है। भक्ित का प्रभाव, मानव 
की तुच्छता और नारायण की अद्भुत कृपा आदि का वर्णन प्रत्येक शतक में किया 
गया है । 

बाद के आढूवारों के नाम हैं, तिस्मक्िए प्पिरान्‌, कुलशेख र पे स्मौछ, पे रि- 
याक्ूबार (विष्णुचित्त ), आण्डाल्‌ (गोदा), तोण्डरडिप्‌ पोटि (भक्‍्ताप्निरेणु), 
तिषप्पाणाह्वार, तिरुमंक आत्वार, नम्मात्यवार और भधुर कवि आद्वार। इन 
भवत कवियों का काल ई० पाँचवी झती से दसवीं शती तक माना जाता है। इनके 
गाये भषितपूर्ण गीत्तों की संख्या चार सहस्॒ है। इसीलिए इन गीतों को 'नाछामिर 
दिव्य प्रवन्धम्‌! (चार सहल्ल दिव्य प्रवन्ध) कहते है। इन भक्तों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
घुद्र, अंत्यज तथा स्त्री सभी थे । शुद्र जाति के नम्माव्युवार को ही सर्वश्रेष्ठ आत्म- 
स्वरूप भाना गया है। अन्य आरूवार उस जात्मा के शरीर तथा बवयव माने जाते 
हैं। इन आव्यूवारों ने समस्त दक्षिण में यात्रा कर अनेक विष्णु-मंदिर स्थापित 
कराये। प्रश्मिद्ध प्राचीन विप्णु-मन्दिरोंमें जाकर वहा स्तुति-गीत गाये । इस प्रकार 
आदढ्वारों से संकी्तित १०८ 'दिव्यदेश' सारे भारतभर मे प्रसिद्ध हैं। उनमें उत्त र- 
भारत में बारह तीर्थस्थल तथा शैष दक्षिण में विद्यमान हैं । 

पह्लव राजाओं में नदिवमं प्रथम (६० ५३४)तथा सिंहविष्णु (६० ५६०) 
वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध अभिभावक ये । इनके पूर्वज भो,जैसे विष्युगोप (ई० ३४० ) 
कुमार विष्पु प्रथम आदि विधणु-भक्त नरेश थे । इन राजाओं ने कई विष्णु-मदिर 
बनवाये । समाज में इन्होंने विष्णु-भक्ति तथा आराधना का प्रचार किया। बाद 
को चोल राजाओं के शासन-काह में बँप्णवों को जहाँ प्रोत्साहन मिला, वहां उससे 
अधिक सकट भी आने ऊूगा | यह संकट-काल ग्यारहवी और बारहवीं शती का 
था। श्रीरामानुजाचार्य इसके भुक्तभोगी थे 

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में आचायं-परम्परा का विश्येप महत्त्व है। ये आचार्य 





१. एिभंत्रागक्न्ंधए, अजंद्रा बाएं शींगएणा रेचरीहर/ए05 5फएडदा व॥ 
॥ ५] 
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संस्कृत तथा तमिल के प्रकांड विद्यानू थे । आब्यृवारों के भकितपूर्ण गीतों को 'द्राविड- 
वेद! मानकर सभो वर्गों में उसे समाहत कराने का श्रेय इन्ही श्रीवेष्णब-आचायों 
को है। इन्होंने ही श्रीवैष्णव भक्तों में जाति, कुल, स्तर आदि की सकीरणंता न 
बरतने की व्यवस्था की है। इसका तात्पय यह नहीं है कि इन्होने जाति-साकय कर 
दिया हो । ऐसा नही हुआ | स्रमदर्शी भावना, वन्धुत्व तथा पाशिवारिक संगठन 
ही इन आदार्यों का ध्येय धा। इसको अद्भुत रीति से सम्पन्न करने का श्रेय 
श्री रामानुजाचार्य को ही सबसे अधिक मिलता है। 

श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अधिकारी आचार्यों में सर्वश्रथम ये शीनाथ मुनि । 
यह ई० ५२४ में हुए । इन्होंने 'द्राविडवेद' के नाम से 'नालायिर दिव्य प्रयंधम्‌' का * 
सकलन कराया । इसमे बारहो दैष्णव भक्त आद्ववारो के उद्गारपूर्ण गीत संग्रह 
किये गये है । श्रीनाथ मुनि ने संस्कृत वेद के समान द्राविड वेद का भी विष्णु-मंदिरों 
से 'पारायण करने की व्यवस्था को । उन्होने आचायं-पी० स्थापित किया । उसका 
केत्द भ्रीरंगमू घा। श्रीनाथ मुनि ने सभी विष्सु-मंदिरों के पर्व-त्यौहार, उत्सव, 
पूजा-आराधना आदि मे अनेक परिष्कार किये। इससे जनता में विष्णु-भवित की 
भावना विशेष रूप से बढ़ी। शिक्षित-अशिक्षित दोनों वर्ग 'वैप्णव' के नाते एकह्दी वर्ग 
के माने जाने लगे। श्रीनाथ मुनिने श्रीपुरुष निर्णयम्‌, योगरहस्यम्‌ तथा स्यासतलम्‌ 
मामक ग्रन्थों को संस्द्ृत में रचा। उन्होंने भवित और प्रपत्ति के तत्त्वों को प्रधातता 
दी । श्रीवेष्णब भक्तजनों के लिए 'पंच-सस्कार' विधियाँ मियत कीं। ये हैं, ताप- 
संस्कार (शंख-चक्रके चिह्न भुजाओं मे धारण करना), पुण्डुन्संस्कार (तिलक 
छूगाना), नाम-संस्कार (भगवान्‌ का नाम-जप), मंत्र-संस्कार (नारामण मंत्र का 
उपदेश), याग-संस्कार (अहिसात्मक यजन की योग्यता पाना ) । इन संस्कारों से 
युब॒त वैष्णव को 'परमेकान्ती” कहते हैं ।* 

श्रीनाथमुनि के बाद श्रीवैष्णब आचाये उस्यवकोण्डार हुए। इनके बाद 
मणवकाल नम्बि और फिर भात्ववन्तार श्रीव॑प्णवाचाय हुए । इन्होंने अपने सम्म- 
दाय को उन्नत बनाते के लिए वाई ठोस कार्य किये। “दिव्यप्रबंधम्‌” के प्रचार पर 
इन्होगे अधिक घ्यान दिया । आत्यवम्तार ने ही श्रीरामानुजाचाये को दी क्षित कराने 
की व्यवस्था की। इनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चांतू श्री रामानुज आचार्य-पीठ पर 





१६ तापः पुण्डं तथा नाप्त सन्‍त्रों यागइच पंचस:। 

असो. परमसंस्काराः पारमंकान्त्यहेतवः ॥॥ 
--मारद्वाज संहिता, परिश्चिप्ट २२ 

तापादि पंच संस्कारों मंपरत्नाथ-तत्वविद्‌ | 

चेष्णयः स जगत्पूज्यों याति विष्णो: परस्‌ पदम्‌ ॥ 
न्-वृद्ध हारौतस्मृति, ४२६ 


अध्याय-११ 


ब्राह्नमसमाज 
[ श्री शरदेन्दु ] 


अठारहवी शताब्दी के मध्य के वाद का युग हिन्दू-धर्मे के छिए लगभग 
अन्धकार का युग कहा जा सकता है। पढ़े-लिखे छोगो के मन में यह भावना 
घर कर गई थी, कि जो कुछ परिचम से भागा है, वही अच्छा ओर ग्रहण करने- 
लायक है। अपने प्रदेश के री ति-रिवाजों और आचार-विचा रों को वे हीन समझने 
छगे थे । हिन्दू-समाज मे शायद पहली बार अपना विवेक खो दिया था । जो धर्म 
छगातार बाहरी आक्रमणों भौर विजयों के बाद भी नप्टन हो सका, उसके बस्तित्व 
के लिए तब खतरा पैदा हो गया था १ 

ईसाई भिश्नरी भी हिन्दू-धर्म परआये दिन हमले कर रहे थे। ये न सिर्फ 
घामिक और सामाजिक आंचार-विचारों की घज्जियाँ उड़ा रहे थे वरन्‌ स्कूछ और 
कालेज खोलू-खोलकर शिक्षा के साथ-साथ ईसाई धर्म का भी पाठ पढा रहे थे । 
हिल्दू-धर्म पर यह एक नये प्रकार का हूमछा था। साथ ही, हिन्दू-समाज में ऐसे 
कुछ दोष आ गये थे, जो पराजित जाति के अन्दर अक्सर पैदा हो जाते है। इनके 
कारणभी उसको शवित क्षीण होती जा रही थी । 

यह काल हिन्दू-धर्म का परीक्षा-काल या । इस काल में कई महात्‌ समाज- 
सुधारकों, शिक्षको और साधु-सत्तों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने हिन्दू-धर्मं में घुस 
आये दोपो को दूर कर उसके सनातन सत्यों को फिर से प्रकट किया और यूरोप- 
अमरीका तक उसका संदेश पहुँचाया | 

“नव जागरण' के इस युग मे समाज-सुधार के जो आन्दोलन चले, उनमें 
ब्राह्ममाज और आय॑-समाज मुख्य है । 

ब्राह्मममाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। यद्यपि उनकी दिरूचस्पी 
राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्तों मे थी, फिरभी वह एक महान्‌ 
समाज-सुधारक के रूप में ही अधिक प्रख्यात है। सती-प्रथा समाप्ल कराने में 
उनका नाम अमर रहेगा । बहुविवाह खत्म कराने और मारियों को सामाजिक 
अधिकार दिलाने के लिए भी उन्होंने आन्दोछन चछांये। मूत्ति-पूजा तथा पशु-वलि 
का भी विरोध किया। इसके पक्ष में मनु, याज्वल्क्य, काध्यायन, सारद, विष्णु, 
हृहस्पति और व्यास-जैसे प्रकाण्ड धर्मशा स्त्रियों के उन्होने प्रमाण प्रस्तुत किये 
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राजा राममोहन राय ने यह बात सर्वंथा स्पष्ट कर दी कि वह देश की 
ऊँची परम्पराओं के विरोधी नही हैं, किन्तु देश की गिरावट के काछ मे समाज 
के अन्दर जो बुराइपाँ पैठ गई है, उन्हेंही वह दूर करना चाहते है। 
धामिक सुधार के क्षेत्र में भी उनका यही रुख रहा ! वार-बार उन्होंने 
घोषणा की कि “अपने पूर्वजों के ध्मं से अछग होने का मेरा कोई इरादा नही है ! 
मैं तो केवछ उसको मूल पवित्रता उसे फिर से प्रदान करना चाहता हूँ ।” इसके 
लिए उन्होने उपनिपदों को हिन्दू-धर्म का मूल सूत्र माता, यौर उनके आधार पर 
ब्राह्मम्राज की स्थापना की । 
ब्राह्ममाज मे मूर्ति-पूजा, चित्र-पुजा या ऐसीही दूसरे प्रकार की पाथिव 
पृजा के लिए कोई स्थान नहीं है । लेकिन राजा राममोहन राय ने जहाँ केवछ 
निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया, वहाँ एक सच्चे हिन्दू की भाँति उन्होंने 
कहां कि ऐसी किसी वस्तु का निरादर नही किया जायगा, जो किसी व्यक्ति या 
समाज के लिए पूजनीय है, या भविष्य में जो पूजनोय होगी । 
सामाजिक व पारिवारिक रीति-रिवाजों के बारे में राजा राममोहन 
राय ने शास्त्रों और स्थृतियों के अनुसार कर्म करने पर जोर दिया है। आशय यह 
कि वह हिस्दू-धर्म मे न तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे, और न 
* हिन्दूसमाज को एकदम बदल डालना चाहते थे । केवल कुछ बुराइयों को ही वह 
दूर करना चाहते थे। ब्राह्मममाज में उन्होंने साधना की जो पद्धति चलाई, बह भी 
नई नही है। वह वेदान्त पर आधार रखती है । उसमे गायत्री और उपनिपदों के 
कुछ मंत्रों की सहायता से परमेश्वर का ध्यान छगाया जाता हैं। इसके अनन्तर 
महानिर्वाण-तत्र के एक स्तीत्र का पाठ किया जाता है। 
राजा राममोहन राय की मृत्यु से ब्राह्मसमाज के इतिहास का पहुछा 
अध्याय समाप्त हो गया । दूसरे अध्याय का प्रारंभ महपि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के 
नेतृत्व से होता है । देवेद्धनाथ प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर के, जो राजा राममोहन 
राय के एक घनिष्ठ मित्र थे, सबसे बड़े पुत्र ये । अपने कुछ मित्रो और संबंधियों के 
साथ मिलकर देवेद्धनाथ ने 'तत्त्ववीधिनी सभा' की स्थापना की थी | इसमें उप- 
निषदों के बारे मे चर्चा और प्रायंता होती थी। बाद में १८४२ में यह सभा ब्राह्म- 
समाज में मिलता दी गई। देवेन्द्रनाथ ने उसमें नया जीवन डालने का प्रयत्न किया। 
समाज के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होने तत्ववोधिनी नामक बंगाली 
मासिक पत्निका निकाली | ब्राह्मसमाजी प्रचारकों को प्रशिक्षण देने के लिए तत्त्व- 
बोधिनी पाठशाला भी खोली । उपनिपदो के कुछ अंश और महानिर्वाण-तंत्र के 
स्तोत्र के संशोधित रूप को छेकर उन्होने समाज के लिए ब्रह्मोपासना निर्धारित 
की । अंत मे, वेदों के अध्ययन के लिए उन्होंने चार विद्यार्थियों को काशी भेजा, 
जिससे कि वे उपनिपदों का सही अर्थ कर सके । अवतक ब्राह्मममाज का आधार 
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ये उपनिपद्‌ ग्रंथ ही थे ! 

कुछ वर्ष वाद इन विद्याधियों के काशी से छोटने पर ब्राह्मसमाज मे बेदो के 
ईश्वरीय वाणी होने पर काफी चर्चाएँ हुईं । अंत में मान्यता छोड दी गई | समाज 
ने यह माना कि वेद, उपनिपद्‌ और दूसरे प्राचीन ग्रंथ अकाट्य नही है । सर्वोच्च 
सत्ता तो तक और अतरात्मा ही है । प्राचीन ग्रंथों को उसी हृदतक मानना चाहिए, 
जहाँतक वे अपनी आंत्मा की आवाज से मेल खाते हों । 

देवेन्द्रनाथ को उपनिपदो के 'तत्त्वमसि' जैसे महावाबय स्वीकार नही थे। 
पहछे तो उन्होने प्रोचा कि यह सिद्धान्त केवछ घकराचाय॑ के अद्वैत दर्शन में ही 
है! यदि चाहते तो वे उस दर्शन को छोडकर उपनिपदो में अपना विश्वास वनाये रख 
सकते थे । लेकिन जब उपनिषदो में 'सो5हमस्म', 'ततृत्वमसि' भादि वाक्य देखे, 
तो उनसे भी निराश हो गये। उन्होने लिखा है, “ये उपनिषद्‌ हमारी आवश्यक 
ताओं को पूरा नही कर श्षकते । हमारे मन को संतोध नहीं दे सकते ।” 

महपपिदेवेद्नाथ के ये शब्द शीघ्र ही प्राह्मसमाज के धर्म के भंग बन गये | 
अबतक जिस वेद के भ्राधार पर ब्राह्मसमाज टिका हुआ था, उसके खिसक जाने पर 
देवेद्नाथ ने अन्त:प्रेरणा का एक नया सिद्धान्त प्रस्तुत किया। इसके बावजूद वह 
इस बात के लिए उत्सुक थे कि अधिक-से-अधिक हिन्दू-शास्त्र-प्रथों को ब्राह्मसमाज 
का आधार बनाया जाय । इसके लिए उन्होंने उपनिषदों, स्टतियो, महाभारत 
तथा अम्यजाप॑ ग्रंथों मे से अनेक अंशो को लेकर और कुछ अंज्ो को अपनी विचार- 
घारा के अनुसार ढालकर ब्राह्म-धर्म की रचना की, जो समाज में बहुत लोकप्रिय 
हुई। कहते है कि देवेन्द्रनाथ का ऐसा विश्वास था कि उन्होंने देवी प्रेरणा से इस 
रचना को सम्पांदित किया हे। 

ब्राह्मसमाज के दर्शन के लेखक पडित सीताताथ तत्त्वभूषण ने १८४३ में 
प्रकाशित जपनी आत्मकपा में लिया है, “मेरा यह अभिप्राय है कि महपि के नेतृत्व 
में ब्राह्मसमाज द्वारा वेदान्त को तिलाजलि देना एक भारी भूछ थी। इससे ब्राह्म- 
समाज को हानि पहुंची है। इससे ब्राह्मसमाजियों में हमारे प्राचीन धर्म-ग्रथो 
के प्रति उपेक्षा पैदा हुई, और आध्यात्मिक गतिरोध आ गया । इससे पुराने भौर 
नग्रे समाज में अनावश्यक खाई भी पैदा हुई, अनेक व्राह्मममाजी अपनेकी अहिन्दू- 
तक कहने लगे !!” 

इस समय ब्राह्मसमाज की बैठको में भाग लेने वाले और देवेन्धनाथ से प्रेरणा 
ग्रहण करनेयाले अनेक नवयुवरों में केश्ववचन्द्र सेन भी ये । यह १८५७ में सिर्फ 
१६ बरस थी उम्र में ब्राह्मममाज में शामिल हुए । देवेद्धनाय पर उनती 
मोग्यता और सचाई का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा | उन्हें अपना सहकर्मी बना 
लिया । कैशवचन्द्र सेन के कहने पर देवेस्रनाथ नें समाज के सदस्यों के शिए 
'अनुप्ठान-पद्धति' नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की। केशव वाबू को हिन्दुओं 
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के अनेक धामिक कृत्तों में मूति-पूजा की गंध आती थी । इसके वाद जाति का 
प्रइन उठाया गया । केशवचन्द्र के साथियों ने यह सुझाव दिया कि जाति का 
परित्याग करने के सकेत के रूप में समाज के सभी सवर्ण सदस्य अपना जमेऊ उत्तार- 
कर फेंकर्दे । देवेद्ववाथ ने इसे भी मान लिया, ओर अपना यज्ञोपवीत उतार 
दिया । छेकिन सुधारकों को इससे भी सतो+ नहीं हुआ । इस बात पर जोर दिया 
कि ब्राह्मसमाज के किसीभी पुरोहित को जनेऊ न पहनने दिया जाय ! यह भी 
मान लिया देवेन्द्रनाय ने । पुराने जनेऊधारी पुरोहितों को वरखास्त कर दो नये 
आदमी मियुक्त किये गये । समाज के रूढ़िवादी इसपर बिगड़ खड़े हुए | उन्होने 
देवेन्द्रताथ से इन सब बातों पर फिरसे विचार करने ओर नई व्यवस्था को रह 
करने के लिए कहा । उनके दबाव के आगे देवेन्द्रवाथ झुक गये । वह खुद भी इस 
बात से डर रहे थे कि केशवचन्द्र सेन समाज-सुधार के जोश में उन्हें बहुत दृरतक 
घसीट छाये हैं । वह नही चाहते थे कि सुधार में किसी तरह की ज़ोर-जबरदस्ती 
की जाय, या समाज के सदस्यों को अपनी जाति छोड़ देने के लिए मजबूर किया 
जाय | वह अन्तरजातीय विवाह के भी पक्ष मेंनही थे । असल मे देवेद्धनाथ कैशव- 
बाबू के ईसाई-घर्मे के प्रति रुकान को पसन्द नहीं करते थे । सब कुछ होते हुए भी 
क्योंकि वे एक रूढिवादी हिन्दू थे । वह चाहते थे कि हिम्दु-समाज में सुधार बहुत्त 
धीरे-धीरे और सावधानी से जारी किये जायें | केशवचन्द्र सेत ईसा मसीह के बहुत 
बड़े प्रशंसक थे, और हिन्दू-समाज को वह जड़-मूछ से ही सुधारना चाहते ये । 

१८६४में केशवचस्द्र सेन और उनके साथियों ने पृथक्‌ ब्राह्ममाज के नाम 
से समाज की स्थापना की । आदि ब्राह्मसमाज पर यद्यपि देवेन्द्रनाथ का प्रभुत्व 
लगभग ४० वर्ष तक रहा, फिरभी समाज की बागडोर उनके संवंधियों और 
मित्रों के हाथ में चली गई । उन्होंने अनेक हिन्दू-रीति-रिवाजों को भी कायम 
रखा और समाज-सुधार का मामला सदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया। १८७२ 
में जब केशवचन्द्र ने ब्राह्मविवाह्‌ विल पेश किया तो देवेन्द्रनाअ और उनके समाज 
ने उसका विरोध किया। उनके विचार से इससे ब्राह्मसमाजी मूल हिल्दू-समाज 
से अरूण पड़ जाते । ब्राह्मतमाज के भतमेदों के वावजुद देवेन्रनाथ के चरित्र और 
आध्यात्मिकता के कारण सभी उनका आदर करते थे, भोर उन्हे महपि के रूप 
में मानते थे । 

इधर केदवचन्द्र सेन और उनके अनुयायी १८६४ में आदि ब्राह्मसमाज से 
अलग होकर ईसाई धर्म की ओर भुक गये । कुछ तो यहाँतक समझते थे कि केशव- 
चन्द्र किसो दिन ईसाई हो जायेंगे । लेकिन ऐसा हुआ नही । समाज का न तो बोई 
विधान था, न नियम और न कोई भ्रध्यक्ष । श्री सेन ने घोषित किया कि, हमारे 
समान को किसी मानव अध्यक्ष की आवश्यकता नही, स्वयं ईश्वर ही उसका अध्यक्ष 
है। प्राथंना के लिए भी उन्होंने जो पाठ रचा, उसमें सभी धर्मों-- हिन्दू, बौद्ध, यहुदी, 


भ्ए६ हमारी परम्परा 


ईसाई, मुमलमान और चीनी धर्मो--के ग्रंथो के अंश छिये गये । उन्होंने महाप्रभु 
चेतन्य की भक्ति-परम्परा और ढोछ-मजी रों पर भजन-कीर्तेन करने की पद्धति 
को भी अपता लिया । 

केशवचन्द्र सेन में अपने नव धर्म को लोकप्रिय और व्यापक बनाने के छिए 
सभी घ॒र्मों को एक स्थान पर लाने का यत्न किया । उन्होंने अपने आपको नव 
धर्म का मसीहा बनाने की चेप्टा की । नव धर्म के प्रचार के लिए, जिसका नाम 
उन्होंने भारतीय ब्राह्मसमाज से बदलकर 'नव विधान' कर दिया, चुने हुए प्रचारक 
चारों ओर भेजने की योजना बनाई । ससार के सभी धर्मो को लेकर एक ऐसी चीज 
ढालने की कोशिश की, जो हिन्दू धर्म या ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म से श्रेष्ठ हो। 

यह उस अन्त प्रेरणा के सिद्धान्त का परिणाम था, जिसे पहले देवेन्द्रनाथ 
में सामने रखा, और वाद में केशवचन्द्र ने स्वयं जिसका विकास किया । इस 
सिद्धान्त के कारण केशवचन्द्र के वावय ही नियम वन गये | उन्होंने कहा कि, 
ईदबर ने कई अवसरों पर अपनी शक्ति प्रकट की। बुद्ध, मुहम्मद, ईसा और चैतन्य 
को ईइवर से विशेष आदेद्ष प्राप्त हुए, और इसलिए उनकी शिक्षाओं का विशेष रूप 
से तकंवाद, वेष्णयभावनावाद, ईसाई अतिप्रकृतिवाद तथा वेदांती रहस्यवाद का 
मिला-जुला रूप कहा जा सकता है। मगर वे इन सब धर्मों को मिलाकर कोई 
समन्वित रूप सामने नही रख सके । 

केशवचन्द सेन ने अछग होकर साधारण ब्राह्मतममाण की स्थापना करने- 
वालो में आनन्दमोहन वसु और पंडित शिवनाथ शास्त्री मुख्य ये । उन्होंने श्री सेन 
के मिले-जुले रूप को तो छे लिया, पर वे उनकी धामिक मान्यताओ के विरुद्ध थे । 
उदाहरण के लिए, वे किसी धर्म में एक ही व्यक्ति की सत्ता का उसके विनाश का 
लक्षण मानते है। ईबवर और मनुष्य के वीच किसी व्यक्ति को वाड़ी समझना वे 
घमं-विरुद्ध समझते हैं । ईइव रीय प्रेरणा के दावे को तक, सत्य भौर नेतिकता के 
विरुद्ध और ईश्वर का अपमान मानते हैं। वे यह स्वीकार करते है कि ब्राह्मसमाजी 
के दैनिक जीवन में ईइवर के प्रति प्रैम रखना और ईदवर की इच्छा के अनुसार 
चलना आवश्यक है। उनका कहना है कि, “जिस किसीभी ग्रंथ मे सत्य हो, जिससे 
आत्मा का विकास हो अथवा चरित्र ऊंचा हो, वही ब्राह्मसमाजी के लिए धर्म-ग्रंप 
है, कौर जो भी ऐसे सत्य को सिखाये वही शिक्षक और शाएगे-प्रदर्शक है (/ इस 
प्रकार समाज घरती में गहरी जडोबाला फूलों से लदा पौदा नही रह गया, विन्‍्धु 
विभिन्‍न पौंदो से फूल लेकर गूंथी गई एकमाला वन गया । 

साधारण ग्राह्मसमाज ने समाज-सेवा के क्षेत्र मे खासी प्रमति की और अपनी 
एउता वनाये रखी । दर्शन के क्षेत्र में भी पंडित सीतानाय तत्त्वभूषण और नगेद्ध- 
नाथ चटर्जी ने अपने प्रवचनों द्वारा बड़ा योगदान किया । 

ब्राह्मस्ममाज के इस संक्षिप्त विवरण से स्पप्ट है कि भारत में उस समम 
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प्रचलित बैप्णव, शव और शाकत सम्प्रदायों से वह वीचेलिये रुपों में भिन्न है: 

१. बह किसी घ्म-ग्रंथ को अकाट्य नही मानता | 

२. उसका अवतारों में विश्वास नहीं है। 

३, उसमें बहु-सम्प्रदायवाद और मूर्ति-पूजा को निदनीय माना गया है 

४, उसमें जाति-पांति के वंधनों को स्वीकार नही किया गया है । 

५, उसमें कर्मवाद और पुनर्जत्म के सिद्धांतों पर विश्वास समाज के 
सदत्यों की मरजी पर छोड़ दिया गया है । 

दरअसल ब्राह्मसमाज पुराने सम्प्रदायों से अपनी मान्यताओं के कारण भिन्न 
नहीं है । भिन्‍न है इस कारण कि वहू उन मान्यताओं मैं विश्वास नहीं करता । 
भारत के घर्मं-जगत्‌ में तो ब्राह्मसमाज अपना प्रभाव नहीं जमा पाया, पर समाज- 
सुधार के क्षेत्र में जाति-व्यवस्था के दोपों को दूर करने और स्त्रियों को समानता 
का दर्जा दिलाने के लिए उसने बहुत-रूछ किया है । 

ब्राह्मसमाज ने तीन प्रकार से हिल्दू-धर्म की उपयोगी सेवा की है । उसने 
समाज-प्रुधार को लोकप्रिय बनाया, वीच का मार्ग तैयार कर हिन्दुओं को ईसाई बतने 
से रोका, और रूढ़िवादी हिन्दुओ में अपना संगठन व अपने धर्म के पुनरुत्यान का 
प्रयत्न करने को प्रेरणा पैदा की 


प्रार्यना-्समाज 


केशवचन्द्र सेन ने १८६४ मे बम्बई में जो भाषण दिये, उनसे प्रभावित 
होकर वहाँ के कुछ होगों ने भ्राथंना-समाज की स्थापना की । यह समाज दंगल 
के ब्राह्ुसममाज की शाखा होते हुए भी उससे अलूय रहा । उसने अपने ये चार 
उद्दंइय घोषित किये : 

३. जाति-भेद का विरोध, २. विघवा-विवाह का प्रचठन, ३, स्त्री-शिक्षा 
को प्रीत्साहन, और ४. वाल-विवाह का उन्मूलन ] 

ब्राह्मसमाज से प्रभावित होते हुए भी प्रायंदा-समाज ने अपने आपको मूल 
हिन्दू-समाज से अछग कर प्रथक्‌ सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की । नव विधान 
की भी घोषणा नही की । दूसरी ओर, उप्तने भागवत और महाराष्ट्र की संत- 
परम्परा को आगे बढ़ाने का यत्व किया | समाज-सुधार पर ही खांस घोर 
दिया और अपनी धाभिक अवस्थाओं को कुछ अस्पप्ट रहने दिया। प्रार्थना-समाज 
के सदस्यों के लिए न तो, मूर्ति-पुजा को और न कई पुराने रीति-रिवाजों को 
छोड़ना, और न जाति-पाँति के बंधनों को तीड़ना आवद्यक था । 

प्रायंभा-समाज ने जो यह उदार रख मपनाया, उसका बड़ा कारण था । 
उसे महादेव गोविन्द रानडे का सोग्य नेतृत्व मिल्ला । यद्यपि रानडे मूलतः: कोई 
घामभिक विद्ारक नही थे, तथापि उनकी देश-भक्ति, समाज-सुधार के प्रति उनका 
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उत्साह और भारत के भविष्य में उनकी हृढ आस्था ये गुण उन्हें राजा राममोहन 
राय की पवित में छाकर खडा कर देते है । रानडे का मत था कि, “जिनसामाजिक 
दोपो की शिकायत को जाती है, वे हमारे पतनजञ्यील अतीत की देन है, हंमारे 
गौरवशाली अतीत की नही । ये दोष पौराणिक काल के है, बैंदिक काल के नहीं। 
अतः अपना ध्यान निकट भ्रतीत से हटाकर सुदूर अतीत पर लगाना चाहिए ।”* 


१० थी डो० एस० शर्मा लिखित तवा भारतीय विद्यामवन, बंबई द्वारा प्रका- 
शित हिूइत्म (770 08॥) पर आधारित । ह 


अध्याय-१२ 


आर्यसमाज 
श्री विष्णु प्रभाकर] 


जिन देशों ने दासता के वन्धन तोडे, या किसी और हप में क्रान्ति की है 
उन्होंने सबसे पहले सामाजिक गवित का संचय किया या। प्राचीन भारत में तथा- 
गत बुद्ध की स्तामाजिक क्रांति की नीव पर चद्रगुप्त औौर अशोक के साम्राज्य 
स्थापित हुए। मध्यम्रुग में गुरु नानक की सामाजिक विचारधारा, गुरु गोविन्द- 
घिह के समय में आकर, राजर्नतिक शक्ति का कारण बनी । भारत की ब॒तंमान 
मुक्ति का आधार भी १६ वी शताब्दी की सामाजिक क्रान्ति ही थी । 

१३ वी शताब्दी और उसके आसपास जितने सुधार-आन्दोलन बहाँ पैदा 
हुए, उनका कारण इस्लाम धर्म से अनुप्राणित मुस्लिम जाति से सम्पर्क होता था | 
इसी प्रकार १६ वी शताब्दी में जितने सुधा २-आन्दोलन उभरे, उनका तात्कालिक 
कारण यूरोपीयनो, विशेषकर अग्रेजो का इस देझ में आगमन था। मुगल-साम्राज्य 
ताममात्र को सन्‌ १८५७ तक चछता रहा। लेकिन उसका वास्तविक अन्त सन्‌ 
१७५७ में ही हो गया था । चौथी दशाब्दी में (१८३९) सिख साम्राज्य के नेता 
महाराजा रणजीतसिह की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों का कोई प्रतिद्वन्द्ी भारत 
में नहीं रह गया था। मराठे पहले ही पराजित हो चुके थे । जैसा कि सदा 
होता है, इन विजेताओं के साथ इनकी सभ्यता और संस्कृति भी इस देक्ष में आई। 
शुरू-शुरू में ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने हिन्दू-धर्म पर खुले हमछे किये । उस समम 
दोधों को चुन-चुनकर उनको खिल्‍्ली उड़ाना ही पादरियों का धर्म रह गया था। 
इसलिए इस काल मे सुधार-आन्दोलनों के जन्म का एक कारण इस आक्रमण का 
प्रतिकार करना भी था। परन्तु केवल यही एक बगरण नही था | जाक्रमण के 
बावजूद, पश्चिमी सप्यता और शिक्षा ने भारतवासियों को अपनी ओर आदकुृप्ट 

* किया। ब्रिटिश शासन और ईसाई प्रचारकों के सम्पर्क से उनमें नई चेतना उसी 
प्रकार पैदा होने लगी, जिस प्रकार बन्द द्वार से सूर्य का प्रकाश अन्दर पहुंच ही 
जाता है। राजा राममोहन राय ([१७७४-१८३७) ने सन्‌ १८२८ में ब्राहा 
समाज की स्थापना की, और सन्‌ १८२६ में सतो तथा वाल-हत्या-जैंसी बर्बर 
प्रयाओं को राज्य के कानून द्वारा बन्द करवाने की चैप्दा की । आचार्य 
जावड्रेकर के शब्दों मे, “हिल्दू-धर्म में मुधार किये जायें, एवेश्वर-घर्म वात स्वेत्न 
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प्रचार करके यह्‌ बताया जाय कि सब धर्मों का अन्तरंग एकह्ी है । और 
इस तरह संसार के धर्म-भेदों का अन्धकार दूर करनेवाले सावंत्रिक विश्व-धर्म 
के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी बडी महत्त्वाकांक्षा भी ।/ वे ईसाई- 
धर्म को हिम्दू-धर्म से किसी प्रकार अच्छा नहीं मानते थे। परन्तु यह स्वीकार 
करते थे कि ईसाइयो में वहुत-से अच्छे लोग हैं । 

ब्राह्ममाजी पर्चिमी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए और भागे चलकर 
ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन के समय में तो, वे वेदों के 'ब्रह्म'से बहुत दूर हट गये। ब्रहा- 
समाज का प्रभाव वग्राल तकही सीमित रहा, किन्तु बम्बई और अहमदाबाद में 
इसीसे मिलते-जुलते एक और सुधार-आन्दोनन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्र में 
सुधार-आन्दोलन १६ वी शताब्दी के आरम्भ से ही चल पड़े थे । इन्हीकी नीव 
पर सन्‌ १८६७ में 'प्राथंथा-समाज” की स्थापना हुई। लेकिन इसके नेता हिलूू- 
धर्म के बडे नेता थे और प्रार्थना-समाज को उसका एक सुधारक पथ मात्र मानते 
थे। यह समाज भी बहुत जोर नही पकड़ सका। क्योंकि सन्‌ १८८० में तिलक 
और आगरकर ने आजीवन देश-सेवा करनेवाल्ो का दल खड़ा करने की जो अपूर्व 
प्रथा डाछी, उससे प्रार्थना-तमाज की सुधार-मण्डली का तेज फीका पड़ने छगा । 
इस काल के दूसरे समाज-सुधार-आन्दोलनो में ईदवरचन्द्र विद्यासागर का विधवा- 
विवाह भान्‍्दोलन उल्लेखनीय है। रामकृष्ण परमहंस यद्यपि इस प्रकार के सुधा- 
रुक नही थे, लेकिन उनके शिष्य स्वामी विवेकानल्द ने रामकृष्ण-आश्मों की 
स्थापना करके लोकसेवा ओर राष्ट्रीयता को प्रमुखता दी । स्वामीजी का विचार 
था कि “धर्म को समाज पर जिस ढंग से लागू किया जाना चाहिए था, उस ढंग से 
वह छांगू ही नही किया गया है। हिन्दू अपनी सारी घार्मिक योजनाओं को कार्य 
के रूप मे परिणत करने में असफल भले ही रहा हो, किन्तु, यदि कभीभी कोई 
विश्व-धर्म जैसा धर्म उत्पन्न होनेवाछा है, तो वह हिन्दुत्व के ही समान होगा जो 
देश और काल मे कहीभी सीमित नही होगा, जो परमात्मा के समान ही अनन्त 
ओर निर्बंध होगा तथा जिसके सूर्य का प्रकाश कृष्ण और ईसा के अनुयागियों पर, 
सन्‍्तों भौर अपराधियों पर एकसमान चमकेगा | वह धर्म न तो द्वाह्मण होगा; 
न बौद्ध, न ईसाई होगा, न मुसलमानी, वह तो इन सबके योग और सामंजस्ण से 
उत्पन्न होगा ।"* 


र्‌ 
स्वामी विवेकानन्द से पूर्व स्वामी दयानन्द सरस्वती आायंसमाज की 





१० आधुनिक भारत--पृष्ठ ५२ 
२ संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिह दिनकर--पृष्ठ ४०६ 
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स्थापना कर चुके थे । यह आन्दोलन कई रूपों में अबत्तक के सभी बान्दोठनों 
से व्यापक था। गूजरात-काठियावाड़ के मोरवी राज्य में टंकारा नामक नगर के 
एक सम्पन्न परिवार में स्वामीजी ने संवत्‌ १८८१ में जन्म लिया था। इनका 
नाम मूलजी था। इनके पिता कर्षणजी छाछजी ब्रिवाड़ी औदीच्य सामवेदी 
ब्राह्मण थे । मूलजी ने चौदह वर्ष की अवस्था तक सम्पूर्ण यजुर्वेद-सं हिता कण्ठस्थ 
करके रुद्राप्टादशाध्यायी तथा व्याकरण का भी अध्ययन किया था। इनके पिता 
परम औैव ये । वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी शिवभवत बने । इसी लिए १३ वर्ष की 
अवस्था में ही उन्होंने मुलुजी को शिवरात्रि का ब्रत रखने की आज्ञा दी। यह 
ब्रत बिना जल पिये रखा जाता है, और रात्रि में जागरण करके शिवार्चन करना 
पड़ता है। 

बड़ी धूम-धाम से पूजा का आयोजन किया गया । लेकिन तीसरे पहर का 
पूजन समाप्त होते-होतें सब छोग सोने छगे । अन्त में उनके पिता भी सो गये । 
लेकिन बालक मूलजी में उत्साह था। विश्वास था कि नींद आ जाने से ब्रत का 
पूरा फल नही मिलेगा; इसलिए वह जागते रहे । 

इसी समय उन्होंने देखा कि कुछ चूहे ज्षिव की मूर्ति पर चढ़कर प्रसाद था 
रहे हैं । बालक सहसा चौंक पड़ा । मन में शंकाएँ उभरने लगीं --यह कैसा शिव 
है, जो अपने ऊपर उछल-कुद मचानेचाले इन गन्दे छोटे जीवों को भी भगा नहीं 
सकता ? शिवतो नीलकण्ठ हैं, त्रिकोचन है, त्रिशूछ उनके हाथ में है, जब ताण्डब 
करते है तो सारी सृष्टि का संहार हो जाता है। 

यही सोचते-सोचते मूलजी ने अपने पिता को जयाया और अपने मन की 
शंका उनके सामने रखो | पिता शायद नींद में थे, या जैसा कि उस समय होता 
था, उन्होंने बच्चे की शंका को प्रोत्साहन नहीं दिया । डॉटकर बोले, 'यह शंकर 
की मूत्ति है, स्वयं शंकर नही ।” 

बस, यहीं से मूछजी के मन में एक संकल्प जाया --“मैं त्रिभूलधारी शिव 
के ही दर्शन करूँगा । मुझे शिव की यह म्‌ति नहीं चाहिए ।/ और उन्होने उसी 
समय ब्रत तोड़ डाला | कुछ दिन वाद काशी जाकर पढ़ने की इच्छा व्यवत् की | 
काशी तो वह नहीं जा सके, परन्ठु पास ही एक पष्डित के पास निघष्ठु, निशक्त और 
भीमांसा आादि शास्त्र पढ़ने रूगे । 

इसी समय उनकी छोटी वहन का और फिर उनके चाचा का देहान्त हो गया । 
मूलजी के मन में चिन्तव और भी गहरा हो उठा । “यह मृत्युक्या है ?” "मर कर 
आदमी कहाँ जाता है,” “वह अमर कैसे हो सकता है ?” ये प्रश्न वार-वार उनके 
भत में उठने छंगे । किसीने उनसे कहा कि योगाभ्याप्त से मनुष्य अमर हो जाता 
है। बस, सच्चे शिव की योज के साथ-साथ उनके मन में गोगाभ्यास की घुन भी जाग ' 
उठी। वैराग्य के प्रत्ति उनकी ऐसी दृढ आस्था देखकर पिता ने उनका विवाह 
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कर देना चाहा । पर जिस समय विवाह के आमोद से घर मुखरित हो रहा था, उसी 
समय चुपके से उन्होंने घर छोड़ दिया। उस समय वे २२ वर्ष के थे। संकल्प 
किया कि, 'अव घर छोटकर नही बाऊँगा ।' 

यह संवत्‌ १६०३ की बात है। सवत्‌ (६१७ तक वह सच्चे शिव भौर 
योग की तलाण में घूमते रहे । एक बार उनके पिता ने उन्हें पकड़ भी लिया ! 
लेकिन वे फिर बच मिकले। उन्होंने चनो की खाक छानी, तीर्थों में घूमे, हिमा- 
लग के दुर्गंम शिखरो पर चढ़े, वर्फानी नदियों को पार किया, फिरभी सच्चे शिव से 
भेंठ नही हुई । हाँ, कुछ महात्माओ के प्रभाव से योग-विद्या का ज्ञान उन्हे अवश्य 
हो गया। मूछजी से वह ब्रह्म चारी शुद्ध चैतन्य बन गये । फिर विभिषूर्वक सन्‍्यास 
की दीक्षा लेकर दयानन्द सरस्वती बने । 

स्वामी दयानन्द सरस्वती जिस समय नममंदा के उद्गम की खोज करते 
हुए दुर्गम बनों में घूम रहे थे, उसी समय उन्होंने दण्डीस्वामी विरजानन्द का नाम 
सुना । वहाँ से घूमते-घूमते वह मथुरा आये, और दण्डीस्वामी के शिप्य बन गये । 

दण्डीस्वामी दयानन्द की प्रतिभा को पहचान गये । उन्होने उन्हें समस्त 
विद्या देने में कोई कृपणता नही की । अध्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदार्त सूत्र भादि 
ग्न्य उन्हें पढाये। अपार श्रद्धा के साथ दयानन्द ने उन ग्रन्थों को पढ़ा, भर विद्या 
की समाप्ति पर देश का भ्रमण करने की इच्छा प्रकट कौ । गुरु-दक्षिणा देने के 
लिए उनके पास कुछ नही था । कह्दी से कुछ लौंग लेकर बह उनसे विदा मांगने 
आधे। उस समय दण्डीस्वामी ने कहां, “दयानरद, मुझे छौंग नही चाहिए, किन्तु 
जो ग्रुरुदक्षिणा चाहिए वह भी तुम्ही दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि देश के 
कज्ञान वी दूर करो, कुरीतियों का तिवारण करो । जिन ग्रन्थों में परमात्मा एवं 
ऋषि-म्ुनियों की मिनन्‍्दा है, उनको त्यागकर आर्प ग्रन्थों का प्रचार करो । वैदिक 
ग्रस्थों के पठन-पाउन मे छोगों को छगाओ । गंगा-यमुना के प्रभाव की भाँति छोक- 
हित की भावमा से क्रियाशील जीवन व्यतीत करो। यही भेरी गुरु-दक्षिणा है।” 


डे 


गुह से थह आदेश लेकर दयानन्‍द ने देश का भ्रमण आरम्भ कियां। और इस 

अमणका अन्त एक प्रकार से सन्‌ १८७५ मे आर्यसमाज की स्थापना से हुआ। 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र यो तो पंजाब माना जाता है, परन्तु इसका प्रभाव आज के 
उत्तरप्रदेश, राजस्थान, विहार, वंगारू आदि प्रान्तों पर भी पड़ा। स्वामी दया- 
नन्‍्द एक वात मे दूसरे सुधारकों से भिन्न थे ! दूसरे आत्दोलन किसी-न-किसी 
रूप में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे । परन्तु स्वामी दयातन्द भारत की प्राचीन 

* सम्पता के प्रवक्त समर्थक थे। वह सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित ये | अग्रेजी से अतभिन्ञ 
थे तथा संन्‍्यासी होने के कारण पश्चिम का उनपर कोई सीधा प्रभाव नही पड़ा था । 
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दण्डीस्वामी का मादेश पाकर उन्होने तत्कालीन भारत में फैले पाखण्ड और 
नविद्या के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । इस समय हिन्दू-धर्म का रूप अत्यन्त विकृत हो 
या था । वेदादि की शिक्षा से, जो सत्य झास्त्र थे, जीवन का कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा था । एक सत्य सनातन धर्म के स्थान पर सैकड़ों मत-मतान्तर चल रहे थे। 
एक परमेदवर के स्थान पर सैकड़ों देवी-देवताओं की पूजा हो रही थी। वर्णों के 
“नम पर आधारित हो जाने के कारण असंख्य जातियाँ जन्म ले चुकी थी। शूद्रों 
और भ्टूतों का समाज में बहुत ही नीचा स्थान था | उनको पढने-पढानितक का 
अधिकार नही था। अशिक्षा के साथ-साथ वाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, बहु-विवाह्‌ 
आदि कुरीतियों के कारण नारी-जाति का जीवनभी नरक बन गया था। छूत- 
छात की कोई सीमा नहीं थी । हिन्दू-धर्म मानव मात्र से छूतछात, विद्वत्ता के दम्भ 
और ढोंग का घ॒र्मं रह गया था! ; 

इसके विपरीत, इस्लाम और ईसाई धर्म नये थे। उनमें जीवन था, स्फूर्ति 
थी। इसी कारण वे इस जीर्ण-शीर्ण हिन्दू-धर्म पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी 
त्थिति थी, जब स्वामी दयानन्द देश-अमण पर निकले । गुर के भादेश का पान 
करमे के लिए उन्हें सुधार की चहुंमुखी लड़ाई लड़नी पड़ी । इसीलिए जार्यसमाज' 
किसी दर्शन और सिद्धान्त पर इतना जोर नही देता, जितना कि समाज-सुधार 
पर । मध्ययुग के सुधारक आचार्य अद्वेतवाद, विशिष्टाद्व॑तवाद, दैतवाद और शुद्धा- 
“तबाद इत्यादि दाशनिक वादों के समर्थन और विरोधी वादों के खण्डन में ही 
अधिकतर झगे रहे ! कबीर और नानक ने मू्ति-प्ूजा, ती्थ॑-य्रात्रा, मृतक-भ्राद्ध, 
तपंण और जाति-भेद का खण्डन करके समाज में प्रचलित अन्ध विश्वासों को दूर 
करने का निश्चय ही अच्छा प्रयत्त किया था। परन्तु कई कारणों से उतका प्रभाव 
बहुत व्यापक नहीं हो सका । १६ वी शताब्दी मे ब्राह्मममाज ने भी इन कूरीतियों, 
क्ुप्रभाओं और अन्ध विश्वासों पर प्रहार किया। परन्तु वह पाइचात्य संस्कृति और 
सभ्यता से बहुत प्रभावित था। सत्यार्थप्रकाश के ग्यारहदयें समुल्छास में स्वामी जी ने 
प्रार्थना-समाज और ब्राह्मसमाज के वारे में लिखा है, “जो कुछ ब्राह्मममाज और 
प्रार्थना-समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़ा-सा मनुष्यों को बचाया और 
कुछ-कुछ पापाणा दि मू ति-पुजा को हटाया, अन्य जाछ-प्रन्‍्यों के फदों से भी बचाया 
इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन छोगों की स्वदेश-भवित बहुत न्यू है । 
ईसाइयों के जाचरण बहुत-से लिये हैं। घान-पान, विवाह जादि के नियम भी 
बदल दिये है। अपने देश की प्रशंसा और पूर्वजों की वड्ाई करना तो दूर रही, 
उसके बदले पेटभर विन्‍दा करते हैं) व्यास्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों को प्रशसा 
भरपेट करते हैं। ब्रह्मादि ऋषियों का नाम भी नही लेते । प्रत्युत ऐसा कहते है 
कि बिना अंग्रे जो के सृष्टि में आजपर्यन्त कोई विद्वान्‌ नहीं हुआ । आर्यावर्ती छोग 
सदा से मूर्ख चले आये है। वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही, परन्तु निन्‍दा करते 
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से भी पृथक्‌ नहीं रहते । ब्राह्मममाज के उह्दे श्य की पुस्तकों में, साधुओं की संख्या में 
ईसा, मूसा, मुहम्मद, नातक और चैतन्य लिखे है। किसी ऋषि मह॒पि का नाम भी 
नहीं लिखा ।” 

स्वयं ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाज के नेता इस बात को अनुमव कर 
रहे थे, कि हम जो झुछ कर रहे हैं वह अधिकतर विदेश की नकल है । इसीलिए 
उनमे वह स्वाभिमान भी नही था, जो दयाननद में प्रकट हुआ । दयानन्द ने कहा, 
कि झूढियों और अन्ध परम्पराओ मे फेंसकर हम अपना संवेनाश कर रहे हैं। इन 
झूढ़ संस्कारो की गन्दी परतो को यदि एक बार तोड़कर देखेंगे तो सच्चा रूप 
दिखाई देगा । उन्होंने इन कुरी तियो पर घन की चोट की । सुधारक से अधिक वह 
एक क्रान्तिकारी के रुप में प्रकट हुए। 

उन दिनो ईसाई और मुसलमान प्रतिदिन हिन्दू-धर्मं पर आक्रमण करते 
और उसका उपहास उड़ाते थे । स्वामीजी ने अपने धर्म के साथ-साथ इन घर्मो का 
अध्ययन भी किया, और उनके दोष दियाते हुए उनपर प्रह्दार किया । पर इस 
प्रहार में द्वेप नही था) उन्होंने सत्या्प्रकाश की भूमिका में लिखा है, "जो-जो 
सब मतो मे सत्य बातें है, वे-तरे सबमे अविरुद्ध होने से उनको स्वीकार करके जो- 
जो मत-मतान्तरों में मिथ्या बातें है, उत-उनका खण्डन किया है।”” इसमें यह भी 
अभिप्राय रखा है कि, “जब मत-मतान्तरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का 
प्रकाश कर विद्वानू-अविद्वान्‌ सव साधारण भनुष्यों के सामने रखा है, जिससे 
सवसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि 
मैं आयवित्त देश मे उत्पन्‍्त हुआ और बसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मत-मता- 
न्तरों की झूठी बातो का पक्षपात न करके ययातथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसेही, दूसरे 
देशस्थ व मतोननतिवालो के साथ भी बत्तंता हूँ । जैसा स्वदेशवालों के साथ 
मनुष्योन्नति के विषय में व्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनो 
को भी बत्तंना योग्य है।/ 

एक और स्थान पर वह कहते है, “मेरा उद्देश्य सबको आपस में मिलाता 
है, जैसे जुड़े हुए हाथ। मैं कौछ से लेकर ब्राह्मणतक में राष्ट्रीयता की ज्योति 
जगाना चाहता हूँ। मेरा खण्डन हित-सुधार के लिए है।” 


है. 


जो भी हो, उनके इस आस्दोलन के कारण पतनश्ञीछ हिन्दू जाति में 
आस्मसम्मान पैदा हुआ। उसने अपनी प्राचीन परम्परा को सच्चे रूप में देखा। 
इन्ही सब बातों का प्रचार करने के छिए स्वामीजी ने आर्थसमाज की स्थापना 
की | चंत्र सुदी पचमी, संदत्‌ १६३२, तदनुसार १० अप्रैल, १८५७५ के दिन, गिर- 
गाँव मे, डॉ० मानिकचन्द की वाटिका में, नियमसपुर्वक आर्यसमाज की स्थापना 
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हुई । इसके प्रथम सभापति श्री गिरिधारीलार दयालदास कोठारी तथा मन्‍्त्री , 
श्रीकृष्णदास हुए, ओर २३ व्यवित प्रथम सदस्य बते । 
उस समय आयंसमाज के २८ नियम थे । ये नियम बड़े व्यापक थे। इनमें 
उहेश्य, नियम, उपनियम, सभीका समावेक्ष है। जँसे पहले ही नियम में कहा 
गया था कि 'आर्यंसमाज का उहं श्य सवका हित करना है / उसका आठवाँ 
नियम भी बहुत महत्वपूर्ण था, 'समाज में सत्पुरुप, सदाचारी और प्रोपकारी 
सभासद लिये जायेंगे ।” 

आजकल प्रचलित दस नियम लाहौरमें पीछे से निश्चित हुए। जार्यसमाज 
को समझमसे के लिए इन दस नियमों का समझना बहुत आवश्यक है :-- 

(१) सब सत्मविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हे, उन सबका आदिमूल 
परमेश्वर है। 

(२) इतर सब्चिदासब्दस्वरूप, मिराकार, सर्वशक्तिमान, स्यायकारी,दगालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक,सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्त्ता 
है। उसीकी उपासना करनी योग्य है । 

(३) वेद सब सतूविद्याओं का ग्रन्थ है, वैद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना सब 
आर्मो का परमधर्म है। 

(४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्चत रहना चाहिए। 

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए। 

(६) ससार का उपकार करना आयंसमाज का मुख्य उद्ं इय है, अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 

(७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुस्तार ययायीग्य बर्तना चाहिए । 

(५) भअविद्या का नाश और विद्या की दृद्धि करनी चाहिए। 

(६) प्रत्येक को अपनी ही उननतिमें सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति 
में अपनी उन्‍नति सममझनी चाहिए । 

(१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना 
चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे 
“स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश” में उन्होंने स्पप्ट कहा है, “ मेरा कोई नवीन 

कल्पना व मत-मतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नही । किन्तु जो सत्य है 

उसको मानना, मनवाना,और जो असत्य है, उसको छोड़ना और छुड़वाना मुज्नको 
अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता, तो आर्यावत॑ में प्रचलित मतों में से किसी एक 
मत का आग्रही होता। किन्तु जो-जो आार्यावर्तें व अन्य देयों में अधमंयुक्त घाल- 

चलन हैं, उनका स्वीकार और जो धर्मेयुक्त बाते हैं, उनका त्याग नहीं करता, न 

करना चाहत्ता; क्योकि ऐसा करना मनुप्य-धर्म से वहिः है।” 


५३६ हमारी परम्परा 


इसीमे उन्होने अपने मस्तव्यों पर प्रकाद डाछा है । उनमें कुछ ये है :-- 

(१) प्रथम 'ईश्वर', कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदिलाम हैं, जो सच्चिदानन्दांदि 
लक्षणयुकत है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो स्वज्ञ, मिराकार, 
सर्वव्यापक, अजस्मा, अनन्त, सर्व श्क्तिमान, दयारू, स्यायकारी, सब सृष्टि 
का कर्ता, धर्त्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता 
आदि रक्षणयुवत है उसीको परमेश्वर मानता हूँ 

(३) चारों वेदों' (विद्या धम्मेयुक्त ईशवरप्रणीत सहिता* मस्त्भाभ) को निश्रीम्त 
स्वतः प्रमाण मानता हूँ, वे स्वय भ्रमाणल्‍ूप है कि जिनके प्रमाण होने मे 
किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नही, जैसे सूर्य या प्रदीप अपने स्वरूप केस्वतः 
प्रकाशक और पृथ्रिव्यादि के भी प्रकाशक होते है वैसे चारो वेद है, और 
बेदो के चार ब्राह्मण, छह भग्र, उपाग्, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह 
सौ सत्ताईस) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि मह* 
वियों के धनाये ग्रन्थ हैं, उनको परत:प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने 
से प्रमाण और जो इनमे वेदविरुद्ध वचन है उनका अप्नमाण फरता हूँ । 

(३) जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, प्त्यभापणादियुवत ईश्वराज्ञा वेदों से अवि- 
रुद्ध है उसको 'धर्म' और जो पक्षपातसहित अस्यायाचरण, मिथ्याभाषणा* 
दियुक्त ईइ्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है, उसको “अधम्म' मानता हूँ । 

(४) जो इच्छा, द्वेप, सुपर, ढख और ज्ञानादिगुणयुवत अल्पन्ञ नित्य है उस्ीकों 
'जीव' मानता हूँ । 

(५) जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधम्यं से भिन्न और व्याप्य, व्यापक और 
साधम्प से अभिन्‍न हैं अर्थात्‌ ज॑से आकाण से मूर्तिमान्‌ द्रब्य कभी भिन्‍ने 
नथा, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार 
परमेश्वर और जीव के व्याप्य-ब्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुन्र 
आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूं । 

(६) 'भनादि' पदार्थ तीन है, एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति भर्यात्‌ 
जगत्‌ का कारण, इन्हीको तित्य सी कहते है, जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, 
कर्म, स्वभाव भी नित्य है 

(७) 'मुक्ति'अर्थात्‌ स्वंदुःखों से छूटकर बन्धरहित, सर्वब्यापक ईश्वर और उसकी 
सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर पर्य॑स्तें मुवित के आनन्द को 
भोग के पुनः ससार में आना । 

(5) 'वर्णाश्रम' गुण-कर्मों की योग्यता से सानता हूँ ६ 





१. ऋगेद की शाकल, यजुर्वेद को साष्यन्दित, सामवेद की राणायणीय और 
अथवेवेद को शौनक संहिता 


आर्यसमाज _ परै७ 


(६) (देव विद्वानों को और अविद्वानों को 'असुर', पापियों को 'राक्षस', अनाचा- 
रिंयों की 'पिशाच' मानता हूँ 

(१०) उन्ही बिद्गानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, व्यायकारी राजा और 
धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री औरस्त्रीव्रत पति का सत्कार करना देवपूजा' 
कहाती है; इससे विपरीत बदेवपूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर 
पापाणादि जड़ मूर्तियों को स्वंधा अपूज्य समझता हूँ । 

(११) 'मनुष्य' को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, छाभ में वर्तना 
श्रेष्ठ, अन्यथा बत्तेना बुरा समज्त्ा हूं । 

(१३) 'पस्कार” उप्तकों कहते है कि जिससे शरी र, मनओऔर आत्मा उत्तम होवें। 
यह निषेकादि इमशानान्त सोलह प्रकार का है, इसको करत्तेंब्य समझता हूँ, 
और दाह के पश्चात्‌ गृतक के लिए कुछ भी न करना चाहिए । 

(१३) जैसे बाय श्रेष्ठ और “दस्पु' दुप्ट मनुप्यों को कहते है, चेसेही मै भी 
मानता हूँ । 

(१४) 'स्वर्ग' नाम सुखविश्वेपष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। 

(१५) 'नरक' जो दुःखविज्वेपष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति होना है। 
आर्यंसमाज ने किसी नवीन दर्दान का प्रचलन नहीं किया, परन्तु उसने 

आधुनिक युग में बेदों का प्रचार सबसे अधिक किया । स्वामीजी बेद-विद्या के 

अनन्य भवत और विद्वान्‌ थे। वह चारो वेदों का अनुवाद करना चाहते थे, कितु 
कर नहीं पाये | सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में, 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 

(संवत्‌ १६३५) प्रकाशित हुई । उसके बाद ऋग्वेद पर भाष्य लिखना आरम्भ 

किया(सबत्‌ १६३६)। सरछ संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी अनुवाद भो करते जाते थे । 

लेकिन यह भाष्य वह पूरा नही कर सके । वह देवतावाद नही मानते थे । उन्होंने 
निरुक्तकारों के तीन देवों की पूजा, याज्ञको के ३३ देथों की स्तुति और पाश्चात्यों 
की अग्नि आदि जड़ वस्तुओं की आराधना का खण्डन कर वेद में एकेश्वरवाद की 
स्थापना की । उन्होंने अग्नि आदि अनेक देव नामो का अर्थ परमात्मापरक किया 
है। उनका मत है कि वैदिक सूक्त विभिन्‍न नामों से एक ईश्वर के ही गीत गाते है। 

अनेक विद्वान कहते है कि स्वामी जी की मान्यता का आधार विशुद्ध वेदान्त 
है। बहुत-से छोग उन्हें विशिष्टाह्वैतत का प्रतिपादक मानते हैं । आत्मा, परमात्मा, 
प्रकृति, इन तीनों को वहस्वतन्त्र रूप में स्वीकार करते है। लिकिन उनके एकेश्वर- 
वांद को पैगम्बरी एकेश्वरवाद के विरोध में वैदिक एकेडवरवाद कहा जाता है । 
अधिकतर विद्वान उन्हें मुलतः अद्वेंत का उपासक स्वीकार करते हैं। मतभेद चाहे 
कितना भी हो, वह परमजआस्तिक थे। यहां तक कि उन्होंने छहों दर्शनों को आस्तिक 
माना । वे वेदों में इतिहास नही मातते थे । उनका सबसे बड़ा दान वेदों का अर्थ 
करने की रीति में है । वह वेदिक दब्दों को यौगिक और योगरूप मानते हैं, रूढ़ 


भर हमारौ परम्परा 


नहीं । उन्होंने महिधर, सायण और पाद्चात्य विद्वानों की मान्यता को खण्डित 
करके निरुकत-प्रणाी को स्वीकार किया । कहा कि वेद में केवल धर्म की ही बातें 
नही हैं, उसमें विज्ञान की भी सारी वातें प्रच्छन्न हैं। श्रीभरविन्द आदि आधुनिक 
विद्वानों ने भी उनका पूर्ण समर्थन किया है । श्रीअरविन्द ने छिखा है : 

“वेदों के भाष्य के विपय मे मेरा पुर्णे विश्वास है कि अन्त मे देदों का 

चाहे कोई भाष्य प्रामाणिक माना जाय, परन्तु स्वामी दग्ानन्द की प्रतिष्ठा 

सबसे बढकर ही की जायगी, क्योकि उन्होने सत्य अर्थों को खोज निकाला 

अर्थात्‌ धातु का अर्थ योगिक झब्दों से निकालना उन्हीका काम था।” 

श्रीअरबिन्द को स्वामी दयानन्द से एक शिकायत भी रही । उन्होंने कहा, 
“बेदो मे केवक धर्म ही नही, विज्ञान भी है। दयानन्द के इस विचार में चौकने को 
कोई बात नही । मेरा विचार तो यह है कि वेदों मे विज्ञान की ऐसी बातें भी हैं, 
जिनका पता आज के वैज्ञानिकों को नही चला है। इस दृष्टिसे देखने पर तो पता 
चलता है कि दयानःद ने वेदों में निहित विज्ञान के सम्बन्ध में अत्युक्ति नहीं, बल्कि 
अल्पोक्ति से काम लिया ।”! 

स्वामीजी ने यजुर्वेद का भाष्य भी किया है (संवत्‌ १६३४-१६३६)। 
इसकी शैली ऋग्वेद भाष्य के समान ही है। इसमें उन्होने यज्ञ के अर्थ 'पुजा', 'स्तुति' 
आदि तो किये ही, 'संसार के पदार्थों से उपयोग लेना' भी किया है । 

इसमे सन्देह नही कि उन्होने वेदों का अर्थ करने कौ एक ऐसी प्रणाली का 
आविष्कार किया, जो अधिक-से-अधिक स्वेसम्मत थी और आधुनिक विद्वानों की 
रुचि के भी अनुकूल थी । उन्होंने अपने वेद-भाष्य के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है, "मै 
प्राचीन आरय॑-रीति का अवछम्बन करके ही इस वेद-भाष्य की रचना में प्रदत्त हुआ 
हूँ। यह भाष्य ऐतरेय और शतपथादि व्याख्या-ग्रन्थों के अनुकुछ होगा । इसमे कोई 
अप्रामाणिक बात नही होगी ।”” 

बेदो में उनकी इतनी अधिक आस्था थी कि कँसरी दरबार के अवसर पर 
उन्होंने सब धर्मों मे एकता स्थापित करने के जो प्रयत्त किये, वे इसी कारण सफल नही 
हो सके कि दूसरे धर्मोवाले बेदो को अपौरुषेय नही स्वीकार कर सकते थे, और 
स्वामीजी उन्हें छोड नही सकते थे | छेकिन इसमे कोई सन्देह नहीं कि वह पहले 
ब्यवित थे, जिन्होंने वेदों को विद्वानों की पचायत से निकालकर सर्वसाधारण तक 
पहुँचाया । 


प्र 


दर्शन के क्षेत्र मे आयंसमाज का योगदान इतना महत्त्वपूर्ण मही है जितना 
सुधार के क्षेत्र मे । उसने अन्धविद्वासों पर गहरी चोट की। मूर्ति-यूजा और भाद्ध- 
पद्धति को वैदिक धर्म के प्रतिकुछ माना । बताया कि निराकार ईश्वर की प्रतिमा 


आर्यस्माज श्र 


बनायी ही नही जा सकती ; न वह मानवरूप धारण करके कभी अवतार लेता है । 
मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म लेता है, इसलिए श्राद्ध द्वारा उसे भोजन या जछू - 
पहुँचाने का प्रयत्न निरथंक है | मन्दिरों में मूतियों पर अध्यं चढाना ईश्वर की 
पूजा का उचित साधन नहीं है । उचित साधन है देविक गुणों को अपने अन्तर मे 
समाहित करना । 
स्वामीजी ने समुद्र-यात्रा का समर्थन किया। कहा, “प्रथम आर्यावर्ती देशी . 
लोग व्यापार, राज-कार्य और भ्रमण के लिए सव भूगोल में घूमते थे । और जो 
आजकल छूतछात और धर्म नष्ठ होने की शंका है वह केवल मूर्खो के बहकाने और 
अज्ञान बढ़ने से है । धर्म हमारी आत्मा और ककत्तेंव्य के साथ है । जब हम अच्छा 
काम करते है, तो हमको देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर जाने में कोई दोष नहीं 
रूगता । दोष तो पाप करने में लगता है।” 
आर्यसमाज ने स्त्रियों और शूद्रों के उत्वात के लिए सबसे अधिक काम 
किया । स्वामीजी के दब्दों में, “स्त्रियाँ आजीवन ब्रह्मचयं-ब्रत धारण करती थी 
(जैसे सुलभा) और स्त्रियों के भी उपनयन और गुरुगृह में वास आदि संस्कार 
होते थे ।'' इसी वैदिक शिक्षा के आधार पर आर्यसमाज ने स्त्रियों के समान अधि- 
कार का प्रतिपादन किया । उन्होंने स्त्रीशूद्रामाधीयताम्‌' का खण्डन करके 'यत्र 
नायेस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: आदि श्रेष्ठ वाक्‍्यों का मण्डत किया । मारियों 
को उन्होने वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और कन्या के विवाह की आयु कम-से-कम 
१६ वर्ष नियुवत की । 
आर्यसमाज के प्रभाव भे आकर नारियाँ पहली बार घर की चार-दीवा री 
से बाहर निकली । बारू एवं हृद्ध-विवाह पर आर्यसमाज ने करारी चोट की । 
बाल-विवाह को रोकनेवारा शारदा एक्ट' आर्यसमाज की ही देन है । इससे भी 
नारियो का सम्मान बढ़ा । वस्तुत: आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द स्त्रियों को 
प्राचीनकालीन उन्नत पथपर प्रतिष्ठित करने का उपदेश देने के लिए मसीहा बन- 
कर आये । शुरू में वह विधवा-विवाह का प्रधार केवल शुद्रोंतक ही मानते थे । 
उनकी हृष्टि में प्राचीन काऊपें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में नियोग प्रया' प्रचलित 
थी । लेकिन बाद में उन्होंने कहा, “विधवा-विवाह से जो लोग विरोध करते हैं 
उनकी पुष्टि करके विधवा का खण्डन करने की मेरी इच्छा नही है। पर यह अवश्य 
कहूँगा कि ईइवर के समीप स्त्री-पुर्प दोनो बरावर है, क्योंकि वह स्यायकारो है। 
उसमे पक्षपात का लेश नही । जब पुरपो को पुनविवाह करने को आाज्चा दी जाय 
तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाय ? प्राचीन आये लोग ज्ञानी, विचार- 
शील और न्यायी होते थे । आजकल उनकी सन्तान अनाये हो गयी है ! पुरुष अपनी 
इच्छानुसार जितनी स्त्रियाँ चाहे कर सकता है । देश, काल, पात्र और शास्त्र का 
कोई वन्धन नही रहा है। क्या यह अन्याय नही है ? क्या यह अधर्म नही है ?” 
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स्वामीजी उच्च वर्णों के लिए नियोग की प्रथा को स्वीकार करते थे । 
परन्तु आयंसमाज के छिए इसे स्वीकार करना सम्भव नही हुआ, झौर उसने 
विधवा-विवाह को ही मान्यता दी। 


द्‌ 


समाज के दूसरे अग के लिए आयंसमाज ने जो ऐतिहासिक कार्य किया वह 
तथाकथित शुद्रो का था । भतीत में भगवान्‌ बुद्ध से लेकर अनेक सस्त-महात्मा 
इस कलक को धोने की चेप्टा करते रहे है । लेकिन यह रोग इतना महरा था कि 
वे प्रयत्म पूर्णत. सफल नहीं हो सके । उसका एक कारण भी था। १६ वी शताब्दी 
से पूर्व जिन सन्‍्त-महात्माश्री ने इस क्षेत्र भ काम किया, वे धर्म ग्रीर समाज-व्यवस्था 
को एफ मातकर चलते भे । वे घामिक अधिक, सुधारक कम थे । स्वामी दयानन्द 
पहले सुधारक थे, जिन्होंने इस ओर सक्रिय कदम उठाया । उन्होंने वर्ण-व्यवस्था 
को जन्म से नही, कर्म से माना और सव वर्णो के छिए समानाधिवागर का प्रति- 
पादन किया । कहा, “यदि परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रों को पढ़ाने के विषय में न 
होता, तो उनके शरीर में वाक्‌ और श्रोत इन्द्रियाँ क्यों रचता ? . जहाँ कही 
नियेध किया है, उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढने-पढाने से कुछ नहीं 
भावे, वह निवुद्धि मूर्ख होने से शूद्ध कहाता है ।” उन्होने यह भी कहा, “जैसे 
परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, पूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके 
लिए बनाये है, वैसेही वेद भी स्व मनुष्यों के लिए प्रकाशित किये है ।' उन्होंने 
“यवैमामवाचनम्‌ कल्याणी मा वदानि जवेम्य:” आदि मन्‍्त्रो का ठीक-ठीक भर्थ 
समझाया । उन्होने न केवल शूद्र को वल्कि अतिश्रुद्ध को भी जनेऊ धारण करने का 
अधिवार दिया । दयानन्द के प्रमाणो के आधार पर ही सत्यत्रत सामश्रमी आदि 
विद्वानों ने घूद्रों को वेद पढ़ाने की व्यवस्था की । अपने जोवन के अन्तिम काल में 
तो वे वर्णव्यवस्था को भी मरण-अवस्था मानने छगे ये । उनका मत था, “प्राचीन 
काल में एक वेदोबत धर्म होने के कारण खान-पात और विवाह भादिं व्यवहार 
सारे भूगोल में परस्पर होते थे । जवसे ईसाई, मुसलमान आदि के मतमतान्तर 
चले, आपस में वे र-विरोध हुआ । उन्होने मद्यपान, गोमास आदि खाना-पीना शुरू 
किया, उप्ती समय भोजनादि में बपेदा हो गया ।! 
इन विचारों की पृष्ठ-भूमि में आयंसमाज ने दलितोद्धार का काम किया। 
वह दलितोद्धार की बुद्धि के अन्तर्गत ही मानता रहा । बह उन्हें गायत्री का उपदेश 
पाने, सज्ञोपबीत पहिलने और होम करने का अधिकार देता है | उतके साथ सह- 
भोज और किसी सीमातक विवाह करने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं है । उससे 
अनेक दलित कही जानेवाली जातियो को शुद्ध करके अपने में मिला छिया | परि- 
णाम इसका यह हुआ कि इन जातियों मे आत्म-सम्मान की भावना जांग्रत हुई, 


आयंतमाज श्र 


और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठीं । मेध जाति के लोग जहां पहले 
शाजपूतों को 'यरीव निबाज' कहकर सम्बोधित करते थे, शुद्ध होने के वाद केवल 
'नमस्ते' कहकर ही सम्बोधित करने छंगे । कितने हीं भंगी और चमार, पण्डित 
और ठाकुर बन गये । मेष और शिल्पकार 'महाश्य' कहछाने छगे । उनके बच्चे 
गुरुकुलो मे समान अधिकार पर प्रविष्ट हु ए, और स्नातक होकर उसी तरह समाज 
के अंग बने जिस तरह तथाकथित उच्च वर्णो के लोग । 


७ 


देश-भक्ति और स्वाधीनता के प्रति स्वामीजी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट 
था । जिस समय देश में सन्‌ १८५७ का पहला स्वतन्त्रता-संग्राम चछ रहा था, 
उस समय वह घूम-धूमकर क्रान्ति की उस सुलगती हुई ज्वाला को देख रहे थे । 
उस्तका प्रज्नाव उनकी स्वनाक्षों में मिछता है। सत्ताएर्थ प्रदग४ मे उस्होते छिखा है, 
“कौई कितना ही कहे १रुतु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता 
है । अथवा मतमतान्तर-आग्रहरहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर 
माता-पिता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ भी विदेशी राज्य युखदायक 
पूर्ण नही हो सकता । 
सन्‌ १८८२ में उन्होने ये शब्द लिखे थे । राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म सन्‌ 
१८८४ में हुआ, और उस समय उसने जो अधिकार माँगे ये वे बहुत ही नगण्य 
थे | अपनी इस मान्यता का कारण बताते हुए उन्होंने वारबार लिखा : 
#अभाग्योदय से और आर्यो के आल्स्य, प्रमाद, परस्परविरोध से अन्य देशों 
के राज्य करने की तो कथा हो क्या कहनी, कित्तु आर्यावतं में भी आर्यो का 
अखण्ड, स्व॒तत्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है, सो भी 
विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है।”” * विदेशियों का आर्याव्त में 
राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य-सेवन न करना, विद्या 
ने पढ़ना-पढ़ाना, वाल्यावस्था में अस्वयंचर विवाह, विषयासबित, मिथ्या- 
भाषण भादि सुलक्षण तथा वेद-विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है ! जब 
भाई-भाई परस्पर लड़ते है, तो एक विदेशी पत्र बन बैठता है। पारस्परिक 
फूट से भूतकाल में पाडव-कौरव और यादवों का नाश हो गया । परन्तु अब- 
तक भी यह रोग पीछे रूगा है । न जाने यह महाभयंकर राक्षम कब छूटेगा 
या श्रायों को सब सुखों से छूड़ाकर दु ख-सागर में डुवा मारेगा |: ” 
“स्वायम्भुव राजा से पाण्डव पर्यन्त आर्यों का सावंभौम राज्य रहा। 
तत्पश्चातू परस्पर के विरोध से छड़कर नप्ट हो गये । ' यह आर्थावतं देश 
ऐसा है, जिसके सहृश्य भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं | इसीलिए इस भूमि 
का नाम स्वगभूमि है । क्योकि यही स्वर्ण आदि रत्नों को उत्पन्न करतो है। 
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पारसमणि पत्थर सुना जाता है, परल्तु लार्यावर्त सच्चा पारसमणि है, 
जिमको छूने के साथ ही छोहरूपी दरिद्र विदेशी सुवर्ण अर्थात्‌ धवाढूय हो 
जाते है ।” 
सह स्थिति कैसे वदछ सकती है इसका एकह्ी उपाय उन्होंने बत्ताया, 
“जबतक एक मत, एक हानि-छाभ, एक सुख-दु.खघ परस्पर न मानें तवतक उत्तति 
होमा बड़ा कठिन है ।” 
आज किसान-राज्य और साम्यवाद की बड़ी चर्चा है । स्वामी दयानन्द 
ने उस समय सत्यार्थप्रकाश' में लिखा : 
“राजाओ के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले है । और राजा 
उनका रक्षक है।/ 
इन विचारों की पृष्ठभूमि में आर्यंसमाज ने भारत की राजनीति मे प्रवेश 
किया । स्वदेशी का पूर्ण समर्थन करते हुए उसने काग्रेस के कार्य में सक्रिय सह- 
योग दिया। देझ को स्वतन्त्र कराने के जितने भी आन्दोलन चछे, किसी-न-किसी 
रूप में आयंसमाज का उनपर प्रभाव रहा । हिसा के मार्ग से भारत को स्वतन्त्र 
कराने के लिए कृतसंकत्प अनेक क्रान्तिकारी आर्यंसमाज के सदस्य थे । श्यामजी 
कृष्ण वर्मा, छाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द, चोधरी रामभज दत्त, डॉ० 
सत्यपाल, रामप्रसाद विस्मिल, मास्टर गेंदालाल, ये कुछ ऐसे माम हैं जो भारतीय 
स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास मे स्वर्णाक्षरों में लिखे जायेंगे । 
अपने प्रारम्भिक जीवन मे आर्यस्माज को कई वार राजद्रोही संस्था घोषित 
किया गया । आयंसमाज की देक्ष-भवित के पीछे यद्यपि हिन्दू-राप्ट्रवाद का स्वप्न 
रहा है, परन्तु इसमें सन्देह नही कि यह आन्दोलन सामूहिक रूप से स्वराज्य और 
स्वदेशी के प्रति प्रेम पैदा करने में सफल हुआ । छोकमान्य तिछ़क और दादा भाई 
नौरोजी आदि राष्ट्रनेता स्वामी दस्रानत्द और आर्यंसमाज की राष्ट्र-भक्ति से 
बहुत प्रभावित हुए थे । दादाभाई तो यहांतक कहा करते थे कि मैंने स्वराज 
शब्द स्वामी दयाननद के 'सत्यार्थ प्रकाश” से सीखा था | 


पद 


देश के प्रति इतनी अधिक समता होने के का रण यह स्वाभाविक था कि 
उन्हें राष्ट्र को एक करनेवाली किसी एक भाषा से प्रेम हो। मातृभाषा उनकी गुज 
राती थी, और वह संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। शुरू में वह सरल संस्कृत में ही 
बातचीत किया करते थे । स्वामी विरजानन्द से दीक्षा लेने के वाद सन्‌ १५७२ में 
वह बंगाल पहुँचे । वहाँ उनकी भेंट ब्रह्मसमाज के नेता ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र से 
हुई । केशवचन्द्र ने उनसे कहा, “यदि आफ़ अपनी वात अधिक-से-अधिक व्यकितयों 
तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको हिन्दी भाषा के माध्यम से वात करनी चाहिए ।” 


आरयंसमाज ५४३ 


उस समय स्वामीजी की आयु ४८ वर्ष की थी । फिरभी केशव वाबू की 
यह सलाह उन्हें वहुत पतन्द आई । उन्होंने हिन्दी सीखी, और उसके बाद हिन्दी 
में ही वोलना और लिखना शुरू कर दिया । बाद में उन्होंने यहाँतक कहा, “दया- 
नन्द के नेत्र वह दिन देखना चाहते है, जब कइ्मीर से कन्याकुमा री तक और अठढक 
से कटकतक नागरी अक्षरों का प्रचारहोगा । मैंने आर्यावर्तभर में भाषा का ऐवय 
सम्पादन करने के छिए ही अपने सकल ग्रन्थ आायं-भाषा में लिखे श्रौर प्रकाशित 
किये है ।” 

पर उन्हें दूसरी भाषाओं से कोई द्वेप नहीं था। 'सत्यार्थप्रकाश' में उन्होंने 
स्पष्ट लिखा है, “जब पाँच-पाँच वर्ष के लड़का-लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों 
का प्रभ्यास कराये, अन्य देशीय भाषाओ के अक्षरों का भी |” 

हिन्दी को वह 'आयभाषा' कहते थे, क्योंकि वह मानते थे कि 'हिन्दू शब्द 
अपमानजनक है। आर्योवतते के रहनेवाले आय है, इसलिए उनकी भाषा भी आर्य- 
भाषा ही हो सकती है । लेकिन हिन्दी के साथ जो अतेक भावताएँ जुड़ गई थी, 
उनके कारण आयं-समाज ने हिन्दी नाम को ही स्वीकार कर लिया। स्वामीजी ने 
अपने सभी ग्रन्थ हिन्दी में छिखे। जिस समय 'सत्याथंप्रकाश' प्रकाशित हुआ, उस 
समय वह पचास वर्ष के थे, और हिन्दी सीखे हुए उन्हे केवल दो वर्ष ही हुए थे । 
उनफी भाषा पर संस्कृत और गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है। 'सत्यार्थप्रकाश' के 
द्वितीय संस्करण की भूमिका में उन्होने स्वीकार किया है कि, संस्कृत बोलने तथा 
जन्म की भाषा गुजराती होने के कारण पहले उन्हें इस भाषा का ठीक-ठीक परि- 
ज्ञान नही था, जिससे भाषा अशुद्ध वन गई थी । 

'सत्याथथ प्रकाश के अतिरिक्त स्वामीजी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद- 
भाष्य, अप्टाध्यायी भाष्यम्‌,संस्कार-विधि, आर्या भिविनय, आरयेहि श्यरत्वमाला, 
पंचमहायज्ञ विधि, वेदागप्रकाश आदि ग्रन्थ भी हिन्दी में ही लिखे | उनका उद्दे इय 
प्रारम्भ में हिन्दी-प्रचार नही था । उन्होंने तो उसे अपने व्यापक उद्दे श्य के माध्यम 
के रूप मे स्वीकार किया था। दिन-राततीद्र व्यंग्यमयी शैल्ली मे वाद-विवाद करते 
रहने के कारण उनकी भाषा-शैल्ली अत्यन्त सरल और सशवत हो गई थी । परम्परा 
से चले आये भवितरस के विकृत हो जाने के कारण उन दिनों देश मानसिक 
दासता में फंस गया था । अन्धविश्वास और अन्धभवित का प्रावल्य था | जीवन 
में बौद्धिक शिथिलता भरभआाई थी । जब स्वामीजी ने इस वौद्धिक पतन के विछद्ध 
अपनी आवाज़ बुलन्द की, तब उनकी भाषा में शवित पैदा होना स्वाभाविक था । 
लेकिन जहाँ इस शक्ति ने मेजे हुए सशक्त गद्य का निर्माण किया, वहाँ कविता को 
हानि भी पहुँचाई । आर्य्तमाज से प्रभावित पद्य की भाषा प्रारम्भ में प्रायः वैसी- 
ही कर्ण-कटु रही है। 

उन्होंने आयंसमाज का यह नियम बता दिया कि प्रत्येक जाय तथा आये- 


श्र हमारी वरम्परा 


सभासद को आर्यभाषा तथा संस्कृत जागता चाहिए ! इसका परिणाम यह हुआ 
कि प्रत्येक आयंसमाजी और आर्यंसमाज से किसीभी रूप में सम्बन्ध रखनेवाल्ों 
को आयंभाषा सोखना आवश्यक हो गया । इसी कारण काशी के अनेक संस्कृतज्ञ 
पण्डितों ने भाषा को अपनाया और हिन्दी की छोकप्रियता बढी । पंजाव उर्दू का 
गढ़ था । स्वामीजी के अनुगामियों ने हिन्दी सीखने से पहले उनके ग्रस्थों का उर्दू 
में अनुवाद किया । आर्यभाषा को ईरानी लिवास पहनना पड़ा । उर्दू-हिन्दी के इस 
मिछन से भाषा में एक प्रवाह प्रैदा हुआ । इस प्रकार स्वामौजी के कारण हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य पर कई प्रकार के प्रभाव पड़े । 

उनके बाद आरयंसमाज ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के छिए बहुत-कुछ 
किया ।| शिक्षा का मुध्यम देशी भाषाएँ होनी चाहिए यह बावाज भी आयेसमाज 
में उठाई ! सबसे पहले गुरकुछो मे इस सम्बन्ध में क्रियात्मक रूप मे परीक्षण हुए । 
अनेक ऐतिहासिक, दाशंनिक और वैज्ञानिक विपयो पर गुरुकुलों के स्नातको ने 
मौलिक ग्रन्थ छिखे, पारिभापिक शब्दों का निर्माण किया । और इस प्रकार बडे 
बड़े विश्वविद्यालयों के सस्थापको के दिल से इस बात को दूर करने में सफल हो 
गये कि हिन्दी भाषा में उच्च विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती । सबझे पहले 
स्वामी थ्रद्धान्द ने गुएकुल कागडी में विज्ञान, रसायनशास्त्र, अर्थशास्त्र, कृपि- 
विज्ञान और भौतिक विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के माध्यम द्वारा देने की कोशिश 
'की । इस सम्बन्ध में कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोग के प्रधान श्री सैडलर ने 
छिखा, "मावृभापा द्वारा ऊँची शिक्षा देने के परीक्षण में गुर्कुल को अपूर्व सफलता 
प्राप्त हुई है।” 

हिन्दी उन दिनों इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक विदेशी विद्यत हिन्दी 
पढने के लिए ही गुहुकूछ आये । देखते-देखते गुरुकुलों और कालेजो का जाल 
पूरे देश में फैल गया । आयकन्या-पाठशालाओं के द्वारा हिन्दी ने घरों में प्रवेश 
किया, और इस तरह हिन्दी अनगायास ही देश की राष्ट्र-भापा बन गई । 


&्‌ 


जिक्षा के क्षेत्र मे भी आर्यसमाज वा योगदान कई हृष्टियों से अत्यत्त 

मौलिक रहा है। स्वामीजी ने 'सत्यायंध्रकाश' के घृत्तीय समुल्लास में शिक्षा के 
भिम्नलिखित सिद्धास्त छिखे हैं 

४... आठ वर्ष के हों, तभी लड़कों को लड़कों की, और छड़कियों को 

लडकियों की पाठल्ाला मे भेज देवें | जो अध्यापक पुस्ष वा स्त्री दुष्टाचारी 

हों, उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूर्ण बिद्यायुक्त, धाभिक हों वे ही पढाने 

भौर शिक्षा देनेयोग्य हैं । ह्िज अपने धर में छड़को को यज्ञोपवीत और 

तल्माओ का भो यथायोग्य संस्कार करके ययोवत आचार्य-कुल अर्थात 


आर्यत्रणान 43.5 


अपनी-अपनी पाठझालछा में भेजदें । विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में 
होना चाहिए और वे छड़के और लड़कियों की पाठझाला, दो कोस, एक 
दूसरे से दूर होनी चाहिए, जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापक पुरुष व भुत्य 
अनुचर हों, वे वन्‍्याओं की पाठशाला में सब स्त्री, और पुरुषों की पाठशाला 
में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठझाझा में पाँच वर्ष का छड़का ग्रौर पुरुषों की पाठ- 
शाह में पाँच वपे की छड़की भी न जाने पावे। अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी व 
बह्यचारिणी रहें, तवत्तव स्त्री व पुएप का दर्शन, स्पर्श, एकाउत्त सेघन, भाषण, 
विपयकथा, परस्पर कीड़ा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के 
मैथुनों से अछग रहें ! और अध्यापक छोग उनको इन वातों से बचावें, जिनसे 
उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और भात्मा से बलयुक्त होकर 
आनन्द को नित्य बढा सकें । पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार कोस 
दूर प्राम वा नगर रहे | सबको तुल्य वस्त्र, खानपान, आसन दिये जायें, चाहे 
बहू राजकुमार वा राजकुमारी हों, चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हों, सबको तपस्वी 
होना चाहिए | उनके माता-पिता अपने सन्तानों वा सन्‍्तान अपने माता" 
पिताओं से न मिल सर्क, और ने किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार एक दूसरे से 
कर सकें, जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवऊ विद्या बढाने की चिन्ता 
रखें। जव भ्रमण क रने को जावें, तव उनके साथ अध्यापक रहें, जिससे किसी 
प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आहूस्य, प्रमाद करें।” 

स्वामीजी के अन्य ग्रन्थों में जहाँ कही शिक्षा का प्रकरण आया है, उसमे 


शिक्षासम्बन्धी इन्ही सिद्धान्तों को दोहराया गया है । वे सिद्धान्त संक्षेप में मिम्न- 
लिखित हैं : 


(१) लड़कों और लड़कियों के शिक्षणालय पृथक्-पृथक्‌ हों । स्वामीजी ने इन 
शिक्षणालयों का आचायंकुल और गुरुकुछ इन दो नामों से निर्देश किया 
है। 

(२) भाठ वर्ष से अधिक आयु के वालक या बालिकाएँ ग्रुरुकुलों में अवश्य भेज 
दिये जायें । ऐसा राजनियम होना चाहिए कि आठ वर्ष से अधिक आयु 
के बच्चों को धर मे न रखा जा सके । उनका आवचार्यकुछ में जाना 
आवश्यक है । 

(३) विवाहयोग्य आयु होनेतक (बालक २४ वर्ष की आयुतक और पनन्‍्या १६ 
बर्ष की आयुतक हों) विद्यार्थी आचायंकुल में ही निवास करें । वे ब्रह्म- 
चर का पालन करें | उससे पहले उनका बाग्दान अभवा विवाह न हो । 


(३) गुरुकुछों में सवको एकसमान माना जाय, उनमें ऊँच-नीच या धनी-नि्धन 


की भेदभावना ने हो । राजपुत्र हो या किसी साधारण शिल्वी की सन्‍्तान 
हो, सबसे समान व्यवहार किया जाय । 


०४६ हमारों परम्परा 


(५) गुरु और ध्िप्य का पिता-पुप्त का-सा सम्बन्ध रहे । गुरु उन्हीं छोगों को 
बनाया जाय, जो शुद्ध आचरणवाले और विद्वान्‌ हों। 

(६) शिक्षणालय नगर से दूर एकान्त स्थान में हों । वाहक और बालिकाओं के 
गुरुकुल भी एक दूसरे से दूरी पर होने चाहिएं। है 

(७) शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में 'त्याथप्रकाश और “ऋग्ेदादिभाष्य भूमिका' मे 
स्वामीजी ने विस्तार से अपने विंचार लिखे है। उनका साराश यह है कि 
बेद-बैदांगों की शिक्षा के साथ-साथ वाढृको को अन्य सब प्रकार की उप+ 
मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए । राजविद्या, शिल्प, गणित, ज्योतिष, 
भूगोल, चिकित्सा आदि शास्त्रीय और व्यावहारिक विषयो के अतिरिक्त 
देश-देशान्तरी की भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाय, स्वामीजी का ऐसा 
अभिप्राय था ! 

(८) विचारों की शुद्धता रखने के लिए स्वामीजी यह आवश्यक समझते ये कि 
उन ग्रन्थों का अध्यापन न कराया जाय, जिनमें श्रूमार रस अथवा प्रम- 
मूलक विचारों का प्रतिपादन हो । 
बैदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन और शिक्षा के प्रचार के छिए आर्य - 

समाज के एक दछ ने गुरकुछ-क्षिक्षा-प्रणाली को अप्नाया। इसके विपरीत, एक दल 

ऐसा भी था, जिसने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को अधिक महत्व दिया । पहले 
दल के मेता स्वामी भ्रद्धानन्द तथा दूसरे दल के नेता महात्मा हंसराज थे। महात्माजी 
से वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल दयानन्द एंग्लो वैदिक स्कुछ, छाहौर की स्था- 
पना की । उसके बाद अनेक स्कूल और कालेज खुले । इन स्कूलो और कालेजो में 
स्वामीजी के गिक्षासम्बन्धी सभी विचारों पर तो आचरण नहीं हो सकता था, 
परन्तु वैदिक धर्म की शिक्षा उन्हें बरावर दी जाती रही और आजतक दी जाती 
है। आयंसमाज द्वारा स्थापित गुरुकुछो में स्वामी श्रद्धानव्द द्वारा स्थापित गुहफुल 
काँगड़ी को बहुत प्रतिध्ठा प्राप्त हुई। गुरुकुछों में प्राचीन वेदशास्त्रो को प्रमुखता 
दी जाती थी । परन्तु आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की उपेक्षा भी नहीं की गई | बल्कि 
भौतिक, रसायन और गणित शास्त्र आदिकी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से दी गई । 
डी० ए० वी०काछेज के सम्बन्ध मे यह घोषणा की गयी, "इसका उद्दं इय प्राचीन 
संस्कृत साहित्य के अध्ययन को उत्साहित करना, और हिन्दु-साहित्य को उल्त 
करना होगा ।” 

कम्या-गुरुकुछ भी योले गये । देहरादुत का कन्या-गुरुकुल तथा जरून्धर 
का कन्या-्महाविद्यालय एक समय में वहुत प्रसिद्ध हुए | इसके अतिरिबत आय॑- 
समाज के प्राय; सभी मन्दिरोंके साथ पुश्री-पाठशालाओ की स्थापना भी की गई । 

मार्यत्माज द्वारा संस्थापित शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा जहाँ एक ओर देश 
में साक्षरता बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर संस्कृत, हिन्दी और वैदिक शिक्षा का बहुत 


आयंसमाज भ्रष्ट 


प्रवार हुआ | इत संस्थाओं ने जनता में धामिक भावना भरने और अपनी प्राचीन 
भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का आदर्श अपने.सामने रखा । पुस्तकाछयों की 
स्थापना का श्रेय भी आर्यसमाज को ही दिया जा सकता है । गुरुकुलों में 
आश्रम-पद्धति का पालन करते हुए उसने यह भी प्रमत्व किया कि यह प्राचौन 
पद्धति फिर पे प्रचलित ही सके । उसने सोलह संस्कारों का भी प्रचार किया । 
अनेक कारणों से पूरी सफछता नही मिली । निरम्तर परिर्बवातत होते इस वैज्ञानिक 
युग में मिल भी नही सकती थी । लेकिन फिरमी प्राचीन संस्कृति और धर्मे के 
प्रत्ति आस्था पैदा करने में उन्हें बहुत सफलता मिली । 
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दूसरे भ्रनेक सुधारों का श्रेय भी आरयेसमाज को मिल सकता है। जैसे 
वर्ण-व्यवस्था पर चोट करके उसने जाति के बन्धनों को कुछ ढोछा किया । स्त्री- 
शिक्षा का प्रचार करते हुए पर्दा-प्रया पर चोट की | अनाथ बच्चों के छिए अनाय- 
आश्रम स्थापित किये । गऊ-रक्षा की माँग की । इस सम्बन्ध में स्वयं स्वामी दयानस्द 
ने गऊ-करुणानिध्ि' नामक एक पुस्तक लिखी थी। अनेक सभाएँ स्थापित की थी। 
शासकों से भी वह मिल्ले ये । बयोकि वह मानते थे कि गऊ कृषिप्रधान भारत की 
निधि है। झ्रायंसमाज ने इस कार्य को ओर आगे बढाया । 

आर्येसमाज ने शुद्धि का भी क्रियात्मक समर्थन किया, यद्यपि इस आन्दी- 
छन के फारण उसका विरोध भी हुआ | परन्तु उत्तका विश्वास था और है, कि जो 
जोग हमारी उपेक्षा और अपमान के कारण हमसे विदुड गये है उन्हें फिरसे अप- 
नाया जा सकता है । इतना ही नहीं, अहिस्दू भी हिन्दू-धर्म में प्रवेश पा सकते है । 
उस समय जिस धामिक संकीर्णता और छुतछात की प्रवकृता थी इस आन्दोलन ने 
उसपर करारी चोट की । एक युग था कि जब यदिकोई हिन्दू पुरुष या स्त्री किसी 
भी प्रकार दूसरे धर्मवाले के सम्पर्क में आ जाता था, था साधारण प्रकार की 
धामिक या सामाजिक मर्यादा का अतिकमण करता था, दो फिर दहू छ्ल्दू नहीं 
रह सकता था| इसी अप्राकृतिक स्थिति पर आयंसमाज ने आक्रमण किया । वेशक, 
यह प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ, परल्तु इसने जिस मानसिक संकीणंता और 
दासता पर चोट की चह कोई कम वात नहीं थी ) स्वामीजी ईसाइयों मौर मुसछ- 
मातरों के शत्रु नहीं थे । पादरी स्काट और सर सैयद अहमद-जैसे व्यक्ति उनके 
परममित्र थे । इन धर्मों में उनके भक्तों की संख्या भी कम नही थी । बाद में मह 
सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं रहे । परन्तु स्वामीजी के जीवन-काल में ऐसी स्थिति 
नहीं आई थी । छाहौर में झ्रायंसमाज की स्थापना के लिए जब किसी हिन्दु ने 
स्थान नहीं दिया, तब एक मुस्लिम भद्रयुरुप के घर पर ही उसकी स्थापना की 


गई। 
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आमंसमाज ने न केवल भारतवर्ष में, वल्कि विदेशों में भी आर्य-धर्मं का 
प्रचार किया । यूरोप, शुझियां, भफ़ीका जहाँ कहीभी भारतीय छोग रहते थे, 
बहाँ-वहाँ आर्यसमाज की स्थापना हुई । आर्य-संस्कृति का प्रचार करते हुए उसने 
अनेक रूपी में मानव-सेचा का कार्य किया । सेवा के क्षेत्र में भरार्यसमाज सदा और 
सव कही अग्रणी रहा है । भूकम्प हो या बाढ़ हो, दुभिक्ष हो या अतिवृष्टि या 
अनाव्‌ष्दि हो, कसाभी सकट हो, उसने साहस के साथ आगे वढकर काम किया 
हैं, और देश की प्रत्येक प्रगत्ति मे अपना योग दिया है । 

भारत के नव जागरण में आर्यसमाज का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसकी 
मास्यताओं और सिद्धान्तों ने एक बार तो हीनभाव-य्रस्त हिखू-माति को अपूर्व 
उत्साह से भर दिया। अन्धविश्वास और कुरीतियो के जाल से मुक्त होकर हिंन्दू- 
जाति मे गतिमय प्रगति के मार्ग को अपनाया । पण्डित चसूपति के शवद्दों में, 
“आर्यसमाज के जत्म के समय हिन्दू कोरा एुसफुसिया जीव था । उसके मेरुदण्ड 
की हड्डी थी ही नही। चाहे कोई उसे गाछी दे, उसकी हँसी उड़ाये, उसके देवताओं 
की भरना करे या उसे धर्म पर कीचड़ उछाछे जिसे वह सदियों से मानता आ 
रहा है, फिरभी इन सारे अपमावों के सामने वह दाँत निपोड़कर रह जाता था । 
लोगों को यह उचित शंका हो सकती थी, कि यह आदमी भी है था नही, इसे 
आ्रावेश भी चढ़ता है या नहीं, अथवा यह गुस्से में प्राकर प्रतिपक्षी की ओर धूर 
भी सकता है या नही । किन्तु, आयंसमाज के उदय के बाद, अधिच उदासोनेता 
की यह मनोवृत्ति विदा हो गई । हिन्दुओं का धर्म एक बार फिर जयमगा उठा है। 
भाज का हिन्दू अपने धर्म की निन्‍दा सुनकर चुप नहीं रह सकता, शरूरत हुई तो 
धर्मरक्षार्थ बह अपने प्राण भी दे सकता है। *” 


------+नततहततहत 
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अध्याय-१३: 


नीति-शास्त्र 


डॉ० रामकरण शर्मा 


राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य वादों के नाम प्रायः सुनते को मिछते 
हैं, जैसे प्रजातंत्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि । भारतीय परम्परा में ऐसे 
बाद नही हैं। इसका यह भ्रये नहीं कि प्राचीन भा रतीय वाहमय मे राजनी ति की सुव्य- 
वस्थित चर्चा नहीं है। सच तो यह है कि जहाँ पश्चिम में देश, काछ और व्यक्ति- 
गत दार्शनिक विचारधाराओं या महत्वाकांक्षाओ के अनुरूप विभिन्‍न राजनीति+ 
संबंधी वादों की रचना हुई, वहाँ भारतीय परम्परा में धर्म को केन्द्र-विन्दु मानकर 
राजनीति या राजधर्म को विश व्याख्याएँ हुईं । 
यों सम्पूर्ण वैदिक और छोफिक संस्कृत साहित्य में नीति अथवा राजनीति- 
संबंधी विचार बिथरे पड़े हैं | परंतु राजवीति की विस्तृत, सुव्यवत्यित चर्चा 
कौटल्य के भर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थ की ध्यास्या आचार्य कौटल्य ने इस प्रकार 
की है कि 'अर्थ से आशय है मनुष्यों की बस्ती से, उनके प्रदेश से, जहाँ कि वे रहते 
हैं / इसलिए अर्थ-शास वह झास है जिसमें राज्य की उपलब्धि और उसके पालव 
और संचालन के उपायों का वर्णन हो । आचार उप्ण के राजनीतिविपयक ग्रंथ को 
दण्ड-नीतिशास तथा आचार दहस्पति के ग्रन्य को अर्थ-शास्त्र इसीलिए कहने छुगे थे। 
महाभारत के शान्तिपव में राजनी ति-शास्र का तफसी वार इतिहास हम 
देखते है । राजनीति-शास््र की परम्परा के कुछ प्राचीन आचार्यो का भी उल्लेख 
उसमें पाया जाता है । 
कई स्थ्व॒तियों में विशेष करके मनुस्टति के ७बें और 6वें अध्याय में राज- 
नीति का विस्तार से उल्लेख किया मंया है) हि 
महाभारत" के अनुसार एक ऐसा समय था, जब न तो कोई राजा था, न 
राज्य था, और न कोई दण्ड-विधान | धर्म (के भय) से ही स्वयं सभी लोग एक 
शाजा का निर्माण... कि की रक्षा या सहायता किया करते थे । पर धीरे- 
घीरे छोगों की स्वार्थपरता बढ़तो गई, धर्म के वन्धन 
ढीजे पड़ने रूमे और एक दूसरे को सताने छगे। अच्छे लोगों के लिए समाज में 
रहना भी कठिन हो गया । ऐसी हाठत में देवताओं ने व्रह्मा की सहायता माँगी । 





३ महामारत, झात्तिन्यर्व ५६-१-१४५ 
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ब्रह्मा ने सबसे पहले राजधर्म की अत्यन्त विस्तृत व्याख्या की | इसे क्रमश: स्वयं 
शिवने तथा इन्द्र, वृहस्पति और शुक्र ने ग्रहण किया । शुत्राचार्य तक आति-आते राज- 
घर्म की यह व्याख्या अत्यन्त संक्षिप्त और सरल हो गई । इसके बाद देवताजं के 
अनुरोध पर भगवान्‌ विष्णु ने अपमे मानस पुत्र राजा विरजा की सृष्टि की । 
दुर्भाग्यवश विरजा की शासन में रुचि ही ने थी, वेराग्य को ही इसने अपना धर्म 
समझा। इसके विपरीत, इसी वश-परम्परा मे राजा वेन की शासन में आावश्मकता 
से अधिक रुचि थी। लगा यह अपने अधिकारों का दुर्पयोग करने और अनुचित 
ढग से छोगो को सताने। महपियों ने विद्रोह किया और बेन की ह॒त्या कर, विचार- 
सन्यन करके पृथु को राज्य पर आासीन किया। परृथु राजधर्म के प्रतीक थे । महपियो 
के आदेशनुसार पु मे प्रतिज्ञाकी, “अपने-पराये का भेद भूलकर में समीके साथ 
समान व्यवहार कहंगा, और जो भी कोई व्यक्ति धर्मसांग पर से विचछित होता 
पाया जायगा उसे अवश्य दण्ड दूँगा ।” राजा प्रथु के राजा बनते ही ऊबड़-खावड़ 
जमीन भी चौरस हो गई । चारो ओर प्रसन्‍्तता छा गई। न कभी दुर्भिक्ष होता, न 
कोई बीमार पड़ता और न कोई भ्रसमय बुढ़ापे या श॒त्यु की चपेट में ही आता । 

राजा को आवश्यकता बताते हुए, रामायण में कहा गया है कि “यदि 
राजा न हो तो राष्ट्र छिल्त-भिन्‍न हो जायगा, न समग्र पर वर्षा होगी; न कृषि 
का विकास होगा; न पुत्र पिता की बात मानेगा, न पत्नी पति की; न यज्ञ होगे, 
न कोई उत्सव होगा; जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछछियों को खा जाती हैं, बैपे- 
ही लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, सज्जन और असज्जन का भेद समाप्त हो जा- 
थगा और चारो ओर अन्धकार छा जायगा ।” 

मनुस्शति* के अनुसार ऐसे समय में, जब सर्वन्न अराजकता फैली हुई थी 
और सभी भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहे थे, भगवान्‌ मे लोक फी रक्षा के 
लिए राणा का निर्माण किया । इन्द्र, यम, वायु, सूयं, अग्ति, वरुण, चन्द्र ओर कुबेर- 
इन सभी देवताश्रों के अंश छेकर राजा पृथ्वी परअबतीर्ण हुआ । उसकी बराबरी 
करनेवाला कोई नहीं था । अपने दिव्य प्रभाव से वह सभीके आदर-सम्मान का 
पाश्न बना | ब्रह्मा ने फिर उसके लिए ब्रद्मतेज से युक्त दण्डविधान की रचना की । 
तबसे दण्ड के भय से ही सभी अपने-अपने काम सही ढंग से करने लगे | यदि दण्ड 
न होता, तो जैसे छोग मछली पकाकर सा जाते हैं वैसेही समाज में जो बलवान 
हैं वे दु्वंछो को चट कर जाते | अपने-आप पवित्र जीवन बितानेवाले छोग समाज 
में बहुत कम मिलते हैं; दण्ड के भय से ही छोग अच्छे कामो में छगते है । 

राणा की दाक्ति के स्रोत उसके कई व्यक्तिगत सदुगुण आवश्यक माने गये 
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हैं ।/इन्द्रियों* को वच्च में रखता हुआ वह्‌ पराई स्री, पराया धव और हिसाहइत्ति 
को सर्वथा त्याग दे । कुसमय सोना, चंचलता, झूठ बो- 
लना, अविनीत दृत्ति बनाये रखना, इस प्रकार के आच- 
रणों और इसी तरह के आचरणवाले लोगों की संगति को वह छोड़ दे ।अधर्माचरण 
और अनर्थकारो व्यवहार का भी परित्याग करदे।” राजा* अपने राष्ट्र में न्याय 
की रक्षा करे, झत्रुओं से भी कुटिलतापूर्ण व्यवहा र नकरे, विद्वानी के प्रति क्षमाश्ील 
हो। ऐसे राजा का यश, चाहे वह्‌ बिल्कुल निधन ही क्यों न हो, चारों भोर उसी 
तरह फैलता है, जैसे पानी में तेल की बूंद । वह प्रात:काल उठते ही विद्वानों और 
हृद्धजनों की सेवा करे और उनसे विनम्रता की शिक्षा ग्रहण करे । साथ-साथ 
बहु वेदों का, दण्डनीति का, तकंशास्त्र, ब्रह्म विद्या और व्यावहारिक शासतों का भी 
अध्ययन करे | वह हुर तरह के व्यसनों का सर्वथा परित्याग करदे ।१ वह दानशील 
हो, यज्ञों में, उपवास, तपस्या और प्रजापालन मे उसकी अभिर्रच हो । वह वीर हो, 
बलवान्‌ हो, सदा सत्यान्वेषी हो । वह सज्जनों की रक्षा करे, दुजनों का दमन 
करे | वह दुद्धंधं हो, जितेन्द्रिय हो और एकदर्शी हो । ऐसे गुणों से युक्त राजा अपने 
मित्रों और सज्जनो के लिए वैसाही उपका री हो जाता है, जैसे सभी प्राणियों के छिए 
बादल या पक्षियो के लिए स्वादिष्ट फलों से लदा हुआ ह॒क्ष ।* वह राष्ट्र की सम्पत्ति 
का समान वितरण करने के बादही स्वयं अपने हिस्से का उपभोग करे, मंत्रियों 
था अमात्यीं का कभी तिरस्कार न करे, घमण्ड से बुर बलवान्‌ शत्रुओं का बध करे, 
दुर्वश्ञों की रक्षा करे, दण्डविधान में अपने-पराये का भेद कभी न करे, गरीबो, 
अनाथों और इढ्धो के आँसू पोंछकर ओर उन्हें मुहँाँगा दान देकर खुश करे । 
राज्य बहुत बड़ा बोभ है, इसे वही राजा सेभाल सकता है, जो दण्ड-मीति में 
निपुण हो, विद्वान्‌ हो, वीर हो और जो कमी अपने काम में किसी तरह का प्रभाद 
न॑ करता हो ।' शास्त-मर्यादा का वहबरावर पालन करे । अनुकुल परिणाम होने पर 
वह बहुत अधिक प्रसन्न न हो, और न प्रतिकूल परिणाम देखकर घवराये ही । ऐसा 
कभी न सोचे कि वह बलवान्‌ है और सभी गुणों से युक्त है, इसलिए सभी उसका 
आवर करेंगे ही । सभी गुणो से युक्त होने पर भी पापी छोग उससे ईर्ष्या करेंगे । 
इसपघिए उसे बराबर सावधान रहता चाहिए । 


राजा कंसा होना चाहिए 
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सब कुछ होने पर भी राजा अकेंछा राज्य-संचालन नही कर सकता। 
इसलिए राजा को चाहिए कि वह सात या आठ सचियों की निषुवित करे और 
उनके परामर्भ से ही सारे राज-काज की चलाये | इनमें 
से कुछ तो ऐसे हो सकते है,जो अपनी कुछ-परम्परा से 
ही सचिव-पद के अधिकारी है । पर हर स्थिति मे सचिवों को शास्तवेत्ता, वीर, 
योडा और कली न तो होता ही चाहिए। सचिव का ही दूमरा माम अमात्य है। 
गैदल्य ने अमात्यों की योग्यता और नियुवित के बारे मे कई मत-मता- 
न्तर प्रस्तुत किये है । आचाय॑ भारद्वाज के अनुसार सह॒पाठियों की नियुक्ति अमात्य- 
पद पर को जानी चाहिए, क्योंकि राणा उनकी कार्यक्षमता ओर व्यावहारिक 
पवित्रता से पहले से ही सुपरिचित रहता है।इस मत के पश्ष-विपक्ष में दूसरे कई 
भाचार्यों के मत दिपलाये गये है। आाचार्य कौटहय का निर्णय यह है कि राजा को 
विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोप, देश, वगछ और पात्र का विचार करके ही अमा- 
त्यों की निपुवित करनी चाहिए। यदि सहवाठी भी योग्य मिर्ूं, तो उनकी उपेक्षा 
नही करनी चाहिए। हाँ, नियुवित के बाद युप्त उपायों से अमात्पों के चरित्र की 
परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए । यह परोक्षा चार तरह रो छी जा सकती है । एक 
तो ऐसा घूछा प्रचार कर दिया जाय कि अमर प्ररोहित राजाजां में मानने के 
अपराध में पदच्युत कर दिया गया है। फिर वह पुरोहित कुछ अन्य गुप्तचरों 
की सहायता से हर अमात्य कौ यह कहलाये कि राजा बड़ा अधामिक है, इसलिए 
इसकी जगह किसी दुसरे को राजा बनाना चाहिए। हर अमात्य को यह भी कह 
छाथे कि दूसरे सभी अमात्यों ने यह बात मान लो है। यदि अमात्य इसे ने माने 
और राजा के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करे, तो समझना चाहिए कि अमात्य राज- 
भवत है । इस परीक्षा को अर्थशास्त्र मे “धर्मोपधा' कहा गया है। दूसरी परीक्षा 
का भाम 'अरथोपधा है । इसमें यह झूठा प्रचार किया जाता है कि राजाज्ना की 
दुकराने के अपराध में सेनापति को पदच्युत कर दिया गया है। फिर वह सेनापति 
गुप्तचरों की सहायता से हर अमात्य को घन का छोभ देकर यह कहूलाये कि 
यहू राजा सर्वेथा अयोग्य है, इसका विनाद्य कर देना चाहिए। यदि अमात्य इसका 
विरोध करे, तो समझना चाहिए कि वह योग्य और राजभयत है। तीसरी परीक्षा 
होती है 'कामोपधा'। सम्यासिनी का वेश धारण किये कोई गुप्तच री हर अमात्य 
के पास जाकर यह कहे कि महारानी उससे प्रेम करती है और यदि वह महारानी 
से मिलेगा तो महारानी खुश होकर उसे पर्याप्त धन भी देगी । यदि अमात्य इसका 
विशेष करे, तो समझना चाहिए कि वह पवित्रात्मा है। चौथी परीक्षा का नाम' 
है 'भयोपधा '। इस परीक्षा मे अमात्य दूसरे अमात्यों को मौका-विहार के लिए 


अमात्य 
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आमन्त्रित करता है। फिर राजा उन सभीको दण्डित करता है । तथ दूसरा गुप्त- 
चर (अपमानित छात्र के वेश मे) हर अपमानित अमात्य के पासजाकर राजा के 
विरुद्ध बातें करते हुए उसके वघ का प्रस्ताव रखता है ओर यह भी घूचित करता 
है कि अन्य सभी अमात्यों ने यह प्रस्ताव मान छिया है। प्रगर अमात्य इसका 
विशेध करे, तो समझना चाहिए कि यह योग्य और राजभवत है। इस तरह इन परी- 
क्षाओं में खरे उतरनेवाले अमात्यों को यथायोग्य पदों पर नियुक्ध करना चाहिए ! 
इन अमात्यों में जो सबसे अधिक योग्यत्ता रखता हो, उसे कुछ अन्य परीक्षाओं के 
बाद मत्रो या प्रधान मंत्री के पद पर नियुवत किया जाय | 
राजा" के लिए पुरोहित का होना भी अत्यावश्यक है। “जैसे आचार्य के 
पुरोहित पीछे शिष्य, पिता के पीछे पत्र और स्वामी के पीछे 
भृत्य चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी- 
होना चाहिए” 


“वबुरोहित' (ब्रह्म) और राजा (क्षत्र)की मंत्री के सम्बन्ध में महाभारत 
में मुचुझुन्दोपाख्यान की उद्भावना की गई है। राजा मुचुकुन्द ने अपने वाहुबल से 
सम्पूर्ण १थ्वी को जीत लिया । उसके बाद कुवेर ने कुछ ऐसी भ्रहृध्र आसुरी शक्ति- 
यो की सृष्टि की, जितके सामने मुचुझुन्द की सैन्य-शवित फीकी पड़ने लगी। तब 
मुनुकुन्द ते महपि बत्तिप्ठ की तप,शवित से कुवेर की आसुरी शक्तियों को परास्त 
किया | इस तरह राज्य-संचाऊन वेः लिए तपरदवी विद्वानों के सहयोग की परम 
आवश्यकता है ।” 

साथ-साथ, योग्य विश्वासी युप्तचरों की भी नियुवित आवश्यक है । 
विद्यार्थी,१* संन्यासी,ग रीव किसान, व्यापारी, सिद्धतपस्वी या शिप्यों की वेशभूषा 
में ये गुप्तचर न केवल मंत्रियो को स्वराप्ट्र या परराष्टर 
की स्थितियों से जानकारी कराते हैं, बल्कि प्रतिकुलू 
परिस्थितियों को अनुकूछ परिल्थितियों में बदल देना भी इनके कार का महत्वपूर्ण 
अगर होता है। कुछ गुप्तचर तो एकही स्थान पर रहकर अपना कार्य करते हैं 
और कुछ घूम-घूमकर । त्रमशः इन्हें 'संस्था' और संचार' कहा जाता है। 

इन गुप्तचरों को कभी-कभी आपस में दिख्वावटी वाद-विवाद करने की 
भी झावश्यकता पड़ती है । कोई कहता है, “राजा अन्यायी है, सबको दण्ड देता 
है, फिर दूसरा कहता है यह सव गलत है, राजा को तो भगवान्‌ ने ही सभी की रक्षा 
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के छिए बनाया है, यदि राजा न हो तो जंसे वड़ी मछलियाँ छोटो मछलियों को खा 
जाती है वैसेही बलवान लोग दुवंछों को नप्ठ कर देते। इसलिए राजा का अप- 
मान कभी भी नहीं करना चाहिए !' इस तरह के दिखावटी दाद-विवादों से एक 
ओर तो लोगों की मनोहलियों की जानकारी हो जाती है, दूसरी ओर राजा के 
लिए प्रचार करने का अवसर मिल जाता है। गुप्तचरो का महत्व का कार्य यह भी 
है कि जैसे हो तैसे राज्य मे कही किसी तरह का असतोप न फंले ; यह इसलिए कि 
विक्षुष्घ या असंतुष्ट व्यवित आसानी से शत्रुओं के पक्ष में चले जा सकते है । 
राजा" को अपनी रक्षा के छिए किसी दुर्ग (किला) में अपना निवास- 
स्थान बताना चाहिए। यह दुर्ग या तो मरुभूमि में हो (धन्वदुर्ग) या कही जमीन 
हु पर इंटों से बनी ऊँची दीवारों से सुरक्षित हो (मही- 
दुर्ग), या चारों श्लोर अथाह जल से भरी खाइयो से 
घिरा हो (अब्दुग) अथवा बड़े-बड़े घने दक्षों से घिरा हो (वाक्षंदुर्गी) या चारोओर से 
खुछा होने पर भी सेन्यदल से सर्वेथा सुरक्षित हो (ब्रदु्गं), या चारों ओर पव॑तों 
से घिरा हो (गिरिद्॒ग ) । इन सभी दुर्गों मे गिरि दुर्ग को सबसे अधिक उपादेय माना 
गया है। 
दुर्गं'* हर तरह के अस-शस्तरों सेसुसज्जित हो । इसमें भोजन की प्रचुर 
सामग्री हो, पेय जल की व्यवस्था हो, जानवरों (धोड़ों ग्रादि) के खाने की 
. चीज़ें हों, आवश्यक यन्त्र भी हों । वाहनों की समुचित व्यवस्था हो । विद्वान्‌ पुरो- 
हित और शिल्पकार भी बहाँ अवश्य रहें। ऐसे दुर्ग के बीच में राजा भ्रपना प्रासाद 
तैयार कराये । यह प्रासाद सभी शरतुओ के अनुकूछ हो, स्वच्छ हो द॒क्षों से घिरा 
हो और बहाँ भी पेय जल की उचित व्यवस्था हो । 
इस तरह के दुर्ग मे निवास करनेवाले राजा को श्नत्रु नही परास्त कर 
सकते । 
उच्च"$ पदों परआंसीन कर्मचारियों पर कड़ी मिग रानी रखना बहुत आव- 
इयक है। नियमानुत्तार इन कर्मचारियों को न तो आपस में बिल्कुल मिला-जुला 
होना चाहिए, न द्वेपभाव ही वरतना चाहिए। यदि ये 
सर्वथा मिल जायें तो अधिक सम्भावना इस बात की है 
ये राजद्र॒ब्य का अपहरण करेंगे । यदि ये आपस में द्वेप करने लगें, तो अपनी “तू- 
तू मैं मैं' के चलते राज्य का कार्य ये सुचारु रूप से न चलमे देंगे । इसलिए इन्हे राजा 
के आदेशानुसार पूरी ईमानदारी से सारे कार्य सेभालते रहने चाहिए । राजा को 
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चाहिए कि इनके बारे में सारी बातों की जानकारी बपने गुप्तचरों द्वारा प्राप्त करता 
रहे। इनकी आमदनी अगर कम है और खर्च ज्यादा, तो जाँच-पड़ताल कराने के 
बाद राजा को ऐसे कर्मचारियों को गवत के प्ररराध की कडी-से-कड़ी सजा देनी 
चाहिए | वांछनीय तो यह है कि प्रत्येक उच्चपदस्य राजकर्मंचारी अपने आय- 
व्यय कापुरा विवरण राजा के सामने बराबर प्रस्तुत करता रहे। 

जो कमंचारी ईमानदार हों, उनका सम्मान होना चाहिए, और उच्चतर 
पदों पर उनकी उम्नति करनी चाहिए | इसके विपरीत, लोभी, वेईमान कर्म- 
चारियों को निम्मतर पदों पर नियुक्त करना चाहिए। 

मनुस्मृति*” के अनुसार शासन-व्यवस्था का आरंभ गाँवों से होता है। हरेक 
गाँव का एक मुखिया होता है | दस गाँवों के ऊपर उससे बड़ा मुखिया होता है । 
इसी तरह बीस, सौ और हजार गाँवों के ऊपर बड़े- 
बड़े अधिकारी होते हैं। गाँव का मुखिया अपने गाँव 
की समस्या से अपने देश (दस गांवों के मुखिया) को अवगत कराता है । इसी क्रम 
से हजार गाँवों का मुखिया अपने क्षेत्र की सारी समस्याएँ संबंधित अमात्य के 
सामने प्रस्तुत करता है। नगरों की शासन-व्यवस्था के छिए उच्चतर और अधिक 
शक्तिशाली अधिकारियों की नियुक्ति का विधान है | 

कहा गया है कि गाँवों और नगरों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सभी कर्म- 
चारियो के ऊपर गरुप्तचरो की सहायता से कड़ी तिगरानी रखनी चाहिए । प्रायः 
मे कर्मचारी जनता को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करने में निपुण होते है। 
जब कभी राजा को इनकी हरकतों का पता चले, तो वह ऐसे अधिकारियों का 
सर्वस्व राजकोप में जमा कराले, और उन्हें अविलम्व अपने राज्य से निकाल 
बाहर करदे। 

जनपदों*5 की हृद्धि कराना भी राजा का एक महत्वपूर्ण कत्तेव्य माना गया 
है। इसके लिए या ती वह दूसरे देशों के लोगों को बुलाये या अपनेही राष्ट्र की 
आबादी बढ़ाने का प्रयत्न करे । वह आवश्यकतानुसार 
भूमिदात भी करे। यदि क्रिसी क्रिस्तान ने मेहनत करके 
कोई अच्छा खेत तैयार कर लिया है और उससे वह बहुत अच्छी उपज कर लेता 
है, तो राजा की चाहिए कि उस किसान से वह खेत कभी वापस न ले 

राजा का यह कर्त्तव्य होता है कि वह जनता के स्वास्थ्य और अन्य आव- 
इयकताओं की पूतति के छिए अपने कोप से एक सीमित रकम वरावर देता रहे । 
साथ-साथ, अत्न, बीज, बैल, घन आदि देकर किसानों की विश्येप रूप से सहायता 


शासन-व्यवस्यां 


जनपदों की वृद्धि 
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तथा उचित पिचाई आदि की भी व्यवस्था करता रहे । 

जैसे जलूका** (जोंक ), वछदा ओर अमर घून, दूध व मधु ऋमशः अत्यह्प 
मात्रा में ग्रहण करते हैं, उसी तरह राजा को चाहिए कि वह प्रजा से अल्प-सै-अल्प 
कर वसूछ करे। पशुधन और सोने का पचासवाँ हिस्मा, अनाज का छठा, आख्याँ 
था बारहवाँ हिस्‍सा कर के रूप में लेना चाहिए । 

कौटल्य-अर्थ-श्ञास्त्र** पे श्ञासनन्यवस्था की सुगमता की दृष्टि से कई 
विभागों की स्थापना और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति का विधान है। खनिज- 
विभाग, सुवर्ण-विभाग, कोप्ठागार, पण्य, वन, आयुध्ागार, शुल्क, सूतव्यवसाय, 
कृषि, सुरा, वधस्वात, जलपरिवहूग, पशुशाला, अश्वशाला, गगशाहा, मुद्रा इन 
विभागों की और इनके अध्यक्षों की विशेष रूप से चर्चा की गई है । इस अध्यक्षो 
की योग्यता, अधिकारो और उत्तरदायित्वो का बडा विस्तृत विवरण अर्थशास्त्र में 
मिलता है । किन्तु इत विभागो में शिक्षाविभाग का अभाव खछता-सा है। ऐसा 
लगता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा राजकीय अधिफार-स्षेत्र में नही आती थी । 
इतना अवश्य था कि सुशिक्षित विद्वानों का राजाओं के यहाँ विशेष सम्माव होता 
था | मनुस्मृति*" मे त्तो यहाँतक कहा गया है कि सड़क पर यदि एक ओर से राजा 
आ रहे हों और दूसरी ओर से कोई स्नातक, तो राजा का यह कर्त्तव्य होता है कि 
स्नातक के लिए रास्ता छोड़दे । राजा भूखों मरता रहे, फिरभी वह विद्वान्‌ सदा 
चारी धोनिय से कभी कर भ्रहण नकरे। 

राजकीय शासत-व्यवस्था का मुख्य प्रयोजन है प्रजा-पालन । जिसके राज्य 
में प्रजा धनहीन हो, चोरों का आतंक हो और छोग सुखी न हों, बहू राजा जीवित 
होने पर भी मरा हुआ-सा ही है। यदि उसकी व्यवस्था से सभी सुखी हैं, तो राजा 
सभी पुण्यो का भायी होता है। 

न्याय-व्यवस्या का ही दूसरा नाम व्यवहार-निर्णय है। जब राष्ट्र में एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तरह को क्षति पहुँचाता है या कही भी राष्ट्र में 
न्याथविरुद्ध कार्य होता है, तो उसके छिए उचित दण्ड- 
विधान करना राजा का कत्तंव्य है। 

व्यवहार-निर्णय** के लिए राजा स्वय विनम्न वेशभूपा में तत्वज् विद्वानों 
के साथ राजसभा में उपस्थित हो | यदि किसी कारणवश वह स्वय उपस्थित न हों 
सके, तो सबसे योग्य विह्ान्‌ को तीन अन्य सभसादों के साथ इस कार्य के लिए भेजे 


व्यवहार-निर्णप 
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व्यवहार-निर्णय के मुख्यतः नीचेलिखे १८ अंग माने गये है :-- 

ऋण लेना, धरोहर रखना, जिसकी सम्पत्ति नहीं है उ्के हरा उस 
सम्पत्ति की बिक्री, सुसंगठित होकर बनियों द्वारा उत्पात मचाया जाना, अपात्र 
द्वारा ससपत्ति का प्रहण, कर्मचारियों को वेतन न देना, किसी शर्त का उल्लंघन, 
खरीदकर या बेचकर वाद भे उछट जाना, जिसने पशु पाल रखे है और जो उन 
प्थुओं की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है, इन दोनो का विवाद, अगल- 
बगल के खेतों, गाँवों आदि की सीमा, गाली-गलौज और प्रह्मर करमा, चोरी 
करना, बलात्कार करना, दाम्पत्य सम्वन्धो समस्या, परियार की सम्पत्ति का 
बेंटवारा, चूत-क्रीड़ा और पक्षियों, भेड़ों आदि के दंगठ । 

राजा या उमके द्वारा नियुक्त मंत्री सभा-भवन में जाकर धर्मासन पर 
आसीन हो, व्यवहार-निर्णय का कार्य आरम्भ करे । वह वादी तथा प्रतिवादी की 
भाव-भगिमा का अध्ययन करे ताकि उसके मन की गहराई में पहुँचा जा सके | 
किर उम्रके बाद दोनो पक्षों की बातें सुनकर साक्षियों के साक्ष्य को सामने रखते 
हुए व्यवहा र-निर्णय करे । 

व्यवहार-निर्णप में साक्षी कौन हो ? सभी वर्णों के लोग, जिनके घरवार 
है, परिवार है साक्षी हो सवते हैं। इन्हे निलॉभ और घधम्मभीर भी होना चाहिए । 
राजा साक्षी नहीं हो सकता। रसोइया, नाचने-गाते- 
बाला, श्रोत्रिय, ब्रह्मचारी और संन्‍्यासी ये भी साक्षी 
नहीं हो सकते । नौकर, दुराचारी व्यक्ति, चोर, वृद्ध पुरुष, बालक और विक- 
लांग (अन्धे आदि) भी साक्षी बनने की योग्यता नही रखते ! 

जिस व्यवहार-निर्णय का संबंध बलात्कार, चो री, दाम्पत्य जीवन, गाली- 
गलौज या शारीरिक प्रह्मर से हो, वहाँ साक्षियों की गवाही लेने की आवश्यकता 
नही है । वहाँ राजा को वादी और प्रतिवादी की बातों, उनकी भाव-भंगिमा व 
उनकी वर्तमान स्थिति की देखते हुए ही व्यवहार-निर्णय करना चाहिए । जहाँ 
कहीं साक्षियों में मतभेद हो, वहाँ बहुमत या अधिक विश्वसनीयता के भ्राघार पर 
निर्णय करना चाहिए। 

साक्षी सत्य बोले, इसके लिए तरह-तरह की शपथों और घामिक उपा- 
ख्यानों का विधान है। पर जहाँ सत्य बोलने से किसी सदस्य के मारे जाने की 
संभावना हो, वहाँ असत्य-भाषण करना अपराध नही है। 

व्यवहार-निर्णय में कई तरह की शपथों का भी विधान है। अभियुक्त 
के दोनों हाथो में पीपल के पत्ते रंखकर ऊपर से घछकते हुए छोहे का गोला रखदे, 
यदि उसका हाथ न जले, तो वह निर्दोप माना जाय ! 
इसी तरह उसे जल मे डुवोया जाय,न डूबे तो निर्दोप ! 
अपने वाद-बच्चों के सिर पर हाथ रखकर भी अभियुक्त थपय खा सकता है 


साक्षी 


शपथ 
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ग्रथंशास्त्र में भीव्यवहार-निर्णय केपाँच साधन बतछाये गये हैं-- 

(१) जिपका अपराध देव लिय्रा गया हो, (२) जिसने अपने अपराध को स्वी- 
कारकर लिया हो, (३) मरलता से जिरह, (४) प्रासानी 
से कारणों का पता छग जाना और (५) कसम दिलाना। 
यदि इन उपायों से भी काम न चछता हो, तो गुप्तचरीं द्वारा मामले कीजाँच-पड़- 
ताल करने के बादही व्यवहार-निर्णय करना चाहिए । 

परराप्टूनीति--राजा** की परराष्ट्रतीति मुख्यतः निम्नलिखित चार 
सिडान्तों पर आधारित होती है : 

(१) पड़ोसी राष्ट्र (भूमि-अनतर) क्षत्रु होगा ही 

(१) उसके सहयोगी भी शत्रु ही होंगे । 

(३) पड़ोसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के ठीक बादवाला राण्ट्र मित्र 
होगा । 

(४) इनके अतिरिक्त अन्य राष्ट्र तटस्‍्य होगे । 

इन्हे अनुकुल बनाने के लिए साम (सान्त्वना) दान, दण्ड और भेद की 
नीतियाँ अपनाने का विधान है। राजाम्रों के लिए सन्धि, विग्रह, याव, आसन, 
दधीमाव और संश्रय-इन छहो गुणों का अनुशीछन भी बहुत आवश्यक मात्रा गया 
है । 


ब्यवहार-निर्णय के साधन 


यदि राजा अपने आपको शत्रु की अपेक्षा कमजोर समझे, तो उसे तुरन्त 
कुछ अनुकुल दर्तों पर 'सन्धि' कर लेनी चाहिए । यदि दात्रु की तुनता में वह 
अपने आपको वलवान्‌ समझे तो 'विग्रह' (युद्ध) करने से कभी नहीं हिंचकना 
चाहिए। यदि अपनी और शत्रु की स्थिति का तुलनात्मक ज्ञान न हो, तो कुछ 
समयतक प्रतीक्षा करनी चाहिए (आसन) । यदि राजा हर तरह से सम्पत्न हो, 
तो शत्रु पर भीघ्र ही आक्रमण कर देना चाहिए। (यान) | अपने को सर्वेथा 
अषशक्त पाकर राजा को किसी अधिक बलवान्‌ राजा की शरण लेनी चाहिए 
(संधय) । परिस्थिति के अनुसार कभी-कभी कुछ तो सन्धि से, और कुछ विग्रह 
से शत्रु को रास्ते पर छामा चाहिए (दंधीभाव) । 

महाभारत* में सरित-समुद्र-सवाद झौर विडालमूपकोपास्यान के माध्यम 
से परराष्ट्रनीति के उच्चतम आदझ्यों की व्याख्या की गई है। 

समुद्र मे पूछा गंगा से, 'तुम बड़े-बड़े दृक्षो को तो उखाड़ लाई हो, पर 
छोटे-छोटे दुबले-पतले बेंतो का क्या हुआ ? उनको क्यों छोड़ दिया ? क्या 


३३. अर्थे० ३-१ 
२४. भनु० ७-१५८-६०, तु० अर्थ० ७-१-१५ 
३५. महासारत, शान्तिपव ११३, १३८ 
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उन्हें छोदा समझकर अपमान किया है ?' गंगा ने उत्तर दिया, थे बड़े-बड़े वृक्ष तो 
एक हो जयह, एक ही स्थिति मे, पड़े रहते हैं, इन्हें उबाड़ फेंकगा आसान है । पर 
बेंत कालदर्जी है । उसे यह ज्ञान है कि कद विनम्र होना चाहिए भौर कब सिर 
ऊपर उठाना चाहिए। बह जब देखता है कि नदी का दुदंप वेग बड़ी तेजी से 
आ रहा है, तब वह झुक जाता है, और वेग के हूट जावे पर सिर ऊपर कर लेता 
है। तो फिर ऐसी स्थिति में बेंत को उखाड़ फेइना मेरे वश की बात नहीं है । 
इसी तरह जव शत्रु अधिक पराक्रमी हो, तो राजा को ंतसी दृत्ति 'अपनानी चाहिए। 
एक विडाल जाल में फंसा पड़ा है। कुछ ही देर में शिकारी आानेवाला है, 
जो उसे मार डालेगा । इमी बीच एक चूहा आता है | वह अपने शत्रु विडाल को 
जाल में फंसा देखकर फूला नही समाता । पर उसी समय वह देखता है कि एक 
नेवला उसका पीछा कर रहा है। नेवछा से बचने के लिए वह पेड़ पर चढ़ जा 
सकता है। पर पेड़ भी खतरे से खाली नहीं है, वहाँ भी उसका दूसरा दुश्मन 
उल्लू घात लगाये बैठा है। अब बेचारा करे क्या ? वीचे नेवला, ऊपर उल्लू । 
तुरन्त ही उसके दिमाग मे यह वात आती है कि दो दुद्धं पं दुश्मनों से बचने के 
लिए क्यों न इस जानी दुश्मन विहाल से कुछ शर्तों पर सन्धि करली जाय । चूहे 
की सूझ कामयाब होती है । चूहा भी विडाल की गोद में शरण छेकर अपने आपको 
बचा छेता है, और फिर सन्धि की शर्ते के श्रनुसार अपने दुश्मन विडाल का जाल 
काटकर उसकी जान भी बचा छेता है। 
इस तरह यदि राजा चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाय, तो किसी आपदू- 
ग्रस्त शत्रु से कुछ शर्तों पर सन्धि करके उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। 
राजा" को सबसे पहले अन्य नीतियों से दूसरे राष्ट्रों को अनुकूछ बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध तो अन्तिम अछ है | सच तो यह है कि दो युद्ध 
करनेवाछो में यदि किसी की जीत होती भी है, तो वह अस्थायी होती है । इस 
लिए राजा को चाहिए कि पहले साम, दान और भेद की नीतियो से ही वह श्र 
को जीतने का प्रयास करे। इसमें सफलता न मिलने पर हो युद्ध की नीति का 
आश्रय लिया जाय। | 
अर्थक्षास्त्र में झत्रु को जीतने या नष्ट करने के कई तरीके बतलाये गये हैं। 
कभी तो राजा गुप्तचरों की सहायता से अपने आपको सर्वज्ञ प्रमाणित कराकर 
गत्रु को हतप्रभ करदे | कभी कुछ अन्य छछ-कपट कराकर क्षत्रु का वध करादे । 
कभी अपने गुप्तचरों को काफ़ी अर्से तक शत्रु-राष्ट्र में रहने दे, ताकि शत्रु के 
अमात्यों से मिछ-जुलकर वह उन्हींसे शत्रु का विम्राश्ष करा सके। कभी शत्रु के 
दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में ले ले। आवश्यकता पड़ने पर बह विभिन्‍न 


२६. मनु० ७-१६७-१६६ 
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ओऔषधों, उपचारों, मन्त्रों एवं तत्रों का भी उपयोग शत्रु-वध के लिए करे । 

दात्रु* पर विजय प्राप्त करने के वाद राजा को चाहिए कि वह अपने 
सदगुणों से विजित शन्रु के दोपों को छिपाले। जिन स्थानीय लोगों की सहायता 
से विजय पाई है, उन्हें पर्याप्त धन आदि देकर सन्तुष्ट रखे। विजित राष्ट्र के 
प्रजाजनों की वेश्-भूपा, भाषा, संस्कृति आदि का न केवेछ उचित सम्मान करे, 
बल्कि स्वय अपने आपको स्थानीय मर्यादाओ में ढालने का प्रयास करे। बदि वह 
विजित राष्ट्र पहले अपनाही था और अपने या अपमे पूर्वजों के किसी दोप के 
कारण शत्रुओ के हाथ में चला गया था, तो वह अपनी या पूर्वजों की उन गलतियों 
क्रो फिर कभी न दोहराये । 

इस तरह भारतीय नीति-श्वास्त्र की परम्परा अत्यन्त विशाल और उबंर 
है। सभव है, इसका तात्विक अनुशीलन करने पर भारतीय दृष्टि से आधुनिक 
समस्याओं के समाधान के छिए उचित मार्मदर्शन पाया जा सकता है ) किसीभी 
पाइ्चात्य राजनीतिक पद्धति का अन्धानुकरण आवश्यक नहीं । 





२७. अर्यश्ञास्‍्त्र १३-५ 


चाणक्य-सूत्र 


[आदार्य कौटल्य के नामसे जो ५७२ 'चाणद्य-सुत्र! उपलब्ध हैं, उनमें 
सै मीचे हम फेवल ६९ प्तृत्रों का अनुवाद दे रहे हैं । इन सुत्रों को भीवाचस्पति 
परोला द्वारा संपादित 'कौटल्य का अर्थज्षास्त्र' में से लिया गया है :--प्तं०] 

सुख का मूल है धर्म (१) धर्म का मूल है अर्थ (२) भर्थ का मूछ है 
राज्य (३) राज्य का मूल है इन्द्रि यों पर विजय (४) इन्द्रिय-विजय का मूल है 
विनय (५) विनय का मूल है दृद्धजनों की सेवा (६) हृद्धों की सेवा का मूल है 
विज्ञान (७) अतः मनुष्य विज्ञानवान्‌ बने (८५) । 

कार्य मंत्र की रक्षा करने से ही सफल होता है (२३) वह व्यक्ति कार्य 
का विनाश्न कर देता है, जो कि मंत्र खोल देता है (२४) राजा अपने शत्रु के दोषों 
को मंत्र के मेत्रों से देख लेता है (३०) किसीभी विपम का निश्चय तीन आदमियों 
की एकराय होने पर किया जा सकता है (३२) मंत्र का भेद खुल जाता है, जबकि 
वह छह कानों में चला जाता है (३४) । 

जो प्राप्त नहीं उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसका संरक्षण करके संवद्धंव 
और फिर उसका वितरण--राज्य कै ये चार ही सर्वेस्व हैं (४२) राजा वह, जो 
नीति-शास्त्र के अनुसार राज्य चलाता है। (४८) कार्य तेजस्विता से ही सफल 
होता है (५३) गरम छोहे से ठंडा छोहा नही जुड़ा करता (५४) 

व्यसनों में फेंसे राजा का कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होता (६६) 

कठोर दंड देने से राजा सारी प्रजा का दुद्मन बन जाता है (७६) रूक्ष्मी 
अर्थ-संतोपी राजा का परित्याय कर देती है (७७) दण्ड-नीति का सहारा लेकर 
राजासारी प्रजा का संरक्षण करता है (७६) दण्ड-शक्ति के न होदे से मंत्रिमंडल 
छिन्न-भिन्‍न हो जाता है (८१) उत्कर्प तथा विनाश दोनों अपनेही हाथ में हैं 

(८५) जो कार्य उपायपूर्वक नहीं किया जाता, वह्‌ किया-कराया भी नप्द हो 
जाता है (६५) भाग्य भी पुरुपाये के पीछे-पीछे चछता है (६८) 

कार्य-सिद्धि की इच्छा रखनेवाला मनुष्य भोछा-भाछा नवना रहे (१२६) 
भाता के थनों पर बछड़ा भी दूध के छिए आघात करता है (१२७) देव को ही 
सब कुछ माननेवाले का कार्य' कभी सिद्ध नहीं होता (१२६) सीषे-सादे स्वभाव 
के राजा का तिरस्कार उसके आश्रित जन ही कर देते हैं (१४२) तेज स्वभाव- 
वाले राजा से सभी लोग व्याकुछ रहते है (१४३) प्रजा ऐसे राजा का बहुत आदर 
नहीं करती, जो शास्त्नज्ञ होते हुए भी दुर्वेछ है (१४५) 

तिरस्कार से प्राप्त वैभव को सत्पुरुष ठुकरा देते हैं (१६०) सदाचार की 
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अवहैलता न कौ जाय (१६३) अपने विश्वास की रक्षा प्राणों का मूल्य देकर भी 
करनी चाहिए (१६५) जो व्यवित चुगलो करता और चुगछी सुनता है, उसका 
परित्याग उसकी स्त्री और पूत्र भी कर देते है (१६६) 

मर्यादा से अधिक विश्वास कदापि न किया जाय (१७२) झत्रु के लिए 
किया गया अच्छा कार्य भी बुरा ही समझा जाता है (१७३) 

पराक्रम ही राजा का मुख्य धन है (१८३) भाग्य भी निष्त्साही व्यक्ति 
का साथ नही देता (१५४५) 

शत्रु पर वही चोट करनी चाहिए, जहाँ कही भी उसकी दुर्बलता दिखाई- 
दे (१६४) अपने वश में आये हुए शत्रु का भी विश्वास नही करना चाहिए। 

अच्छे व्यवहार से दात्रु को भी जीत सकते हैं (२०१) 

दाबानल्त चन्दन को भी भस्म कर देता है (२०६) 

भूखे आदमियो के साथ वाद-विचाद न किया जाय (२३०) 

कोहे से ही छोहा कट सकता है (२३२) वुद्धिहीन का मित्र कोई नहीं 
होता (२३३) प्राणियों पर धर्में द्वारा विजय पाई जा सकती है (२३८) अधर्मबुद्धि 
ही सर्वताज्ष को सूचित कर देती है (२४२) 

किसौकी गुप्त बात को नही सुनता चाहिए (२४४) 

अर्थहीन इन्द्र को भी दुनिया बड़ा नही मानती (२५६) दरिद्रता जीते हुए 
भी झब्यु है (२५७) 

दूध पिलाने पर साँप का विष ही बढता है, अमृत नही बनता (२७५) 

भूख से बढ़कर शत्रु नही (२७७) भूखे को कुछ भी अखाद्य नहीं (२७६) 

अहंकार से बडा कोई दूसरा झत्रु नही (२८८) सभा में झत्रु की बुराई 
नहीं करनी चाहिए (२८६) 

दूसरों के सदगुणों से डाह नहीं करनो चाहिए (३०५) शत्रु के भी अच्छे 
गुणों को ले सेना चाहिए। (३०६) 

दण्ड अपराध के अनुसार ही दिया जाय (३२८) 

काये अपनो कुल-मर्यादा के अनुसार ही किया जाय (३३१) 

बहुत अधिक साथ रहने से बुराई पैदा हो जाती है (३४६) 

मूर्ख, मित्र, गुएश्ौर स्वजनो के साथ बुद्धिमान्‌ व्यवित को ध्यर्थ विवाद 
नही करना चाहिए (३४२) बसना उसी देश में चाहिए, जहाँ कोई उपद्रव ने 
हो (२६६) 

चह परिवार स्वर्ग बन जाता है, जहाँ पुत्र गुणी होता है (३८१) 

जनपद के हित के आगे ग्राम-हित को छोड़ देना चाहिए (३८३) 

परिवार-हित का त्याग कर देना चाहिए ग्राम-हित के अथें (१८४) 

तिल-जैसे उपकार को भी सज्जन पहाड़-जैसा मानते है (३६८) 


चाणवय-सुत्र श्द्रे 


वैभव बैसाही मिलता है, जैसी बुद्धि होती है (४०६) 
, तपस्वी सदा पृज्य है (४११) 

सत्य से बड़ा कोई तप नही (४१७) संसार सत्य पर टिका हुआ है (४१६) 

नीच आदमी कुकर्म कराकर करनेवाले को क्षपमानित करता है | (४३८) 

कतघ्च के लिए नरक के सिवाय दूसरी कोई गति नही (४३६) 

बाणी ही विप है, और वाणी ही अमृत (४४१) 

जो प्रिय बचन बोलता है, उसका कोई भी शत्रु नही (४४२) 

जैसा कुल, बैसाही आचार (४६०) 

नीम को भाम नहीं बनाया जा सकता, उम्तका कितना ही सुधार वयों ते 
किया जाय (४६१) 

रात्रि में वेकार नघूमा जाय (४६४) बिना काम दूसरे के घर मे नहीं जाना 
चाहिए (४६७) 

राजा दूर की चीज़ को भी देख लेता है गुप्तचरों की आँखों पे (४७२) 
दरिद्र होकर जीवित रहने से तो मर जाना कही अच्छा (५०६) 

आशा मनुष्य को निर्लेज्ज बना देती है (५०७) 

बैभव से अन्धा आदमी बपते पाप्त की चीज़ को भी नही देखता, भर न॑ 
हित की बात सुनता है (५११) 

विश्वासघात करनेवाले के छिए कोई प्रायश्चित्त नही (५२३) 

बुद्धिहीन मनुष्य का कोई भो शन्रु नही (१३४) 

संसारी बातों को जाननेवालछा ही स्वज्ञ कहा जाता है (१४२) 

शास्त्र को जानता हुआ भी जो व्यक्षित लोक-व्यवहार नहीं जानता, वह्‌ 
भू ही है (५४२) 

झूठी गवाही देनेवाले मरक में जाते है (५५१) 

जो पाप छिपकर किये जाते है उनके साक्षी हैं पृथिवी, जल, तिज, वायु 
और आकाश (११२) 

प्रजा न्‍्यायी राजा को माता के समान मानती है (५५६) 

प्रजा-प्रिय राजा सांसारिक सुख और पारछोकिक स्वर्ग दोनों को प्राप्त 
करता है (५६०) 


नीति-सूक्तियाँ 


पंचतंत्र से-- 

यश्मिम्जीवति जीवन्ति यहवः सोम्च्र जीवतु। 

धयांसि कि ने दुर्दन्ति चंच्वास्वोदरघुरणम्‌ ॥१॥ 
जिसके जीने से अनेक प्राणी जीते है, वही यहाँ जीवित कहा जाता है। 
यो तो बया पक्षी भी अपना पेट चोंच से नही भर लेते ? 

परिवर्तित संसारे मृंतः को वा न जायते। 

जातस्तु गण्पते सोष्च यः स्फुरेच्च धियाधिकः ॥२॥ 
परिवर्तनशील इस संसार मे कौन मरता नही ओर कोने जन्म मही लेता ? 
किन्तु वास्तव में जन्म उसीका सफल माना जाता है, जो अपने कुछ 
की समृद्धि को बढ़ाता है। 

बचस्तव॒प्रयोवत्रब्यं यन्नोक्त॑ छभते फलम्‌ । 

स्थायी भवति चांत्यन्तं रागः शुक्लपढ़े यथा ॥॥ै॥ 
अपनी वाणी का वही प्रयोग करना चाहिए, जहाँ उसका कुछ फल 
निकले; जैसे, सफेद कपड़े पर ही रंग खूब पक्का बैठता है। 

कनकमूपणसंग्रहणो चितों 

यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबंध्यते । 
नस विरौति न चापि स शोभते 
भवति योजयितुर्वंचनीयता ॥४।॥॥ 

यदि सोने के गहनों मे जड़नेलायक किसी रत्न को ज्ञीक्षे में जड़ दिया 
जाय, तो वह रत्न न तो रोता है, न झ्ोभा ही देता है। 
यहिक उसे जड़नेवाले की ही निन्‍दा होगी । 

यस्य न विपदि विषाद: सम्पदि हो रणे न भीरुत्वस्‌ । 

ते भुवनन्नपतिलक॑ जनयति जननी सुतं विरलम्‌ ॥५॥ 
जिसे विपत्ति मे वियाद नही, वैभव में हप नही तथा युद्ध मे कायरता 
नही, ऐसे त्रैछोवय-तिलक विरले ही पुत्र को माता जन्म देती है। 

मे तच्छस्त्रेंमे नागे््ेन. हमने परदातिभिः । 

कार्य संसिद्धिमश्येति थया बुद्धबा प्रसाधितम्‌ ॥६॥ 
जो काम बुद्धि से वनता है,वह हथियारों से, बड़े-बड़े हाथियों, घोड़ों 
और पैदल सेवा से भी नहीं बनता । 


चीति-छृक्ितियाँ भ६५ 


स्तोकेनोन्नतिमापाति. स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अहो सुसदृक्की चेप्टा तुलायप्टे: खलस्य व ॥७॥॥ 
भहों ! तराजू की डांड़ी और दुष्ट मनुष्य की चेप्टा एक-जैसीही होती 
है। थोड़े में ही वह ऊपर उठ जाती है, और थोड़े में ही नीचे चली 
जाती है । 
अत्तु बांति झाम्मवों गणपततेराखूं छुघातं: फणी, 
त॑ं च क्रोंचरिपो: शिखी गरिरस्ितासिहोडपि सागाशवम्‌ | 
इत्यं यत्र परिग्रहस्थ घटना शाम्मोरपि स्थादगूहे, 
तत्रान्यस्थ कर्य न भाव जगतो ग्रस्मात्स्वरूपं हि तत्‌ (८॥॥ 
झ्षिवजी का भूखा साँप गणेश के चूहे को खाना चाहता है, 
कार्तिकेय का मोर उस साँप को तिगरू जाना चाहता है, 
और उधर साँप को खा जानेवाले मोर को पादंदी का सिंह याना 
चाहता है; 
यदि शिवजी के घर में ही यह हारुत है, तो फिर दूसरे के यहां का 
क्या पूछना ? संसार का स्वरुप ही ऐसा है। 
पूर्व बयसि यः श्वान्तः स शान्त इति मे मतिः । 
धातुषु क्षीयमाणेपु शाम: कस्य ने जायते ॥॥६॥ 
यौवन मे ही जो थ्वान्त होता है, वही मेरी राय में शान्त है । 
शरीर की शक्तियाँ क्षीण हो जाने पर कौन शान्त नहीं हो जाता ? 
उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी- 
देवं हि देबमिति काप्रुरषा घदन्ति ॥ 
देव निहत्य कुरु पोरुषभात्मशवत्या 
यत्ने छृते यदि न सिद्धयति को$त्र दोष: ॥१०॥ 
लट्ष्मी सदा उद्योग करनेवाले के ही पास आती है। 
भाग्य की रट तो कैवछ कापुरुष ही छुगाते है। 
अतः भाग्य की बात को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करी । 
यदि प्रयत्त करने पर भी कार्य सफल न हो, तो उसमें किसका दौप 
है? 
जातेति कन्या मह॒तीह चिता, 
कर्म प्रदेयेति महान्वितर्कः । 
दत्त्वा सुख प्राप्स्यति वा न बेति 
कन्यापितृत्व॑ उतु नाम कप्टमू छ१५१॥ 
इस संसार में कन्या के जन्म लेते हो चिस्ता होती है । 
उसे किसे दिया जाय, यह एक भारी समस्या सड़ी हो जाती है, 


५६६ 


हमारी परम्परा 


फिर विवाह कर देने पर उसे सु मिद्केया या नही? 
अतः कन्या का पिता होना मानो कष्ट का ही दूसरा नाम है । 
प्रजानां पालने दास्य स्वरगंकोशत्य धर्घनम्‌ । 
पोडन॑ धर्मताशाय परापायाध्यशसे स्थितेम ॥8९।॥॥ 
जैसे श्रणा का प्राहन करना ही राजा के लिए प्रश्नंसनीय काम है, 
इससे उत्ते स्वर्ग मिल्तता है, भ्रौर उसका खजाना बढता है। 
इसी तरह प्रजा को पीड़ा देने से भव का वाद होता है, और वह राजा 
पाप और अपयझ्ञ का भागी होता है। 
अजामिव प्रजां मोहाद्यो हन्यात्पूथिवीपति. । 
यस्थेका जायते तृप्ति द्वितीया कंचन ॥९३॥ 
जौ राजा अनज्ञानवद प्रजा को वकरी की तरह मारता है, 
उसकी तृप्ति एक ही बार होती है, दूसरी बार कभी नही। 
जातमात्र न थः शत्रुं रोगं च प्रश्मं नयेत्‌ । 
महाबलो5षपि तेनेव वृद्धि प्राप्प स हन्पते ॥१४॥ 
शत्रु और रोग को जो व्यक्ति उनके पैदा होते ही दवा नहीं देता, 
वह महावलवानू होने पर भी उसी बढ़े हुए झत्रु, और उसी रोग के 
द्वारा मारा जाता है। 
भादों म था प्रणपिनां प्रणयो विधेयो 
दत्तोध्यवा प्रतिदिन परिषोषणीयः । 
उत्त्तिप्य यत्क्षिपति तत्प्रकरोति लज्जां 
भूमो स्थितस्य पतनाद्भयमेव नास्ति ॥१५॥ 
पहले तो कुछ चाहनेवारूों से प्रीति नही करनी चाहिए; 
यदि करछी, तो सदा उसे बढ़ाना चाहिए; 
किस्तीको ऊँचे चढ़ाकर फिर नोचे गिराना लूज्जाजनक होता है। 
किन्तु घरतो ५९ रहनेवालों को तो गिरने का डर ही नहीं। 
उपकारिपु यः साधु: साधुत्वे तस्य फो ग्रुणः । 
अपकारिपु यः साधु: से साधु: सद्भिरुच्यते ॥९६॥। 
उपकार करनेवालो के साथ जो सज्जनता का वर्ताव करता है, उसकी 
सज्जनता का कया महत्व है ? 
जो अपकारियों के प्रति भी सज्जनता वरतता है, अच्छे छोग उसेही 
सज्जन कहते है । 
स्वभावो. नोपदेशेव दावयते कर्तुमन्यथा | 
सुतध्तमवि पावीय थुनर्यच्छति झीतताम्‌ (छा 
उपदेद् देने पर भी किसीका स्वभाव वदल्य नही जा सकता । 


/ नौति-सूक्ितयाँ १६७ 


गरम किया हुआ पानी भी फिर ठंडा हो जाता है। 
सेवा इववृत्तिराष्याता यस्तेसिप्या प्रजल्पितम्‌ | 
स्वच्छन्द चरति इवोड्त्र सेवकः परशासनात्‌ ॥१८॥ 
सेवावृत्ति को इवानवृत्ति” कहा गया है, पर यह झूठ है; 
क्योंकि कुत्ता तो स्वतन्त्र होकर घुमता-फिरता है, जवकि सेवक दूसरे की 
आज्ञा से हो चलता है। 
बरं॑ घत॑ वर सेक्ष चरं॑ भारोपनीवनम्‌ 
बरं व्याधिमंनुप्यणां नाधिकारेण सम्पदः (१६७४ 
जंगल में रहना अच्छा है, भीय माँगना भी अच्छा है, 
बोझा ढोकर जीविका चलाना भी ठीक है, और रोगी रहना भी, 
किस्तु राज्याधिकार से धन इकट्ठा करना अच्छा नहीं । 
ययोरेव सम॑ वित्त यपोरेव सम कुलम्‌ 
तयोर्मत्री विवाहइ॒द न तु पुष्टविषुष्टयी; (२०७ 
मित्रता और विवाह समान धन और समान कुलवा हों में ही ग्रच्छा होता 
है। 
बलवानों और निवंलों के बीच म मिम्ता ठीक होती है, श्रौ र न विवाह। 
सूदुना सलिलेत खन्‍्यसाता- 
न्यवधुप्यस्ति. गिरेरपि.. स्थलानि। 
उपजापविदां च कर्णजापे: 
किमु चेतांसि मृदृनि. मानवानाम्‌ ॥२१॥ 
कोमल जल की रगड़ खाकर पत्थर भी घिस जाते हैं, तो फिर चुगठी 
करनेवालों द्वारा काव भरते रहने से कोमल वित्तवाले मनुष्यों का तो 
कहना ही कया ? 
यस्यास्ति सर्वत्र यतिः स कस्मा- 
त्प्वदेशरागेण हि. यात्ि नाशम्‌ | 
तातस्थ फ्ुपोध्यमिति ब्नुवाणाः 
क्षारं जल. फापुदपा: पिबन्ति ॥२२९॥ 
जो मनुष्य सभी जगह जा सकता है, वह अपने स्वदेश-प्रेम के कारण 
यो नप्ठ होगा ? 
यह तो मेरे बाप का खोदाया कुआँ है, यह मानकर सारा पानी केवछ 
कामर ही पीते हैं। 
स्‌ सुहद्‌ व्यक्नने यः स्थात्स पृत्रो यस्तु मक्तिमान्‌ । 
स्‌ भृत्यो यो विधेषत: सा भार्या यत्र नि तिः॥२३॥॥ 
मित्र वही है जो विपत्ति में भी मित्र चना रहता है; 
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पुष्र वही है, जो प्राज्ञाकारी है; 
सेवक यही है, जो अपने कत्तंब्य को भली भांति समझता है; 
और वही पत्नी है, जो सव प्रकार से सुश्ध देती है। 

प्रजापीडनसंतापात्समुद्‌भूतो हुताशन. । 

राज्ञः थिय॑ फुल प्राणाप्तादरध्वा पिनिवर्तते ॥२४॥ 
प्रजा को सताने के संताप से जो आग पैदा होती है, वह राज-लक्ष्मी, 
राज-कुल और राजा के ब्राणों का मांश करके ही शान्त होती है । 

त्यजेदेक॑ कुलस्पार्य प्रामस्यायें कुतं त्यजेत्‌ । 

ग्राम॑ जनपदस्पायें आत्मायें पृथियीं त्यजैत्‌ ॥२५॥ 
कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और ग्राम 
की रक्षा के छिए एक कुछ को, 
जनपद के लिए ग्राम को छोड देना चाहिए, और अपने आपके लिए 
पृथिवी का भी परित्याग कर देना चाहिए। 

सामादिदण्डपर्यन्तों नयः प्रोक्त: स्वयम्भुवा । 

तेपां दष्डस्तु पापीयांस्त॑ पश्चाद्विनियोजयेत्‌ ॥२६॥ 
ब्रह्मा ने साम से लेकर दण्डतक जो चार नीतियाँ वतलाई हैं, 
उनमें दण्डनीति पापपूर्ण नीति है, 
इसलिए उसका प्रयोग संबसे अंत में करना चाहिए । 

सास्तैव यत्र.. सिद्धिने 

तत्न दण्डो बुधेन विनियोज्यः॥ 
पित्त यदि. शर्करया 
झाम्यति. कोइवे; पदोलेन ॥२७॥ 

जहाँ सामनीति से अर्थात्‌ डरा-धमकाकर काम बनता हो, वहाँ बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को दण्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
यदि शवकर देने से छ्वी पित्त श्वान्त हो जाता है, 
तो परवलू देने की वयां आवश्यकता ? 

घातपितुमेच नीच: परकार्म वेत्ति न॒ प्रसाधयितुम्‌ 

पातयितुमेव शक्तिनाखो रुद्धतुंमप्नपिटम्‌ ॥२८॥ 
नीच आदमी दूसरे का काम विगाड़ना ही जानता है, बनाना नही। 
चूहे में अनाज की पेटी गिराने की शक्ति तो है, उसे उठाने की नही । 

देशान्तरेषपु बहुविधभाषावेज्ञादि येत्र न॒ज्ञातम्‌। 

अमता धरणौपीठे तरय फल जन्मनो व्यर्यम्‌ ॥२६॥ 
जिसने देक्ष-विदेश में घुमकर अनेक प्रकार की भाषाओं और पहरावों 
को नही जाना, उसका इस पृथिवी पर जन्म लेना व्यथे ही है। 
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विद्या वित्त शिल्प तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक्‌ । 

यावद्‌ श्रजति न भूमों देशाईशान्तरं हप्ट:'॥३०॥ 
जबतक भनुष्य इस पुृथिवी पर प्रसन्‍्ततापूर्वक देश-देशान्तर में घुमता- 
फिरता नहीं, तबतक वह अच्छी तरह विद्या, धन या कला को प्राप्त 
नहीं कर सकता । 

मातृवत्परदाराणि परद्रव्याणि. लोष्ठवत्‌ । 

आत्मवत्सबंभूतानि वीक्षन्ते. धर्मबुद्धमः ॥३१॥ 
धामिक लोग दूसरे की स््री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट॒टो 
के ढेले के समान, और सभी प्राणियों को अपनेही समान देखते है । 

अत्यादरो भवेद्यनत्न कार्यकारणवर्जितः । 

पत्र इहांका प्रकर्तव्या परिणामेसुखाबहा !३२॥ 
जहाँ पर बिता काम या बिना कारण के किसोका अत्यत्त आदर होता 
हो, वहाँ शंका करनी चाहिए । 
क्योकि ऐसी शंका का परिणाम सुखदायक होता है! 

मूर्खाणां पणष्डिता द्वेष्या निर्धनानों महाधनाः। 

ब्रतितः . पापशीलानामसतोनां. कुलस्त्रियः (॥३३॥ 
मूखंछोग पंडितों से द्वेप करते है, निधन धनवानो से हवप करते हैं, 
पापी ध्र्मात्माओं से देप करते हैं, तथा कुलठा ज़ियाँ पतिब्रताओं से । 

७ 

पोलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोष॑ न विज्ञातबान्‌ ? 

रामेणापि कय॑ न॒हेमहरिणस्पा:सम्मबों लक्षितः ? 

अक्षेदचापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो हानर्थ: कथम्‌ ? 

प्रत्यासप्नविपत्तिमूहमनसां प्रायो मत्तिः क्षीयते ॥३४॥॥ 
रावण क्या परनारी के हरण का दोप नही जानता था ? 
राम की क्या स्वर्ण-श्ृग के न होने का पता नहीं था ? 
युधिष्ठिर क्या जुआ खेलने से सहसा अनर्थ में नही पड़ गये ? 
प्रायः विपत्ति पड़ने पर जो किकत्तेव्यविमूढ़ हो जाते हैं, उनकी बुद्धि 
मन्द पड़ जाती है । 

सम्पत्ती च घिपत्ती च महतामेकरूपता । 

उदये सविता रबतो रपतश्चास्तमय्रे तथा ॥३४॥॥ 
बड़े लोग सम्पत्ति और विपत्ति दोनों में एकसमान रहते हैं- 
जैसे उदय और अस्त के समय सूर्य छाल ही रहता है। 

सुहदों भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः। 

चित्ते च तस्य सोल्यस्य न किचित्मतिमं सुखम्‌ ॥३६॥॥ 
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जिसके घर में मिश्रों के मित्यआने से जो सु मिसता है, उसकी तुछना 


* नहीं की जा सकती | 


कारणान्मित्रतां याति कारणादेति शशत्रुताम्‌। 

तस्मान्मित्रत्वमेवात्र- योज्यं बेर ने धोमता ॥३७॥ 
किसी कारण से ही मित्रता होती है, और शत्रुता भी किसी कारण 
सेही। 
इसछिए ससार मे बुद्धिमान्‌ को केवल मित्रता ही करमी चाहिए, 
शत्रुता नहीं। 

आरम्भगुर्वी क्षपिणी क्रमेण 

लघ्वो पुरा बृद्धिमती च पश्चात्‌ 
दिनस्थ पूर्वाद्धपराद्ध भिन्ना 
छायेव मंत्री खल़-मज्णनानाम्‌ ॥३८५॥॥ 

आरम्ममें वडी तथा क्रम-क्रम से घटनेवाली, और पहले छोटी * 
तथा प्रम-क्रम से बढनेवाली-- 
दिन में सवेरे और दोपहर को छाया की तरह दुर्जनों और सम्जनों 
की मित्रता होती है। 

ददाति प्रतिगृह्माति गुह्ममात्याति पृच्छति। 

भुदकते भोजयते चंय पड्विधं प्रोततिलक्षणम्‌ ॥३६॥॥ 
देना और छैना, गुप्त बातें वहना और पूछना, खाना और खिछाना 
प्रीति के ये छह लक्षण हैं । 

फोःतिमारः सपर्थानां कि दूरं व्यवसायिताम्‌ । 

को विदेश: सविद्यानां कः पर' प्रियवादिनाम्‌ ॥४०॥॥ 
समर्थों के छिए बहुत भारी बोझ क्या ? 
व्यापारियों के लिए कौन-सा स्थान दुर है ? 
विद्वानों के छिए विदेश क्या 
और, मीठे वचन वोलनेवालो के लिए पराया कौन है ? 

ईशबरा भूरिदामेन बरलभन्‍्ते फर्ल किल। 

दरिद्रस्तच्च फाकिप्या शाप्नुयादिति नः शत: ॥४१॥ 
धनवान बहुत सारा घन-दान देने से जो फल्न प्राप्त करता है, वही 
फल दरिद्र आदमी एक कौड़ी दैकर प्राप्त कर लेता है, ऐसा हमने 
सुना है। 

सक्ृदपि दृष्ट्वा पुदर्ध विचुधा जानस्ति सारतां तस्य । 

हस्ततुलयामि निपुणाः पलप्रमाणं विज्ञानन्ति ॥४२॥। 
किसी मनुष्य को एकबार देखकर हो बुद्धिमान उसकी दइक्ति को जान 
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सेते हैं । चतुर लोग हाथ में किसी चीज को लेते ही उसका वज़न जान 
लेते हैं । 

आपत्काले तु सम्भाप्ते यन्मित्रं सित्रमेव तत्‌ । 

वृ्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुजेनोईपि सुहृदभवेत्‌ ॥४३॥ 
विपत्ति आते पर भी जो मित्रता कायम रखता है वही सच्चा मित्र है । 
बढ़ती में तो दुलंन भी मित्र बन जाता है । 

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरबेः। 

* न हिं सिहस्य सुप्तस्य प्रविद्वन्ति मुझे सृगा; ॥४४॥ 

काम उद्यम करने से ही सिद्ध होते हैं। सिर्फ़ सोचने से नही । 
मूंग सोते हुए सिंह के मुंह में स्वयं ही नहीं घुस जाते । 

उपाजितानामर्थातां त्याय एय हिं रक्षणम्‌ । 

तडागोदरसंस्थानां परीवाह्‌ इवास्मसाम्‌ ॥४५॥ 
जैसे तालाव के पानी को वाहुर उललोचता ही उसकी रक्षा है, 
इसी तरह कमाये हुए धन का दान ही उसका रक्षण है। 

दान॑ भोगों नाशस्तित्रो गतयो भवस्ति वित्तस्य ॥ 

थो न ददाति न भुइजते तस्य तुतीयों गतिभरंघति ॥४६॥ 
दान, भोग और नाश घन की ये तीन गतियां होती है । 
जो न तो दान देता है, और न उपभोग करता है, उसके धन की 
तीसरी ही गति है, अर्थात्‌ बाश । 

सुलभाः पुरुषा राजस्सततं प्रिययादित: । 

अप्रियस्य च पथ्यस्थ वक्ता भोता च दुर्लभ: ॥४७॥॥ 
राजन्‌ ! हमेशा चिकनी-चुपड़ी बोलनेवाले आदमी सुलभ है, पर अप्रिय, 
किन्तु हितकारी बातें कहनेवाले और सुनमेवाले दोनों ही इस संसार 
में दुर्लभ है । 

अभियाण्यपि पयूयानि थे बदन्ति नृणामिह्‌। 

त एवं सुहृदः प्रोषता अच्ये स्पुर्नामधारका: ॥४८॥ 
जो अप्रिय होते हुए भी हितकारी वातें कहते हैं, वेही सच्चे 
मित्र हैं । 
दूसरे तो केवल नाम के ही मित्र होते है। 

प्राप्ते मये परित्रार्ण प्रोतिविश्रस्मभाजनम्‌ । 

केन रत्वमिद सुपष्द मित्रमित्यक्षरद्धयभ्‌ ॥४६॥ 
भय प्राप्त होने पर रक्षा करनेवाला, तथा प्रीति और विश्वास का 


स्थान ऐसे 'मित्र' ये दो अक्षररूपी रतन न जाने किसदे बनाये होंगे ! 
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विड् वा यदि घाइसिढ् चित्तोत्साहों निवेदयेत्‌ । 
प्रयम॑ सर्वजत्तूनां_तत्माज्ञो वैत्ति नेतरः ॥४०॥ 
अमुक काम सिद्ध होगा या नही, मन का यह उत्साह सभी प्राणियों को 
चहले से ही बता देता है । 
पर इस वात को वुद्धिमान्‌ व्यक्त ही जानता है, दूसरा नही । 
आगत विग्रहं मत्या सुसास्मा प्रश्म॑ नयेत्‌ । 
विजयस्यथ झ्यमनित्यत्वाद्रभसं॑ च समुत्सुजेत्‌ ॥५१॥ 
युद्ध सामने आया देखकर सामनीति से उसे शान्त कर देना चाहिए; 
विजय अनिद्दिचत होने से सहसा युद्ध में कुद पड़ना अच्छा नही । 
यदपसरति मेष; कारण तत्पहतूं 
मृगपतिरपि कोपात्संकुचत्पुत्पतिप्णु:। 
हृदयबिहितवेरा ग्रृढमन्ब्रोपचाराः 
किमपि विगणयन्तों बुद्धि मग्तः सहन्ते ॥५२॥। 
लड़ते समय मेढा सदि पीछे को हटता है, तो टवकर मारने के छिए ही 
वह ऐसा करता है। 
सिह अगर अपना शरीर सिकोडता है, तो वह अत्यन्त छोध से छलांग 
मारने के छिए ही । 
इसी प्रकार अपने विचारों और आचरण को गुप्त रखकर तथा किसी 
बात की परवाह न करते हुए बुद्धिमान छोग सवकुछ सह छेते हैं । 
संगततिः श्रेयसों पुंसां स्वपक्षे च विशेषतः । 
तुपरवि परिभ्रप्ठा न प्ररोहन्ति तण्डुला: ॥(४३॥ * 
सग्रति अच्छी ही होती है, पर अपने पक्ष की संगति कही वेहतर मानी 
गई है। 
भूसी से भी अलग हो जाने पर धान नही उगता । 
संक्षेपात्क थ्यते धर्मो जना; ! कि विस्तरेण व; ? 
परोपकारः. पुण्याय. पापाय परपीडनम्‌ ॥४४॥ 
हैं भनुष्बी । तुमसे मैं धर्म का सार सक्षेप में कह देता हूँ, विस्तार 
करने से क्या लाभ ? 
परोषकार से पृष्य होता है, और दूसरो को कष्ट पहुँचाने से पाप । 
शआरूयतां धर्मंस्व॑स्व॑ श्रृत्वा चैवावधायताम्‌ । 
बात्मन: प्रतिकूल्ानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥५५॥ 
धर्म का निचोड तुम सुनो, और सुनकर उसे हृदय मे रख छो । 
जो वस्तु अपने लिए अनुकूल नहीं, उसका व्यवहार दूसरो के प्ाथ 
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भी नहीं करना चाहिए ।। 
मानाहा यदि वा लोगात्कोधाद्ा यदि वा भयात्‌ । 
यो न्यापमन्यथा ब्रूते स याति नरक॑ बरः॥५६॥ 
जो मनुष्य अभिमान से, लोभ से, क्रोध से अथवा भय से भूठा न्याय 
करता है, वह नरक में जाता है। 
6 
यच्च वेदेपु शास्त्रेपु न दृष्द ने च॑ संश्ुतम्‌ । 
तत्सवे चेत्ति लोकोष्यं यत्स्याद्‌ ब्रह्माण्डमध्यगम्‌ ॥५७॥ 
बेदों और शास्त्रों में जो बात न तो देखी गई है और न सुनी गई है, 
किन्तु जो इस ब्रह्माण्ड में जहाँ कही भी हो उसे साधारण छोग अवश्य 
जानते है । 
लुब्धस्प नह्यति यशः पिशुनस्य मंत्री 
नप्टक्षियल्य कुलमर्थपरस्य धर्मः। 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौ्य॑ 
राज्य॑ प्रमत्तसचिवस्प नराधिपस्प ॥५५॥॥ 
लोभी का यश, खल की मित्रता, अनाचारी का कुल, धनपरायण का 
धर्म, व्यसनियों का विद्याफल, कंजूस का सुख, बौर प्रमादी मंत्रीवाले 
राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। 


छ 

त्यामिनि घूरे विद्रुपि च संसगंरुचिर्जनों गुणी मबति। 

गुणवत्ति धन धनात्छीः श्रोमत्याज्ञा ततो राज्यम्‌ ॥॥५६॥ 
त्यागी, पराक्रमी और विद्वानों की संगति मैं रहने से मनुष्य के गुण बढ़ते है। 
गुण से धन, धन से छक्ष्मी, छक्ष्मी से आज्ञा और उससे राज्य प्राप्त 
होता है । 

ब्रह्मध्मे च सुरापे च चोरे मग्नव्ते शठे। 

निष्कृतिविहितासद्मिः कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥६०॥ 
ब्रह्म-हृत्या करनेवाले, शराब पीनेवाले, चोरी करनेवाले तथा ब्रतभंग 
करनेवाले के लिए सज्जनों ने प्रायश्चित्त का उपाय कहा है । 
परन्तु कृतघ्न के छिए कोई भी प्रायश्चित्त नही है । 

पच्छावय॑ प्रसितुं धस्य ग्रस्तं परिणमेच्च पत्त्‌ । 

हित॑ च परिणाम यत्तदाय्थ भूतिमिच्छता ॥६१॥ 
जो वस्तु निमलछी जा सके भर खाने पर जो पच जाय, और पचने के 
बाद जो हितकारक हो, उसी वस्तु को खाना चाहिए। 


प्््ड हमारी परम्परा 


पत॒ति कदाचिन्नभसः साते पातालतो5पि जलमेतति । 
देवमचिन्त्प॑ बलवद्लवान्त तु पुरुषकारो४पि ॥६२॥ 
जो जल कभी आकाश से गिरता है, बह पाताल से खोदने पर निक- 
सता है। 
इसलिए भाग्य का भरोसा नहीं करना चाहिए; पुरुषार्थ ही बलवान है । 
अय॑ तिजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उद्यरचरितानां तु वसुधेव कुटुम्यकम्‌ ॥६३॥ 
“यह मेरा है और यह दूसरे का ', ऐसा विचार छोटी तबीयतवाले करते हैं। 
उदारचरितवालो के लिए तो यह सारी पृथ्चिवी ही उनका कुटम्ब है । 
यदर्थ भ्रातरः पुत्रा अपि बांदन्ति ये निजाः॥ 
घध॑ राज्यकृतां राज़ां तद्ाज्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥६४॥ 
जिस राज्य के लिए अपने भाई और पुत्र तथा उसके अपने संबधी भी 
राजा का वध करना चाहते है, ऐसे राज्य को दूर से ही त्याग देना 
चाहिए। 
यः सतत॑ परिपृच्छति, श्रुणोति सन्धारयत्यनिशम्‌ । 
तस्य दिवाकर किरणनंलिनीव विवर्धले बुद्धिः॥६५॥ 
जो दूसरे से सदा पूछता है, सुनता है और वराबर उसकी याद रखता 
है, उसकी बुद्धि ऐसे वढती रहती है, जैसे सूये की किरणों से कमलिनी ! 


भर्त हरि-वोति-शतक से-- 


चरं पव॑तदुगेंचु क्रान्त घनचरंः सह। 
म सू्खजनसम्पर्क: सुरेन्द्रमवनेष्वपि ॥१॥ 
जंगली पशुओं के साथ घोर पर्वतो पर भ्रमण करता कही अच्छा है, 
बिन्तु मूर्ख आदमी का सम्पर्क इन्द्र के भवनों में भी अच्छा नही । 
विद्या नाम मरस्प रूपमधिक प्रच्छतनगुप्तं धन, 
विद्या मोगकरी यश: सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: 
विद्या बंघुजनों विदेशनमने विद्या. परंदेवत॑ं, 
विद्या राजसु पूजिता न हि धन विद्याविहीनः पद्षुः॥२॥ 
४2% का महान्‌ सौन्दर्य विद्या ही है, और वही उसका छिपा हुआ 
घन है; 
विद्या ही भोग, कीति और सुब देनेवाली है; 
बह गुरुओं की भी गुरु है; 
विदेश में विया ही बन्धु-वान्धव है, और वही परमदेवता है; 
राजाओों के बीच विद्या हो पूजी जाती है, न कि घन ) 
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अतः विद्याविहीन मनुष्य पश्चु ही है। 
प्रारध्यते न खलु विध्तमय्ेन नीचे 
प्रारभ्य विष्नविहता विरमन्ति सध्याः। 
विघ्लें: पुनः पुतरषि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुस्मजना ने परित्यजन्ति ॥३॥ 
नीच श्रेणी के छोग विघ्त आने के भय से किसी कार्य का आरंभ ही 
नहीं करते; 
मध्यम श्रेणी के लोग आरंभ करके, विघ्न पड़ने पर, वही रुक जाते 
है, अर्थात्‌ कार्य बन्द कर देते हैं; 
किन्तु विध्यों के वार-वार चोट करने पर भी कार्य आरंभ कर देने 
पर उत्तम कोटि के छोग उसे छोड़ते नही । 
* दुर्जेतः परिहर्तब्यो विद्यया भूपितो5पि सन्‌ ॥ 
मणिनालंकुतः सप: क्षिमसो न भयंकरः ॥४/ 
विद्या-विभूषित भी दुष्ट मनुष्य का परित्याग कर देना चाहिए। 
मणि से अलंकृत सर्प वया भयंकर नहीं होता है ? 
विपदि घंयंमथास्युकये क्षमा 
सदक्ति वाक्‍पढुता युवि विक्रमः। 
ग्रशस्ति चामिरुचिव्यंसनं शुती 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि. महात्मनाम्‌ ॥५॥ 
महात्माओं में स्वभाव से ही ये गुण होते है--- 
विपत्ति में धैय॑, उत्कर्ष में क्षमा, सभा में वाक्चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, 
यञ्य में अभिरुचि, बेद-श्षास्त्रों के अध्ययन का व्यस्तन । 
मबन्ति नम्नास्तरवः फलोद्ग्म 
नंवाम्युमिधूरिविलम्बिनों घनाः। 
अनुद्धताः सत्पुरषा: समृद्धिभिः 
स्वभाव एवंध परोपकारिणाम्‌ ॥६॥ 
जैसे, फलों के भा जाने से दक्ष भूक जाते है, 
और नये जल से भर जाने पर मेघ जैसे भूमि की ओर; 
बसे ही सम्रद्धि से सत्पुरुष उदृण्ड नही हीते। 
परोपकारी का स्वभाव ही ऐसा होता है । 
एके सत्पुरषाः परार्थधटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथंमुध्मभृतः स्वार्याविरोधेन ये । 
तेध्मी भानुपराक्षताः परहितं स्वार्थाय निध्नन्ति ये 
ये नि्चान्ति निरबेक पर्राहत ते के न जानीमहे ॥७॥ 
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सत्पुर्ष वे हैं, जो अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों के कार्य में संखग्त 
रहते है; 
बे व्यक्ति सामान्य कोटि के हैं, जो अपने स्वार्थ से न टकरानेवाले 
दूसरों का कार्य करने को उद्यत रहते है; 
और, वे मनुप्परूपी राक्षस है, जो अपने स्वार्थे के छिए दुसरो का 
अहित करते है 
किम्तु जो व्यक्ति बिना मतलब ही दूसरो के हित का हनन करते है 
उन्हें क्‍या कहा जाय, यह हम नही जानते । 

निरदन्तु नीतिनिपुणा यदि था स्तुवन्तु 

लक्ष्मी समाविशतु॒गच्छतु वा यथेप्टम्‌ । 
अद्येव वा भरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पयः प्रविचलस्ति पद ले धीराः ॥5॥। 

घीर पुरुष न्याय के मार्ग से पैर पीछे नही हटाते, 
भले ही नीति-निपुण छोग उनकी निन्दा करें या प्रशसा; 
भले ही लक्ष्मी उनके पास अटटूट रूप में आये या चली जाये; 
ओर, भले ही उनकी झत्यु आज हो जाये अथवा युगान्तर में । 

आलस्य॑ हि मनुष्याणां झरौरस्थों महान्‌ रिपुः। 

मास्त्युधथमसमों. बच्धुयें कृत्वा नावसीदति ॥६॥ 
भनुष्य के शरीर में पैठा हुआ आलूस्य उसका बहुत बड़ा झत्रु है, 
और उद्योग के जैसा दूसरा कोई बन्धु नहीं, जिसे अपना लेने से दु.ख 
नही होता । 

एकेतापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महोतलम्‌। 

क्रियते भास्करेणेव परिस्फुरिततेजसा ॥१०॥ 
अकेला सूर्य जैसे स्वेत्र प्रकाश फंला देता है, 
वैसेही अकेला शूरथीर सारी पृथिवी को अपने पेरों के नीचे दबा छेता 
है। 


परिदिष्ठ : क 


भारत का घामिक तथा सास्कृतिक इतिहास मोटे तौर से नीचेलिखे तीन 
बाछों में विभवत किया जा सकता है :-- 
१--पुराकाल--२००० ई० पु० से १००० ई० तक 
१. वैदिक काल--२००० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक 
इस काल में मंत्रों की रचना हुई । 
२. वेदाग एवं कल्पसूत्र रचे गये---५०० ई० पू० से २०० ई० पूृ०तक 
३. रामायण और महाभारत की रचना हुई--२००ई० पु० से २०० 
ई० 
४. पुराण, आगम और दर्शन छिस्ते गये---३०० ई० से ६५० ई० तक 
५. बाद के पुराण या उपपुराण, आगयम तथा दर्शत रचे गये-- 
६५० ई०से १००० ई० तक 
२--माध्यमिक काल 
१. प्रमुख भवित-सिद्धान्तों का उद्भव हुम्ना-- १००० ई०से १४०० 
ई० तक 
२. बाद के भवित-सम्प्रदाय और विविध पंथ प्रकट हुए--१४०० 
ई०से १७५० ई० तक 
३--पर्तमान काल 
१. १५वीश्वताब्दी से २०वों शताब्दी तक का काछ विभिन घामिक 
एवं सामाजिक सुधारों तथा पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। 
ऊपर के तीनो काछों की विविध धाराभों का, संक्षिप्त विवरण के साथ, 
नीचे छिखे अनुसार उल्लेख किया जा सकता है :-- 
बेदिक काज्न--इस काछ के प्रथम चरण में मंत्रों को रचना हुई! इसे 'ऋगू- 
बेद-संहिता' का काल भी कह सकते है । 
इस काल के ऋषि एवं महापुरुष थे मधुछंदस्‌, गृत्समद, विश्वामित्र, वाम- 
देव, भत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ 
यह वह काल था, जब कार्यों ने पंजाब में प्रवेश किया, जादिम निवासियों 
के साथ एवं आपप्त मे भी उनके संघर्ष हुए | 
इस काल में “भरत और “पुर! ये आयों के दो प्रमुख वर्ग थे। 
उपासना इस वैदिककाल में वरण और इच्ध की की जातो थी। साथ ही, सब 
देवताओं एवं समस्त जगतु में व्याप्त 'एकही परमतत्व' का उद्घोष किया गया | 


भ्रषप हमारी परम्परा 


तत्कालीन वैदिक मंत्रों से प्रमाणित हौता है कि वैदिक आय॑ कुशल थे 
मकानों और रथों की निर्माण-कला में । वे सोने के यहमे भी बनाते और पहनते थे। 
वोणा आदि अनेक प्रकार के वाद्यों से भी सुंपरिचित थे । 


ब्राह्मण-काल 


इस युग मे ऋक्‌, साम ओर यजुप्‌ इन तीनों भागो में वेद विभवत किया 
गया । 

बेदागों की भी रचना प्रारम्भ हुई । 

बहुत विस्तृत रूप में वैदिक कर्मंकाण्ड पर ब्राह्मण-ग्रन्थ रचे भये, जिनमें 
प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं ऐतरेय, शतपथ, ताण्ड्य और तैत्ति रीय । 

अधथर्वण को वेद में सम्मिक्तित किया गया । 

इस काल के प्रसिद्ध पुरुष थे ऐतरेय, झाण्डिल्य और पिप्पछाद । 

इस काल में पजाब से चलकर आर्य पूर्व की ओर बढ़े । गगा और ममुना 
के मध्य का भू-भाग उनका केसर बना । 

इस काल में कु और पांचाल ये आर्यो के दो प्रमुख वर्ग थे। 

इसी काछ में आार्य-सभ्यता ने दक्षिण और वगाल में प्रवेश किया । 

चाँदी, सीसे और दूसरी धातुओ की जानकारी मे हृद्धि हुई। 

यशवेदी के द्वारा विज्ञान तथा अनेक कछाप्रों का उद्भव और उत्कप हुआ । 


उपनिषदु-काल 


इस काल में मुख्य-मुस्य उपनिषदो की रचना हुई, जिनपर हिन्दू-दर्शन 
आधारित हैं। 

आदिकावब्य रामायण और महाभारत का भी यही रचना-काल है। 

यास्‍्क ने 'निरक्त' तथा पाणिनि ने व्याकरण की 'अप्टाध्यायी' रची | 

इस काल में प्रसिद्ध महापुरुष हुए जनक, याज्वल्कय, सनत्कुमार, भगरस्त्य, 
कविल, वाल्मीकि, व्यास, पाइव, गोसाछ, महावीर और बुद्ध । 

जैनधर्म और वौद्धधर्म का भी आरम्भ-काल यही था। 

साश उत्तर भारत इस काल में जाय हो गया, औौर दक्षिण भारत मे भी 
आर्यीकरण आरम्भ हुआ । 

सारे आर्यावत्त में अनेक छोटे-छोटे राज्य और गणतंत्र स्थापित हुए । 

फारस, वेविछोन, मिश्र और यूनान के साथ स्थल और जल-मार्गो द्वारा 
व्यापार होने लगा। 

मगध साम्राज्य का उदय और अस्त इसी काल में हुआ। 


परिशिष्ट : क १७६ 


बेदांग एवं कल्पसृत्र-काल 
(४१७० ई७ पूछ से र्‌०० ई७ पू० तक) 


सूत्र-साहित्य रचा गया, जिसके अन्तर्गत थ्रौतसूत्र, शुल्वसूत, गृहासूत्र, 
धर्ममूत्र और कामसूत्र प्रमुख हैं! 

कौटल्ष्य का अर्थज्ञास्त्र इसी काल में रचा गया । 

पाछि-साहिंत्य के त्रिपिटक अर्थात्‌ विनयपिटक, सुत्त पिटिक तथा अभि- 
धम्मपिटक का संकलन हुआ | 

आरत के विभिन्‍न भागों में अशोक के शिलालेख खोदे पये । 

इस काल के प्रसिद्ध महापुरुष थे गौतम, भापस्तम्ब, भर्वलायन, भद्रवाहु, 
चर्द्रगुप्त, कौटल्य और अशोक । 

वेदांगों को क्रमबद्ध किया गया । 

अश्योक के राज्यकाल में बौद्ध भिक्षु धर्म-प्रचारार्थ भारत के सभी भागों 
तथा लंका, ब्रह्मदेश, सीरिया, और मिश्र देश में भेजे गये 

वैशाली और पाटलिपुत्र में वोद्धधर्म को प्रसिद्ध संगीतियाँ हुईं । 

भद्रबाहु द्वारा दक्षिण भारत में जैनधर्म पहुंचा ! 

इसी काल में बैष्णव एवं शैव-सिद्धांत का विकास हुआ | 

इस काल की उन्नत स्थापत्य और शिल्पकरा के प्राचीन नमूने देखने को 
मिलते है। जैसे, तब के आस्ध्रों के चंत्य, भुज में सूर्य और इन्द्र की भग्नमू्तियाँ, 
उदयगिरि (उड़ीसा) की प्राचीन जैन-पुफाएं, अश्योक-स्तम्भ तथा धारहुत, साँची 
और बोधगया की कलाक्ृतियाँ । 

मगध के शिशुनाग-वेंश का अंत इसी काल में हुआ, और उसके भनन्तर 
नत्द-साम्राज्य की स्थापना । 

सिकन्दर का आक्रमण और उसकी पराजय भी इसी काल मे हुई। 

चन्द्रगुप्त ने सुप्रसिद्ध मौर्य साज्राज्यस्थापित किया, और यवन-सेनापति 
सेल्युकस को युद्ध में परास्त किया । 

सम्राद्‌ अशोक का शानदार राज्य-शासन इसी काल के इतिहास का गौरव- 
पृष्ठ है । दक्षिण भारत में आान्त्र, चोल, पाण्ड्य, चेर आदि राज्य स्थापित हुए। 


स्मृति एवं दर्शन-काल 
(२०० ई० गू० से ३०० ई० तक] 
मनुस्मत्ति, याज्वल्वयस्थत्ति, वशिप्ठस्थ्रति औरपाराशर स्थृति की रचना 


इस काल में हुई । 
विविध दर्शनों के सूत्र भी इसी काल में रे गये 


भ्रप० हमारी परम्परा 


पत्तंजलि मे महाभाष्य लिखा; रामायण और महाभारत का विस्तार 
किया गया; आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रन्थ चरक-संहिता तथा सुथुत सहिता का 
निर्माण भी इसी काल मै हुप्ना । 

बौद्ध-साहित्य के कई महत्वपूर्ण प्रन्थ रचे गये, जैसे, छलित विस्तर, सद्धरम- 
पुण्डरीक, नामसेनकृत मिलिन्दपन्‍्हों, अश्वधोष का वुद्धचरित एवं सोन्द रनन्‍्द 
तथा भाव॑सूरि की जातकमाला । 

जैन झ्रागमों का भी यही रचना-काल है। 

प्राइत-साहित्य का प्रसिद्ध ग्रन्य गुणाढ॒य की वृहत्‌कथा का यही रचना- 
काल माना जाता है। 

तमिल-साहित्य में इन प्रख्यात ग्रथो का निर्माण हुआ--कुरल, मणि- 
मेखलाइ, शिलप्पदीकरम्‌ और संधम के अन्तगंत कई रचनाएँ । 

इस काले प्रसिद्ध पुरुष हुए--मनु, गोतम, जेमिनि, वादरायण, कनिष्क, 
अश्वघोप, नागार्जुन, सात्कर्णी, खारवेल और तिझवल्लुवर । 

मौय साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ ब्राह्मण-धमे का पुनर्जागरण हुआ। 

छह दर्शन झ्ञास्त्रों के स्पष्ट रूप मिश्चित किये गये ! 

रामायण और महाभारत की प्राचीन कथाओं को संवर्द्धि कर छोकप्रिय 
बनाया गया । 

हीनयान कई दाशंनिक वादों में विभवत हो गया । 

बौद्-धर्म के महायान का आविर्भाव हुआ । 

चीन, पूर्वी तुकिस्तान और ईरान तक बौद्ध-धर्मं फैल गया । 

जैन-धर्म गुजरात में फैला । 

जैन-धर्म के दोनो सम्प्रदाय दिगम्बर और श्वेदाम्बर स्पष्टतः अलग-अलग 
हो गये । 

कनिष्क का प्रख्यात साम्राज्य भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थापित हुआ, 
जिसकी राजधानी पेशावर में स्थापित हुई। 

सुग तथा कण्व राजवंशो ने मगध में शासन किया । दक्षिण मे सातवाहन 
साम्राज्य की स्थापना । 

चेर, चोल और पाण्ड्य राज्यों की दक्षिण भारत में प्र भुता । 

पल्लवराज्य का आरम्भ। 

गरान्दार तथा मथुरा की मूर्तियाँ एवं अमरावती और साँची की सुप्रसिद् 
कला-कृतियाँ इस काल ने विश्व को प्रदान की । 

योधगया के मन्दिर का निर्माण हुआ । 

अजस्ता की नवी और दसवी गुफ़ाओं में सुप्रस्चिद्ध चित्र अंकित किये गये । 

तमिल प्रदेश्ष मे संगीत का उत्कपं हुआ। 


परिशिष्द : के भ८१ 


पुराण तथा गब्रागम-काल 
[३०० ई० से ६५० ६० तक] 


१८ महापुराणों का सम्पादन इस काल में हुआ । 

भास, कालिदास, शूद्रक और हर्प को सुप्रसिद्ध रचनाएं । 

भारवि मे किराताजुनीय महाकाव्य रचा । 

भागमह और दण्डी को रचनाएं इसी काल में हुईं 

सुबन्धु और बाण ने गद्य-काव्य लिखे । 

आयेभदूट, बराहुमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्यौतिष शास्त्र पर 
प्रस्यात रचनाएँ की । 

शिल्प तथा अस्य वैज्ञानिक विपयों पर ग्रन्थ रवे गये । 

बौद्ध-साहित्य में इस काल की प्रसिद्ध कृतियाँ है--बुद्धघोप की टौकाएँ 

तथा द्ञान्तिदेव और असग-कूृत महायान के कई ग्रन्थ । 

जैन-साहित्य मे आचार्य कुन्दकुल्द की रचनाएँ। 

तमिल-साहित्य में तेवरमू की रचना। 

इस काल में प्रख्यात पुरुष हुए--समुद्र गृप्त, चद्धगुप्त द्वितीय (विक्रमा- 
दित्य) यशोधरमन्‌, शब्यांक, पुलकेशिन्‌ हप॑, तरसिंहवर्मन, कालिदास, वाण, भत्‌ हरि, 
शात्तिदेव, असंग, दिदनाग, बोधि-धर्म, बुद्धघोष, धर्मकीति, अप्पर और 
सुन्दरारु 

हिस्दू-मन्दिरों का निर्माण, तथा दक्षिण में बैप्णब और शैव सम्प्रदायों का 
पुनरत्यान इसी काह में हुआ। 

भारतीय प्रवासी ब्राह्मण-धर्म और बौद्धधर्मं को कम्बो डिया, सुमा भा, जावा 
ओर बाली द्वीप में भ्रपने साथ ले गये । 

बौद्ध धर्म ने मध्य एशिया, कोरिया, जापान और तिब्बत में अपना 
प्रसार किया तथा विद्वान बौद्ध भिन्लु एक के बाद दूसरे भारत से चीन गये और 
चीनी-यात्री भारत में आये | 

नेक बौद्ध-अन्थो का अनुवाद चीनी भाषा में इसी काल में हुआ । 

तमिल ओर कननड प्रदेशों में जैनधर्म ने अपना विस्तार बढ़ाया । 

उदयगिरि के गुफा-मन्दिर, देवगढ़, वाघ भर औरंगावाद के प्रसिद्ध मंदिर 
इसी कात में निर्मित हुए। 

अजन्ता की गुफाओं का पुनरुद्धार हुआ । 

मजन्ता, बाघ और श्रीगिरीय में भित्ति-चित्रांकण इसी काल में किये गये। 

दक्षिण भारत में पल्‍्लछव-स्थापत्य-कला का उत्तरोत्तर विकास इसी काठ 
में हुआ) 


भषर हुमारी परम्परा 


तिरुचिशाप्पल्ली तथा घिगलपट ज़िले में स्थित पल्छवकालीन गुफाओं 
की शिल्पकला इसी काछ का स्मरण दिल्लाती हैं। 

दिल्‍ली में विश्ञाल लौह-स्तम्भ का निर्माण । 

गुप्तकाल की अत्यन्त कलात्मक स्वणं-मुद्राएँ दिमित हुईं, जिनपर संस्कृत- 
बालेख अकित है । 

चौथी और पाँचवी शताब्दी में महान्‌ गुप्त-सा म्राज्य समृद्ध हुआ । 

दक्षिण मे वाकाटक सथा पूर्व मे चालुक्य राजवश्धों ने शासन किया। 

दक्षिण भारत पर पल्लवो का प्रभृुत्व स्थापित हुआ ! 

छठों शताब्दी मे मोखरि राजाओं मे और यशोधमंन ने हृण-प्ाक्रमणों को 
रोक दिया। 

सातवी शताब्दी के आरम्भ-काल में उत्तरभारत में दो शक्तिशाली राज्यों 
का उदय हुआ--सम्राट्‌ हपं के अधीन यानेश्वर राज्य, तथा शंशाक द्वारा शासित 
बंगाल । 

नालन्दा-विश्वविद्या लय इसो काछ में स्थापित हुआ | 


उत्त रकालीन पुराणों आदि का काल 
[६५० ई० से १००० ई० तक] 


पाव्चरात्र सहिताएँ,शैव आगम झौर तन्न-प्रंथों का प्रचलन हुआ । 

शकराचाये ने भाष्यो की रचना की । 

भागवतपुराण और देवी भागवत रचे गये। 

भवभूति, राजशेखर आदि ने नाटक लिखे । 

भट्टि और माघ ने महाकाव्य रचे 

आनन्दवर््धन तथा अभिनवगुप्त की रचनाएँ इसी काल मे हुई। 

तमिल-साहित्य के अन्तगंत नालयीर, प्रवन्धम्‌ तथा तिरवचकम्‌ लिखे 
गग्ने । इस काल में प्रसिद्ध पुछध हुए--यश्योवर्मन, ललितादित्य, कुमा रिल, प्रभाकर, 
गौडपाद, मण्डन सिश्र, शकराचायय, यामुन, उदयन, दीपंकर, माणिक्कवर्सनगर 
तथा नम्मलवार । 

इस काल की प्रसिद्ध स्थापत्य तथा मूर्ति-कछाएँ उल्लेखनीय है :-< 

(१) राजमहल तथा भुवनेश्वर के मन्दिर । 

(२) एलोरा और एलिफेण्टा के गुफा-मन्दिर । 

(३) जावा में बोरोबुदुर का आइचयंजनक बीद्ध-मन्दिर ! 

(४) श्रवण वेडगोला की वृहस्काय जैन-मूति । 

(५) मैसूर भें होयासाछ की आकर्षक शित्पकला । 

इस वनछ में शकराचार्य ने हिन्दूधर्म को सुब्यवस्थित किया । 


परिश्षिष्ट : क॑ भ्रपरे 


हिन्दूधर्म का पुनस्संगठत विभिरन सम्प्रदायों में हुआ । 

शाकतमत का उल्लेखनीय विकास हुआ | 

काश्मीर में दैवसिद्धान्त का प्रचार हुआ । 

दक्षिणभारत में भवित-सिद्धान्त का उत्थांव और प्रसार हुआ। 

नेपाल, बंगाल और असम में बौद्ध-धर्म का तंबयात समृद्ध हुआ । 

८ वीं शत्ताब्दी में ललितादित्य के अधीन काइमीर राज्य का उत्तर्प । 

राजपूत-राज्यों का उदय । 

उत्तर-पदिचम भारत में गुजरात साम्राज्य, बंगाल में पालवंश का राज्य, 
तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट राज्य का उत्कर्ष हुआ । 


मध्यकाल 
[१००० ई० से १७४० ई० तक] 


भव्ति-पिद्धान्त-काल [१००० ई० से १४०० ई० तक] 

रामानुजाबार्य और मध्वाचार्य ने ग्रपने-अपने सिद्धान्तपरंक भाष्य 
रचे। 

सामणाचार्य ने वेदों पर भाष्य लिखे। 

अध्यात्म रामायण तथा जयदेव के गीतगोविन्द की रचना । 

कल्हण तथा विल्हण ने काव्य-रचनाएँ कीं । 

विज्ञानेश्वर मे सुप्र सिद्ध /मिताक्ष रा! छिखी । 

महान्‌ जैन विद्वान हेमचस्द्ध की रचनाएँ । 

तमिल भापा में कम्ब रामायण तथा पेरियापुराणम्‌ु इसी काल की 
रचनाएं हैं। 

इस काल में प्रसिद्ध पुरुष हुए--राजेद्रचोल, विक्रमादित्य (छठे) 
रामानुजाचाये, वाचस्पति मिश्र, हेमचर्द्र, मध्वाचार्ये, विद्यारण्य और वेदान्त- 
देशिक । 

इसी काछ में कोणाक तथा पुरी के मन्दिरों का निर्माण हुबा । 

ताजोर तथा चोलापुरम्‌ के कलापूर्ण प्रसिद्ध मन्दिर निमित हुए। 

दक्षिण भारत में नटराज आदि देवी-देवताओं की पीतल की मूत्तियाँ 
ढाली गईं। 

नेपाल तथा तिब्बत में पीतक की कछापूर्ण मूर्तियाँ बनी । 

इस काल में आचार्य रामानुज ने विशिष्टाद्वेत तथा भाचाय मध्य ने द्वैत 
सिद्धान्त का प्रतिपादन कर वैष्णव धर्म का व्यापक प्रसार किया । 

शव सिद्धान्त तथा वीरशैव सम्प्रदाय का उत्थान हुआ । 

बौद्ध और जैत-पर्म धीरे-धीरे क्षीण होने छगगे ! 


भ्र्पड हमारी परम्परा 


इस काल में मुसलमानों का आक्रमण आरम्भ हुआ । 
अफगान राज्यस्थापित हुआ ; राजपूत शक्ति का हास होते छगा; और 
दक्षिण में विजयनगर हिन्दूसाम्राज्य का उत्थान हुआ । 


उत्तरकालीत भक्ति सम्प्रदाय का काल 
[१४०० ई० से श्छच० ई० तक] 


इस काल मे उत्तर भारत की प्रादेशिक भाषाओं में नीचेलिखा साहित्य 
रचा गया :-- 

१. विद्यापति के गीत 

३' मीराबाई के पद 

३. तुकारामके अभंग 

४. कवीर-वीजक 

५, दादुदयालू पी बानी 

६. नाभादांस की मवतमांल 

७. सूरदास का सूरसागर 

८. तुलसीदास का रामचरितमानस 

&. सिक्खों का आदिय्रथ 

इस काल मे तेलुगु तथा कन्नड भाषा मे वाई उत्कृष्ट ग्र थ रचे गये । 

इसी काल मे प्रसिद्ध पुरुष हुए--रामानन्द, कवी र, चैतन्य, नानक, तुलसी - 
दास, गुरुगोविन्द सिह, शिवाजी, द्ृष्णदेवराय, अप्पय्प दीक्षित, पंडितराज जगर्ताथ, 
अधुमूदन सरस्वती और तयुमनावर । 

देक्षिण भारत में मदुरई, रामेश्वरम्‌, श्रीरंगम्‌ आदि मन्दिरों के विशाल 
गोपुरम्‌ तथा स्तम्भ-मण्डपम्‌ निभित हुए। 

मुसलमान-शिल्पकला दिल्‍्ठी, जौनपुर, अहमदाबाद और बिजापुर के 
मकबरों और मसजिदों में प्रकट हुई। 

विश्व-विस्यात ताभमह॒व का निर्माण इसी काछ में हुआ । 

सुगछ-चित्रकला तथा राजपुृत-चित्रकलाएँ विकसित हुईं 

हिन्दू-धर्म में से विविध पंच निकठे । 

जाति-पाँति की बुनियाद दृढ़ हो गई । 

रामानन्द, वल्‍्लभ और चैतन्य के भवित-सम्प्रदायों का उत्पान हुआ। 


वतंमान काल 
[१७५० ई० से १६५० ई० तक 


इस बाल में किसोभी प्रादेशिक भाषा में कोई प्रथम श्रेणी की खयात 


परिशिष्ट : क प्र 


साहित्यिक रचना नहीं हुई । 

प्राचीन स्छृतियों केसार, स्थानीय रीति-रिवार्जों के अनुसार, स्ंकेछित 
हुए, जैसे वैदिक सावंभोम, कमलाकर, वैद्यनाथ दीक्षित और इल्लमाजी । 

बंगाल में वंकिमचद्ध चटर्जी की रचनाएँ, दक्षिण भारत में रामलिंग 
स्वामी के भजन तथा तेलुगु भाषा में वीरेशलिगम्‌ की कृतियाँ । 

संस्कृत में विश्व-कोश जैसा शब्दकल्पद्ुम, वाचस्पत्य तथा अभिधानव 
राजेद्ध मे कोश रचे गये । 

करन तिह द्वारा संपादित गुर-शवद-रत्नाकर, जिसमें सिक्‍खों के इतिहास, 
धर्म और संस्कृति का विज्ञद वर्णव किया गया है । 

तमिल कोश तेलुगु कोश | तमित और तेलुगु भाषा के विश्व-कोश । 

महामहोपाध्याय पंडित स्वामिनाथ अय्यर द्वारा संपादित प्राचीन अभि- 
जात तमिल काबव्यों के प्रकाशन । 

,. हिन्दी, बंगछा, गुजराती, तेलुगु और मलयालम भाषा एवं साहित्य के 

इतिहास । 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित विविध साहित्य । 

प्रेमचन्द, सर्रसिहराव, भोलानाथ, केछकर, भारती, के ० वी ० लक्ष्मण राब, 
बल्लतोल तथा मस्ती वेंकटेश गायंगर की कृतियाँ क्रमशः हिन्दी, गुजराती, मराठी, 
तमिल, तैलुगु, मलयालम और कन्नड में । 

इसी कार में जदुनाथ सरकार, भ्रार० सी० मजूमदार. जी० एस० 
सरदेसाई तथा नीछऊण्ठ शास्त्री ने भारतीय तथ्यों के आधार पर भारत के इति- 
हास-प्रथ छिसे | 

इस काल में रामठिय स्‍््वामी, राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, ईग्वर- 
चन्द विधासागर, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, दादाभाई नो रोजी, रामकृष्णपरमहंस, विवेका- 
ननन्‍द, तिलक, गोयठे, श्रीभरविन्द, महात्मा गाधी, रवीद्धनाय ठाकुर, श्रीरमण 
महपि, स० राधकृष्णन्‌ आदि हुए। 

इस काल में सिधुधाटी की सभ्यता का अनुसंधान हु भा । 

भ्रतनाद्य तथा अन्य भारतीय नृत्य-शेलियों का पुनर्द्धार । 

बंगाल में धवनीद्धनाथ ठाकुर और नन्दछाल बोस की प्रसिद्ध चित्रफछा 
का उद्भव । 

रामानुजम्‌, जगदीक्षचन्द्र वोस, प्र फुल्लचन्द्र राय, सी० वी० रमण, डॉ० 

शेपर जैगे विश्व-विस्यात गणित-प्वास्त्री एवं वैज्ञानिक । 

इस कार में हिन्दू-धर्म पर ईसाई प्रियरमरियों द्वारा आत्रमण। 

समाज-सुधारकों द्वारा हिन्दू-ममाज में प्रवेश कर गई वुराइयाँ दर 
करने के विविध प्रयल । 


भ्रद६ हमारी परम्परा 


रामकृष्ण मिशन द्वारा हिन्दू-धर्म की मूल शिक्षाओं का प्रचार तथा 
समाज-सेवा के विविध का्प । 

महात्मा गांधी का सत्याग्रह-आन्‍न्दोलन । 

श्रीअरविन्दद्वारा तात्विक योगमार्ग, तथा श्री रमण मह॒पि द्वारा विशुद्ध 
अद्वेत का विश्व को सदेश । 

स० राधाकृष्णन्‌ तथा दासयुप्त-जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने हिस्दूँ-दर्शन पर 
प्रसिद्ध ग्रथ लिखे १ 


१५ करोडो० एस० शर्मा-लिखितत्तवा भारतोय पिच्यामवन, बंबरईड द्वारा प्रकाशित 
'हिन्दृइक््म' के आपार पर 


परिद्चिष्ठ : ख 


न्‍्याय-दहन 


न्याय-दर्शन का मूल-ग्रत्थ गौतमकृत (ई०पघू०२००) न्याय-सूत्र है। इसमें 
पाँच अध्याय हैं ! प्रत्येक अध्याय दो आह्विकों मे विभकत है । न्‍्याय-सूत्र पर 
वात्स्पायन (५०० ई०) का नन्‍्याय-भाष्य है। भाष्य पर उद्योत्तकर (७००ई० ) का 
न्याय-वातिक, उस पर वाचस्पति मिथ्ै (१०० ०ई० )की न्‍्याय-वातिक-तात्पर्य टीका 
तथा उसपर उदयन (१०५० ई०) की न्याय-वातिक-तालयं टीका-परिशुद्धि है। इन 
टीका-परिटीकाओं का विकास मृख्यरूप से बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ के छृप में 
हुआ | नागार्जुन (२०० ६०) ने शून्यवाद का प्रतिपादन करते हुए न्याय-दर्शन 
का खण्डन किया । वात्स्यायन से अपने भाष्य मे उसकी आलोचना की । दिद्दनाग 
(४०० ई०) ते वात्स्यायन का खण्डन किया। उप्तकी झ्रालोचना उद्योतकर 
(६०० ई०) ने की । उसका खण्डन धर्मंकीति (७०० ई०) ने किया। उसकी 
आलोचना वाचस्पति मिश्र (१००० ई०) और उदयन (१०५० ई०) ने की । 
उत्तरकाल में भी यह खण्डन-मण्डन चल़ता रहा। बिहार में एक ओर नालरून्दा- 
विश्वविद्यालय बौढ्ों का केद्ध था, और दूसरी ओर दरभंगा ब्राह्मणों का । दोनों 
परम्पराओ के प्रौढ विद्वानों का यह्‌ विचार-विनिमय भारतीय संस्कृति की बहुगुल्य 
निधि है। ; 
११ वी झताद्दी के बाद बहुत-से ग्रन्य ऐसेभी लिख गये, जिनमें न्याय 
और वंशेपिक दर्शनों का मिला-जुला प्रतिपादन है। उनमे न्याय-दर्शन के चार 
प्रमाणों का प्रतिपादन है, और वैशेषिक दर्शन के सात पदार्थों का। इस प्रकार ये 
ग्रन्थो में वरदराज-इृत ताकिकरक्षा, केशवमिश्र (१३०० ई०) कृत तर्कभाषा, 
अन्नंभट्ट (१७०० ई०) कृत तकंसंग्रह तथा विद्वनाथ (१७०० ई०) कृत भाषा- 
परिच्छेद भौर सिद्धान्त मुबतावछी मुख्य हैं। | 

न्यायविपयक स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में नीचेलिखी रचनाएँ उल्लेखनीय 
हैं-- 


भासवंज्ञ (२०० ई०) --न्यायसार 

वाचस्पति मिश्र--न्याय सूचि निवन्ध तथा न्‍्यायकाणका 
उदयन--न्याय परिश्विष्दा, भ्रात्मतत्व विवेक और न्याय-कुसुमाञ्जछि । 
हक्षणावसी तया प्रवोधसिद्धि मथवा बोधपिद्धि ये दो ग्रन्य वैशेपिक दर्शन 
पर हैँ। 
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जयस्तभट्ट (१००० ६० )--स्यायमज्जरी और न्यायकलिफा । 
स्थायमच्जरो न्यायसूत्र को अत्यन्त प्रौढ़ तथा विस्तृत व्याख्या है 
-.. वरदराज (११५० ई० )--ताकिक रक्षा 

जयप्िंह सूरि--( १४०० ई०) न्याय तात्पर्य दीपिका । 

देवसूरि--पदार्थ पाद पछ्चिका । 

गगेश के पृत्र वर्धभान (१२५० ई०) ने कई टीकाएँ लिखी, उनमे मुख्य 
है न्‍्यायकुसुमाज्जलिप्रकाद और न्यायनिवन्धप्रकाश । 

रुचिदत्त मिश्र (१३०० ई०) ने न्यायकुसुमाझजलिप्रकाश पर 'मकरतन्‍्द 
तथा तत्वचिन्तामणि पर 'प्रकोश' नामक टीकाएँ लिखी । 

हरिदात भट्टाचार्य (१५०० ई०) न्याय कुसुमाडजलि पर संक्षिप्त विद्वत्ति। 

जयदेव मिश्र (१३०० ई० ) --आलोक 

मंधुरानाथ तर्कवागीश (१६००ई० )--रहस्य 

रघुनाथ शिरोमणि (१६०० ई०)--दीघति । ये तीनों टौकाएँ तत्व- 

वितामणि पर है । 

जंगदीश्ञ तर्कालंकार (१७०० ई०)--जागदीदी । 

गदाधर(१७००ई० )--दीधति पर विद्त्ति, जिसे गादाधरी कहा जाता है। 

वारहवी दताब्दी मे नव्य न्याय के प्रतिप्ठापक गगेश हुए, जिन्होंने न्‍्याय- 
दर्शन को एक नया मोड़ दिया । उनसे पहले चर्चा के विपय प्रमाण ओर प्रमेय 
दोनों रहे । प्रमाण-चर्चा में भी मुख्यता भ्रमेय के ज्ञान को दी जाती थी । गगेश ने 
अपनी चर्चा प्रमाण तक सीमित करदी । उनका चिस्तामणि नामक ग्रन्थ चार खण्डों 
में है, जिनमें ऋमशः प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाणों फी चर्चो है । 
इसमे जितना जोर विविध रक्षेणों की शब्द-योजना पर दिया गया है उतने प्रर्थ 
पर नही । गगेश के पश्चात्‌ उनके ग्रन्थ पर अनैक व्यास्याएँ रची गई । क्षेत्र उत्तरो- 
त्तर संकुचित होता गया, और वह अनुमानतक सीमित रह गया | उसके भी पक्ष, 
हेतु, व्याप्ति श्रादि विविध अंगो को लेकर छोटे-छोटे स्वतम्त्र ग्रन्थ रचे जाने लगे । 
यह क्रम १६ वीं शताब्दी तक चछता रहा। उसका विकास भुर्य रूप से मिथिला 
तथा नवद्वीप (बंगाल) में हुआ । नव्य-स्थाय के विकास मे मुख्य दृष्टि प्रतिवादी को 
परास्त करने की रही है। 


वशेषिक-दर्शन 
वेशेषिक-दर्शन पर विपुरु साहित्य है । प्रारम्भ से लेकर पिछली दताब्दी 
तक उसपर नये-तये ग्रन्थ छिखे जाते रहे है। सबसे पहला ग्रन्थ कणाद का रची 
वैशेषिक सूत्र है। इसपर क्षंकर मिश्र (१५०० ई० ) का 'उपस्‍्का र! तथा जयनारायण 
(१६००ई० ) की 'कणाद-सुत्र-विद्धत्ति' नामक टीकाएँ हैं। अशस्तपाद (४०० ई०) 
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का 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' इस परम्परा का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसे 'प्रशस्तपादभाष्य' 
भी कहा जाता है। किन्तु इसमें अनेक नये विपयो का प्रतिपादन होने के कारण 
इसे स्वतन्त्र ग्रस्थ ही कहा जायेगा । टीका और उपटीकाओं के कारण इसका महत्व 
वेशेषिक सूत्र से भी अधिक है । दशवी शताददी में इसपर व्योमशिवाचार्य ने 'व्योम- 
बती', श्रीधर ने 'न्याय-कन्दछी' और उदयन ने 'किरणावल्ली” नामक टीकाएँ छिखी । 
इनका दार्शनिक जगत्‌ में बहुत अधिक सम्मान है। सोलहवी ध्ताब्दी में पद्मनाभ 
मे इसपर 'सेतु' तथा सत्रहवीं शताब्दी में जगदीश तर्कालंकार ने 'सूवित' नामक 
टीकाएँ लिखी । स्वतम्त्र ग्रन्थ के रूप में शंकर मिद्र का 'कणादरहस्य' और वल्‍्लभ 
(१२०० ई०) की 'न्यायडीलावती” विशेष उल्लेखनीय हैं। वारहवी शताब्दी के 
बाद न्याय और वैश्षेपिक येदोनों परम्पराएँ परस्पर मिल्ठ गईं । 'प्रमेष” भाग 
चैशेपिक-दर्शन से लिया गया, और 'प्रमाण' भाग न्याय-दर्शन से । इस सम्मिलित 
रूप को लेकर अनेक ग्रन्थ छिखे गये । उनमें छौयाक्षिभास्कर की 'तर्क-कौमुदी', 
शिवादित्य की 'सप्तपदार्थी! और विश्वनाथ न्‍्यायपण्न्चानन का 'भाषा-परिच्छेद' 
अधिक विख्यात है | भाषा-परिच्छेद पर विश्वनाथ की स्वरचित टीका 'सिद्धान्त- * 
मुबतावली' है, जिसका पठन-पाठन में बहुत अधिक प्रचार है। 


सांस्य-दशन 


सांख्य-सूत्रों में बहुत-से निर्देश अर्वाचीन हैं। मातुम होता है कि विज्ञान- 
भिक्षु ने ही उसे किसी प्राचीन परम्परा के प्राघार पर रचा ओ्ौर प्रवर्तक का नाम 
जोड़ दिया । कपिल के श्षिप्य आसुरि, और आसुरि के शिष्य पंचशिय ने इस दर्शन 
पर विस्तृत प्रन्य लिखे थे, ऐसा पता मिलता है। किन्तु वे ग्रन्थ उपलब्ध नही है । 
प्राप्त ग्रन्थों में ईश्वर कृष्ण की 'सांस्यका रिका' (तीसरी झताब्दी ईसवी) प्राचीन- 
तम है। उसमें ७२ कारिकाएं है। उसमें सम्पूर्ण सांस्य-दर्शन का सार भा गया 
है। कारिकाओं पर गौड़पाद का 'भाष्य” और वाचस्पति मिश्र की 'सांख्य-तत्त्व- 
कीमुदी' नाम की टीका है। सांस्य-सूत्र पर विज्ञानभिक्षु का 'सांख्य-प्रवचन-भाष्य' 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसीपर अनिरुद्ध की एक छृत्ति अपनी विशेषता रसती है। 
विज्ञनभिश्षु का दूसर ग्रन्य 'सांख्यसार' है 


योग-दर्शन 


योग-द्शव के प्रसिद्ध ग्रन्य व्यास-भाष्य पर वाचस्पति मिश्र (६०० ई०) 
की 'तत्त्व-बैशारदी नाम को प्राञ्जल टीका है । उसीपर विज्ञानभिधु (१६००ई० ) 
ने 'योगवातिक' नामक प्रौढ़ एवं विस्तृत टीका छियी है। भोज (१००० ई०) मे 
सूत्रों पर 'राजमा्तंप्ड' नामक स्वतन्त्र व्यास्या छिसी है। सैद्धाम्तिक विवेचन 
सूक्ष्म न होने पर भी स्पष्ट और सरल होने के कारण साथना की दृष्टि से यह 
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टीका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नागेश (१७०० ई०) ते सूत्रों पर “छाया' नामक 
व्यास्या लिखी है, जहाँ वह विज्ञानभिक्षु का अनुसरण करता है। इन्हीपर नारायण- 
तीर्थ की 'योगसिद्धान्त चन्द्रिका' तथा 'सूत्राथ बोधिनी! और रामानन्द सरस्वती 
की 'योगमणिप्रभा' नामक टीकाएँ हैं। योग-दर्शन के मर्म को समभने के छिए 
ध्यास-भाष्य,' 'तत्त्व-वैशारदी' और 'योग वातिक' का विशेष महत्व है। 


पुवेमीमांसा-दर्शन 


शबर स्वामी (३०००) ने जैमिनि सूत्र पर भाष्य लिखा, जो 'शावर भाष्य' 
के नाम से प्रसिद्ध है। शवर ने वौद्ध आदि दर्दानों का खण्डन कर कर्म-मीमांसा को 
सबसे पहला दर्शन का रूप दिया | उसने बोधायन, उपवर्ष झादि प्राचीन पझाचारयों 
की बालोचना भी की है। भत्‌ मित्र ने शवर की आलोचना कर 'बातिककार' बोधायन 
का समर्थन किया है। आठवी शताब्दी में कुमारिक भट्ट ने विस्तृत तथा प्रौढ 
डोका लिखो। उतका संक्षेप 'ह्ोक वारतिक' के रूप में मिलता है। कुमारिण से 
'तन्त्रवातिक' और 'टुप्टीका' भी छिखी। 'इलोकवा ्तिक' में प्रभम अध्याय के प्रथम 
पाद का विस्तार है। इसको 'तरकंपाद” कहा जाता है, जो मीमास्ता के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादक है। इसपर सुचरित ने 'काशिका टीका छिखी। पार्थ- 
सारथि मिथ (६०० ई०) की “न्यायरत्ताकर' नामक टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
उसये '"्यायरत्न-माला'तथा 'तन्त्ररत्न' नामक ग्रन्थ भी रवे ! उसकी जैमिनि सूत्रों 
पर 'शास्त्रदीषिका' नामक टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है। 

मण्डन मिश्र ने (६८०-७५० ई०) प्रभाकर कां शण्डन और कुमारिल का 
मण्डन किया है। वाचस्पति मिश्र (६०० ई० ) ते 'विविधविवेक पर 'न्यायकणिका 
नामक टीका और 'तत्त्वविन्दु! नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ रचा | 

प्रभाकर (७०० ई०) ते शाबर भाष्य पर 'बृहती' शोर 'लष्वी' नामक 
दो टीकाएं छिखी । श्ाल्कानाथ (८०० ई० ) ने वृहती पर 'ऋजुविमला पश्चिका' 
और “ठथ्वी” पर 'दोपशिखा' नामक टीकाएं एवं 'प्रकरणपश्चिका' नामक स्वतस्त्र 

नन्‍थ की रचना की। भवताय (६०० ई० ) का 'नयविवेक! तौनों का संक्षेप 

है। रामानुजाचार्य (१६०० ई०) ने 'न्याय-रत्न” तथा 'सस्त्रहस्य' नामक ग्रंथ रचे, 
जो प्रभाकर की मान्यताओं का संक्षेप है। 


वेदान्त-दर्शन (अद्वेतबाद ) 


सर्वप्रथम धंकराचार्य के शिष्य आनन्दग्रिरि ने शांकर भाष्य पर त्याय- 
निर्णय' नाम की टीका लिखी। श्रीगोविन्द भगवत्याद ने 'रत्नप्रभा' तथा घाचस्पति 
मिश्र (८४१६० ) ने 'मामतोी' नामक टीकाएँ रचीं | अमछानम्द (१२४७-१२६० 
ई०)ने भामती पर 'कल्पतर नाम की टीका छिसी। कांची-निवासी रंगराजाघ्वरीसछ 
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क्ेपुत्र अपर्य दीक्षित (१५४०० ) ने उम्त पर 'कक्पतर-परिमलछ' की रचना को। 

शंकराचाये के दूसरे शिष्य पद्मपाद, अपरनाम सनन्दन, ने शारीरिक भाष्य 
प्र 'पण्चपादिका' मामक टीका रची। इस ग्रन्थ के अध्ययन से प्रतीत होता है 
कि उन्होंने सारे भाष्य पर टीका रची होगी, किन्तु उपलब्ध टीका चौये सूत्र के साथ 
ही समाप्त हो जाती है। 'शकरदिग्विजय में एक विचित्र घटना लिखी है। यह कि, 
शंकराचार्य के समय में मण्डद मिथ्व नमक एक प्रसिद्ध सीमांसक थे। उनका शंकरा- 
चाये के साथ श्ास्त्रार्थ हुआ। उसमें पराजित होकर वे शंकर के शिष्य हो गये । वेदाती 
बनने के वाद उनका नाम सुरेश्वराचार्य हो गया। उन्होंने घाकरभाप्य पर 'वारतिक' 
लिखना चाहा, उसके लिए शंकराचार्य से अनुमति भी भ्राप्त करली। किन्तु दूसरे 
शिष्यों ने इस बात का विरोध किया । उनका कथन था कि सुरेश्वर अधिक समय तक 
भीमांसक रहे है, अतः उन्हे वेदान्त पर टीका लिखने का अधिकार नही है सुरेश्वर 
ते मिराश होकर “तैप्कम्यंसिद्धि' नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ छिखा। उधर पद्मपाद ने 
टीका लिखी; किन्तु वह उनके पितृब्य के घर मे जला दी गई । शंकराचार्य ने उसे 
एक वार देखा था और अपनी स्मृति के बल पर ज्यो-की-त्यों सुनादी | पद्मपाद 
ते उसे लिख लिया । प्रकाशात्मन्‌ (१२०० ई० ) ने 'पञु्चपादिका-विवरण' छिखा। 
अखण्डानन्द ने 'तत्वदीपन', नृपतिहश्नम मुनि (१५०० ई०) ने विवरण भाव 
प्रकाशिका', अमलानन्द ने 'पंचपादिका दर्पण और विद्यासागर ने 'पंचपादिका टीका 
रची । पंचपादिका विवरणने सबसे अधिक प्रस्तिद्धि प्राप्त की। विद्ारण्य (१३५० 
ई०), ने पंचपादिका विवरण के प्रतिपाद्यो का विवेचन करते हुए 'विवरण प्रमेय 
संग्रह' रचा । उनका दूसरा नाम माधवाचार्य था। उन्होने 'जीवन्मुक्ति-विवेक' 
तथा 'पंचदर्शी' नामक स्वतन्त्र अन्य भी रचे। 

सुरेश्वर (८००६० ) की 'लैष्कर्म्यसिद्धि' शांकरदर्शन पर प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ 
है। इसपर ज्ञानोत्तम मिश्रने टीका दिस्री है। सर्वज्ञात् मुनि (६०० ई०) का 
संक्षेपश्चारी रक' भी कारिकावद्ध महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसपर रामतीर्थ की टीका 
मिलती है। 

श्रीहप॑ (११६० ई०) का 'खण्डनखण्डखाद्यम्‌' वेदान्त के युक्तिवाद का 
प्रोढ प्रन्थ है । चित्सुखाचार्य ने इस पर टोका लिखी है । इन्होंने 'तत््वदीपिका' 
नामक स्वतत्त प्रन्थ भी रचा! उसपर प्रत्यग्रूप की 'नयनप्रसादिती' नामक टीका 
है। 'खण्डनखण्डखाद्यम्‌ पर शंकर मिश्र एवं प्रसिद्ध नैयायिक रघुनाथ ने भी टीकाएँ 
लिखो है । 

श्रीधमंराजाध्वरीन्द्र (१५५० ई०) ने 'बेदान्त परिभाषा नामक स्वत्तन्त्र 
ग्रन्थ रचा। यह वेदान्त द्वारा स्वीकृत प्रमाण शास्त्र का प्रतिपादक है । उनके पुत्र 
श्रीरामकृष्णाध्वरीन्द्र ने उसपर 'शिखामणि' और श्रीथमछदास ने 'मणिप्रभा' 
नाम की टीकाएं रचीं। वेदान्त परिभाषा एवं इन टोकाओं में कई महत्वपूर्ण 
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विषयों का स्पष्टीकरण किया है। 

मधुसूदन सरस्वती की 'अद्वैतसिद्धि 'वेदान्त के यूर्ध्य ग्रन्थों में है। इन्होने 
धर्मराजाध्व रीन्द्र का अनुसरण किया। अद्वंतप्चिद्धि पर तीन टीकाएं है --'गौड- 
ब्रह्मानन्दी', 'विटृठलेशोपाध्यायी', और 'सिद्धि-व्याख्या' | मधुसूदन का भर्य 
महत्वपूर्ण ग्रंथ “सिद्धातविन्दु है। इसपर भी कई टीकाएं' है । सदानन्द ने 'बहँत- 
सिद्धि सिद्धान्तसार' के रूप में इसका साराश्ष छिखा है। उन्होने 'वेदान्तसार' 
विदान्त' का प्रारम्भिक ग्रन्थ भी रचा है। इसपर सुबोधिनी' और 'विद्व्मनो- 
रज्जिनी' नामक दो टीकाएं' उपलब्ध है। आनन्दवोध भट्टा चाय॑ का 'न्याय-मकरन्द' 
सन्य विपयो के साथ अज्ञान का विस्तृत विवेचन करता है । प्रकाशानन्द की 'वेदान्त- 
सिद्धास्त मुक्तावली' मे अक्ञान, अज्ञान एव चित्‌ का परस्पर सम्बन्ध, आदि विपयों पर 
सुन्दर विवेचन है। भ्रप्पय्यदी क्षित का 'सिद्धान्तवछेश सग्रह' वेदान्तसम्वन्धी मान्य- 
ताओ का कोश है। 'बेदान्त तत्त्व दीपिका! एवं 'सिद्धान्ततत्त्व” भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ 
है नृपिहाश्रम सुनि के 'मेदधिककार' में द्वतवाद का खण्डन है। यह तकंशास्त्र का 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

जेन-दश्शन 

अकलक (८४०० ई०) ने दिद्दनाग, धर्मकीति ग्ादि बौद्ध आचार्यों का 
खण्डन करते हुए जैमहष्टि से प्रमाण-व्यवस्था का प्रतिपादन किया | उनके मुख्य 
प्रन्थ हैं : 'प्रमाणसंग्रह', न्य|य विनिश्चय', 'सिद्धि विनिश्चय” आदि | इसी समय 
इवेताम्बर आचार्य हरिभद्र सूरि हुए । उन्होंने विशालसंड्यक प्रस्थों की स्चना 
की । दर्श॑नश्यास्त्र से संवंध रखनेवाले ग्रन्थ है 'अनेकांत जय पताका' 'शास्त्रवार्त्ता 
समुच्चय ,'पडदर्शन समुच्चय' तथा 'छोकतत्त्व निर्णय”) 'योगहप्दि समुच्चय', योग- 
विन्दु तथा 'योगविशिका' योगविपयक् ग्रत्य है। 'धर्मसंग् हणी” प्राकृत में है। हरि- 
भद् ने दि्दनाग के '्याय-प्रवेश! पर टीका लिखकर अपनी उदार दृष्टि का परि- 
चय दिया है। अकलक के भाध्यकार विद्यानन्द हुए । अप्टसहस्री के भतिरिक्त 
उनके मुख्य ग्रन्थ है--'प्रमाणपरीक्षा”, आप्तपरीक्षा', 'पत्रपरीक्षा', 'सत्यशासन- 
परीक्षा, युवत्यनुशासन” तथा 'इलोक बातिक” | इस समय अनंतकोति ने 'लधु- 
सर्वत्र सिद्धि, 'हहत्सरवज्ञसिद्धि' तथा 'जीव-सिद्धि', एवं अनंतवीय ने (सिद्धिवि निस्यय' 
टीका रची । ्‌ 

माणिवय नंदी 4 ४०वीं ईतूब्दी) का 'परीक्षामु' जैन-तरकशास्त्र का प्रथम 
सूत्र-प्रन्य है! ग्रभयदेव ( १०५४ ई० )की सकुमोति तर्क पर 'घाद महाणँव” नामक विज्वाल 
टीका भी इसी समयकी है। प्रभाचंद्र (१ ०३७ई० से ११२२६० )ने परीक्षामुब पर 
'प्रमेषकमलमार्तष्ड तथा छपीयस्त्रय पर न्यायकुमुदचद्ध' नामक टीकाएँ रची । 
तथा वादिराज नै द्याय्‌ विनिद्चय पर 'स्यायें विनिश्चय विवरण' भौर जिनेशवर 
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(११ थी छत्ताब्दि) ने न्‍्यायावतार पर 'प्रमाण लक्ष्य/ नामक वातिक तथा 
उसपर टीका रची | अनतवीय (१२ वी शताब्दि] की परीक्षामुख पर अमेय- 
रत्ममाछा नामक सक्षिप्त टीका है। वादी देवसू रि ( १ १४३-१२२६ ० ) ने 'प्रमाण- 
तयतत्वालोक, मामक सूत्र ग्रत्य और उसपर 'स्याद्गादरत्नाकर! नामक विशाल 
दीफा लिघो । कहा जाता है कि इसकी इलोक-सझुपा ८४००० थी, किन्तु संपूर्ण 
उपलब्ध नहीं है । वादी देव श्वेताम्वर ये । उनकी रचनाएँ परीक्षामुख और 'प्रमेय 
कमलमार्तंण्ड, की प्रतिक्रिया हैं। उन्होने स्त्री-मुक्ति और केवली के आहार को 
लेकर विस्तृत चर्चा की है । कहा जाता है इन विषयों को लेकर कुमुदचन्द भर 
बादीदेवसूरि में ज्ञास्त्रार्य हुआ था | प्रमाणनयतत्त्वाछोक पर धादी देव के शिप्य 
रलप्रभ ने रत्नाकरावतारिका लिखी । इसी समय्र हेमचन्द्राचार्य (११४५ से 
१२२६६० ) हुए। उन्होने स्वोपक्ष टीका के साथ 'प्रमाण-मोमांसा' नामक सूत्र-ग्रन्य 
तथा दो ह्वावरिशिकाएंँ रची । उनकी “अन्य योग व्यवच्छेदिका” नामक द्वार्तिशिका 
पर मल्लिपेण (तेरहवीशताब्दि) की 'स्माद्वादमंजरी/ नामक टीका है। १२ वीं 
भताब्दी मे ही शांल्याचार्य ने स्यायावतार पर स्वोपक्ष टीका के साथ न्यायवातिक 
की रचना की! गुणरत्न (१५ वी छाताब्दी) की पड़्दर्शव समुच्चय पर टीका 
दार्शनिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भट्टारक धर्म भूषण 
(१५ वी शताब्दि) की न्यायदीपका जैनन्याय का प्रारम्भिक ग्रन्थ है। 

सम्रहवी ध्वताब्दीमें यश्योविजयनामक प्रतिभाशाली आचाय॑ हुए । उन्होने 
जेन-दर्णन में नव्य न्याय की प्रवेश किया । उनके मुख्य ग्रत्य है--भअनेकांत व्यवस्था, 
जैनतकंभापा, ज्ञानविन्दु, नयप्रदीप, नयरहस्य और नयाशत तरंगिणी, सटीक नयो- 
पदेश । इसमे औौर न्यायउंड्खाद्य तथा न्यायाछोक में नव्य न्याय शैली में नैया- 
दिकादि दर्शनों का खइन है। अष्टसहस्ली पर विवरण तथा हरिभद्रकृत 'शास्त्र- 
वार्तासमुच्चय! पर 'स्पाद्रादकल्पछता' नामक टीऊाएँ है । भाषा-रहस्य, प्रमाण- 
रहस्य, वादरह॒स्य नामक ग्रन्यों में नव्यन्याय के ढंग पर जैनतत्त्वों का प्रतिपादन 
है। उन्हीने योग तथा अन्य विषयों पर भी ग्रन्य रचे | इसी युग मे विभलदासगणी 
ने 'सप्तभागी तरंगिणी' नामक प्रन्य नव्यन्थाय स्लो पर रचा । 


